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हो ! तुम महारथी हो तमं योग्य होय सो ही युद्ध करो । तासमय वसुदेष रसं करते भे | 

+ ध ८ शषुरस्‌ कते भये दे पूज्य! सुक्चेएक ऋ , 
रथ द्य शस अर सामान्य शसनिकरि पूरण शी ही देवो अर मोदि आज्ञा करो कि कोन दिरि इन भूषनितै २. 
३७१ यदध करू यह ऊुख्वते मरे अङीनके वाण सहारे । यह पचन वखुदेने करे तव राजा रुधिर जानी ` यह्‌ बडे 


वराके उपञे महा शूरवीर पुरुष द तव रोदिणोका पित्ता इनङ्क महारथ देता भया जा महा तेजखी तुरंग जुरे 

अर शस्चनिकरि पूण जा समग्र वसुदेव रथपर च्या ताह समय्‌ दपिशुख नामादिद्याधर महा शरीर दिभ्यरथ 

प्र चव्या पसुद्वके निकट आया मानु वसुदेवका मनोरथ दी कार्य प्रा हुवा दिव्यास्र किए देबोषुनीत शस्त्र 

तिनकरि देदीप्यमान महामिच्र आया ॥ ६७ ॥ सो वसुदेवद्ं नमस्कारकरि कहता भया जो तुम मेरे रथपर चो 

अर म्‌ तिहार सारथी तुम राघ्रूनिके समूद युद्धविपे जीतो तव वसुदेव दधिगुखके रथम चे सो रथ नाना 

परक।रफे वाणनिकर भस्वा है अर कैसा ह वसुदेष चापी कदय धनुपक्ं धरे है अर कवची कषये वक्तर परिरे दै 

¦ ॥ ६९ ॥ अर्‌ रोहिगोका पिता ताकी सेना रथ हजार दो हाथी हजार ६ अर पियादे एक लाख चोददनार -सो 
रोहिणीके पिताका कटक शबूनिके निवासके अर्थं उयमी हृता ताहि वसुदेव शत्रूनिकी सेना रूप समुद्रं 
अवगाहत भया । कैसा हे रानूनिक्ा कटकरूप समुद्र, नादं दीचे दै पार जाका अर वददेवकी चतुरंग सेना 

, सव ही वछवंत है दोऽ सेनानिमे परस्पर मद्य युद्ध भया। एेसा दी तुरंगनिका हीं सना अर एेसा दी शंख आदि 

¦ वादित्रनिका नाद सो समुद्रकी गरजना सारिखा सेनि शब्द होता भया ॥ ७३॥ हाथी घोडे रथ पयादे इनमें 

` यथायोग्य युद्ध होता भया हाथीनिके अरवा हथीन असवारनिते अर तुरगनिके असवार तुरंगनिके असवः 

; रिते अर रथनिके अकवर रथनिकरे असव्रारनिंतं अर पयादे पयादनिंते युद करते भप ॥ ७४ ॥ परस्पर समः 

¦ तनिके वाणनिकर आकाश आच्छादित होय गया सो सूह इटि न पडता भया तो ओरी का बात १ ता॒ ३७१ 
रणवििं तजोनिथि जो सूर्य ताकी किरणनिका संचार सक गया तो ओरनिकी का बात ! न 
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या रंकका ओंसर कदां या ठौर अङुीनका प्रवेश दी अयोग्य है अगर यह कुखवंत है तो अपना कर प्रगट करे 
द्रना यह नीच ह सो दवष ुटकरि काठ देवो । किसी राजपुत्रकं कन्या परणाय देवो ।. यह वमन सुनकरि 
बह महाधीर वसुदेव जो राजा क्षोमं प्रा मये हुते तिनसूं क्ता भया अहो क्षथ्रीनिके एत्र हो तिहरे 
कितनेक सतपुरप ह अर किंतनेक मदोन्यचच है ते सव दी मेरे वचन सुनो स्र्यवरका यही मागैहै जो 
कन्याक इच्छा होय वादी वर । यहां राव अर रंकका' विचार नाहीं अर यां कन्याके भाता पिता अर मारक 
कोप नाहीं करका स्वयंवरविं काकी आज्ञा नाहीं यद्यं कन्याकी इनच्छादीका कारण है ॥५२॥ कोई महा इल 
पेत रुपवंत भाग्य रक्मीवेत होवे अथवा अङुटीन रूप दरिद्री होवे जादि दन्या वरे सोई वर यदयं ल 
सामाग्यका नेम नाहीं या कन्याने मेरा कृरसोभाग्य निरखकरि वरमःखा डारी है अर अगर बिना जाने डारी 
तोहू डारी तुमं राद विबादका क्था प्रयोजनं है ॥ ५६॥ अर जो "कोउ तुम पुरुपाथके गवंकरि शांतता न 
धारेगा ताहि मेँ अपने बाणनिकरि शांत करूंगा जवम धनुष चाय कान्‌ पर्यत सच बा चङाङगा तव सवक्घं 
खवर पडगी यह वचन वदेव सुनकरि जरासिधने कोप किया अर स+ राजानिसं कदी यह वाजत्रीकी विपः 
रीत बुद्धि हे याहि वांधो अर कन्यका पिता रुधिर अपने पुत्रसदित अधिवकी है स्वयपैरशाखमें 'अङुीनङ्क 
आवने दिया यतं यादं पुत्रसदहित प्रकंडो ॥ ५८ ॥ जे दु म राजा हूते वह पिरे दी कोधरूप हुते अर जरासिंष 
अ्थचक्री ताकी आज्ञा पायकरि महा प्रज्वक्िति-दोय युद्द्ं उयमी भए ॥ ५९ ॥ अर ज न्यायरूप विवेकी राजा 
हुते ते अपनी सेनासदित दूर जाय खंडे रहे न.इनम न उनम अरे जो रोदिणीक्रा पिता राजा रुधिरके पक्षम हुते 
ते वेरिनके भेदिवेकी इच्छकरि शश्नितें सजकरि तत्कार राजा रुधिरके समीप आये ॥ ६१॥ रुधिर समान 
अरुण है मेत्र जिनके अर रुधिरफा वडापुत्र हिरण्यनाभ अपनी बहन रोहिणीकं रथं चटढाय समस्त सेनासटित 
स॒ञ्या खल्या अर राजा रुधिर रोदिणीका पिता अति मधुर वचनकरि अपने योधानिकरं कहता भया अहो सुभट 
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| देखि माजहीते इदयविषै स्नेह उपजे है तेर कदिेकरि कहा ॥ ६६ ॥ जपन सुमिके मनविषन तो राग नद्धेषन | ऋ 
मो तेस मेरे मनवे तो ये दिखाये तिनखिं सी अकार इन्छरा चीं जो इनते भिन्न अर को विधिने भेरा | ३ 
व्र रव्यासो दिखा *२७॥ 


बीन हती तिनकी ध्वनि सुनी सो कन्याके कानके मारग होय चित्तम जाय बसी तब धाय कल्यत कती महं । हे 
राजपुत्री ! तर मन हरिषे समथ यह राजहंस बीनका अजविनहारा परगट है ॥४०॥ तब कन्या हष्टिषरि बसुदेवदी 





स्थानक 2 हूते तिनके समीप जाय तिष्ठ सो रोदिणी कैसी सोहती महं जेस चद्रमाके समीप रोदि चेद्रमाी 
सी सोहै दै ॥ ४३ ॥ सया मिखप ताकरि उपया जो आनद कट्यक छब्द योगङरि शका सो कन्या अपने 
अंगके संगरि पत्तिक अंगङ् सख उपजावती भह ॥ 
भावाधथ---पतिके निकट जाय बैट तव कैयकं सुबु राजा स्वयंवरमे बैठे हृते सो प्रसन्न भए अर कहते 

भये इनका संयोग भया जेता रन अर काचनका मिलाप सोहै तैसे इनका सयोग सोहि दै ।अहो देखो या कन्या 
निपुणता जो केसा र दव्य हे या समान इतने राजानिभे ओर मादी यह को परुष मोटा बडे राजका पुत्र | 
| है सो अपना इल छिपाय्‌ डाके अथं विहार करे हे भे पुरुष तो यह वचन कहते भए अर जोः हुजन हते 
| १ कहते भये कन्याने बहुत अयुक्त करी जो इतने कुखव॑त राजानि एव ठे तिन डोडि बाजरी कटं बर | 

| माल्य डारौ यह समस्त राजानिका अपमान देखना योग्य नाहीं अर जो रेसा ही दोय तो इरकोई पुरुष हर, , 

कसी सड वरं तो अतिभरसंगनामा दोष ठागे डर उंच नीचका विचार ही न रहै इतने बडे पुरुष बेठे तिनमे ९ 
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खेत छतर इनके यशदीका सरूप हे अर सव भूमिगोचरी विधाधर इनके आज्ञाकारी है ॥२१॥ मानो यह चंद्रमा 
दी रोिणीदेवीका संग व्यागकरि तेरे खोम थकीं यहां जाया है तेरी इच्य होय तो याहि वर ॥ २२.॥ जब 
रोहिणीने वाशी तरफ़ न देख्या तव धाय बोटी यह जरासिंधका पुत्र है तरी इच्छा होय तो याङकं वर. ॥२३॥ 
बहुरि धाय कहती भई यह मधुराका धनी राजा उप्रतैन है ' तेरी बांदा होय तो याहि वर ॥ २४॥ बहुरि धाय 
वोटी ह पुत्री ! यह मोयपुर नगरका अधिपति राजा अंधक्वृष्टीका पुत्र समुद्रबिजय अपने भाईनिकंरि संयुक्त 
है सो यह सवद भाईं सकर गुणनिकरि पर्ण है तेरी वांछा होय तो इनमे वर ॥ २५॥ बहुरि धाय कहती भई 
हे पुत्री! यह राजा पांड्‌ है यह चिदुर है ॥ २६ ॥'यह दमधोष है या यरोधोष है यह दततक है यह मद पराक्रमी 
राजा शस्य हे राञ्निके उरमें शस्य समान शे है । अर यह राजा चेद्रवक्र सो चंद्रमा समान ह प्रमा जाकी अर 
¦ यह राजा सख्य यह काटमुख यह पुंडरीकाक्ष अर यह राजा महस्य जाके अदेखसतका भाव नादं ॥ २८ ॥ बहुरि 
| धाय कै दै हे पुत्री ! यह राजा सेजय जीते निपुण अर यह राजानि उम सोमदत्त अर यह सोमद्तका 
| पुत्र अपने भाईनिकरि युक्त भूरिश्रवा ॥ २९॥ अर यह राजा असुमति अपने पुतरनिकरि संयुक्त अर यह्‌ कपिर 
यह विपुटेश्षण अर यह राजा पञ्चरथ यह राजा सोमक अर यहं राजा सोम सोभ्यक ॥३०॥ अर यह देवनिक़ नाध 
। समान राजा दिवक अर यह राजा श्रीदेव इत्यादि धायने अनेक राजा रोहिणी दिखाये अर इन राजानिक वरा 
। अर नगर सृथ वतताये अर इनमे यण हृते सो जतताये बहर धाय न्यायकी वेत्ता ओर भी बहुत राजा वताय अर 
। कहती म हे कन्ये ! तेरे सोभाग्य गणफरि सेते ये राजानिके समूह अये द सो त्‌ अपना चित्त एकमिष रगा, 
योग्य भरतारफे प्राप भये चित्तकी चिता अस्त दयोय है ताते योग्य वरक्कं वरकरि मातापिताकी चैता मेरि, उनङ 


1 


` सुख अवख्!"उपजाय तेरे विवाहनेकी चिताकरि मातापिताकी भूल अर निद्रा जाती रही है । या माति धायन 


¦ कदी तब कन्या कहती मई हे मातत । तैं ये राजकुमार दिखाये तिनविपं मेरा मन अनुराग नाहीं षरे है वरके 
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री मज्ीकी पत्री प्रणी तासदित जलक्रीडा करते हते बहुरि सूथैकनामा विद्याषर आकाशम ठे उच्या अर गेगाविषै 
डार॥५॥ सो गेगाके तीर एक म्लेच्छसंडका राजा ताने देसे सो अपनी जरानामा पुत्री वघुदेवद्रं परणाई ताके 
नरत्कमारनामा पुत्र भया, सो महापराक्रमी बहुरि वसुदेभर अवंततिुंदरीनामा अर शररसेनानामा राजपुत्री.परणीं 
जर एक जीर्वेयशानामा राजकन्या ताहि प्रणङृरि अरष्टपुर नगर गये. तहां राजा महाधीर ताका नाम रुधिर 
ुद्धविपंप्वीण,ता मित्रानामा राणी साक्षात खगे देवी समान -सुद्री ॥ ९॥ ताके बड पुत्र हिरण्यनाभ 
सौ जनक नयक येचा अर रणविषै शरीर महापराक्रमी शख अर शाख्रविद्याविषं महानिपुण ॥ १० ॥ अर 


५, भटैः 


ताकौ पुत्री रोहणी जसी चंद्रमाकी राणी रोदणी तेष यह सुदरी ॥ ११॥ ताके खयंवरविधानकििं अनेक राजा 


आये जरासिधह्‌ आया अर ससुदरविजयादिक भी आगे ॥१२॥ तदं मणिमय धिंहा्तननि प्र सव राजा | 


आभूपण पदर विराजे ॥१३॥ तहां वदुदषह्‌ माईैनिसं अलक्ष अपना भेष छिपाय वादित्र वजावनदरिनिमे बे, 
इनके हाथमे वीणा । अथानतर-रांजकन्या रोदिणीनामा सौोभाग्यकी भूमि स्वयंवरशारमें प्श करती भई 
॥ ९५॥ त्‌। समय्‌ सव राजनिकी इष्टि रोदिणौपर पडी मानं सव राजा एकाथ अपने नेचरूप कमटनिकरि 
याक अचां ही करते भये जाके रूपक देवर सवनिके पांजरूप व्याङकता उपजी बह जाने भर पर बह जने 
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भँ वरू ॥ १६॥ जाके रूपके श्रवणदी थकी राजनङ्ू अति इच्छ उपजी हती सो साक्षात देखकरि जो 


इच्छा उपने ताका आरचयं क्या जो अङुरागरूपी अग्नि वणी करि प्रज्वलित भई हती याके दशनरूपरहधन- 
करि व्ृदधिक प्रपत होय ताद्य क्या कहना ॥ १९॥ जा समय रोहिणी स्यंवरशालमे आई ता समय रोख भेरी 
आदि अनेक वादित्र वाजते भये । ` अद्भुत भृगारकरि युक्त जो कन्या ताहि धाय मनोहर वचन कहती भरं जो 


५ अ 


राजा सखयंवरशाटामे वैठे हँ तिनके नाम कहती भई ॥ १९ ॥ हे.कन्ये ! यह वुधाका ईश्वर जरासंध पि है ¦ 


खरतकी पूर्योके चद्र समान खेत छत्र जा शिरपर रिरे हे तीनखण्डके जीतिकेतें जनि यश पाया दै मानं वह 


1 & 
२१ 


प 
[द ) 


३६७ 


शिंह- || मे अपराध क्या किया १ जो तुम कोपकरि मोहि पकडे हो तव तिनने कदी जो राजाकी पुत्रीक मह उतारे अर 


रम 
२६६ 


समञ्चन करे सो राजके वैका वाप है यतिं तुमं मासिवद्घं ञे जाय है । नीचरोग मासिके स्थि रिरि दैसो यह 
वात्ता कीं ता समय एक विचाधर वस्देवद्कं आकारामे ठे उच्या ॥ ५१॥ अर वाने वसुदपते कदी हे वीर ! जो 
प्रमावती तमक सोमश्रीके समीप लेगहं ताक्ना मेँ भगीरथनामा पिता हुं तिहारे मनोरथका भे सिद्धकरणहारा हं 
हे नीतिके वेत्ता ! में तमद प्रमावतीके समीप ठे चछा हूं एेमे प्रियवचन कहि प्रभावतीका पिता भगीरथ वसुदवक 
विजयाडगिरि केगया, गधप्तमृदधनामा नगरविपिं महाबिभूतिसदहित अनेक विद्याधर सन्पुख आय कुमारक भवेश 
कराया ॥५२॥ मीं तिथि मला नक्षत्र महे योगि प्रमावतीके मातापिता आदि सव कुटुंबी प्रपत्र दोय प्रभावतीका 
पसुदेवतें विव।ह करावते भये इनके धिदाहते पदेद्ी परस्पर प्रीति तो उपजी हती अव परस्पर मोहित भये बीर 
वीद वींदनी भोगक्तागरविष मगन होते भये ॥ ५६ ॥ जो भित्रनि करके सयुक्त दै अर उनके पापका उदय अषि 
तो वियोग होय जाय अर जो जिनधभेके भक्त दै तिनके पुण्यक प्रभाते वियोगका अभाव होयदै अर भित्रनिते 
मिलाप दोय है ॥ ५७ ॥ । । 
“4 इति श्री अरिनेमिपुराणपंग्रहे जिनसेनाचार्स्यरृतो प्रमावतीलामवरोनोनाम विंशतिमःसगः ॥ ३० ॥ 
न्ह क~ 

अथानेतर--ग्रभावतीसहित एकस्तमय आप मंदिरविषं पढे हते सो सूयंकनामा विधाधर राञ्च॒ वसुदेव 
आकारा ठे उच्य! ॥ १॥ ताहि वसुदेवने कोते मार्या तव नने आकाशते डारे सो गोदावरीनदी प्रवाहविषे 
परे ता नदीके तीर छडपुरनगर तहां राजा पद्यरथ ताकी पुत्रीकी यह प्रतिज्ञा जो एूरमारके मूधिवकी प्रवीणः 


ता करि मुञ्चे रिञ्चवे सो मेरा पति । ताहि माला की प्रवीणताकरि प्रसन्न करते भये अर वसुदेवने ताहि परणी 


क. 


॥ २॥ सो तातं एकसमय इनक नीलकंठ ठे उडा उसने चंपापुरीके सरोषरमिषें रे तदतिं निकठ्करि चेपापु-. 


२९४ 
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दरिड- || तन वह बरसिनामा वेजवेतीपुर्ीका जो पति वात मिया ॥ २२॥ न्याय तो बसुदेव.से'तब ` वहं भाया- क्षे 
$राम || चारी विर्खा होय युद्ध्दीका उद्यमी भया ॥ ३५॥ केयक्‌ वरि्याथर व 


सुदेषके पक्षी आये वसुदेवफे अर मानसः 
|| गक महा तथाम भया ॥३५॥ सो मानसवरेगकी बहिन वेगवती वसुदेवकी खी ताकी माता जंयारवतीमि पुत्रीक 
॥| प्षकरि जवा धनुष्‌ दिया अर दिव्य्राणनिके भरे दो तरक दिये ॥ ३६॥ अर वहं प्रभावती जो इनङ्कं छे 
| आ हती ताने मनस्वते युद्ध जानकर प्रञधिविचया दईं सो पर्ति वि्याके प्रभवते वुदेवने मानस्वेगहं 
॥ बाध्या तव वाक मत्ता अंगारवती वसुदेवकी सास वाने पुत्रक भीख मांगी, तब आप दयावान सोमश्रीके मंदिर 
ठे जाय ताहि छोच्या तव मानसवेगकं वसुदेवं अति दित उपञ्या तव वह मानसवेग वघुदेवक्रं सोमश्रीसदहित 
| सोमश्नीके पिताके महापुर ठे गया तव सोमश्रीका वेषुजनते मिलाप भया अर बघुदेव सोमी र अर मानस. 
| वेग इनकी आज्ञापय अपने स्थानद गया अर यह वचन दे गया जब कुमार आज्ञा करोगे तवमे दाजिर पो वसु. 
देष सोमश्रीसदित सुखं तिष्ट । देखी सुनी अनुभवी परसपर वात करते सुखसू कालक्षेप करते भये । अर अनु- 
रागे रसकरि छीन है चित्त जिनका एकसमय सुभकनामा केरी वियाधर अशवकारपधरि यदुपतिं ठे उद्या, 
| सो गेगामे डरे ॥ ४१ ॥ पसुदेव मेगा उतरकरि तापसनिङे आश्रम गवे तहां एक उन्मादरूप बावरीनारी नर 
निके अखीके आभूषण पिरे वसुदेवने देखी ॥ ४३॥ तव काह तापस पूवा यद्‌ सदर खी महारन्पादके वशा 
। भ एसी वैडी क्यों होय ग है तव तापसने कदी यह राजा जरसिथकी पुत्री है याका नाम कैतुमती यह राज 
 य॒त्िशच्रुी रानी है सो एक मेत्रवादी परित्राजकने याहि बाद जीती अर यने ताहि कोधकरि मास्वा सो वैडी 
दोय गई ताके हाडनिकौ माखाकरि प्रमीविष परिश्रमण करे है । यह वातो सुनि वसुदव दयायानने मामेते | ,. 
प्रभावे ताके हका निग्रह क्रिया अर वाटि वावरीते सम्चनी करी ॥४७॥ अर वाही सभय जरािषके चाकर जो | ३६५ 
। वसुदेषङू पकडकरि पुरभं ठे चे इन्होनि उपकार किया था सो उख्य ओशुण मान्या तव वसुदेषने उनङ पूया 


| 
\ 


॥१। 


॥। 


करि सम्पन्न वहं प्रभावती विजलीकी न्याह भकाश करती भं आकाशाद उटंयन फरि स्व्णनाभपुर जाय पहुबे 
कोऊ न जाने या माति.प्रभावतीने वसुदेवं सोमश्रीके समीप पटुवाया सो षसुदेव सोमशरीक देखता भया कोतके 
वियोग करि कमखाये कमर समान है' बदन जाका अर मलिन है कपोटनिकी शोभा जाकी कैयक दिन होय 
गये है शरीरफे सस्कार विना अङ्कं विना सवारे केश ओर ही रूप होय गये है तांबरूखके रंग रदित किंचित धूसर 
है अधर जाके जसे दाहकरि वेखकी दप युरश्चाय तेसे षियोगकरि मुरक्नाय रहा है युख जाका ॥ २३-॥ सो 
। वसुदेवङ्ं देखकरि सोमश्री उठकर सन्मुख आई । कमारने भरिया देखी मानो शर्की रक्ष्मी है दोड परस्पर उरः 
, ते खगाय भि अर रोमांच दोय आपे बहुरि कदापि विरह न दोय सो मानों एक अंग दी होय गये ॥ २५ ॥ 
| सोमश्रीने जानी प्रभावतीने मेरा बड़ उपकार क्रिया अर मटी मांति काय्यं सिद्ध किया सो प्रभावती प्राणसमान 
|| सखी जानि सरोमश्री मनकरि भिढी उरसं खगाय हं इनकी परस्पर परम प्रीति मई बहुरि प्रभावती सूपवानः 
॥ करका सव निश्रयकरि धनीधिरानीकी आज्ञा पाय अपने खान गई ॥ २७॥ वसुदेव सोमश्री सहित मानसवेगके 
ध्रविषै रूपपरावतेनी धरियाकरि अपना रूप पलट कर रे कैयक दिन दोयगये सो एकदिन सोमश्ची रात्निविं 
| जागी सो वदुदेवकं ओर आकार न देर्या.वसुदेषदी रूप देख्या तथ वेके भग्रकरि रुदन करती भई जो यह रूप 
|| देखे श्च इनका धात करेगा देसी शश्च शका उपजी ॥ २९॥ तव वसुदेवने सोमश्च पूवा हे प्रिये तू रुदन 
क्यों करे है तथ वाने कदी तुम-रूप पठटनी वि्याकरि रूप पट्व्या हृता सो अव नादीं देखती हं तिरा मूलसूप 
| देखु हे ताते शद्चका मय उपजा है तव इमारने कदी तू मय मत करि इन विचययेंका यी खमाव है जो जाभ्रित 

- "| दशमं तो शरीरम रहे है अर शयन दशा दर होय जाय है ताते त्‌ संदेह न करि रेषा कह करि वघुदेवने 
- || शरियाकरि रूप प्ट छिया जसा रूप.विद्याकरि वाटि दिखाया हता तैसाही क्रिया अर क दिनतक प्रिया सहित || 
5. ,- ~| मानसवेगके मंदिरदी रदे ॥-२२ ॥.करं दिननिमे मानसवेगे जानी जो. यह घुदेषभार सोमश्रीका खामी है | २९४ 


# 
॥ 


1 
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जानोहीगे एसा ककरि बह मंदिरके बाहर गह अर वसुदे 
(नकट गव -तवे वह अपन्‌ आगमनका इ्तांत कहती भह, दे राजयुत्र ! त॒म अपना म॑नं समाधानम डाय भेर 
वचन सुनहु दुरुभ वस्तुक पराधिके उपाय मेरे वचन ह ॥ ५॥ या मरत कषेत्रम विजयादं गिरि ताकी दक्षिण 
भणीविषें गांधारनामा देश तहा गेधसमदनामा नगर ताका राजा गधार ताके पृथ्वीसमान बरदरमारानी पृथिवी 
ताकी पुत्री मे प्रभावती शरीरकी परभाङ्ं धरे ॥ ७॥ सो एकं दिन भ मानसवेगश्ा सुवणेनाम नामा नगर तहं 
गहं सो मानसवेगकी माता अंगारवती ताति मे मिरी अर तांकी पुत्री वेगवती मेरी सखी हे सो ताकी वातं 


पु ॥ < ॥ तव वेगवतीकी सखियोने मोहि वेगवति मिला अर वेगवता संगम तमसो मया सोभें सब 


- धृर्ता जन्या तन में वेगवति हैसकरि कषा जैसे चित्रा नक्ष्रका चेद्रमासे सेगम होय तैसे तिषारां याद्ष॑निकै 


चदरसं संगम भवा ॥९॥ अर तादी नगरबिपें तिहारी भरिया सोमश्री शुद्ध शौररूप आभूषणकरि भ॑ंडित तिहरा 
नाम ग्रहण सोद है आहार जाके मानसवेगकी माता ताके समीप सोमश्री तिषठ है तिहरे वियोगकरि उपञ्या 
महादुःख ताकरि खेत दोय गये हैँ कपोल जाके शीलके गदे बैठी है वेरीरे वचनकरि अर्ध्य है परंतु श्च 

विपे कवलग रहे ततिं सोमश्रीने मोदि तिहरे निकर पठार है मे ताका सेदेशा तुमङं पहुंचाया वाने यहं विनती 
करी हे । शब्ुकमी मातन मोहि भटीभांति राखी है अर अपने पुत्रं बहुत दवाया है अब तुम शध मोहि 
इंडाओ अव मेरी सुध न ठेवोगे तो तिष्ये वियोगकरि मेरे प्राणनिका वियोग होयगा याते कटोरञुद्धि तजि 


, भरे इुडायवेका यत्न करहु आंसूनिकरि भरे ननि सदत ताने यदह बिनती करी सो मं तुमसे कट ताये भह अव 


तुम नीके जानों सो करो अर तुम यह सदेहन क्रो जो जगह अगम्य है तिहारी आज्ञा होय तो जरासी द्रम ठे 
चदु यह वातां सनि पह विवेकी जानता भया जो यह यथार्थं कटै दै तवर उत्ते कदी हे सोमवदनी ! त्‌ मोदि सी 
दी सोमश्रीके समीप ङे चरि तव वह्‌ प्रभावती विद्याधरी वसुदेवकी आङ्ना पाय आकाशम छे उडी विधाके प्रभाव 


| 
| 


व भी श्रिथगुसुदरीके मुजर्पिजरतें निकसिकरिं वके शह 


२५ 


दष 


इरि. || पदेव पकडाया तादी रात्रिषिषे इनका पाणिग्रहण भया अर देवी वसुदे कहती मं मई हम अमोधदशंन | क 
ण || हमारा दशन निष्फल न जायसो तू वर मांग तव पदेव यह वर माग्या जो ठमको चितां जवी मेरी सहाये | २९ 
॥ आवो तव देवीने की यही वचन प्रमाण है तुम सुखसे रद ए एसा कृहकरि देवी तो अपने स्थानद गहं अर पसुदेब देवीके | 

वचन प्रमाणकरि कामदेवे मेदिरविषै ्िथयददरीते गेधवेविवाह फिया वसुदेवसा वर पाकर ्रियशुसुंदरीका मुखः 

कमछ फुछ्ित भया॥६५॥ यदुवंशके सूयं वसुदेव तिनकू पायुकरि प्रियुसुदरी कमलनिके भावक, पा्ठ महं । प्रियै- 
शुसुंदरीके महर्षिं वेषं केयक दिन चिरा हन दोक परस्पर प्रेम बेध्या प्रियगुसुदरीका पिता, राजा रेणीपुत्र ताने 

सनी जो देवने एकतिविषं नका संयोग कराया तव राजा भरसन्न भया जसी कन्या हती, तेसादी बर्‌ पाया या 

लोकव प्रसिद्ध ताके अर्थं राजाने उनका प्रकट विवाह किया सब छोक इनके संवंधतें हवित भये । वसदेवङभार 

| महासंदर प्रियेशुस्दरी सहित सखस रमे ॥ ६९ ॥ वह महाभाग राजा समुद्रविजयका चीर राजाकी पुत्री भियः 

| सुदरी अर सेवक पुत्री धुमतौ इन दो सहित देषनिकीसी कडा करता राजा प्रजाकरि पूज्य केयक दिन या 

रप रहता भया । कैसी है पुरी शरी जिने्ररे वैयाख्यनि करि मंडित तीथ समान यात्रा योग्य है अर केसी है 

वे दोउ वसुदेवकी प्रिया प्रसि दँ गण सैपदा जिनकी अर अनेक करानिके समूह तिनविषै निपुण दह अर सूप 

योवनकरि मनकी हरनहारी हँ जेषे शची सहित इद रमे तेस वसुदेव रमता भया । 

इति व हसिवंशे जिनसेनाचार्यस्यक्ृतौ वनधुमतीप्रियगुलुन्दरीलामवर्णनोनाम एकोनत्रिंशः ध ॥ २९ ॥ 
रर 
अथानंतर-कारतिक पूणमासीके दिनि पिचयुषुदरीके सहित प्रीतम पौढे हृते चिरकाल की हे नाना प्रकारकी 
„, || कीडा जा करि. सदसि दोउ निद्रके वशा इते सो मार का प्रकार जागे एक रूपवती कन्या मानो || 


साक्षात्‌ रक्षमी दी है ताहि देख पृते भये, हे कमलनेत्रे! तू कौन दै तव वह बोरी हे मार ! मेँ जो हं सो तुम १६२ 


॥ "1 


॥ 
|| 





समय तापस युती तो कार वश भई ॥४५॥ सो.मरकरि चारणसुनिके उपदेशके परभावकरि ज्वङनूभभनामा नाग- 
मारकं भ॑ वर्मा मह सो अथिक्ररि पहला भव जाण्या ॥४६॥ तव दया अर स्नेहे वराते बनविषैं मात। पिता 
हृत अर वारक पुत्र हुता तहा मँ आई माता पितता सोककरि तक्षायमान हते तिनकं धेयं वेधाया अर पुत्र बालक 
हता ताहि गदभ उटाय छया अर सृगीका खरूपकरि मे वारक दृष चलाय बडा किया अर मेरा पित्ता अमो 
दशन ताहि पूव वेरतें कौशिक तापस मरकरि सप होय स्या हृता सो भे अमोघ मेज्रकरि निरविष किया अर 
धमापदेराकरि वह जो कोधकरि दृषित हृता सो श्षमारूप रिया ॥ ४९॥ अर वाके द्यारूप रद्धानहूती षो 
ताहि करुणामहं जिनधमीं फिया । सो मरकरि उत्तमगतिक्ठं गया अर म क्रषिदत्ता तापसनीका रूपकरि पुत्र 
ठेय राजा शीलायुषषे गईं अर ताहि कहती भई । ह राजद ! यह रानी एेडीपुत्रनामा तिहारा पुत्र राजरक्षण 
करि मंडित ताहि तृ अहि तव राजाने कदीम अपुत्र मेरा पुत्र कहा ॥ ५२॥ अर हे तापसनी ! तें यद पुत्र कदां 
पाया तव म आचोपान्त सकल वृत्तां त क्या तव राजा पुरं ठेता मया अरे पत्रे सेदकरि मोहित महै, 


1 राजाके भांति भांतिके प्रताप बढावती भह । इम देव हमक कठिन कदा अर राजा शीढयुधदरं परम जिनधर्ी 


किया कह्यक दिनम राजा अपने एणी पुत्र राजदेय सुनि भया खारक गया अर एणी पुत्र राजङ्कमार राज 
करे ॥ ५६ ॥ ताके भ्रियेशखुंदरीनामा महा सन्दर कन्या खयवर विधानविषै काहू राजकुमारङं न परणती महं 
बह कन्या कामभोगते विरक्त एक दिन तुमह व॑धुमती सहित देखती भई ॥ ५८॥ सो जवसे तुम देसे तवसे 
वह कन्या कामके वाणकरि वेधी गई है सो वादि चैन नाहीं यत हे धीर ! मेर वचनत तुम बादि अंगीकार कर 
अर तिहारे मन्म यह आशंका है जो अदत्तादान मेँ कैसे द याका पिता परणवरे जब मै परणं सो या राज्य ङुल- 
की सवे मथादाविपै मे अधिष्ठाता हू अर यह राजा एडी पुत्र मेरे पुं मयका पुत्र है इनके परमे कता पत दी 
॥६०॥ मे यह कन्या तोहि दई तव माता पितता सबने दह ताते तिदारा संगम दवै एेसा कहकरि कन्यका कर 
४६ 


` ३९ 
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श्सिव- | ठतो आज्ञा करी सो कामपताका चयदगछाकरि सव मयुप्यनिका मन हरती भई ¦ कौशिकनाभा तापस एक 
यण || प्रका आहारौ ताय मन चायमान भया तो ओरी क्या कथा १रा नाके यङ्तविधान निचय सया तब वह काम- 
३६० || पताक राजा पुने जंगौकार करी तब यह्‌ तापस्न राजापै आए राजाक्ं जपने भक्त जान कते भषु यह 
कन्या क(शिकेकू द तव राजनं कही क्या तो मेरे षेरने वरी ॥ ३१॥ तव कोशिक कोधकरि राजातैँ कहता 
सया म सप होकर तोहि उुंगा या भांति केशकरि कौशिक गया तव राजा अमोघदरीन इस्या पुत्रदं राज 
दप आप्‌ राणी चारुमती सदहिततापतस्र मया सो राणीक् एक दो मास्म ग्म वाहि कोउ भीनजने सो 
तापसनीके आश्चमवियें ऋषिदत्तानामा पुत्री भई ॥ ३४॥ सो वी भह एक दिन वनम चारण सुनि 
जाय तिनके समीप ऋषिदत्ताने जिनधमेका श्रदधान्‌ क्षिया । फिर यह कन्या यवेन अवस्थाविषं अति रूपवास्‌ 
मई ज्र ठेखि सेसारी जीवनिके मन अर नेत्र मोदित हवै ॥ अथनेतर--भावश्री नगरीका परति राजा 
शातायुधका पुत्र सीलयुध सो तापमीके आश्रम आया सो ऋषिदत्ता तापस कन्या अकेली ही हती तने शीलः 
युधं मनोहर आहार कराया यह दोउ ही तुर्य रूपसू इनके प्रेष व्या जो चिरकाल्की मयादा हुती ताहि तोड 
एकांतविपें संगमकरि दोञ एक दोय यथेष्ट रमते मए जव - राजकुमार चल तव यह तापसकन्या भयकी मरी 
कती मह हे नाथ ! मोहि कदाचित्‌ गभे रहै तो क्या कतैन्य है सो कहो तव वाने कदी । हे भ्रिे ! तू व्याकर मत 
| दो भकं सो खन । पे वश्रीनगरीक पति इ्वाकु्वंशी राजा शातधुधकरा पुत्र हं सीलुष मेरा नाम है। रो त्‌ 
| पु सहित मेरे पास आइथो ॥ ४१ ॥या भांति तापस कन्याकूं राजङ्मार धेय वेधाय याहि उरस्‌ ङ्गाविता मया 
। इतनेमे ही कटक आया तव कटक सहित शीलाघुध तो श्रावश्च नगरी गया अर वाके गये पीठे कन्याके माता 
। पितनि कन्यां देखी अर कदा हे निरज ! तूने यह क्या काम किया तव कन्याने माता पितासूं सकर उचत | ~ 


1 


। कदा ॥ ४४ ॥ नवमे मास वह तापसपुत्री पत्रक जनतती मई सो पुत्र पित्ता समान रूपवान होता भया अरं प्रसूति || २९० 


| 





इरिवंश्न- 
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रणवासके छोग भी देखने गये सो राजाकी पुत्री परर्यशदरी जके अधि यापुरमं यदुषति अयि हँ सोहू इनक 
काषटूभकार देलकरि अयुरागिनी महं ॥ १४ ॥ सी मोदित भै जो तादि खान पाहू न स्वै सो वह परियरुधदः 
। सक य व॑घुमतीं सेठकौ पुत्री सखी है सो वह अपनी ससीतं एकांतविं पूछती भह । जो तू मरतारके अति 

पहभ हे सौ अपने पतिकी प्रवीणताङी वातां हमक भी कहो ॥ १५॥ तव वनि वसुदेव प्रवीणंताकी सव वातां 
वासं कही सो वह सुनकरि अति विह्वल दोयगई ॥ १६॥ सो अभिमान छोडकरि इनके दार ही आई त वाहि 
आई सुनि वसुदेव अत्ति चिता उपजी जो यह अपनी इच्छां आई सो आदर योग्य माहीं अर याहि भारिषएं 
तो स्नीदया रगे सो अनुचित बिचारकरि यादथने किसी मिसकृरि कारक्षेप क्षिया ॥ १८॥ आप तो वंधुमतती 
सहित एक सेजपर सोए अर वहं अरग वेुमतीके महल्मे सोई अर राधिस्मय एक नागङमारी दवी वरनप्रभा. 
नामा नागङ्कमार देवकी सी अचानक आग ॥ १९ ॥ सो अपने आमूषणनिकी कांतिकरि प्रकाशरूप करी ह 
सब दिशा जाने नागरा चिन्ह जाके ताहि देखकर चपुदेव अचरज प्राप्त भय। चित्तम चिते दै कि य दिव्य 
स्री कोने दहे ॥२९१॥ तव वा देवीने वसुदेषदक बुरायकरि प्रिय वचन के वह देवी महाबिनयवान है अर पिष 
वचन वोखवेविषे अति प्रीण हे देवी वदेवं क है हे धीर बीर ! मेरे आगमनका कारण सुनि जाकर तैर 
कान तृप्त हय जसे असतरसकरि तृ्ि दोय ॥२३॥ हे ऊुमार ! एक चदनबननामा नगर तहां राजा ममोध- 
दशंन अरि मेडलका जीतनह।रा पवर है पराक्रम जाका ताकी राणी चारुमती अर चार्द्र नामा पुत्र सो महा 
नीतिवान बर्वान पुरुपाथकरि मंडित अर नवयोवन करि शोभित तानगरमे एक रंगसेना नामा गणिका कडा 
अर गुणनिकर मडित ताकी पुत्री कामपत्ताका सो मानूं कामकी ध्वजा दी है॥ २६॥ 

अथानतर-कैयक दिनमें राजा अमोपदगेन धम॑की नारीं है परख जाके सो यक्ञके मागेकी श्रद्धा करता भया 


= अट्‌. च 


तदयं कोशिकादिक जयाधारी अनेक तापस आए ॥ २७॥ सो तापस राजाकी सममं बेडे राजाने कामपताकाक 


# 


[क 


8; 
२९ 


श 


२५९ 


इसि | भया । अर सबही सभाके छोक केवरीके शब्द सुनकरि प्रतिबोध प्रात मये ॥ ४९॥ सबही सुर असुर मरं 


पुराण 
३५८ 


मिजन 


केवरीक्ै नमस्कारकरि अपने २ सानङ्गं गये अर सगध्वज केवटी आयुपणेकरि परमधामक्ं सिधारे ॥ ५०॥ जी 
शुद्रतका पारनहयरा अपने मनविँ महिष अर सृगध्यजका चरित्र निरतर धारण करे सो सम्यक्तकी ज्ुदधत।कं 
पवि-वह भव्यजीव जिनमाषित पदाथेनिक्रं श्रद्धान करे ॥ ५१ ॥ । 
इति श्री यरि्नेमिपुराणसंप्रदे वतिशे जिनतेनाचार्यस्यञ्रनौ मृगध्वजमहिपोन्याख्यानवरीनोनाम अष्टाविंशः सगः ॥ २८ ॥ 
-<<<<>- 

अथानतर-कामदत्तपेठने चैयाछ्यके आगे जहां लोगनिका आगमन होय तहां मगधज केवरीक प्रतिमा 
थापी अर ताके निकट महिपकी मृतिं खापी ॥ १ \ अर याहि यर कामदेव अर रतिकी सूतिं थापी अनेक जेग 
कामदेव अर रतिकी मृतिं देखिवेश्ं आवै अर सृगध्वज अर महिषकी मूतं देखि इनका वृत्तात सने सो सुनकरि 
वहत जीव प्रतिबोधक्ं प्रा होय ॥ > ॥ यह वेयाटयप्रसिद्ध है अर यह वृतां वहुत जाने द केयक जीव यहा 
आय धर्म॑की श्रद्धां परप देय हैसो कामदत्तसेटशी सैतानमें अनेक पुरूष भये दँ या समय तिनक सेतानमे कामः 
देव सेठ दँ ताके रूप यौवनकरि पूर्णं चेद्रवदनी वधुमतीनामा पुत्री है सो बेधुजननिङ्रं आनेद उपजन हे सो कन्याके 
पिताने निमिततकनानीङगं पूया हुता जो मेरी कन्यका षर कौन होयगा तब ताने कदी जो कामदेवके मेदिरका पाट 
उधारे नो कन्याका वर यह वचन वसुदेव युनकरि तहां गया कामदेषके मेदिरके दवार वत्तीपष्‌ आगल हती सो 
तत्कार यदुपति उधाडकरि जिनपत्तिक दशंनकरं गया प्रजुकी पूज। करी बाहिर आय आगिनविै मरगध्वज अर 
महिषी मूर्ति देखी अर कामदेव ओर रतिकी सूति देखी ॥ १०॥ तादी समय सेठ खबर भहं सो इषित दोय 
वसुदेषकुं वंधुमती परणावता भया सुदरं है वदन जाका ५ ११ कामदेव सेढ कन्याका केत यदुपति भया सो 
यटुपतिका रतिपतितेह अधिकरूप है यह वातां सवनगरमे भसिद्ध महं जही सुनिये तदा वथुदषकी वात राजाके 
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॥ 


श्यिंश- तेज चायु इनके मिखापते चैतन्यशक्ति भग होय जसे मदिराकी सामग्री भि म 
ए यह लोकिकं व्यवहार है जो जीव हे पृथ्वी अपत्तेज वायु टार को$ ओर जीव नाहीं | 
३५७ ` सवा ॥ ९1 ॥ पापपुण्यक्रा कतौ अर सुखदुःखका मोक्ता जीव पदाथ नाहीं जो जीव होता ् 


वियोग सो मरण है याते परलोक अर्थं सेयम धारण वृथादी भोगका नाश कारण है एेसी सोरी अरद्धाकरि मोहित 
वेह मत्री जआगमप्रमाणत रहित जीवादिक पदाथेनिङरं न माने जिसके निकर कोई परटोकी कथान करि सक 
निरंतर खोरी कथा ताहीक। वण सदा कामभोगकियि आसक्त धमक द्रोही ॥२७॥ बह पापी नास्तिक परलोकक। 
न माननेबाला तीर्थकर चक्रवलौपि महापुरुषनिकी जाके शरद्धा नादी मत्री मदाखोरी वेष्टा धारक र्ते धिमुख 
अज्ञानरूप तिषे ॥ ४२ ॥ जव तिपृषटिनारायणका अर अश्वग्रीवका युद्ध भया तव॒ त्रिपष्िनि अश्ग्रीव मार्या अर 
विजयनामा वलमद्रने हरिद्र मंत्री मास्वा सो अश्वग्रीव अर दरिरभश्र दोऊ नरककूं गये चिरकाङ भ्रमणकरि 
अश्ुगरीवक्ता जीव तो में रगष्वज भया अर हरिमश्रका जीव यह भता भया सो पिके जन्भमें दोष उपजा हुभा 
हता सो कोपकरि भने या भका पव तोच्या ॥ ४६॥ सो अकामनिजराॐे योगते यह भसा लोदितनामा महा 
असर भया सौ अन यह हू बदनाभक्तिक आया है ॥ २७॥ केवटी कै है ह राजन्‌ ! या ठोकविषै सब जीव- 
निसं भित्रमाव ही करना कोधका संबेध है सो जीवनक अथ कसिवि समर्थं हे यतत हे राजन्‌ ! ज मोक्षामिलषी है 
वे कोद्र वरकरि शातिभावहं अंगीकार करो । शां तभाव दी रिषपदका कारण ह यह कथा सुनि राजा आदि 


३५७ 
अनेक जन जिनदीक्षा धारते भये। अर वह महिसासुर कपटकरि रहित भया । मायामिथ्या यागकरि शोभता 


1 
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सृगध्वज ॥ १७॥ अर याही नगरीविषै सेठ कामदत्त सो एकदिन अपने चतुष्पद पञ्च देखि आयां तब एकं 
वारक मसा महा दीन सेठके पावनि प्या तव सेटने ग्बाटेमर पी यह क्या आश्चर्य है त ग्बाठेने कल्या य 
भसा जन्मा उसीदिन मेरे पाबो पच्या तव मोहि अत्ति दया उपजी तव में वनविपै सुनिकूं नमस्कारकरफे पूछा 
॥२०॥ हे प्रभो !या मेसा पर मेरी अत्ति करुणा याका कारण कहो तव सुनिने की हे ग्बाठे ! तू सुन ॥२१॥ तेर 
यहं भस जाके उद्रविप यहे पंचवार भसा मया सोतेनेमाराख्टी वेर यादी भेसके यह किर बालकभया सो 
तुमह देखि याहि भका सरण भया याते उरफरि तेरे पांयनि प्ता है किं अवत खुश्ञे मत मारि ॥ २३॥ 
यह वचन सुनिने कहे तव मेँ याहि पुत्रकी नाहं पाडा अव भी यह जीतभ्यका अर्थी तिहरे पावनि पडवा है 
॥२४॥ यह्‌ वचन म्वाखके सुनकर सेढ दयाकरि नगरमे ठे आया अर राजघ अभमयदान दिलया॥ २५ ॥ एक 
दिन पूवभवके वैरते राजाके पुत्र मरगध्जने भसेका एक पग तोडवा तव राजने पुत्रं मासिकी अत्न करी 
सो राजाका मंत्री बुद्धिमान हुता सो छलकरि कुंवर वनविपं ठेगया । सुनिका दरोनकरि ऊर सुनि भया अर 
शप्ता पग तोड पीठे अटारद्ये दिन श्युभमावपर मूरा अर राजङ्कमार सुनि भये पीडे बासव दिन शृष्यानक 
प्रभावतें केवडी भए ॥ २८ ॥ सो केवङीकी पूनाघरं चतु्िंकायके देव आए अर मनुष्य आये त्तिनने पूजा 
करी अर राजा जितशान्चु भी केषटीके दशंनकरं आया ताने भसे वैरका कारण पर्या तब सगध्वज केवली 
कते भये अर देव दानव मानव सवदही सुनते भये कथाकरं सुनकरि सतषट भया है चित्त जिनका सो कणेपुट 
करिके कथारूप अमतक्रा पान करते मए ॥ ३०॥ केवली कहै दँ पहिल नारायण ज्रिपुष्ट ताका शब 


| अश्वग्रीव अख्कापुरीका पति विद्याधरनिका रर परिखा प्रतिनारायण पृथिवीविषं प्रसिद्ध ॥ ३९॥ तका 


मंत्री हस्म भू तकैशाखका पाठी पंडिताईैमे रसिडध सो नास्तिकं ॥ ३२ ॥ सो एकातवादी एक प्रत्यक्ष 


|| परमाण ही माने परोक्ष प्रमाण न मानै जो वस्तु प्रक्ष न दी सो नाहीं ताफे यद श्रद्धा ॥ ३२॥ जो पृथिवी भप 


॥। 
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एर | तपकरि सक्त होय अर मन्‌ वारण करि तप केरे तपमे वृथा कथन थीग्य नादी धात "मौन गहि ' मनद रोकि ऋ ' 
श्ण | भरथुका भ्यान धरो यह वाता वसुदेवने कदी तत बह कहते भये हम नव दीक्षित द याते चित्तकी वृत्ति चचलहे २५ 
३५५.. | मोनधारणा नाहीं सधे हे अर हम किस कारणसे तापस भये द सो सुनो । यदा श्रीरसतीनामा नगरी तहां राजा ` 
| फेणी पुत्र महा पराक्रमी एथिवीका पति ॥ ५1 ताके भ्ियैगषुंदरी नामा पुत्री सो रोक प्रकाशमान ता 
समान ओर सद्री नाहीं ताके खयंबरके अथं हम बडे २ राजा उसके प्रिताने बटाये हृते सो किसी कारणकरि 
| उस कन्याने एकक मी खीकार न क्रिया जसे बृनकी थनी बन सिवाय अन्य गजक ग्रहण न करे । जव वाने 
। कोड ह स्वीकार न किया तब हम सव विर्खे होय भके भये अर कन्यके पिताघ युदधकरा उद्यम किया सो जे 
एक सूयं हजारां मनष्यनिके नेजनिङक संकोचरूप करे तेस उस एकने हम सव हराये तब कैयक जे महाअभिमानी 
| हृते वह तो रणभूभिविषै प्राण याग करते भये। अर हम सब गभीर बनमें परवेरा करते भये जपै सुयैकी किरण 
| नितें मागकरि तिमिरका समूह गहन वनमें प्रवेश करे तेस हेम तिभिर समान अज्ञान गभीर वनम बेठे है ॥१९॥ 
| धमंका खरूप नादं जनि दँ तुम हमद धमंका उपदेश करहु तिहार वचनकरि एसा जाना जायदै जो तुम 
तत्के ज्ञता हो जिनधरमी हो या माति तापसीनिने कटी तब वसुदेव उन कहते भये धमे दोय भेद द एक यतीका 
| धर्म हे दूजा श्रावकका धम है यह दो ही धर्म कटयाणके कारण है सम्यक्त्र सहित जो मात्रत तथा अथुत्रत धरि 
¦| तादीका जन्म सफढ दै विस्तारकरि दोऊ धमं यदुपतिने तिनकरं कहे तव वे शरद्धा्ान दोय अपने स्थानक गये यथा 
योग्य त्रत धारे ॥१३।॥ अर यदुपत्िराजा राणी पुत्रकी पुत्री भियेगघुंदरी ताके मके खोभकरि भ्रावृसतीनगरी गये 
| वह नगरी समस्त यस्तु विसतारकरि प्रति दै ॥१४ ' तदा बाह्य उचयानच्षि एक कामदेवका मंदिर ताके अग्रभागविध । 
सुवणेका तीन पांवनिका छृञ्िम भेसा हुता ताहि देखते भए अर कासु पूया यह तीन पावनिका मसा सुषण ३५५ 
| रलमई कौन कारण बनाया है तव बान कदी, हे आय्य ! यादी नगरीदिषे इक्ष्वाङवेशी राजा जितशत तार पुत्र 


शरसिख- || इनङ्‌ सिद्ध न अथग दूसरे एुरुषनिदरं तपश्ररणकरि सिद्ध होयगीं या भांति नर्गदरने आज्ञा करी तव विचाधर || श 
राण || प्राह भांति करते भये । अर धरणी बहुत स्तुति करी वारंवार नमस्कार करते भये देव तो अपने खानक || २८ 
३५४ || गये । अर विदुयाधर विधाके अर्थ हिमवत पवेतपर संजयंत स्वामौकी सुव्रतम्‌ प्रतिम्‌ खपिते भये । अर 
नानाप्रकार उपकरण पधराये ॥ ३०॥ यह कथा गोतमस्वामी राजा भ्रेणिकतं कदी, हरी है विद्या जिनकी पेषे 
विद्याधर या हिमवत पवेत पर नम्रीभूत होय तिष्ठे तात याका नाम खोग हूीर्मेत कटै दै ॥ ३१॥ अर खतवेद्रका 
जीव स्वगत चयकरि मथुरापुरीविपें राजा रस्नवीथ महा विभूतिवान ताको रानी मेधमाला तिनके मेरुनामा | 
पुत्र मया ॥ २२॥ अर तादी राजक दूसरी रानी अभितप्रभा ताके धरणेद्रका जीव मेदश्नामा पत्र भया ॥३२॥ 
चद्रमा समान अति सदर दोऊ माई तरुणअवखादीदि संसारा दागङ़रि अयांसनाथ जिरनद्रके रिष्य मये 
॥ ३४ ॥ वडा भाई मेरु सुपररु सारिखा अचर केवलन्नान पाय शुक्त भया अर म॑दराचल समान महानिश्ङ 
छोटा भाई मदर गणधरपद्क प्राप्त भया ॥ २५॥ यह सेजयंतस्रामीका चरित्र तीनलोकविषं प्रसिद्ध अति 
भक्ति भवेत मव्यजीष मंडी मांति सुनँ अर सरण करै । कैसे ह भव्य जिनपदफे प्राप होयवेकी है इच्छा 
जिनकी ॥ ३६॥ 
इति श्रीयरिषनेमिपुराणसंग्रे हरिवंशे जिनसेनाचार्थसयङ्ृतौ संजयंतपुराणवर्खनो नाम प्रविशतः सर. ॥ २७ ॥ 
239ॐ€6€& ध 
अथानेतर-गोतमखामी राजा भरेणिकत कहते भये । हे प्रेणिक ! अव तु वसुदेषडमारक वृत्ांत सुन । वसुदेव 
वेगवतीफे वियोग प्राप्त भया उचान भरम करै, कैसा है वश्ुदेव परनित्र है पुरुषाथं जाक्ञा सो बनपं अरमण || 
करता तापसनिके आश्रम गया तदं तापस. राजकथा युद्धकथा कामक्थाविषं आसक्त तिनहू जिनपतिके || ‹ 
सेवक यदुपति कते भये तुम केके तापस हो यह तापसका घमं नाहीं जो युदधकथा रामकथा कर, तापस तो | ३५४ 


| 
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विमानविपे इद्र भया ॥ १५॥ अर वह मीरका जीव सातवे नरके निकठकरि भुजग भया सो मरकरि पिले षषे 
नरक गया तासे निकलकरि तिर्थयगति विं बहुत मरमणकरके दुःखी भया ॥ १६॥ बहुरि देरावती नदीके २५ 
तटपर भूतरमणनामा नकिष मालीनामा तपस्वी वाटी कनककेशीनाम। नारी, ताके मृगभृगनामा तापस भयासो 
सृग समान मूसं पचामि तप करता भया, एकदिन चेद्रपमम विद्याधरङं आकाराविष जाता देखकरि यह निदान 
करता भया जो तप रभव भँ विद्याधरनिकी विभूति पा सो निदानके योगत ग्जरदष्ट्नाम। षिद्याधर ताकी 
खी विद्धलमा नामा ताके ग्वै यह पिद्युदष्टूनामा विद्याधर भया अर वज्रायुध मुनिका जीव सर्वाधिसिदि 
गया हुता सो तहां चयकरि संजयत सुनि भये अर त्‌ मदर ताते चयफरि जयतनामा संजयंतका माई भया 
सो मरकरि निदानके योगते तू धरणेद्र मया॥ श्रीभूतिपुरोहित जो सतधोष कहवता हुता जिसे सिंहः 
सेनने एकं भवदे मारा हता सो उसने बहुत जन्म वैर छिया सो षैरकरि मारणहरेदं मारे है सो अपने शण 
निका नाशकरं है ओर सुखमें धिन करै है । राज। पिंहसेन तो गजके जन्मे पर लयागकरि सेजयंतकरे 
भवविषं सिध भये । अर तू वेरके योगत भवभमण करे हे यातं हे धरणे ! तू बेरकी बुद्धिं तजि यह वैर मयं. 
कर संसारका बदावनहारा है सो त्‌ क्षिसी जीवके साथ वैर मतकरि अर मिथ्याल छोडि या भांति आदिलप्रम- 
नामा देव टोकांत्तिक स्वगे इर ताने परणं सेबोधन किया । तव वैर तज्या ओर सम्यक्स गह्य सो सम्य. 
त्ष समारसमुद्रका तारक हे ॥ २४॥ धरणेद्रने वियाधरनिक् जीवदान तो दिथा परंतु विया सडित कयीसो 
कटी पांखके पक्षी न्याई ठरे होगये तव परेणदरत विद्याधरनिने षिनती करी, हे देव ! हमक विदयाकी सिद्धि 
केस होय तव नाेद्रने कहा तुम सव विद्याधर स्वामी सेजयैती पवित्र परतिमा पांच धनुष ऊची ताहि हिम | 
वेत पवेतप्र पधराओ ॥ २६॥ अर प्रतिक चरणारविंदङे समीप तपश्ररण करे काग्ेशकरि तुप चिरका-| 


ठम विद्या सिद दीयगी अर आजदीके दिनत विदयुदष्टूी सतानदिरै रोहिणी प्रह्न्ठी गौरी यद्‌ तीनों बिया |` १५३ 
४५ । ॥ 


-एिव- || का छ मांग तन वाने य॒ वेद्या मांगी ॥ १॥ सो अपवमी देद्ाका सेनकरि अर मांसा्ारी मरकर सातदे 

रण || नरकम गया ॥ २ ॥ तहि निकस॒करि ससारवनविपें बहुत अरमण करिया सैसारमे सार नाहीं बहुत 'मणकरि 

` ३५२. || चह हाथी भया सो सके दशेनतते जातिसखरण भया ॥३॥ सो अव यह अपने पापकमैकी निंदा करता सता 

[+ अ१ < ५७ क 

राता प्राप्त भया हे यह सुनिके वचन सुनकरि नरेद्र अर गनेदर दोऽदी मिथ्यारूप कठंककं यागकरि शावक 

भय ॥ ४॥ अर अजगरका जीव चौथे नरक गया हुता सो तते निकङकरि दारुणनामा भीर ताकी मंदीनामा 

सीके अतिदारुणनामा भीक भया ॥ ५॥ अर वज्ायुधनामा मुनि राजासिंहसेनका जीव ग्रियगुखंडनामा बन 

वि ध्यानधरि विराजे इते । तिक वह पापी अतिदारुण मील उपसग करता भया सो सुनि उपसग सहि सर्वायै 

सिद्धि गये अर भीर अतिदारुण सातवें नरक गथा सो सुनि हलाके योगत महा भयंकर दुखकू भोगता मया 

अर वञ्रायुधकी खी रलमाला रलनायुध पुर्रीके मोदत आयां न हो सकी श्राविक्राहीके व्रतम महातप किय । अर 
रलायुध यह दोऊ माता पुत्र अणुव्रतके प्रमायते सोर खर्ममें उक्छृषट देव भये ॥ ८ ॥ 


+भ | # 


अरहदास ताकी दो सखो एक पुत्रता दूसरी जिनदत्ता ता वह दोनों सो खगेके मिवासी देव वरमद्र नारा- 
यण पुत्र मये सुत्रत्ताके वीतमयनामा वरुमद्र भया अर जिनदत्ताकरे विभीषणनामा वेखदेव भया ॥ १० ॥ यह्‌ 


दो रजा अरहदासके पुत्र सो छोरा पुत्र विभीषण पिरे नरके गया । अर्‌ वीतभयनामा बलभद्र बडा भाई 


9 


क | अनित्रेतनामां सुनिकरे समीप.तप करके छांतवस्वगमें इद्र भया सोमे हू मेरा आदिखप्रमु नाम सो मेँ प्रथम नरकमें 


क अ 1 क 1 का ० 


विभीषणके जीवकं समक्चाया ॥ १२॥ सो सम्यककरं प्रात भया नरकतै निकल्करि जंबृह्धीपके .विदेहविषं गध- 

(~ भ, ४७४ | *ध ५) [५ भ न्ट 
मालिनी देश विजयाडगिरि तापिषें राजा श्रीधमां ताकी रानी श्रीदत्ता ताके श्रीदामनामा पुत्र भया सो मं 
सेबोध्या ॥ १४ ॥'तव वह श्रीदाम अनंतमति स्वामीक्रे निकट साधके त्रत धारणकरि पांच सवगम चद्राम- 


३५२ 


इरिर्वश्च- 
पराण 
२३५१ 


| 


पुत्र भया, ताकी सी चित्रमा ताके उद्रि रजा सिहसेनकां जीव जो गजक्ती पयायते बारह देवरोक भयो 


हता सो तदति चयकरि रसमिवेगनामा विद्याधर भया हुता अर रसिवेगके भवते आवै सर्गे हता बं तर्हिं 
चयकेरि चक्रायुधका पुत्र वञचायुध भया ॥९१॥ अर एक पृष्वीतिरकनाभा नगर तदयं रज प्रियकर ताकौ रानी 


` अतिवेगा ताके श्रीपरा आधिकाका जीव जो खगं देव हुआ! हृता सो चयकरि रलमालानामा पुत्री भई येद 


रानी रामदतताका जीव है ॥ ९० ॥ सो रलमारा राजा म्ियकरने चक्रायुधफे पज्रायुधदं परणाईं ताके योधया 


 आर्िकाका जीव देवलोकतें चयकरि रत्नायुधनामा पुत्र भया ॥ 


अथानतर-राजा चक्रायुधं अपने वन्ाधुध ञं राज देयफ़रि खामी पिदित्ाश्रवके समीप सनिं होय मोच 


०.९ 


गये । अर वञ्रायु्‌ ह अपने पुत्र रत्नायुधङ् रोञ्य देयकरि युनि भये! अर रलायुध मिथ्यालके योगत मरोः 


 न्मत्तभया यह पूणचद्रका जीव दै ॥ ९३॥ एक दिन रलायुधका पाट हस्ती जले अवगाहन अर्थं गया सो 


सुनिका दशेनकरि पूवे भव स्मरण भया । सो श्रावकके व्रत धारे सो न अयोग्य जठ पीवै न अयोग्य आदार कर 
॥ ९४ ॥ हाथीका नाम्‌ मेषनिनाद हृता सो राजाङ्कं अति हभ सो राजने हाथीका वृत्ता न जान्या तव बज्र. 
दत्त सुनि पी तिनने की ॥ ९५॥ एक चित्रकार नम्र ताविव राजा प्रीतिमद्र ताकी रानी सुदरी ताका पुत्र 
्रीतेकर अर राजाके मंत्री चित्रबुदि ताकी स्मी कमला, अर पुत्र विचिघ्रमति राजका पुत्र अर मत्रीका पु 


यह दोऊ दी स्वामी श्चतसागरके समीप तपका एर सुनकरि तरुण अवखादीमं सुनि भये ॥ ९८ ॥ सो यह दो 


नानाप्रकारफे तप करते हुए अर नि्वांणक्ेत्रका दशेन करते हुए एर समय अयोध्ये अये ॥९९॥ सो मेत्रीका 


क, क 


पुत्र नगरमे आहार करिवेकर गया हता सो बुद्धिसेनानामा वेश्या अति रूपवती हती ताहि देखकरि क्भयोगेत ` 


वह निरज अष्ट भया सो वाकं निधन जानकरि वानेँ स्वीकार न किया ॥१०९॥ तहां राजा मैषमित्रसो- दुराचारी 
मांसाहारी था ताके यह पापी रसोडया होयरहा । मांसकी विधिविषै प्रवीण होनेसे राजा प्रसन्न हुवा, सो.सजाने 


समै 


~ 
(य 


७. 


भेणीमे प्रभाकरपुरका पति राजा सू्यापतेते षिवादही । ताके राजा सिंहसेनं रानी रामदच्ताका पति गजी पयायते 
सदसार जो बारहवा देवलोक तरि श्रीपरभ विमानमे ओध्रनामा देष हुआ त्ता सो चथकरि यशोधराके 
रदिपिषेग नामा पुत्र मया देखो संसारा चरित्र यशोधराश्च जीव राजा सिंहसेनका पूणचंद्र नाम पुत्र हृता सो 
दैवयोग करके यशोधरा वि्याधरी भई । ताके राजाका जीवं पुत्र हुवा सो पुतरतेँ माता दोगह राणी रामदत्त राजा 
सिहसेनकी घी हती सो रद्ििवेगके भवविपे धरानामा नानी दो गहं एेसा जगत्तका चरित्र हे ॥ अथात्र रसि 
वेगका पिता सूयवक्त प्रमाकरपुरका पति सो ररिममेगङ्कं राज्य देय आप सुनिर्चद्रमुनिके निकट मोक्षके अथे 
महात्रत धारे ॥८०॥ महातप किया अर ररिपयेगी माता यशोधरा अर नानी ग्रीधरा यह दज सम्पग्दशोनकी 


। धरणहारी गुणवती आयि समीप आर्थिका भ ॥ ८१ ॥ एक दिन राजा ररिमवेम सिद्धङ्ट चैयाख्यके दशः 


नं गया हुता सो हरिश युनिके पास ध्म सुनकरि युनि भया ॥ ८२॥ सो एक दिन काचिननामा युक्ताः 
विपे जिनआगमकी धनि करता हृता अर वह दोऊ आया मुनिकी माता ओर नानी वेदनां आ हती सता 
युनिके समीप तिष्ठ थी । अर वह पापी सखधोपका जीव मरकरि सथ भया बहुरि चमरीशग भया पुनः इकर 
सष भया, कुर्कैट सपमरकरि तीसरे नरक गया ! तानरंकतै निकलकरि यादी कावेनयुफाविषं अजगरं भया 
॥८४॥ सो रश्िवेग युनि कायोसर्गथरि खड हृते अर ये दोड आ्विका तिष्टी हुतीं सो अजगर उन तीरनोंको 
निगङ गया ! बडा है उदर जाक ॥ ८५॥ सो रंसिवेगञ्चनि मरकरि आव्य समं विपें रुचकनीभा चिमोनमें अकः 
प्मनामा देवं मया । प्रष्ठ ह बुद्धि जाकी अर अजगर मरकर रोद्रभ्यानके योगत पापरूपी रीड म॑रीमं पकः 
प्रभाजो चौथा नरक तहां गया ॥ <७॥ 

अथानेतर-- चकरपुर मामां नगर तविष राजां अपराजितं रानी दरौ त्ताके पच रलधीला घणि परकंरि 
रती समदचाका पुतं (पिंहवद्र भया हता सो पीडे युनित्रत धारि अहमिंद्र मेया हुता सो चयकरि चंकरयुरषनामा 


५ 


शष४ 


२४९ 


4 कन राजा पृणचद्रङकं ववे तव राजा वणिक 
तो बहत ट भया अर गजदेतका हा वैठे दै अर मोतीनिका हार वेनाया सो पिर । 
ह माता रस ससार विचित्रता मोदके उदयते प्रणी क्या क्या चेष्टा कर है वापे अग भोगनिके कारण हवै 
2 यह विपरीत देखो ॥७१॥ यह क्था रामदत्त आ्ि्न खामी सिंहवद्रके सुखे सनि आप आयकरि 


महाभसादरूप जो पूणेचेद्र तारि सकल दृत्तात कटि सेबोध्या सम्यक्तसटित भरावृक्ङे त्रत छिविाये । दान, पूजा 


तप, शीट पालकरि बारह सवर्गम जदा राजा सिहसेनका जीव गजकी पयित गया है तहां दी पूरणैचद्रका 


जीव वेडयंग्रम विमानविप देव भया अर रामदत्त आर्यका मी वते प्रभावे वादी स्वगविपें प्रभकर षिमानमें 


सू्भभ नामा देव भया ॥ ७४ ॥ अर तिह खनि चार आराधना आराधि यवेयकविये प्रीतकर विमानमे 
अहा्मिद्र भया ॥ ५५॥ 

अथानतर--राणी रामदत्ताक्र जीव सू्भभनामा देन तहतं चयकरि विजयाद्धकी दश्चिण अेणीविषै धारि 
णीतिलकनामा नगर तां ॥ ७६ ॥ अतिवछनामा राजा तकी राणी खलक्षणा ताकी श्रीषरानामा पुत्री भह 
रामदत्ताके भवरविे तप बहुत क्रिया सो देवाय दी वधी ताकरि देव मय। देवी न भई देषीमिका आयु असह 
॥७७॥ सो माया अर मिथ्या योगत देव पर्यायविपे बहुरि खी पायिका वैध करिया सो चयकरि शरीरी भे । 
सो श्रीप्रीके पित्ता अतिवलने अपनी पुत्री अटक्ापुरीकर पति राजा सदशन परणाई ! ताक पृणचद्रका जीव 


| कय ष भक. 


जो वेहयपरम विमानशिं देव हता सो राणी -्रीषराके उदरविपे यशोधरानामा पुत्री मई ॥ ७८॥ सो उत्तर 


३४९ 


इसिश- || अपने“पति मुनि उनके युखते यह कथा-सुनी जो राजा सिंहसेन तो सपैका सा मरकरि गज भया है अर पंच 


३४८ 


रतनबराला वणिक मरकरि रामदत्तके सिंहवद्रनामा पुत्र भया(्सो राज कर है अर . माता पुत्रके मोत वैराग्य 
न भह यह कथा रामदत्त माता सुन रामदत्तं संवोधिे आई । सो रामद्चा ह माताके निकट आथिका 
भह । अर राजा रंहचद्र वणिकरक्रा जीव स्वामी राहुभद्रके. समीप साधुः भये ॥.५७ ॥ अर छोट भाई पुणचंद्र 


राज करे सो अपने प्रतापकरि सव शश्च नवाये परंतु सम्पक्त अर त्रतरहित इद्ीनिके मोभनिषिषं -आसक्त 


॥ ५८ ॥ अर पृणचंद्रका वडा माई पिहवद्र रामदत्ताका पुत्र सुनि मथा हुता सो चारणच्छद्धि पाई । अर पिन 


अवधिज्ञान ह उपज्या रामदत्ता आर्यका खामी सिंहवद्रदं नमस्क।रकरि अपने अर अपनी माताके अर पुत्रछ 


पूथेजन्म पू ॥ ५९॥ तव मुनिने कदा यदी भरतक्षे्विषें कोशलनामा देश तहां वडधंकनामा भ्राम तामिप सगा 
यणनामा एक्‌ बाह्मण ॥ ६०॥ तके पुरी दो एक.मधुरा दूजी वारण सो वारुणी किये मदिरा उसे पीय जसे 
मदोन्मत्त होवे तेसं या वारुणीङ्ं देखकरि अथिवेकी रोग विह्वल होवें ॥६९॥ केयक दिनम सूगायणनामा ब्रहण 
मरकरि अयोध्याकिषं राजा अतिवलके श्रीमतीनामा राणी ताके हिरण्यवतनामा पुत्री भह.सो तेरीया भवं 
माता पूतरैठे जन्मविपै तेरा पिता हृता सो या जन्मविपैं तेरी माता हिरण्यवती मई ॥ ६२॥ अर बद्लणकी बडी 
वेरी मधुरा सो तू राणी रामदत्ता हमारी माता महै अर बरह्मणकी छोरी बेरी वारुणी सो तेरा च्छु पुत्र पूर्णनदर 
भया अर दह सुमिच्रदत्त वणिक पांचरत्नाखा मँ तेरा पुत्र सिंहचंद्र भया ॥ ६२ ॥ अर हमारा पिता राजा संह 
तेन श्रीमूतिका जीव जो सपने उसा सो मरकरि गजराज भूया ताहि भे श्रावकके ब्रत दिये ॥.६४ ॥ अर श्रीमू 
तिका जीव सपं मया हुता सो मरकरि चमरीमृग भया । बहुरि वह.मरिकरि महादुष्ट कट सप भया ॥ :५॥ भरः 
राजा िंहसेनका जीव हस्ती भया हृता त हि मँ श्रावकके जत दिये सो अनेक उपवासनिकरि सेदसिन्न पारणाङ 


^ 
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मकौ अष्टि सहार सो बह पापी सकी सुरि साया आरतष्यानके मोगेते भस्करि राजा भारवि गेष्म 
दन जातिका सपे भया सो राजाकरा द्रोी ॥ 


सो, (॥॥ ४१॥ अर सब्मधोषरका पुरोह्ितषद एकधम्मिङनप्र ज्द्यणङ्क दिया 
सोह निध्यादि सअनथदिषं उद्यपी अर य पर्चररनवाला वग्रिक अपे पद्मसंडनाम नमर गया अर जेनी भया 


॥.४२॥ अर य वणिक्की भायां सुभित्रदत्ता उसके यात विरोध सो मरकरि व्यापी भह । अर वणिक साधूृततिकि 


¦ दनक पवैतविर गया हुता सो व्याघरीने खाया सो मरकरि राणी रामदत्तके सिंच 


~ => ॐ 
पिभ 1 कक 


५ 2 कं सिहवचंद्रनामा पुत्र भया सो राणीके 
याद बडा स्ह ॥४४॥ अर या सहवंदरका जा माहं पृणेचद्र दत्ता भया सो ये दोनों इद्र यतीद्र समान दि 
या पृथ्वी ये दोउ कमार चैद्र सूय समान उयोत्त करते भये ॥ ४६ ॥ एषदिन राजा धिहतेन भडारमें गवा 
था सो वेैरभवृते उते गेधमादन सेने सा तव गरुडमंत्रका धारकं गरुडदत्तनामा तामे भेत्रकरि गंधमादनजातिके 
सव सपं इवे सो आये ॥ ४८ ॥ तव गर्ने कहा एक अपराधी है सो रहो अर सत्र जामो तब ओर सब तो 
गाये अर यह अपराधी रहा ॥ ४९॥ तव याहि मारने कष्य ह दुष्ट ? तू अपना विष सीघ्र सैच अथवा अग्निम 
प्रेशकर तव यह पापी पृथ्वीपतिके प्राणनिका हता विष न सचता भया अर अग्ने ` प्ेशकर्‌ भस्म भया सो 
मरकरि चमरीखृग भया । अर राजा सिंहसेन मरकरि शर्लकौ वनविपै हाथी मया वह प्रभ्मिङ सखधोषके प्रो. 
हित पदका धारक तादी चनविषें वेद्र भया। पिथ्याृष्टीनिङ शुभ गति कहां ॥ ५२॥ अर राणी रामद॑त्ताकै 
दो पुत्र धिचद्र अर पणेचद्र सो सिंहवेद्र तो पिता पीछे राज पाया अर पृणचंद्र युषराज पद करं सो दो भाई 
समुद्रात पृथ्वी सुखतें पालते भये अर राणी रामदत्ताका पिता पोदनापुरंका राजा सुपण हे नाम जाका अर 
ताकी राणी हिरण्यवती सो दोऽ दी जिनक्ासनके भक्त सो राहुभद्रभुनिके निकट रामदत्ताका पिता तो अनि 
भया । अर माता दिरण्यवती दत्तवती आर्यिंकाके समीप आविक भई ॥ ५५॥ सो रामदत्ताकी माता आरथिका 


। 


| देवे है अतिल्न्ध है बुद्धि जाकी लोभी पराया माठ दिया न चाहे या माति यह वणिक पंहरफे तड गिख 
एकारं बहुत दिवस भये एकसमय राणीने राजासे की हे महाराज ¦ पृथ्वीविषं बलवान अर दुबेखसभीर्ै जो 
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राजा न्यायर्वेत न होवे तो बरीनिसूं दुष केस जीवै ॥ ३० ॥ या दुर चणिकके बलवंत पुरोहिते रन हरे हैँ 
सो तिहारे दया है तो दिखा दीजिये ॥ ३१॥ तव राजाने कदा हे प्रिया ! सुद्र याका जहाज फट गया अर 
धन जाता रहा जाका धन जावै सो गह दवै ताततँ अत्ति दुखी वेंडा भया वृथा प्रखप करे है याके छना नादी 
॥ ३२ ॥ तब राणीने कहा जो वडा होवे सो कभी कुछ कभी कुछ कहै यह सदा एक पचन बोरे है सो याका 
न्याय करो । एक तो याका समुद्रम धन गया अर पुरोहितने रत्न दावे सो बहुत दुखी है॥ २२ ॥ ये राणीके 
वचन सुनि एकतमे राजाने सखधोषरं पूछा सो नट गया जे धनके रोभी तिनके सलयधमं कहां तब राजाने 
राणीहीकू न्याय सोपा राणी चूतक्रीडाके छल्करि परखवेद्ं उद्यमी भई । आप तो पुसदितते शूतक्रीडा करं 
अर निपुणपतति धायं पुरोदितकी प्रिया पास पाई जो तमद पुरोहितने पांच रत्न दिये हँ सो देवो तव वाने न 


|| दिये । यद की कि मे न जानं पतिने याही भांति सिखाय राश्ती हती ॥ ३६॥ बहुरि राणी दयूतक्रीडविपे 
|| पुरोदितका जने जीता । सो जनेड ठेयकरि धाय गई तोहू पुरोहितकी ख्रीने रत्न न दिये सो पतिक एसी 


टी आज्ञा हती । बहुरि राणी पुरोहितके हाथमे नासकरि संयुक्त स्का हृती सो दुयूतकीडार्मे जीती अर बह 
पटाई । तब परोहितकी भ्रियाने धायके रत्न दिये सो ठे आई । टाणी द्यूतक्रीडा निगार एरौदिवङ सीख दई 
॥ ३३॥ वे पंचरत्न राजां दिखाये अर राजाने वे रल अपने बहुत रत्ननिमें मिलाय वृणिकङ दिखायें तव 
वनँ अपने पांच रतनी उटाय स्यि पराया एक ह न उटाया तव राजा सखदयुदी जान विकी शुश्रुषा करी 
वह्‌ सुमित्रदत्तनामा वणिक राजमान्य भया ॥ ३१ ॥ अर राजाने सखधोष पुरोहितङ्कं आक्ञा करी जो तेरे पर 
धन हरनेकी प्रीति है सो तीनदेड अगीकार कर पतो अपना सप धन दे जवा गौबसके तीव पाल खा मथ्रा 


1 ॥ 
^} 
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शरि्श- 
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पूजां १ ५ न कतस्य जान्‌ मद्य कोधरूप भये 
अर उनका विया खोस डीन्ही । अर सवकं समुद्रम उयोयतेकं ये ॥ ` = ९ 
पति लातवदर जायकरि क्ता भया दै नागिन 0, व 
अ 9 खनं है । या मरतक्षेनविषे शाकटनामा परसिद्ध देश तादिप सि | 
`, व नगर तहा राजा ।तद्तन ताक राणी रामदत्त सो समसत कला शणः तिनकरि शोभित ताक्ते निपण- 
मतिना धाय सव निपुणनिमे महा निपुण । अर राजाफे श्रीभूति नामा पुरोहित सो आप सलवादी अर निलो भी | 
कटान अर महाम पर महारोभी ताके श्रीदत्तानामा चली ॥२९॥ सो श्रीभूति लोभी दुष्टने जगत्‌ॐ ठगने अर्थ 
नगरके चारों ओर मांडशाला बनाई एृथिवीमे याका बडा विशवास सबलोग या धरोहरि धरे ॥ २२५ | 
अथानतर-पद्चखड नामा नगर तहा सुमित्रदतत नामा वणिक सो सिंहपुर आय बहुमूल्य पचर रोहितक 
धरोहर परि तृष्णाका पररा जहाज चटि समुद्रं गया ध दैवयोगते जहाज एट गया मार इव गया अर यहं । 
भचा सो सिंहपुर आयकरि पुरोदिततें पंचरत्न मागे सो पुरोहित महा ठग वह नर गया अर वणिककं खद दिया ¦ 
नगरमे पुरोहित सखधोष कवि राजा परजा सवक पुरोहितका बेडा विशाख तादि कोर इडा न करै । वणिक 
सव विक्ठ कटं । पुरोहितनें यह परसिद्ध किया कि समुद्रम याका जहाज फट गया ताति यह वरडा ह| जरां: 
जायकरि यह पुकारे तहां पुरोहितकी बोटी सब बोल इसे गदला ठद्राय सेद देवं कोई न्याय न कर सो यह ¦ 
आशाकरि दग्ध भया राजमंदिरके समीप एक ऊं वृक्ष तापर चढकरि निद पुकार रेते शब्द कर कि यह राजा ` 
सिंहसेन महा दयावान अर राणी रामदत्त महा दयावती अर सभी रोग नगरके भल मनुष्य ई सो मेरी वात 


भ्न 


टृपाकरि सुनो। में इसी मारके कष्णपकषमे श्रीभूतिके हाथ सखवादी जान पांच रल सेपरते सो सुह नदीं 
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दोऊ.ञअणीके व्ियाषर नागपारते बा, 


हिसा मत करहु तू अर में-अर यह | , 
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शत्र 
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शरि्स- 


केकयेन ० ज न्क 


दिदुदष्टूनामा राजा भया सो महा पराक्रमी दो भेणीका स्वाभी ॥ २॥ ए# दिन पचिम दिदेहत सुनिक्रं 


पुरान || यहां राय रि मह! उऽ्सगं करता भया तये प्रेणिकने पृष्ठी हे नाथ ! कौन कारण मुनिक् उपसर्ग करता भया ! 
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तमे गणधर पापको नारा करनहारी संजयंततकी कथ। राजा भरणि कहते भे ॥ ३ ॥ हे राजर्‌ ! या जवृदरगैष 
विषे पश्चिम द्दिह तहां मधमाछिनी नामा देश तमि वीतशोकनामा पुरी तहां राजा वैजयंत होता भया ॥ ५॥ 
ताकी रानी सवेशी लक्ष्मी समान रूपवान ताके दोय पुत्र महामनोग्य एका नाम सेजयथत एकका नाम जयंत 
एकं समय खयंभुनामा तीर्थकर विहार करते बीत शोकापुरी आए सो राजा दो पुत्रनिसदित पर्मश्रवणकरि 
वैराग्य भया पिहिताश्रवखामीके साथ विहार करे शे वेजयंत मुनि तो धातिया कमेनिका धातत करि केबरी 
भये ॥ < ॥ चतुरनिकायके देव केवरीके दशन देत अये सो धरणेद्रकी विभूति देखके वेजयंतका छोय सुत 
जयंत निदान करता भया जो तपे प्रभवकरि एसी विभूति में परं सो काठ पाय परणद्र भया अर जर्यत्का 
| बडा भाई सेजयंत सो वीतशोकापुरीके समीप भीमदरीननामा भसाण तावि सात दिनका प्रतिमा योगधरि तिषठ 
हुते॥ १०॥ अर विद्गुदंष्ट्‌ विद्याधर अपनी खीसहित मद्रशाछवनविषं रमकरि अपने गगनवटलभ नगर 
आ था सो सेजयंत मुनिङ देखकरि पूभवके वेरके योगत कोधायमान दोय वि्यकि बरकरि ततिं उढय या 
भरतकी विजयाद्ैङी दक्षिणभ्रणीके समीप एक वरुणनाम। गिर तहां पांच नदीनिकय सैगुम मया है । उन्‌ नद्‌. 
| निका नाम हरिण्यत्रती चण्डवेगा गजवती, कु पुमदती, सुवणवती, इन पांचनिके सेगमविषं एन रत्रिविे थापे 
| अर आप घ्र गया प्रभात अनेक विद्याधरनिदं एकतरकरि पापी कहता भया। जो आज रात्िविर्प मोहि खप्न 
। आया है जो एक राक्षस महाकायाका धारक हमारे सबनिके षय कचिवदं आया है सो आप्रन भले दीय ताहि 
हतं ॥१५॥ एेसाककरि सबक ठे गया वे दुराचारी नानाप्रकारके आबुषनिकरि युनि उपकतगं करते भये । सो 
| मुनि परम सर्माधि योगकरि शीतनाथके समय सिद्धपदं भाप भये । अर अंतछृतकेवी भये तिनक़ी निवाण 


३४४ 


इयि 
पुराण 
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नदनामा तीय है। यह सब वृत्तात वेगवतीने वसुदेवतः कहा चद्रमा , समान है मुख जाक ता सदित ब देव 
धीर नदीनिके मनोहर तटनिविषै रमते भये ॥ ४६॥ एक़ दिन वसुदेव दीभेतका प्तपर अपनी इच्छात गमन 
करते हृते तां एक विद्याधरकी न्या धन्य है .रूप जाका सो नागपारातं द ` वधी देखी जेसी गज 
भेधनसे बंधी हथिनी हो ॥ ४७॥ तब कुमार महा दयाटुचित्त तादि नागपारात चुडाता भया ज्ञेसे यती 
जीवनक पापनधतं डां । केसी है वदे कन्या चेद्रमा समान है मुखी कांति जाकी तब वह वियाधरी बंधनतें 
धुक्त होय नमस्कार कर कहती भई । हे नाथ ! तिर प्रसादत सुनने विधा सिद्ध भई सो मेरे तुमही-नाथ खो 
॥ ४९ ॥ मेरी कथा सुनो गगनवहमनामा नगरिषे राजा विदुगुदेष्टॐ व शविषै उपजा राजा त.की भे बाखचेद- 
नामा पुत्री नदीके तटविषे विचा साधती हती सो एक भिद्याधर वेशी ताने मोहि नःगपाशकरि बांधी सो तुमने 
इडाई ॥ ५१॥ आगे हमार वंशम एक केतुमती नाना कन्या भह हती सो यादी भांति विद्या सःघती हती सो 
कहू विधाधरने बंधी थी सो पुंडरीकनाम। अदधंवक्र पंचं नारायण ताने डुडाई, जम तुमने मोहि इडाई सो 
केतुमती मी पुडरीककी श्रिया मह । पैसे मेँ हू तिहारी बमा अरय हग ॥ ५३ ॥ अर हे प्रभो ! विधाध्रनिक् 
दुकेभ है यह विद्या सो तुम ठेवहु तब वशुदेने कदी मेरी आज्ञातं तुम वेगङतीदू विया देवो । तब. यह वाख्चंद्र 
कुमारी आज्ञा पाय वेगवतीं आकाश मागे गगनवहम नामा नगर ठेगई वहां बेगवतीङ्षे बारचेद्रायि्या देकर 
निः्स्य महं जिनपर्मीनिका यदी माग हे जो-वचन कहै सो कर ॥ ५६॥ 1 
इति श्रीयरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिषशे जिनसेनाचार्यस्यक्तौ' बालचेद्रादशनवंनो नाम षडु्विरति सगः ॥'२६॥ „`¦ 


कि) 





| # | 


अथानंतर-गोततमरवामीतें राजा श्रेणिक पूता मया हे प्रभो ! विद्युदष्ट्‌ विद्याधर कौन भया अर ताका 
आचरण क्या सो कहो तब मषरदेव कटत भए ।* एक गगनबछभ नामा नगर ता्मे नभिके वेश विषै 
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सस || हते तिनने वसुदेव भाथडीमे डाल पाडत डरया जो तत्काल मरजाय तासमय इनकी वेगवती. भाया आय 


न || पवी सो भाथडीसमेत उटाय ठेची सो बसुदेवने जाना यह वेगवती है सो चित्त चिंता करते भये जेसे चारुदतत 
व सेठक्रं भेरुंडेउडा थ तेसं सुश्च अनेकवार रऽ युज उपसगे कम न रही ॥ ३४ ॥ यद वषुजनका सवेष 
टुःखदायक है अर मोगसंपदा दुःखदायक है । अर कायकी कांति दुःखदायक है । तथापि यह प्राणी समने 
नादीं । पुण्यपापका क्ता यह एक दी है अर पुण्य पापॐ़े फछ सुखदुःख उनका ` मोक्ता यह अकेला ही है अर 
जन्मे अकेला मरे अकेखा याका साथी कोह नादं तथापि वृथादही टुवका अनुराग धरे है ॥ ३६॥ न याक्रा 
को न यह का वे धीर पुरुष सुखी दँ अर तिननेही जआसमकस्याण करिया सो समस्त भोगोपभोग तजकरि 
मोक्षमार्गे रवते ॥ ३७ ॥ अर इम सारिखे भोगतृष्णारूप रह्म हे पापकमंके करणहारे संसारसमुदरवि | 
वारंवार श्षफोला साये दै । यह ससार समुद्र दुःखरूप जलकरि पूणि दै याष सुखका केश नाहीं ये ईंद्रियजनित | 
सुख दुःखरूपदी ह ॥ २३८॥ या भांति चितवन करता बह समुद्रविजयका बीर वसुदेव वेगरतीके खान पहुवा 
तव वेगवती आकाशते उतर बसुदेवङ्रं भाथडीते बाहिर काव्या ॥ ३९ ॥ पतिक वेगवती देखकर विरहकी 
भरी रुदन करती मई । तव वुदेवने उरते खगाय रई । अर वाहि सुखल्प॒ करी अर आपू सुखभ भये। 
बहुरि वशुदवने वेगवती पिछरी सब बाते पूरी तव वह कहती भई तुमं रञ्च ठे उड. ॥ ४० ॥ त मे दोड 
अणीविषे सकठं नगर अर वन द्रुहे समसत मरतक्षित्र हेरा कदं न पाये तव दवेढते २ मदनवेगाक़ समीप देख सो 
ताक वियोग उपजा यह भी वात मनम न आई सो अपदं देशठकरि बहुरि निरिखिरकी माया सूयनखाने तुम 
:-* || हरा ताके तुमं मारिषेकी इच्छा ताका पति त्रिशिखर तुम हया सो.वह तुस वैर धरे बहुरि बानं मानसेग 
सोप तनि आकाशात डरे सो राजगृे वपि तृणनिपर पडे तां जरापिधके सेवक भाथडीमे डालकरि गिरिके 
< 2. || शिखरे डारते.भये। सो भायडीमे यहां ठे आई अव तुम दीमेतपर्वतपर तष्टो हो अर या पवैतवि पवः 


शि ¦ विद्याधर सो पांडरथंभके आशभरयकरि चैट ह अर वेयैमणि समान है वणं जिनका पेते वख्निङकं परे द \९७॥ 
श्ण [अर यह कास्तपाकौ जातके वि्याध्र काठखंभङ्ं आश्रयकरि वैठे दै । छृष्णचमङं धरे अर दछृष्णवभेके दै 


२३४१ 


| प अर माला जिनके ॥ १८॥ अर ये सुपाकजातिके विद्याधर सुपाकी विद्य थेमके आश्रय मेद तप्कांचन हँ 
अश्रूषण्‌ जिनके अर्‌ पीत दं मसतकके केरा जिन ॥ ९२॥ जर यह पपितयजातिङे विवाधर प्र॑तखंभके आश्र 
यकरि वेठे हं वृक्षनिके पत्र समान हरित वख धरे । अर नानाप्रकारके मुकुट धरे अर मा पिरे सोहै द ॥२०॥ 
अर यह वंरास्यजातिके विद्याधर वेशस्थंभके आश्रयकरि वैठे रँ वां सके प्रका किया रै मुकुट जिन्हेनि अर 
| सव ऋतूनिके पूठनिकी हे माला जिनके ॥ २९॥ अर ये वृक्षमूलकजातिके विद्याधर वृक्षमूलनामा महास्थंम 
। ताङ्‌ आभ्य करि वेठे ह । महा युजगनिकर ईँ आमूषण जिनके ॥ २२॥ या भांति अपने अपने भेप धरे अपने 
अपने आभूषणनिकरि मेडित सक्षेपताकरि सव समूह मदनवेगाने मारकं दिखाये तव वसुदेवङुमार सवके भेद 
जने वहुरि सव अपने अपने स्थानक गये वसुदेवहु अपने स्थानकं गये ॥ २४ ॥ एक दिन वसुदेवने मदनवेगाते 
कदी । हे वेगवती ! आ, तव वेगवती नाष सुनि करोधद प्रा भई अर धरमे वैठ गई इनके पास न आई ॥ २५॥ 
ताही समय तरिशिखरकी स्वी सूयैनखा वसुदेवङं मदनवगाका रूप धरि उछकरि कहती भई ॥ २६ ॥ तादी 
समय इनका राघ्चु मानसवेग आकारामं दृष्टि पडातव सूय॑नखाने जाना यह मानप्तवेग इनका मारनेवास श 
है तव उसे सप वह तो उड गई । अर मानसवेगने मारकं आज्ञाशपुं डास्य( सो वणु तृणनिके पुंजप्र 
आय प्डेसो चोट न गी ॥ २८ ॥ वां अनेक छोग जराषंधक्रा यश गात्रते थे तव वभुदेवने जाना यह्‌ 
राजगरहनामा पुर है तव नगरम गये ॥ २९॥ अर दूतक्रीडाविषें कोड दीनार जीति तादी समय दानकरि दई 
किंचित भी न राखी ॥३०॥ आगे जरायु किसी निमितत्नानीने कहा हुता जो रपा उदार्‌ चित्त होवे 
ताका पु तेरा घाती हवै सो निमितङ्नानीके एसे वचन सुनि जरासिंुने ूतिकरौडाङे स्थानके सेवकं राखे 
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वस॒देवहू मदनवेगासदित गया ॥२॥ तहां वि्याधर प्रभुकी महापूजाकरि अनेक भगार किये । अपने २ थभनिके खग | 
करि विद्याधर बेठे॥ ३ ॥ अरमदनवेगाका पिता बिदुेग अपनी गौरी विधाकाथैम वासु खागकरि पूजा देखते भये | 
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अपनी गौरिकनामा जातिके विधा तिनसदहित बैठे ॥४॥ तासमय वसुदेवने मदनवेगातें पूवा इन सव विद्याधरनिकी 
जाति मोहि कहो तव मदनवेगा कहती मई हे प्रमो ! यह कमल्की माखा धरे अर कमल हाथमे सिये मेरे पिताकी 
चागिरद गोरीविघके थभके आस पास हमारे रके गौरिकनामा विद्याधर हैँ ॥६॥ अर रक्तमाख। धरे रक्त है वख 
जिनके गांधार थमके आश्रय गांघारजात्तिक विद्याधर वेदे ह ॥ ७ ॥ अर ये मानवस्थंभके आश्रय मानवजातिके 
विद्याधर वेठे हँ । नानाप्रकारके सुवणेसमान पीत पाटंवरफे हे वञ्च जिनके ॥ < ॥ बहुरि फिंचित्‌ आरक्त हैँ वख 
जिनके अर दैदीप्यमान हँ मणीनिके आभुषण जिनके एेसे मनुजाततिके वियाधर मयुस्तंभतें खगकरि बेटे है ॥९॥ 
अर नानाप्रकार ओषधि हाथमे धरे अर नानाप्रकारके आमरण अर पुष्पमारा जिनके ये मूखेवीयं जातिके बिधा- 
धर ओषधी स्वमते रगकरि वेढे हैँ ॥ १०॥ अर अंतभुमिचरजातिके विद्याधर सव ऋतूनिके पुष्पनिकी सग 
धताद्रं धरे अर रल सखणके आभूषणनिक्रं परे रुंडयुडनामा स्तंभके आश्य बेे हैँ ॥ ११॥ हे प्रमो ! ये संक. 
जातिके विद्याधर संङ्ुक्थं मके आश्रय बैठे दै नानाप्रकार ऊडरका है श्रृगार जिनके अर अनेक आभूषण पिरे 


सैनिके भुजवंष वा विरजे दै । अर ये कौशिक स्तंभके आश्रय कौरशिकजातिके विद्याधर शिरपर युङट धरे 


| देदीप्यमान मणिङ्कंडल पिर बै दै ॥ १३॥ हे नाथ ? यह विद्याधरनिके कृ सकषेपताकरि तुमक्ं कहे अव ये 


मातंगजातिके विद्याधर त्िनकी जातिका वर्णन सुनहु ॥ १४॥ कालीषटा समान श्याम है वणं जिनका अर श्या- 
मवख अर श्यामपुष्पनिकी माडा श्याम मणीनिके आभूषण ये मातंगजातिके विद्याधर मातंगथेभके समीप बेट 
है ॥ १५ ॥ मसाणनिके द हाड उनके है आमरण जिनके अर भस्मेरेणकरि धूर द अंग जिनके मसाणविषे दं 
निवास जिनका इमसान मसे खगकरि वैठे दै । सो मातंगथंमहीका नाम सान थेभ है । अर पांडकजातिके 
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एरंड वुभवाणादिकरि युद्ध करते भये ॥ ६२ ॥ केतीक्वेरमे चडमेगे भिरि अंगार वेयर नीरकंठ आदि पुत्र॒ द 

श्ण जीते ३; ६२ ॥ वपुदेब रथव आरूढ है ताके महा तेजसी अश्च युपे । अर ती रथम अनेक दिव्याखच अर % 

३३९ सामान्य शखर भरे हं । अर्‌ रथका सारथी दधि है सो जब तरिरिखर वसुदेषपर आया ॥६०॥ तब वसुदेषके 
अर त्रिशिखरके प्रथम तो सामान्य शक्लकरि युद्ध भया अर परस्पर छे बाण तिनकरि अवर आच्छादित भय। 
॥ ६५॥ बहुरि दोउनिमे दिग्या्लनिकरि युद्ध होता भया । वणुदेवने तरिशिखरपर आग्नेयराख चराया सो 
पञ्चाग्निकरि राञ्के कटकं जलावता भया ॥ ६६ ॥ तव त्रिरिखर वारुणा कटिए जल्वाण ताकरि अगि 
उद्यावता भया अर बशुदेवपर ताने मोहना शस्च चलाया सो बहुदेव मोदि होयगया ॥ ६७॥ बहरि वसुदेवने 
चित्तप्रसादशस्करि मोहनाशस्च निवार्या ! अर वायुव्यशकरि ताका वारुणा निवासा । जेज शख 
रा्ुने चखाये बे वे अपने श्ननिङृर निवारे । बहुरि वसुदेवने माहशस््रकरि शादु शिर ठेया जव त्रिशिखर 
प्या तव वाके साथके सव्‌ प्रि्याधर दिशा विदिशं भाने जपे सूथकी किरण दिशा विदिशे विस्तरे वैस ताके 
साथके जगह जगह तरिचरते भये बहुरि वसुदेव समस्त चिदयाधरनिकरि म॑डित भ्रिशिखरॐे नगरमे जाय अपने 
सुरं वधनते डाय असुर नगर खाये । यह कथन गौतमखामी राजा भेणिकेते कदे द । तरिरिखर समान 
दुजंय वेरी मद्य शूरवीर अर अनेक योधा विद्याधर जारे साथ ताहि तत्का जीतकर अनेक राजानिके वणुदेव 
अधिपति होते भे सो यह जिनधमेका भरताप जानहू ॥ | 

इति श्रीखरिषटनेमिपुरासे्हे हरिर जिनसेनाचार्यस्यङृतौ मदनवेगालामत्रिशिखरबधवशनोनाम पंचविंशतिः सरः ॥ २५ ॥ 


मदै 


~व ४ । 


अथानेतर-पसुदेषके मदनवेगातें कामदेव समान महारूपवान अति वी अनात्रतनामा पुत्र होता-भया सो ३११ 
महा विवेक बुद्धिमान ॥ १॥ एकदिन विद्याधर अपनी सियनिसहित सिडकङ्ट चेयाख्य वेदनाके अर्थं गये 1 अर 
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॥ कुमारि चमर सो 


युद्ध करते भये । दधिगुख अर चंडवेग विधिपूर्वकं बहुत वि्यामय शस देवनिकरि सेवनेयोग्य बुदेवङ्गं दिये 
॥ ०६ ॥ प्रथम ह्रास किर छोकोरसादननामा दिव्याञ्च फिर आग्नेयनामा रास वारुणनामा शख महेनद्रनामा 
शास्त्र तथा वेष्णवानामा शास्त्र फिर यमदंड ईशान शस्त्र संभनामा सस्र मोहनामा शस्त्र वायभ्य नामा शस्त 
जुंघणनामा शस्त्र वेधनामा शस्त्र मोक्षणानामा शस्त्र फर विशस्यकरणनामा शस्त्र व्रणसंरोहण नामा शस्त्र खादनं 
नामा शस्त्र छदनारास्तर हरणशस् इलयादि अनेक रस्त यादयकं दधिमुख जर चेडवेगने दिये ॥ ५०॥ 
अथानतर -महाकरुर इनका शु त्रिरिखर अपने पुरत चढकरि इनके नगरफे समीप आया तव वसुदव यह 
बात्‌। सुनि हित भये जो हमही तापर जायवेकूं उयमी भये हुते अर वही आया तो या समान अर कषा । मने 
हरषित होय -षसुरङुख्कूं साथ छेयकरि धिशिखरपर गये ॥ ५२॥ विद्ाधरनिके मध्य यादब कैसे सोह जसा खगं 
वासी देवनिके मध्य इद्र सोहै । अर राजा त्रिशिखर मातंगजातिके विद्याधर तिनमँ कैसा सोहै जेसा असुर 
हे ॥५४॥ बडे विमान बडे गज मदोन्मत्त अर पवन समान तुरंग उनकर आकाश आच्छा- 
दित मया दोनों सेना आकाशे मिडीं शखनिफे समूहकी करंतिकरि सूर्यकी किरण दबि गईं अर दोनों सेनाके 
वादित्रनिके राब्दकरि आकाश शव्दायमान होय गया धुप सच वाणनिके समूह योधा चिते भये सो वाणः 
निकरि वखतर भिद गये अर हृदय भेदे गये अर कैयक योधानिके शिर चक्रकरि खेदे गये परंतु चद्रमा समान 
उञ्वर यञ्च न भेदे गये। 
मावार्थ--घुभटनिने सिर दिया पर यश्च न दिया खड्गधारीनिके निपात्तकरि बेड बडे योधा रणबिषे पडे 
परंतु तिनका प्रताप न डिगा महामानी जोधा तिनकी युद्गरनिके धातकरि आंख भमती भह परंतु मन न 
भ्रम्या ॥ {० ॥ हाथी घोडे रथ पयादे परस्पर महायुद्ध करते भये श्ूरपनेमे बे उनसे अधिकं वे उनसे अधिक मे 


मद्ययोधा महोत्सवे भरे प्रथम तो खेदरदित बहुत वेर ग सामान्य शश्च किये तलरार कटारी सेर भाला || ३ 


्ि। 
श्ट 





९८ 


"अभः 
र 


9 ५ पान छया कषत्री विनारो यं वथा विप्र विनाशे । शल्क ओङ्गकरि तो यह है नो कासू द्वेष न करना 
र ज। आपस वैर करे वासु मिघरता करनी यह तो ध्ैकी रीति है अर किसीसू क्षमा न होवे कोधी होमे तो यथार्थं 
अपराधी मारे कातैवीयने जमदग्नि मारा सो परय॒रामद षमा न होनेते कातेवीभक्‌ मारे अर पररामने त्री 

२२५ | मार सो दथा ही मारे । अर सभम कातेवीथका ह वैर न ठते भर परश्ुरामसं मिता करते य तो सवोष्ट हुता 
अर यदक्षमा न हवै तो कातवीर्य वैर परदयरामद्ं मरे विभरिका कया प्रयोजन ? यह दोनो ` महापातकी 


महातापसी शठताप्रति शठता करते भे ॥ २२ ॥. सुभूम साठेहजार वषै राज मोगकरि तृ न.भया वीतरागके 
मागकौ आराधना विना विरोधक होय सात्र गरक गया ॥ २२॥ अर सुभूमका खडयुर मेयनाद ताशी सतन 


ॐ 


विँ छ्ठा बलनाम परतिनारायण मया ॥ २४॥ ता समय छटा बलभद्रनेद अर छठा नारायण पुडरीकये दोऊम 
| वट्वान तिनने वीक मारा सो बरीके वंशे सदसभरीव यहुरि पंवशतग्रीव बहुरि द्विशती ॥ २५॥ इलया 


तन 0 1 


०.९ प ॥७ ् $ 


. | राजा तरिशिखरनामा विद्याधर अपने पुत्रके अथं मदनवेगा माग सो ेरे पिताने न दहं ॥ ४९॥ तव युदधपिषं 
 . | षड पाय भिरिसरने हमारा पिता विघदेग पकर सो वाके -वंदीगृहे ह ॥४२॥ जर तुम मह्यपराकमी यं अघि 
| ुम्हारा खर चट सो करो । अर हमारे बडोको सुभूम चक्रवीनि कृपाकरि विचामय अनेक रस दि है सो | 
| | लेकरि शै जीतो ॥ ०४ ॥ ये दधिष्ठल साले वचन सुनिकरि बुदेष.महा परतापी शशुरके उुडायवेके अर्थ | १३७ 
४द | 


[/ 
द 


इखिद्- | अनेक समूह मारे हैँ उनकी डाहं भोजन करते क्षीर होय प्रवते सो तिहारा परब शङ्ख है यह वातां सुनिकरि 


पुराण 
३३६ 


शके जानिविकी दै इच्छा जाके एेषा परशराम ताने ड कत्रीनिकी इकट्री कराय दानरालाविपै रसाई जब 
भोजना अवं तव उन डाटसे पात्र भर दिख सो किसीके देसवेकरि कुछ न मया । अव सुभूमि जवेगा 
तव क्षीर हो जाविगी । त्ब इसे माखविै शद अवेगा सो जीमनेका थाक ही सुदसंन चक्र होवेगा ताकरि सुमूम 
र्कं हनैगा तव यह वातां मेघनाद विद्याधर सुनिकरि केवरीक वदि हस्तिनापुर गया ॥२२॥ तापसके अश्र 
मभ जाय सुभूम्ष देस्या । शख अर शास्र विया विप महापरवीण प्रतापकरि अति देदीप्यमान सथ समान मेना. 
देने सुभूम देया ॥ २४॥ तवर एकां तपि स वृता कदय! जो तुम शद्धे नाशक हो ततिं अब तुभ उम करो 
अरि रूप जो इन्धन ताके भस्म कसि अथै सुमूमरूप अग्नि मेवनादरूप पवनने प्रज्वछिति फिया॥ २५॥ सो 
सुभूम मेषनाद सहित रारे वरम आया। यारि दामा आसन विधाय भो जनक बैढाया अर याकू मोजनवि 
षत्रीनिकी दा दिखाई सो यके प्रमाव्करि बे दाढ क्षीररूप होय परणीं ॥ २८ ॥ तब भोजनशाखके जो 
अधिकारी हुते तिनने सीघदी परशुरामे कहा जो तिहारा राड प्रगट भया है । तव वह एरसी हाथमे ठक 


सुभूमिद्धं मारि आया । अर सुभूमि पात्रविष क्षीरका मोजन कसतेहुते सो थारी ही सदशन चक्र होयगया|| 


ताकरि सुभूमने श्चुक्कं रा ॥ २९॥ । 
अथानेतर सभूमके चोदह रतन अर नवनियि होती भई । अर वत्तीसदजर मुङट बे राजा सेवा करते भण 
सवने जाना यह आवां चक्रवती भया मेघनाद विद्याधरने अपनी पुत्री समिश्री चक्रक परणाहं तव चक्र सीरः 
त्नके लाभकरि अति प्रसन्न मया सो मेधनादक्ं सव वि्याध्रनिका इंखर किया तव मेधनाद अपने शच वचरः 
पाणिदक युद्धविषै हनता भया जो वञ्पाणि पद्मश्री परणा चाहे था सो मेघनादने यमपुर पहुंचाया ॥ ३१ ॥ साठ 
हजार वषै सुमृम इकछत्र राज किया इकवीस वर करोधकरि विभ्रविनासी जेसी तीत्रकषायी परश्चराम तसाद 


१] 
सघ 
[ब #। 


गेषु 


३३६ 


क 


धरिष 
पुराण 
२२५ 


विद्याधर कोपायमान भया परंतु मेधनादद्रं न जीत सक्या सो अपने नगर उट मया ॥ ५॥ 
कन्या पिताने तत्का उपञ्या हे केवलज्ञान जिनङक एसे फेवरी भगवान उनकी पूजाकरि सुर असरनिके समीप 

पूछता भया हे प्रभो ¦ मेरी पुत्रीका पत्ति कान होवेगा तव भगवान केवटीङी धवनिम आज्ञा भ ॥ ७॥ जो 

हसतिनापुरविभे कुरवंशिनिका अधिपति राजा कातिंवीथे महाबलवान उद्धत सो कामभेनुके अर्थं यमदग्निनामा 

तपखीङ मारत भया अर यमदग्निके पुत्र परञ्ुरामने पिताके वैरकफरि कातिवी मासा ॥ ९॥ अर क वार 

त्रीनि कोधकरि नारा करिया। जा समय परञ्यरामने कायीधक मास्व ता समय कार्लषीधकी राणी तारा 

गवती हृती सो एकातविष किषी भाति निकपकरि कोशिकनामा तापसके आश्रममे रारण गई ॥ १९॥ तष 

निभय वसे गभेके मास पूण भये तत्र माता ञ्युम नभरत्रविपे अष्टम चक्रवती जनती मई । सो चक्रवती परञ्चराम करि 

उपज्या जो क्षत्रीनिकं ताम्र ताका निवारणदारा है । कौरिकनामा तापसके आश्रमम माता मूमि अरहणविषँ जनती 

भहं तातं सुमूमि काया कोशिकका महा रमणीक आश्रम तहां खुभूमि छने वदे यदपि तापसके आश्रमनिषैं मय 

नाहीं उनका दृढ शरण है तथ।पि मातां यह सदेह जो शङ्ख कदाचित्‌ तापस मारकरि मेरे पुरहरं मरि ।। १३॥, 
यतिं छने बडा करिया सो सभूमि परञ्चरामका हननेवाखा षद्खंडका पति महाप्रबर थोडदी दिनम तिहारी पुत्रीक 
पति दोवेगा । यह वात। मेषन।दष् केवीने कदा अर क्या अव वह्‌ तापसके आश्रम रहै हे परञ्चुराम क्षव्रीनि ' 
पर कारका खरूप भया सात वार परथिवी श्वत्रीरहित करी अर आप पृथिवीका इकछत्र राज करे है । प्रतापरूय 

अग्विकरि मंडित महाप्रज्वलित परथिवी भोगे है अर ञ्युंज्यु सुमूमि बडादोषैदे त्यु त्वुं परञ्युरामके गृहविषैं 
अनेक उत्पात होय दै अर परञ्चरामने निमितक्ञानीनिस पूया जो यह क्या वृत्तां है सो मुञ्चे आश्चयं भया हे। 
ये अनिष्ठके दिखावनहारे उत्पात मेरे गृ्विषै क्यो हों दै ॥१८॥ तव निमित्न्ञानीनिने कहा किसी खानकविपं 
तेरा श्रु छाने बहे है तव परडयरामने पूर्य वह जाना कैत जावे ॥१९॥ तब निमित्तङ्ञानीनिने कड्या तुम कषत्रीनिके 


४१ 


[, 
#१ 


३३५ 


॥ 


बहुरि मेषनाद मैः ` 


कड | ताके कथे आय प्ये । सो मारके परतापते ति्ाधरङं वियासिद्ध होम ग़ ॥ ७९॥ जव बां विद्या सिदध 


इराण 
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भह तव बह यदटुपतिङं प्रणामकरि अपने नगर गया । अर विद्याधरनिकी कन्या वसुदेव छंवरङं विजयाधमे 
ठेय गहं । तहां नमस्तछनामा नगर विद्याधरनि करि मस्या सो अनेक न भचर पांचपरकार पुष्पनिकी वषां 
करते कवरं पुरम ठे गये ॥ ८१॥ अर सुर्फे रथ समान देदीप्यमान रथ तापर आरूढ ये यदुपरति अनेक 
वादित्रनिकी ध्वनिकरि पूरित हँ दशदिशा एेपे उत्सवते पुरम प्रवेशकरि मदनवेगां नामा राजकन्या परणी । 
कामेदेवसमान है रूप जाकरा । एमे कुमार दधिग्रुख आदि विद्याधरनिकरि दईं महापुंदर देवकन्या समान कन्या 
वरी ॥\८२॥ वसुदेव मदनवेगाङ्ं परणि मदन जो काम ताके बेगकरि उपन्या जो अनुरागमाव ताहि रता देषरकौ 
न्याई ऋीडा करता भया । कैसी है वह मदनवेगा सुंदर है सब अंग जाके । यह वसुदे जिनधमंके भरसादते देषनि 
समान सुख मोगता भया । एकदिन मदनवेगत प्रसन्न होय कया तू वर मांग तव याने यह वर मांग्या भेरा पिता 
श्री बेधमें है सो इंडावहू ॥ ८३ ॥ | । 
इति श्री्मिध्नेमिषुराण्दे हसविंशे जिनसेनाचार्सयक्ृतौ सोमशरी, वनमाला, कपिला, पद्मावती, चारदरािनी, रनवती, सोमश्री, वेगवती, 
मनवेगा, लाम वरीनो नाम चदुर्विशंतिमः सगः ॥ २४ ॥ । 
ननित 

अथानेतर-वसुेवने मदनवेगाके भाई दथिगुखते पूवा । तिहरा पिता कोन भाति वेधे दै जर कैसे चट । 
तव वह पिताके डायवेके अथं सकठ वृत्तां त वटुदेवते कहता मया, हे मार ! यह कथा सुनो । नमि विदाधरके 
वंशप अनेक राजा भये । कैयक्यं ट पीछे अरिजयपुरके खामी राजा मेषनाद्‌ भया ॥ २॥ ताके परयश्रीनामा 
कन्या भई सो निमितङ्ञानीने कदी यह कन्या चक्कवर्तीकि सीरत होवेगी अर नभसिककनामा नगरका नागर 
राजा ब्रजणणि ताने पद्मश्री अनेक बार मेधनादतें मांगीसो वाने न द्र । त्र कन्याके अलमविषे  बज्प्रणि 


कभ 


३३५ 


शसिवश- विजयाद्धगिरिकी दक्षिण अणीविपे सुरनामनामा नगर ताका राजा चित्तेवेग ' विधा 


धरः. ताके राणी अगारवती 


ध्न ताकापुन्‌ मानसवेग अर में वेगवतीनामा बेरी ॥ ६९ ॥ एकदिन राजा चित्तवेग मानसमेगङ्' "राज देय पापके 


प्रन करिबे भेज्या । सो भे उसे डिगाय न सकरी तव भ्रं वाकी सस ह वाके शीर अर सलयकरि वी -मई 
॥ ७२ ॥ वाने मोहि वृततांत किष आपे निकर पठाहं सो मे वारी तो हुथी दी तिहारा रूप देखि मोहितहोय- 
गईं सोमशरीकी न्याई तुमसू रमी वित्त रचित गति है जो तुभ मोहि बेगवती जानते तो युन न सपति सोर 
ऊेवारी न्या तुमं आपह वरी । अब तुम मेरे परति भे तिहारी पनी बडे कुरुकी बेरी ह अर इवा हं तुम 
निर्चयकरि लेवो । जय तुम सोमश्रीके पति तय मेरे पति बह भेरी सखी है एेसा कहि वेगवती नीची होय रदी । 
असुक्रमतें सोमश्चीके इसिपिका वृत्ता कट्या ॥ ६४ ॥ सो सुनकरि यहुपतति सेदसिन्न भया । जो दोडी बात 
अयोग्य मई सोमश्रीका हरण याका अदत्तादानग्रहण यह जिनशासनबो आम्नाय नाहीं । जो भये पुरुष सख 
वाकी इच्छां न भरहै जो ताके मातापिता उयेष्ट मरातादिक न के तो रहै अन तो जो मई सो भई । वेगवती अपना 
प्राचीन रूप धरे परतिकर रमवि ॥ ७५॥ ता सहित सपुदरविजयरका छोय म वसुदेव सुखे रमे । वह परिता 
पतिकी अत्ति सेषा कर ॥ क 
अथानतर--पसेत ऋतु आहं उन्नत भये हँ मधुकर जा विष ॥ ७६॥ सो एक समय बसुदेवङकमार 
वेगवतीसहित शयन करते हुते सो वेगवती रति खेदकरि मोयग । बा समय दु मानसवेग वरगवतीका 
हं जो सोमश हर ठे गया हृता सो सूते बयुदेवदं भी ञे उञ्या ॥ ७७॥ सो वसुदेव जागे वि्याधरक 
सुष्टि मारी तव कंपायेमान भया वाषुदेवद्ं डास्वा सो भगम आय पड । एकं विद्याधर विद्या साधता हुता 





थी ॥ ५२ ॥ सो मेँ देवीकी प्यायविपे केवकं पवा हुता जो मेरा पति कां उपजेगा तब केवरीने कहा था 
हरिवंराविषं उपजगा सो अवमे जान्या वह हरि शिषे उपल्या है अर बह विद्याधर कषेत्रम अवेगा सो दाथीके 
जीतिवेकरि प्रसिद्ध होवेगा सो अव आपश आगम सबने जान्या बह सोमश्री तिहरे पूरैभवकी देवी या भव- 
विषै हु तमद वस्वा चाहे है यह वाता द्वारपाछिनीने कदी जो आपके हाथीके जीत्तिविका वृत्ता म राजास क्या 
सो राजाने मोहि भेजी है । हे सौम्य चैद्रबदन ! तुम सोमश्रीस्‌ विवाह करहु यह वातत सुनि अपकवृषटिका पुत्र 
वसुदेव प्रसन्न भया अर सोमश्रीङक परणी. बह राजा सौम्यदत्तकी पुत्री महा रूपवान ॥ ५८ ॥ दोही सु्मैष 
शरीर अर महाभाग सो परस्पर युशारविदका मकरंद पीवते सुखसू काठ म्यतीत करत भये ॥ ५९ ॥ ` 
अथानेतर-एकसमय राच्रिषिपं सोमश्री वसदेमेके भुजरूप पेजरविषं शयन करती हती सो एक विद्याधर सोमः 
श्री पक्तिके समीपत ठे उच्या अर श्चन अपनी वहन वेगवती सोम श्रीका रूपकरि तहां राखी ॥६०॥ वसुदेव जागे 
सोमश्री न देखी तव व्याङ्कर होय शब्द चया हे सोमश्री ! तू कां गई त वह सोमश्रीकी रूपधारिणी श्चुकी 
वहन वेगवती बोटी यह भँ आपकी अनुचरी हं आपके दजूरदी ह, वघुदेवने वेगवती एेसी देखी मानु साक्षात्‌ 
सोमश्रीदी है॥ ६२ ॥ तव वसुदेव बोले हे प्रिये ! तू वाहर क्यों गह तव मायाचारिणी बोरी । हे प्रभो ! मरर्र 
|| गरमी ठगी ततिं बाहर्‌ निकी रेमे बोडी मान्‌ सोमश्रीदी है वह पापिनी रूपपरावतिनी विधयाकरि सोभश्री 
|| समान पतिक अङुरागकरि रमावती भह । यह कन्या हुती सो कन्याके भावङू तजकरि सोमश समान चातुः 
तासूं खामी सेवती महं । सो निरंतर मोग भोगवे पतिं शयन कराय आप शयन कर । अर पत्िसूं पिरे आप 
जा अर पत्तिके पांव पोट ॥ ६५ ॥ एकदिन वसुदेव किसीप्रकार पटिटे जागे सो सोमश्रीका सूप निरस्या 
जसा वेगवतीका था वैस। देखा ॥ ६६ ॥ तव वसुदेव महाधीर तत्का ताहि जगाय पृर्तभये । त्‌ कोन दै 
सोमश्रीकी रीति रहै है सो भ्रयोजन क्या है ॥ ६५ ॥ तव वह्‌ प्रणामकरि. कहती भई, हे सोम्य हे चदरवदन । 


च 
|| 


|| ष्व 
२४ 


२२१ 


नाये तव वाने की राजा सोमदत्त कन्याके खयंबरविक अनेक राजानिके रहनेके 
एक कारण पाय आयां महं सव राजा उदि गये यह वाताँ सुनि पषुदेव 
कहते मये धन्य है वह खी पुरुष जे बाठ ब्रह्मचर्यं धारे है अर धन्य हे 
अर अनत क्िरंगे या भांति वीतरागे मामकी प्रशा कृरते इदर्वज 
राणी इदरजकी पूजा देसिवे आई सो तत्काल दौनकरि घर गई । दाही समय मातादाथी बेधनका थम 
उखाडि साक्षात्‌ मृत्युकाखरूप मनुष्यनिङं मारता आया ॥ ४२॥ सो अनेक लोक मारे वाका महाकोडाहं 
शब्द भया जो दशों दिशा शब्दरूप होय गई ॥ ४३॥ वह माताहाथी शीघ्र आया सो स्रीनिके समूह भाग 


लिय बनयेसो कम्पा तो 
केन्याके वेराग्यकी प्ररोसा करते भये अर 
यह जिनरासन जाकरि अनंत तिरगये 
भूजा देखत तिष्ठे हृते ता समय राजाकी 


` एकं कन्या भयकरि पृथ्वीपर गिर पडी ॥ ४४ ॥ अर वमुदककमार गजके सन्सरल जाय गजस युदधकरि ता 


` निमेद किया अर सब ोकनिकी रक्षा करी, यदुपत्िनि गजपततिमूं कीडा करी सो स ोकनिने देखी हाथीदू 
, अति सेदखिन्न निवेखक्रि छोडया अर आप वह्‌ कन्या मूत पडी हती तादि पं भथाय उञ सो वह या 


॥) 


युदर पुरुषं देखती भई एसा रूपवान या पृथ्वीम नाहीं तव वह छे २ शास सीचती अश्चुपातकरि व्याक हैँ 


, लोचन जाके सो कजाकृरि नम्रीभूत भरं कुमारका करग्रहण करती मई, कैसा है इनका कर सुखदायक है स्परे जका 


॥४७॥ कुमार तो अपने खानक गये अर कन्याहं षाय अर सदी अंतःपुरमे केगई ॥४८॥ अर ऊुमेरदत्तके घर 


कुमार आमूषण परते हते जिनके निकट राजकी द्वारपाछिनी अहि अर कती मई हे देव ! एक राजा सोम. 


दत्त ताके राणी पूणेचद्र वाके पुत्र सृरिश्रश अर पुत्री सोमश्री सो सोमश्ची खयंबरफे अर्थं अनेक राजा इुलयि ॥ +९॥ 
सोमश्री रात्रिविषं मदिर तिष्ठी हती सो आकाशविषै देवनिका गमन देखि जातिस्मरण महं अर प्ेमकीमरी 
मूच्छित होयगडं ॥५२॥ फिर सचेत होय पह खगैका देव अपना पति उसे ध्यायती मोन धार्‌ तिषठ त्या दैस्नान्‌ 
भोजन जाने तब एकांतविषं ताहि पूवा तब वाने कदी मे पूमे जन्मविषै देवी हती सो देवसदित कीडा करती 


। ५ 


गौः 


॥, 1 


॥ 
॥ 


\ ९ १2 


; ३३१ 


॥, 
ष 
४ 


विििषोषोिथाथयोनिकयोििकिोेयािकायेतोिोि यमकमिति केक 2 


| नाशक्‌ असाध्य है किंसीषूं जीया न जाय सो आप महाशक्तिवाय्‌ आज ताहि मारवा ॥ २२॥ वा माति बदर || द 
| 


उ ^ भन अ । [> = 
एण (| षथषाल सोदासकी ऊेचेष्टा कटिकरि बदुदेव्ं वश्च आभूषण माटादिकरि पूञते भये ॥ २४॥ किर अवर ग्राम्‌. | २४ 
३३० || वि एक समु्रका बडा व्यापारी ताकौ वसुदेव दुत परणी ताका नाम पनमाल तादित वे दार नगर गये 


1 
| वरटा राजा कपिर्श्चुत ताहि युद विषं जीत्तकर याकी पुत्री कपिला परणी ॥२५॥ उसके कपिलनामा प्रसिड पुत्र मया 
वहां वसुदव विराजे सो कपिलाका भाई अंञ्युमत तासु बनदेवके अति प्रीत बद ॥२७॥ सो एकदिन कमार बन 
विषे हाथी पकिव गयेहुते सो नीठकंठनामा वियाध्र इनका रच गेषदस्तीका रूपकरि टेउड। त्‌ कमार महायोद्धा 
नीलकंठ जो मायामयी गज हृता ताहि सष्ठसू मास्या तव दाने आकारां डरे सो देव जानवर ए$ सरोवरहता 
¦ तामं आय पड नादीं हे व्याङङता जिनके वहरि सरोषरतें निकसि एक साढ्युहयानामा पुरी तदा गये ॥२९॥ व 
¦ एक पद्मवतीनामा राजकन्या ताहि धलुषषिद्यके प्रभाते परणी वाके प्रति्ना हृती जो पदुैदं जीति तिमे 
| पर्‌ बहर जयपुरके राजाक् जैतकरि ताकौ पुत्री परिणी ॥ २० ॥ पिर कपिलका भाई आपका साला ज्यमत्‌ 
| ताहि तज्‌ भद्रलपुरनामा नगर गये । तहां राजा पां ताकी पुत्री चारुहासिनी सो दिव्य ओषध परमाव करि 
| पुरुषका वेस धेरै रहै सो वसुदेवने याका वृत्तांत जानि प्रणी ॥ ३२॥ तके सपेद्रनामा पुत्र भया एकरात्रिषिषं 
| चारुहासिनीसदहित आप पोह हृते सो रात्रिं हंसकारूप धरि अंगारक विद्याधर ठे उड़ तव तां युद का 
| तव वानि आङारातते डरे सो नमोकारमेजङना स्मरण करते गगाविष पडे सो प्रातदी गेगात निकसि इलवरदधन- 
| नामा नगर गये । तहा एक महाजनकी हाट वेठे सो महाजनने भला आसन विछ दिवा जप क्षण 
मात्र बैठे सो सेरकी दुकान धनं भर गई । तव सेठने जान्या यह पुण्याधिकारी पुरुष है । सो षर ठे जायङरि 
अपनी रतरावती पुरी परणावता भया । मार ता सहित दिभ्य मोग भोगता तिष्ठे । एक दिन महापुरानामा नगर || ,: 
तां इष्वज पूजा देखियेक गया सो नगरफे बादर अनेक महर देखे, सो किसी पूष्टी एते मंदिर कहे बस्ते || २३५ 


~+ 


~~~ ~~~ ० 


श्रिवंश- 
षुराण । 
२२९ 


ककण्क 7 ति | 


र 


या नमरम न आन ॥ ७ ॥ वह्‌.तो दूर देशांतर गया प्रभात मई छोगनिने जानी दह दुराचारी. इन्होने मारवा | -सै, 


तव मारक रथ चटाय नगरमे खय लोगनिनि यहं स्तुति करी इनका पुरुषां प्थिवीविपै प्रसिद्ध भया। तदा 
पचस कन्या रूपतृती लावण्यवती कुखव॑ती शीलवती परणीं अर तदं ही तिषठ! रोगनिस्‌ पूया यह नरमा 
सका आदार) इष्ट मानस के भया तन इद्ध रोगनिने कहा कलग देशव काचनपुर नगर तहां राजा जितः 
शश्च जाकी देशवि अख आज्ञा अर्‌ प्रजाका पालक जाके राजमें जीवमात्रकी सा न होते । सर्मतर देशि 
अभयुदानकग दुहाई करे किसी जीद भय नाहीं ॥ १२॥ ताके पुत्र सौदासःसो महापापी मासका भक्षी उसे 
पिताने बहत निया मो सवसं गोप्य मातमक्षण कर पिताकी आण संडी अर निरेतर मयूरा मांस रसोकदार 


`| हाथ रंधवि ओर कोह न जाने यारीति भख महटमे ठेते विपरीत काय्यं केरै॥! २४ ॥- एक दिन यङे भक्षणका 


| मँ अनेक जीवनिके मांस खाए परंतु याके सवं मागह खाद नाही ॥ ९७॥ मेरेते त्च भय नाहीं यथाथ कहु | 


2 


मासि माजार लेगया तव रसोरदार भ्रमसे बाहर जाय मरे वालकढ़रं एकांतविषै टयायकर वाका मांस ` सोदापक 
जिमाया तव सौदास प्रसन्न होय आदरपरं रमोहदारङ् पूता मया हे भाई ! सख कदो यह मांस क्रिसका दै । 
तब ताने कदी यह चालकका मांस दै तन तने कदी एेषादी नि छाया करो तव स्सो$दार कहा तिहरे पिताके 
राज्यम तो यह कायं न होवे तुम अर हम सव मारे जाकेगे या नगरम मासका नाम नादीं सुनिष है । यांति 
दवाया तोह पापी सृतके बारकरका मांस मगाय खाया करे कल्थक दिनम पिता तो परलोकं गया अर 
सोदास पिताके पाट वेव्या सो रसोहदार रसोक्मे खाइ बारे । छड्डुओकि अथं बाटकं अवि सो रसो$्दार किसी 
वालक मार डाङे अर सोदास खाबे अव निरैत्तर नगरम बारुकनिकी हानि होने ङ्गी तब रोगनिने जान्या 
यह सौदास बाखकनिका नाश करे हे । तब सव खोगनिने भिल्के याड देरतें काह दिया ॥ २९॥ सो दिनमें तो 
वनम रहे है अर रात्रिविषें छिद्र पाय वयाघकी न्याई आवे है सो किसी मनुष्यद्भं खाय जाय है व॑ह प्राप लोगनिका 


४२ 


२४ 


वव 


1 
शिवय- ¦ -एर विन्वदेब नामा बराह्मण ताके क्षत्रिया नमा घी ताके सोमश्रीनामा पुश्री सो अवधिङ्गानी कहदत्त युनिने 


दुरा | कटी थी जो बेदवियं इसे जीते सो याका वर ॥ ४९॥ यह वाताँ सुनकर यदुपतिने सर्व पेद पठकरि सोमश्च 


३२८ 


॥ $ न 9 „ 
, जीती अर प्रणी ॥५०॥ सोमश्रीक्ना तो वषुदेवते स्नेह वढ। हषा अर वसुदषका वापं सेह व्या । दोञका पर 


स्पर अति स्नेह वहां युखा वणेन क्या करिए ॥५१॥ एकतमे पती महा अमुरागरूप रते भए वह वघुदेव- 


कमार अनेक वि्याघरनिका अधिपति सहा खहूप गुण संपदाकरि पूणं रतिक्रीडािषि निपुण गिरितटनामा नगर 


श क नेः 


विष सोमश्रीनामा दविजपरी तासहित देवि केपी कडा करता भया । वसुदेवडमारकी संगतिकरि सोमश्र 
जिनराजकी सहाभक्त मई । वशयुदेव बडे सुबुद्धि हँ अर सोमश्री सीनिमे शिरोभाग है महामनोहर अदभुत 
सुख दोऊ मोगते भए ॥ ५३ " 

इति श्री्रिष्टनेमिपुराणसंगरदे हरिवेशे जिनसेनाचार्थस्यक्ृतौ सोमश्रीलामवर्ठीनो नाम त्रयोविंशतिः सर्गः 1 २३ ॥ 

9299 &€€ ७ | 
अथानेतर वसुदव एकः इदरशमां नामा पुरुष ताके उपदेराते उद्यानविष विद्या साता हता सो राश्निविपैं धूते 
निने देख्या सो परकीषे वैटायकरि पिचटी राति दूर जाय डास्या ताति गमनकरि तिखवस्तुक नामा नगर्‌ 
गए ॥ २५ तहां बाह्य उदयानविपं सगवानका चैयाख्य ताके समीप रायन करते हूते सो कोई मलष्य राक्षसी 
्रिदुयाका साधक नरमां सका मश्षणहारा आपकर यदुपततिते कहता भया, हे मुष्य ! तू कौन है ? स्या सोच 
करता ह १उठ जाग भ भूखा नाहर हं सो मेरे मुखमे तू आप ही आया दै ॥४॥ तव सुदेव जाम्या महाशरबीर 
कुमार सो वा दुक भुजा प्रहारकरि व्या रोज ही महा उद्वत सो युष्टीनिके दृढघातकरि दोऽरमे महा भयकर 


युद्ध भया जिर देशि कायर जन के बहत देरमे यादवबीने दुष्ट दानवश्रं पछाडकरि पावनि तठे दिया जव 


िास्सस््््् नन 


२४ 


४ ध ॥ 
४. 
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चाने जीवदान माग्या जो आप महाव हो दया हो सुने मत मारो तन. जीवता रोग्पा पसा किया जो फर || ३२८ 


३२७ 


ताहि वनका दहन कठिन क्या ॥ ३५॥ या भांति पपत ककर बह दुष्ट उपे 'अभरेसरकरि भरतत्रके अधसंड 
विष सन राजा अर प्रजा सेकडों म्याधियों करि व्याङकढ करता भया ॥ ३६॥ तब परवत स्याधिके मेरे अर्थ 
शांतति करम करता भया याके विदवासकरि बहत छोग याक शरणागत भए । राजा सगर महा मूस निक क्षत्रीनि 
सहित आदरयू प्वतका आश्रयकरि मंच विधानवाला होम कराय नीरोग मया ॥ ३८॥ वह दुराचारी असुर 
दिसाकी प्रूपणाकरि भगवतप्रणीत आवद विगुख अपने किए महाकूर अनाप्वेद दुष्ट विप्रनिङ पढाय अपने 
वरा करता भया, अनेक पापी जीव पवेतके मार प्यते । प्रथम अजापुत्र होम किए सो अजामेषयन्न काया । 
बहुरि अश दभ्या सो अश्वमेधयन्न कहाया । फिर गोमेधयङ्ञ किया गोका होम क्रिया याभांति अनेक य्न कयि अर 
सब छोकनिम साक्षात य्ञकाफरु दिखाया । पवतने जो पञ्युहोमे ते असुरने मायःयाकरि एसे दिखाए ! जो बे पञ्च 
विमान बेठकरि खं चङे जाय हे एेसा भरम दिखाया ¦ जो यन्ञविं मरणका साक्षात्‌ फल खगै दै अनेक यज्ञ करि 
पतने एक राजसी यद्ग प्रारंभ करिया जहां अनेक राजा भेढे होवें सो राजसी यन्न किए । राजा सगरका वैरी महा 
कालापर ताने अनेक प्रथच दिखाए ॥ ४१॥ तब नारदसहित दिवाकरदेव विद्याधर आया सो असुरकी माया आगे 
विदयाधरका बरु न खमा अणिमारिक गुर्णानिकरि प्र पापीदेव जहां विक्रिया करे तहां विद्याबलकरि पूणेभी मनुभ्य 
कहा करे ॥ ४३ ॥ कारासुरने अनेक जीवानेका धात कस्या अपने बैरी अनेक राजा तिन होम किए तिनने 
जान्या हमद होमे तो खमे पै सो अपनी इच्छासू अनेक भस्म भए बहुरि निदेय काडासुरने सगर अर सुर 
साका पर्वते हाते होम कराया सो गति गए ये हिंसारूप अनाष्विद कोपकरि महा कारासुरने किए अरं 
स्व परथिवी विप पर्वतादिकने विस्तारि सगर अर सुरुसाका होम किए पीडे कारसुर तो अपने स्थानक गया 
॥४६॥ अर नारद बाह्यणके पुत्रदं विद्याधर अपनी पुत्री परमकस्याणी नामा महाविद्याकरि सयुक्त परणावत्ते भए 


'नारदका पुत्र सम्थग्द्टि है ॥ ४७ ॥ यंह सब्र कथा अध्यापक यदुपतितं क्करि बहुरि कहता भया । हे कमार ! 


गद 


“ 
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खयंवर मेडप विषं अनेक दुष्ट राजा भिरे सो इसमे आंखनिके ठक्षणकी दीनताका दोषं ठेदराया । पिंगर नेच्रका 
अति ओगण ण्यां जेमे मासका आद्यारी निंय अर परानिदाका करणहारा अर अपनी प्रशंसाका करणहारा निघ 
तेस दी पिंगर नेका धारक भिय ॥२२॥ सो यह मधुिगरङ तो मोख आप सामुद्रिके समनने नादं अन्य कहै हे 
सो प्रमाण सो याने पराए्‌ वचन सुनि आपकर ठश्चणदीन जान्या परंगरनेवक्ना आपं दोष जानि निरास होय तप 
धारता मया ॥ २२॥ ज आप प्रमादं आलस अर गक योगत अगपके ज्ञाता नादी पे पराये वहकाये वह दै 
॥ २३ ॥ यह तो व्रतधारी भया अर कन्याने खधरवरविषि राजा सगरक़ं ववा सो ताभि मोगाषक्त क्षत्रीनिके 
समुहकरि म॑डित तिष्ठे । यह वातां सुनकरि मधुपिंगर क्रोध संयुक्त होय मूवा सो येत्र, देवनिम महाकाठनामा 
अपुर दोय कर अवधि विच।रि ताकरि जानी जो सगरने छरकर सुरु परणी सो कोधरूप्‌ अग्िकरि महा 
काल हृदयविषै अलत जे ॥ २७॥ स्रीका जो वर सोई भया विष ताकरि दग्ध है हृदय ` जाका सो क्षमारूप 
जलविना कोधरूप दा्छे ब्व अथं समथ नाहीं मय। ॥२८॥ महाक्रोधकरि ेसा विचारता भया जो पेता उपय 
कर मेरा वैरी सगर दी सेसारविये दुःखी परंपरा मोगया म्मे मोरा जाय जर्‌ नरक निगोदके अनन्त 
दुःख मोगे यह कथा अध्यापक वसुदेषतें केह है जो मूष पर जीवके अकस्याणके अथं उपायकरि पापका उपा- 
जन करं सो आप महा दुःख भोगे है गतिका अधिकारी हवै है ॥ ३०॥ सो पापी महाकाखनामा असुर कोष 
करि भज्यत या मरतकषत्रविधें जाया । नारदकरि बादवियै हास्या जो परवत परिश्रमरूप परमण करता हआ ताटि 
देख्या सो शांडिस्यनामा तापस्का रूप धरि पवेत विशवास उपजाय कहता भया । है पवत | तू खेद मत करे भे 
कचे स्था जितागा तू मेरी वाताँ सुनि । एक प्रोव्यनामा युनि ताके पांच शिष्य तिनमे पदिखा रिष्ये शाडि 
सख अर दूजा तेरा पिता क्षीरकदयका पुत्र तैसा मेरा पुत्र सो तेरा जिसने अपमान किया दै उपक पडायर्मके अथ 
मर उद्यमी भया ह ॥३४॥ तु मेरा सदाय पायकर या क्षेत्रं बशी कर । पवनसमान मित्र जाके देसी प्रन्मखििजगिन 


1 


२२१ 


२२५ 


इरि , दुमोग है कूर हे कपरी हे अपराधी दै ॥४॥ पुरुषके समस्तरक्षणके गुण चिंतवनविषे आंख रक्षण सुर्य है अर जो 
भुरण 


 छभलश्चण होवे अर नेत पग दोक तो अपरक्षणदी जानिए अर जिनके ने्कमलकेयत्रसमान दवे नेत्रनिकी अणी 


| अरुण होवे बे महाधनके भोक्ता होत अर गजर सारिखे नेत्र तथा बृषमसारिखे नत्वे प्थिवीपति होप यामांति पुसः 


] ण क अ \ कि ( ॐ च क | (4 (. व 
| कवि विश्वभूतिने वाच्या सो मधुपिगल सुनकरि पिंगलने्के दोपकी आशकाकरि खयंवर मेडपतै निकसि गया 


। सुलसाकी आशा तजि नवयोवनविषं मुनित्रत धारि देशांतर विहार करता भया ॥८॥ अर सुपा कमटसमान 


| | नेत्र जाके सो. खयंवरविषे सगरके कंठ वरमा डरी सो सगर सुरसा सहित सुख भोगता भया अर मधुपिगछ 


 सुनिभप धरे एक नगरविष मध्यान्द समय अनेकउपवासनिका धारक पारणाके अथि गया हृता सो एक सागुद्रिक 
| शासका पाठी म्ापिगङ यती पामनिते लेय मस्तक परयत देखि शिर घनता भय्‌। अर आश्रयं रात मया ये 
| वचन्‌ कहता भया ॥१२॥ याके देहवि सामुद्रिकशासकी द्िकरि तिर्मा दरू दोष नाहीं सो यह य॒ती इन रक्ष 
| णनिके समुहका धारक क्या राज पदा न पावे अर याके पिगख नेत्र दी माधुयत्ताङ घेर राज्य सोमाग्यके कारण 
एसे रक्षणनिकरि युक्त यह नवयोदनविषै भिक्षाके अथं भमेहै सो धिकार सामुद्रिक शाकं जो. पूवोपाजित 
कर्मने ईे दुःखदीङ अथै उपजाया तो रेमे श्चुमरक्षण याके अंगविपै क्यों धरे ॥ १६॥ अथवा रसा भी होय है 
। जे घुखामिराषी स नारे दुखसूं मयभीत द उदय आईं रुक्मी भी विषकी वेरसमान जानि नाहीं अंगीकार 
करै है विपकी वेछ फटी है तो मीखोया है विपाक जाका तै यह राजरक््मी अनेक फलरूप एडी है तथापि 
दुःखहूप है उदय जाक्रा ॥ क 
मावार्थ-यह राज रक्षमी है सो नरक निगोदका कारण है रसे छ्ुभ रक्षणनिकर पूणे शडधवंशकरा उपञ्या मोक्ष 
अभिलाषी ताके जिनदीकश्चा दोकर आनद उपने ॥ १८॥ य सामुद्रिक पटीके वचन सुनि एकमयुष्य या बातका 


मरमी था सो बोहा हे सामुद्रिकके पाठी ! या वातां तो पृथिवीविषै प्रसिद्ध है ते क्यान सुनी ॥१९॥ युरु्ाके 


पि 1 


(4 


३२५ 


ए 


श्िंष- 
पराण 
२९४ 


धनवान्‌ होय । अर जाके अंगी सधन न होवै सो निर्धन देवै । अर जाके मणिवंधनते नीचे तीनरेखा करकी 
होय सो राजा दोषै ॥ ९३ ॥ अर जाफे रेखाका रक्षण अखंड हवै सो दीर्घायु होवे । अर जरै न हेवैसो 
अस्पायु जानहु ॥ ९४ ॥ अर जाके करभे खडगरेखा तथा शक्तिकी तथा गदाकी बरडीी चक्रकी तोमरकी 
होवै सो सेनाका नाथ दै ॥ ९५ ॥ अर जिनकी ठेडी छश होवे अर दध होवै वे निधन होवें अर जिनकी 
टोडी मासछ कदिये पुष्ट होय वे महा धनवान्‌ हो अर जिनको टकीशी गेड हो बे परसि पुरुष न होवे अर 
जिनकी टोडी विद्रीरलके समान वे राजा जानहु ।॥ ९६ ॥ अर जिनकी दाढ तीक्षण होवे समान होवे सिनग 
होवे अर दांत नि्मङ होये सथन होप अर जिह्वया आरक्त होवे दीं होवे मनोर होवे वे महामाग्यवंत भोगी पुरुष 
जानह ॥ ९७ ॥ अर जिनका मुख वतुंखकार होवे सौम्य दोषे सम होये वक्र न होमे वे रक्षण राजानिकं जानहु 
अर जौ माग्यहीन ह उनका सुख भारी होवे । अर जो मूस है उनका मुख कर्डी समान होवे ॥ ९८ ॥ ज ची 
वाश्च हों उनका सुख मीचा होवै अर वकर हो$ अर जे कपण मनुष्य द उनका मुख इख होवे । अर ज द्रव्यरहित 
है उनका यख अति दीधे हवै यह निश्चय जानहू ॥ ९९ ॥ जिनके कीटा सारिखे कणे हँ वे महीपाल जानहु 
अर जिनके काननिके केश हो बे दीधौयु होवें । अर जिनकी नासिका सरर अर सम्पुर होवे अर छिद्र खस 


|| हैँ सो भोगी हो ॥ १०० अर जो धनवान्‌ हे उनके ठीक एक वार्‌ होमे अर जो साघ्चके पाठी हैँ उनके 


दो तीन वार छक होवे अर संहित कषये गती अर प्रक्त कषये आंत २ छींक दवै सो ये दीधीयु धारीनि. 
ॐ रक्षण जानह ॥९॥ अर जिनके ने्निके कोए कमलपत्रसमान आरक्त हव वे घनके भोक्ता अर यरावत जानु 
अर जिनके गजराज समान नेत्र अर दृषमसमान नेत्र वे पृथ्वीपति जानह ॥ २ ॥ शाघ्के अनुसार संक्षपमात्र 
लक्षण कहे । तहां रक्षणानि मा नरिडोचनका अति दोष गाया जो माजार नेत्र हैँ वे अमांगटीक दै पापी 
है माजार समान है उनङं न देखिए न सेभाषण करिए ॥६॥ वमन वचन कायके पापनिकरि पृण दै, दजन रै, 


रद 
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राण 
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न 


॥ 
1 


होवे सो शरीर दोवे बहुरि जाकी पीठ रोमरहित सम भग 
ॐ सचय धरे जर अति भग्न दोर सो शुम रक्षण न जाहु ॥८२॥ जाके कथि अ हयै अर पुष्ट हो अर्‌ 
रोमनिकरि युक्त सो निधन पुरुप जानहू अर धनवत मनुष्यनिके के सुंदर पुष्ट रोमरदित शय ते धनवान 
ओर शरषीर होवें भ जिनके कर्‌ पुष्ट होवे दोऊ समान दोव हाथीकी सड समान ठेवायमान दे ते रक्षण राजः 
नकं जान अर्‌ निधन मनुष्यनिके कर छोटे दत अर रोमसयुक्त हो ॥८५॥ बहुरि जो दी्ायु पुरुष दै उनकी 
कर शाखानिविपं रेखा दीध दं ॥ अर कोमल हों अर जो माम्यवान होवे उन रेखा अव्यक्त दोव अर जो 
उद्धिमान दोव उनके कर रेखा सूक्ष्म होवे ॥ ८६॥ अर जो निर्धन ह उनके कर स्थूख दोव अर जो परायेकिकर 
द उनके कर चिपटे होवे अर जो धनवान है उनके कर मकर समान दै! अर जो महाकूर निर्दय दै उने 
कर्‌ ग्याप्र समान हों ॥ ८७ ॥ अर जिनके सपि मणिवंधन निगूढ रोगै अर सपि सुरि दोव बे छश्चण राज- 
निके जानहु अर जिनके संधि मणिवंधन राब्दसदित हो अर शिथिल हवै र पुरुष दरिद्री होवँ अर जिनकी 
दथेली नीची होवे वे पुरुप नपुंसक दोव अर पिताके पनत रहित अर जिनी दयेली गोड है अर किंचित 
नीती होदे ब धनवान होवे अर जिनकी द्थेटी उच हवै बे दातार दें ॥ ८९॥ अर जिनकी हेली आरक्त 
होवे परे धनाव्य होवे । अर जिनकी हथेडी विषम. होवे बे कठोरचित्त अर दरिद्री दोर अर जिनकी हयेली पीत 
होवे वे अगम्यगामी अर जिनकी हथेटी रुश्च होवे वे ऊुरूप होय ॥ ९०॥ अर जिनके नख तुसकी छवि धरै बे 
नपुंसक होवें अर जिनके नख फटे हो वे निर्धन दय । अर जिनके नख अदत अरुण हो वे सेनाके नाथ 
होरे । जिनके ऊुस्सित नख हेष वे पराधीन होवें ॥ ९१ ॥ अर अंयुषठकरि उपजा जो यवका आकार ताकरि 
धनाय होवें । अर अयु्ठके मूपिपं उपजा जो यच ताकर पुत्रवार्‌ होवें । अर नीची अत्ति सिनिग्ध जो रेखा 


` तिनकरि धनवान्‌ होवें । याते अन्यथा होवे तो धनका नारा दवै ॥ ९२॥ अर जाकी अंगी सथन होवै सो 


न होषि सो श्म क्षण जानह । अर जाकी पीठरोभः अकः) 


द 


३३३ 


एरिवेड- 
पुराम्‌ 


| 


विषम होवे उनके बायुञ्ूलकी याध है ओर दरिद्री होये फिर वह विषटी वांई अथवा ददिनी आ्तकरि युक्त | ॥ 


होवे तो वह पुरुप धनवान होवे अर बुद्धिवान हवै ॥ ७२॥ अर जिनकी विवी कमलकी कणिका समान दीर्ध 


३२२ || दय तो वह एप राजा हवै अर भिस भरिवली अधोमागविप दीष होवै तो उत पुरुषे निकट पन हेव, पडित 


९ 


होवे, ामपति होवे, अर जाके चतुपद दोपे दीषु सेवै ॥ ७३॥ अर शा्चफे अर्थका वेत्ता होवे अर शनि 
सदा श्रिय होवे अर रूपवान होवे उसके वहत पुत्र देर । एक दो तीन चार इन त्रिवरीनिकरि युक्त होवे सो पुरुष 
राजा होवे वख्वान हवै ॥ ७४॥ अर जिनके त्रिवडी सरल हवै वे पुरुष परदारा त्यागी खदारमंतुष्ट है 
अर जिनके विषम च्रिवटी होवै वे महाम्यभिचाशै अर अन्यायमागंके प्रवत॑नदारे दोषै ॥७५॥ अर जिनकी पां 
मोरी अर मृदु होय अर दक्षिणावतं रोम होय सो राजा दोय अर जिनकी पां मोटीन होय खदु न दोय अर 
दक्षिणावते रोम न होय वे पराये कंकर होप अर जिनके वाहु दीधे न देवे अरं पुष्ट न होवे वे पुरुप सौभाग्यदीन 
होवें अर जिनके इच दीष हो अर विषम होवें सो मनुष्य निर्न हो ॥ ७७॥ अर जिनका हदय पृष्ट दोव 
विस्तीणं होवे $वा दोपे निष्कैप होवे सो राजा दों मे लक्षण राजानिके द अर जो यततं विपरीत हदयदहो सो 
हीनपुण्यके रक्षण जानहु अर खरसमान कटोर रोमनिकरि मंडित सो दीनपुण्यी जानी ॥७८॥ अर जिनका वक्षख्यट 
सम दोपे वे धनवान दोव ! अर जिनका वक्षस्थल पुट होवे वे पुरुष शरूरषीर होवें अर जिनका वक्षस्थर विषम होवेवे 
निधन दों अर शखकरि उनकी मृष्यु हषे ॥ ७९॥ अर पुषटजघंगाकरि मनोग्य होवे अर उन्नतकरिं भोगर्वन 
होवै अर नीचीकरि दरिद्री होवे अर हाडनकरि मंडित तथा विषम देसे जवंणाकरि विषम पुरुप दोषै ॥८०॥ अर 
जिसकी पसेवरदित कांख होवे अर पुष्ट होवे उतरत होवै सुगेध होवै सो धनवान देँ अर जिसकी कां सम 
रोमनिकरि युक्तं दोय सो धनवान हो । अर जिसकी भ्ीवा चिपरी हवै अर शक होवे अर नसानिकरि युक्त 


दोपे सो दरिद्री होवे अर जिसकी शख समान ग्रीवा होवे सो राजा होवे अर जिस ममुष्यकी महिषं समान भ्रीवा 


१, 


4 
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| उष्मा घनी अर िद्रसदित कसेर रंग जे पब ते बेशक छेद करणक्रे जानहु ॥६१॥ अर जाकी जंघा अर गोड 
वरिष | नित्त वठलाकार अर्‌ जिनके रोम अति अस्प अर अति सक्षम यह लक्षण महाञ्चभ । अर सकी जधा अर सके 
र गोड अर्‌ सूक नितंब वे अति अ्युम लक्षण वहरिर 


सक नितं त र जानिके हृदय्िषे एक एक रोम अर बुद्धिमाननिकि दो दो 
३२१ ¦ रोम अरज जडदुद्धि अर दरिद्री तिनके तीन तीन आदि चार चार इदयविपं रोम जानहु यद्‌ उरखर रोमनिका 
' फ कहा ।। {२ ॥ अर चालक्का छग अति अख दोव अर दाहिनी ओर वां होय अर गांर जाकी स्थूर 
। होय सो भ रक्षण ह । अर या परिपरीन हयो तो विपरीत फट जानहू । अर्‌ वृण कष्टिये पोता अख होयसो 
चालक न जीवं अर्‌ जिने वृष्ण विषम दो बे खीरिपें चरवित्त दो अर जिनके समान वृष्ण वे मूक होत अर 
¦ जिनके हबे वृष्ण होर वे दीर्घाय होवे ॥ ६५ ॥ अर जिनका मूतर शव्दपदित दषे सुखी जानहु । अर जिनका 
मूत्र शब्द्रद्त रे दुःख भगे । अर जा सरके दो आदि मूत्रकी पारा रदक्षिणावतं दोतै सो स्री पररोंसायोग्य 
तोभाग्पवती हे ओर नादी ॥ ६६ ॥ अर जाके ट्रणे स्थूर सो पुष्प दरिद्री जानो । अर जाके रकूणे मांससदित 
। पुष्ट सो पुरुप युखी अर मादकसमान जाके रदरणे सो प्यारे सृष्यु लद ॥ ६७॥ अर नादहरकीसी जाकी करि 
। होय सो राजा दतै । अर वद्रनिके ओष्ट समान ई कटि जागी सो घनवंत देवै । अर जारा समान उदर है 
सो खी वे । अर घरस॒मान पिटर्‌ कदय दाडीसमान जाक उद्र होवे सो दुखी दोव ॥ ६८ ॥ अर जाह 
पांपटी अति नीची अर्‌ वक्र सो पणं थनक्रत दयेव जर जाक्री कक्ष नीची न दवै सो मोगरदित होवे अर जाकी 
समङ्क दोव वे भोगी दव ॥ ६९ ॥ अर जिनकी उन्न इश्च दोर सो राजा दते अर्‌ जाक विषम इच. दोव 
सो धन देवै । अर जिनका उद्र सपसमान वे वे दी दोव अर बहत आहर होगे ॥ ७०॥ अर जिनकी 
नामि दिस्तीणं दोव वे दद्र देवे अर बहुत उन देवर गभीर दवे वदुखद्ार दोषे वे सुखी होवे । अर भिनकी 
नामि नीची दतै अख टतरै अदद्य दोय वे छेके भाजन पुरुप कटे ॥ ७१॥ अर जिनके मध्यकी त्रिवली 
.॥ वि 


ददे 


२३२९१ 


== 


१ 
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इरविय- |. भक्त है मेरे स्तनका तेने दृध पिया है तो मेरी वत्त मानि, मेरा चडा भाहं तृण ताक राणी सवयशा ताका पुत्र | स 
पराण (. मधुपिगर सो अपनी शोमाकरि सव राजपुत्रनिकौ शोभां जीते दै । मे मनकरि तचे वाहं दिया दै सोच स्वर || २ 
३२० | विप भर मनोरथ पूरि मधुपगिलफे गलेविषै माला डारि यह वचन माता पत्री कदि नेत्र अशचपातेुक्त सिि। 
तव सुरसा कहती भहं हे साता ! तू रुदन मततकेरे मेँ सव राजानिके निकट तेरी आज्ञा प्रमाण करूगी ॥ ५३ ॥ 
माता अर पुत्री दोउ परस्पर यह बात भई सव वातां सगरकी द्वारपाठिनी मेदोदरी सगर कहती भई । सग 
रका चित्त स॒लसाके अंगीकारविपं अनुरागी है ॥५५॥ तब सगरका पुरोहित व्रिखिभूति तामुद्रिकशाखका पटी 
नरके लक्षणनिका वतानेवाला एका तविषं नयासख रचतता भया अर स्वर्यवरफे अर्थ जो स्थान रचा हृता तहां 
धरती खोद छोहकी मखे मेठि गाड दिया । फिर किसीके हाय कटाय राजानिङं दिखाया पुस्तकं धूमं 
धूमराकरि जीर्णं समान कर दीनी खयेवर अर्थी राजनिके आगे सगरका विभूति मेनन बांचता भया । केसे दं 
राजा पुरुपनिके रक्षण सुनिनका है अभिलखप जिनके ॥ ५७ ॥ 
 अथानेतर-स्री पुरुषनिके श्म अशुभ ठक्षण कहै दै । जा पुरपके रेमे चरण हेवं सो राजा होषे । जाके चरः 
णनि मत्स्य शख अर अंशा चिन्द हवै अर कमलके गमं समान आरक्त पमथटी होवे अर नाके दोउ 
पसवाडे शोभायमान होवें अर सदर होय, सघन हय अंगुटीनिकी गांठ जिनके, अरं सचिकण होय्‌, अर 
अ{रक्त दंव नख जिने अर गढ हय पगनिके रकूणे जिनके अर नस नजर अवं अर चरणनि् किंचित्‌ 
उष्णता होय अर दम॑ समान उन्नत रोपे प्रलेदरहित रोवे एेसे चरण पथिवीप्तिके होप ॥ ५<॥ अर एप 
चरण पापौ जीदनिके दोव सो सुनह्‌ सूर्याकार कदय वतखाकार होय अर नसाजाल प्रगट नजर आगे अर वक्र 
होय अर रुश्च होय नख जिनके अर शक होय रुदर करते नाहीं अर अमीरित दै अघदर द॑ अंयुरी जिनकी || : 
| ॥ ६०॥ अर रेसे पाव पातकी निके होवे अर टिसकजीवके पाव जली मारी समान पीतवणं जान अर जिनके || २९० 


राजानि सदित दिगंबर दीक्षा परते भए सो भगवान महाषीर सर्॑भू हना प्त महादुद्धर प किया 
चार परोप जीते ॥ २८ ॥ बहुरि केवलज्ञान पाया केवन्नानरूप नेत्रनिकरि सव पदाथ निर घर्ष तीर्थ. 
रि आधक्षत्रविपे जीवनि बिवेकृरूप कये अनेकजीव दुता रदित भए ॥ ३९ ॥ ता भगवानने यती श्राव. 
कके दो घमं खगमो सुखके अर्थं मापे । केवरीप्रणीत वेद ताके वारह अंग तिनि यतिक प्म सुर्य अर 
यतीधमके अनंत गृस्यनिका आचार दिखाया । भावार्थं -हिसादि पापनिका यत्ीके सप्रथायाग सो मावत 
कये अर गृदस्थकर एकदेश याग सो अणुव्रत कदय ॥ ४१॥ सो गृहस्थके पांच अयुत्रत यह तो मानते 
गाभत € । हसा, मृषा, आदत्तादानः, अव्रह्म, परिग्रह इनका सवैथा त्याग सो मात्रत अर एकदेश त्याग सो 
अणुत्रत ॥४२॥ अर तीनगुणवरत चार शिक्षा्रत इत्यादि श्रावकके अनेकनेम है सो ऋषमपुे सात उपासका 
ध्ययन अंगे दिखे जामिं यतीका श्रावकका पम सो आपद कयि । आष कदय केवडी तिनका प्रप्या 
॥ ४३॥ सो केवटीप्रणीत वेदक पठकरि बेदकी आज्ञापमाण धर्मकेथारक भरत चक्रवरमनि विप्र थापे ॥ ४३॥ 
यद तो आधवेदक्रा खरूय वसुदेषस ब्रहमद्तनाभा अध्यापकरने कष्या बहुरि वह कै दै । हे वसुदेव ! अनादर 
उति सुनहु । अना१ किये मुष्यनिका प्ररूप्या सो या युगके विप्रन तालं अनाषपेददीषिपै ३ ॥४४॥ सो 
वाकी उत्पत्ति सुनहु-एक घारणयुगटनामा नगर ताकि राजा अयोघन रणभूमिं जिपपनू को युद न करि 
सैः तातते अयोधन काया सो राजा सुव ताके दितिनाप्रा राणी सोप्रवंशमें 'उपजी राजा तृणब्रिदुकी गेरी 
वहन तारे सुरप्रानाम। पुत्री महारूपवती खीनिके गुणरूप आभूषणकरी म्रजूखा होती मई सो योवनअवस्थाधरिषे 
याका पिता याका स्वरय॑वर रचता भया । राजा सगर आदि बड २ राजा एथिवीषिषं प्रतिद्ध है करीति जिनकी सो 
स्वयेवरके अथं बुलाये ॥४८॥ सवर राजा सगर नामी है सो वाकी मंदोदरीनामा द्वारपिनी सुरुप्ताकी माताके 


निकट राजलोकमें गईं सो एकां तविप सरस।की माता दिति सुरसास कहती भह ॥४९॥ हे सुरते ! जो मातारी 


ष 


५ 
५५८५९ ~, 
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॥ २४॥ वहां एक गिरतटनामा नगर जाके ऊंचा कोट गभीर खार अर पडकोटा सो देख करि यटुपति इषित 
भया अर न गरम पेडा तहां वेदपादी धिप्रमिके वेदाध्ययनके राग्दकरि वाचार हो रही है सष दिशा । तहां एक षनु- 
ष्यं वसुदेव कौतुकषरं एकत भए यहां कोह विप्रनिङ्कं महादान दे दै जो इतने वेदपाठी इकटू हुए दै १ तव वह 
बोरा हे फुमार ! यहाँ विशदेव नामा बाह्मण है 1 ताके सोमश्री नामा कन्या सो चन्द्रकला समान महा मनोहर अर 
वेद्‌ विद्याधिपे प्रीण ॥२८॥ जो वेद बिद्या जीते सो याका पर यह वचन निमिततक्नानीने कल्या सो वाके जीतवे 
अथं इतने परेदपाठी इक हृए है ॥ २९॥ सो वह कल्या अति नाञ्च वदन है जाकी कटि महाक्षीण सो नितम्ब 
अर वनिका भार नाहीं सहसके है महा रूपवान है सो न जानिए वह सुन्दरी कनद वरे, मनकी हरणहारी वद 
सोमश्री कन्या ताका यक यदुपतिने काननिसू सुन्या सो वह श्रवणमत्र राजहंसिनीकी न्याह या राजर॑षका 
चित्त हरती भई ॥ ३९ ॥ तन ह वसदेव कमार ता नगरविषं एक बह्यदत्तनामा अध्यापक तापे जाय कहते 
भए अहो तुम सुन वेद पढाबहु, गोत्र शाख सब स्िखावहु तव वह अध्यापक बोला तुम जषिवेद णोगे वा 
अनाधै भणोगे यह कक्ष तव यदुपति की ये दो भेद कैते द । तव वह दविज प्रसन्न दोय यटुपतितू यथाथ वचन्‌ 
कहता मया, ब्राह्मण महाविवेकी बह्मवियाका वेत्ता जिनधमीं है । सो कटै है ह वसुदेव कुमार ! महा विदेद्‌ क्षेत्रविषे 
तो सदा दी कर्मभूमि ह अर धपिकी परवृत्ति है अर भरत पांच अर एेरावत पांचबिपं अटरह कोडाकोडि सागर 
भोगभूमि दै अर दो कोडाकोडि सागर कर्मभूमि है सो भोगभूमिविषे यदं कसदृक्ष हुते सो कभभूमिकी 
आदि विाय गए ता समय शरीक्रषमेदव प्रजाकी रक्षा करते भए प्रजा पद्ऊमंविपं पतीं सो परभु आदितीरथकर 
वेदङ़े वेता तीनों व्णौकी प्रतिपाठना करतत भए । वे प्रयु समस्त वसुधूारूप वधू उते एकक्षत्र भोगते भए, कैसीहै 
वधुधारूप वधू हिमाचर अर विंध्याचल ये दो है कुच जके अर रूपामय विजया पर्वैत सोई है हार जाके 
अर समुद्र है कांविदाम जाके ॥ ३६॥ कयकृ दिन राजकररि वे जगन्नाथ. मरतादि पु्निङक राज देय चारहनार 
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शरवंख- । परण्या तार नीलकंठ पु भया अर रिरे खहयररे यीरयर पुती मई सो पुत्रीक जन्म मया तब सुनीनिङ 
श्प , पूया याको घर कोन हवेमा तव इ्पतिनामा साने कदी न नारायनका पिता वसुदेव याका पति दोमेगा 

त (तददष्टून तुम परणाहं अर बट नीट अपने नीखकंठपुत्रके अथं मागे है अर कटै ह अपना वचन याद 
करहु सो पिता नीर अर पुत्र नीलकंठ दौर दुष्ट सभाविषे आयकरि तिहरे चुर विवाद करते भये सो 
, तिददरि सुरन न्यायमाग करि जीते सो विद्याधर रोग शब्द केर ह ये पचन इपरपालनीके सुनकरि पदुदेव हसे 
। अर नीरयशा सहित तिषठ बहुरि शरद ऋतु आई महा गर्वव॑त जो काम ताके धा समान शुजार करते भवर 
तेह भए फिडच अर वाणासनजातिके बरक ते दी भए कामके धष सः फामने धनुष चदाया ॥ ९२॥ तासमय 
विद्याधर विद्यारप ओपधनिकर सिद्धिके अथं अपना मन निरलकरि शीपरही निकपे तथ बसुदेव अर नरया 


„भह अ 


दीमत पू्वेतङी ओर चठ जेते मेष विजचटी्युक्त गगनविष गमन करै तैपे ये दंपति विदुयाधरनिकरि मंडित 


[ कक ०, ९ 


राव्द्‌ करे ह सो मान कामके धदुषकी फएिडचका शब्द है ॥ १५॥ ये दोऊ हीपरतगिरिके महापुगन्थ सतयं 
नविध उतरे, सो वन महा मनोहर पवनकरि हाले है बच जहां सो वनका बणैन करते दोडः बनव ममण करते 
बहुत देरतक वनकरी शोमा विरोधि तृप्त न भए सो वनकी शोभा देखते भये जहां मोर मनोहर शब्द्‌ कर रहे हैँ 


| विचिच हैँ गात जिनके ॥२१॥ सो वनकी शोभाकरि हर्या गया है चित्त जिनका अर नीरयशा कौतुक भरी 


२१७ | 
| 


पतित क्षणेक्‌ विड्डी ता समय राजा नीलक्रा पुत्र नीटकठ मायाकरि मोरा सूप धरि आया हुता सो कान्धेविषं 
[ [1 ष [ ९ ॥ धु क भ. 

चटाय पपी नीठयशङ्क गगनविपं ठे गया जव प्रिया हरी गई तव वपुरेव विहर होय ता वन पिष भ्रमता भया 

तहां मानि काडे ब्य गोपरिकी वधू उन्न कुपारका आदर किया इनके परीने योग्य पवित्र जङ्‌ अर खाने 


| योग्य पवित्र वस्तु दयाय दई । रात्निषिषं कमार गारीनिके स्थानविष रदे प्रमात दी उठकरि दक्षिणदिशा गये 
| ५ 


~~ तः नथ 
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वरव ताके मिखपकी है अभिरषा जके. नीरयशका पिता वनविपं पसदेकपे आया ॥ अर वसुदेवं सपराया अर ! व 
राण || अद्भत आभूपण परिराए अर रथे चाय सव विद्याधर साथ होय स्रगपुरस्मान असित पर्वतपुर वहां यहु. | २३ 
पतिङकं स्याए ॥ ४८ ॥ सो सव नगरके खोगनिने अर अंतःपुरके छोगनिने आदरसहित कुमारं देस्या ॥४९॥ 
अर पवित्र दिनविषे वसुदेवका अर नीङुयशाका सहामंगरते बिपिपूर्वक पाणिग्रहण भया । कैत है दोउ पूर्ण है 
रूप जिनका अर पणं है पुण्य जिनका ॥ ५०॥ सो वसुदेव नीटेयशासदहित असिततपवतपुरविषै नानाप्रकारके 
काम भोग सेवता भया जम रतिसहित काम नानाप्रक!र कीडाकरे, ससारमें एेसी कोई भी सी नादं जो नीटेय- 
| शके यशङ्घं हरे ॥ मागे -वा समान कोई खी रूपवती युणतरती सौभाग्यवती नाहीं अर कोहं पुरुष मूमिगो- 
| चरी विद्याधरनिमे एसा नाहीं जो अपने युणनिकरि वरसुदेवका यश जीते, एसा रूपव॑त युणवंत सा्प॑त को || , 
पुरुप नाहीं सो सव स्रीनिके युस नीटेयशाका यश्च॒ अर सव मनुष्यनिके युख मारक यज्ञ ये दोऊ परस्पर 
्रेमविषं आसक्त अयत सुखरस भोगत भए, सो इनके समस्त सुखका पणन कोन कहि सके ॥ ९५२॥ 
। इति श्रीच्रिष्टनेमिपुराणसंग्रहे दरिवंरो जिनसेनाचार्यस्यङृतौ नीलंयशालामवर्णतो नाम द्वाविंशति सर्गः ॥ २२ ॥ 
अथानतर-एक दिन वसुदेव भेदिरमें तिष्ठे हुते सो महा कोलाहल शब्द सुनकरि इारपाडनी निकट थी उसे 
पूख्या आज नगरमे क्या कोलादर दै सब खी पुरुष ग्याङ्कल भए शब्द करे ह तव हारपाछिनी कहती भई हे देव ! 
मे सव वृ्तांत जानं हं सो तुम सुनहु । या विजयाद्धगिरिविषै एक दशाकामुखनामा नगर ताका राजा विचाधरनि- 
| का अधीश्वर नीलवान है ताके मीटनाम पुत्र अर कन्या नीलाञ्जना नीख्छमारकी बहिन सो तिहारा ससुर 
। | िहर्दष्द्‌ परण्या ता नीलखंजनाके नीयश पुत्री भई सो तुम प्रणी अर िरष्ट्‌ नीलके परस्पर वचन थाजो | ` 
| | तिदयरे पत्र होय अर मेरे पुत्री होय तो विवाह अर मेरे पुत्री होय तिहार पुत्र दोय तो विवाह सो नीक षड राजाके || २१६ 
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ते विचाषरी विजुकिोके समूद न्याई चमत्कार करती.मईं जेब.भातः समय भया तव वसुदेषकी न्याई सूयं है 
सो अपएने.कर किये किरण तिनके संयोगे पूवदिशारूप जो नीठंयशा वधू ता मुख अपनी प्रभाकर उज्वल 
करता भया ॥ मावाथं-जंसं वसुदेव अपने करग्रहणकरि नीखयं 


1 शाके सुखकमलक्र विकाशरूप करै वैत दिनकर 
अपनी किरणनिकर पूर्वदिशाङ भकाशंरूप करता भया ॥ २६॥ मयका आधा मिम्ब उदय मया. आरक्त 


वणं जाक सो अति सोहता भया मात्र पूषदिशारूप तरुणीका अरुण अथर ही है ॥२७॥ अर जव सपू्णं उदयं 
भया तव रतरिमंडर रसा सोहता भया मान पूरैदिशारूप पद्मनीके सुख मेडका मेडन , कनकमय ' काननिका 
ऊंडक ही है ॥३८॥ जेस पदेव वनविषे उयोत करै दै तैपे स॑ एथिवीविष उयोत करता भया पृथ्वी अर आकाश 
विषे घ्र दी नेज्निका अवरोध मिट गया । नेत्रनिकरि धटपटादि वस्तु दीखने ख्गीं ता समयं वसुदेवं नीटेय- 
राक दादी दिरण्यवती कहती भई हे मारं! मूमिवि हीमेतनामा पवत है सो देखहु । नाना भांतिके वृक्षनिके 
वनकरि मंडित हे, य हीत परवतपर वि्यापर तपकरि विदा सायै ह । अशनियेगका पुत्र अंगारक विद्याध्र्‌ 
सयामने युदधविषै वि्यारहित किया ताकी मव त्रिया संडितकरी सो या गिरिविषे तपकरि विद्या सपि ई ॥५२॥ 
सोतिदारे दशनकरि ता विचा सिद्ध होवेगी सो तिहारी इच्छा जो वापर अनुगरह्की है ते ताहि दंशंन देषहु 
॥ ५३॥ यामति दिरण्यवती वसुदेषतं आकाराविपे कही इनङ विदयाधरीनिके समूह कडारे अर्थं आकारा 
विषे लेगए हृते । हिरण्यवततीके ये वचन सुनि वसुदेवने जान्या मेरी खी श्यामा सुखसू है युदधविषं घची मनम प्रसन्न 
भया अर हिरण्यवतीसू क्या अंगारक तो अनिष्ट है श्यामाका श्च है ताके देसिवेकरि क्या ? अर्‌ यहां आका- 
रमे कीड़ा का, वृथा काठ क्या खोवहु यदत चरो मोहि सरके पुर ठे चहु तव हिरण्यवतीने कषा बहुत 
भला चद इनक शभ ही सयायकर असित पवतपुरे वाहय मनोहर वनविै यापे अर अनेक विचाधरीं इनकी 
रक्षा रदी ॥४६॥ नीङयंशा पुरके भीतर गईं मातां मिटी ।-अंतःपुरविषै वचदवंकी कथा करती भई ॥ अर 


~ «+ 


4 


19. 


३१४ 


अति खेदसिन्न दशा जानकरि बं जानेका वसुदेव अंभिखषी भया परंतु तत्कर चेपापुरीतत निकसना न इच्छता | -खम 
भया । वृद्धा विद्याधरी वसुदेव कटै है,.हे माता ! म अवद्य आङंगा यामे संदेह नादं तू जायकर मेरे वचन कदि | २२. 
ता सुदरीकरं धेयं वधाय । कैसी है वह सिंहे समान है क्षीण कटि जाकी अर िंदूरी समान अरुण दै अथर जके | ` 
सो चरद्धाने वपुदेवके वचन सुनकरि यह आसीस देय कष्या हे कुमार वेगेतै आवह मे जाऊ सो मनोरथरूप रथपर 
चटकर जाय कन्याहं पेय वंधावती महं । अर वसुदेवङ्कमार नेहरूप नवीन जलम स्नानकरि गेधवेसेनासदित एक सेज 
पर पाटे हूते ॥२३॥ सो रात्रिसमय भयंकर है दन जाका एसी वैता कन्यारूप धरि वह दिरण्यवती वृद्ध विधा 
धरी आई तनि कर ग्रह बुदेषदं सैच्या तव वदेव जाम्या हदि मुकर उसे टता भया तोह उसने न डोच्या 
॥ २४ ॥ गलीके मागं यदुपतिषकं शमशान मूभिम ठेगईं ॥ २६ ॥ वहां अनेके मातंग जाति विद्याधरी तिन | 
वसुदेव देखता भया तव वह दिरण्ययती हसी अर कडा भँ हिरण्यवंती ह वैतारुविचाकरि यहां तुमङं खाई हं तू 
डरे मत ॥ २८ #: तेरे कार्यी भिद्धिके.अर्थं तुन्चे स्याहं ह॑ वह तेरी वमा. नीलंयञ्चा तेरी अप्र्चसं | 
मुख सुरक्चाय रही है, मखिन होयं री है कांति जाकी ब्रह वाला भुजपाशके वैधनकरि तञ्च बाया 
चाह है ॥ २९ ॥ वपुष देषा क्करि नीरंयशाते कहती भर । तेरा वभ आया तू.अपने करते याका कर 
पल्छव सशं एसा कहकर याङ्कं वाका कर्रहण कराया । सो अतुरागकी भरी पतिका कर रहण करती मई ॥३१॥ 
कामे भरकोपकरि प्रसेदरूप है अग जाका सो बाला वाटमकेा करग्रहण करि आनेदङ्क प्राप्त महं तिनके स्प 
रका सुख सोर भया जल ताकर सींचा हुवा इन दोउकर प्ेमरूपी वृक्ष रोमां चके मिसकरि मानु अंकूरे धरता भया, 
वे दो स्नेहकरि भीजे है चित्त जिनके सो स्नेदरूप पाणियहण तो प्रथमदही करते भए, अर्‌ विहाररूप मी पाणि. | 
ग्रहण दोवेगा ॥ २१ ॥ नीटयशाकी सखी अनेक विद्याधरी वुदषका रूप देखि षित भह, कैसी दै वियाधरी | 
शरीरकं प्रभा अर आभूषणनिकी प्रमा ओषधनिकी प्रभा ताके समूहकरि निवास्या दै अधकारका समूह जिनि, 





रिवः | नवाह, महाबाहुः असिदिम हलादि विनमिके अनेक पुत्र सतुति करवै योग्य उत्तरश्रेणीके आभूषण मये भद्रोः ३ 
त नामा कन्या मई । अर सुभद्रा भह सो सुभद्र भरत चकैररकं सीरत भई ॥ ४॥ अर निके कतिषारी बहुत २ 
पुत्र भे उनके नाम । रवि, तनय, सोम, पृरूहुत. अद्युमानु, हरिजय पुलसि षिजय, मातग, वासव, इयादि, 
३१२ | अनेक पुत्र भये अर दो पुत्री भह, कनकश्री, अर कन मजरी ॥ ६॥ ये नमि अर तरिनमि महा परडित पिविकी ` 
पुत्रनिङ्क राज्य देय सुनि भये ॥ ७ ॥ नमिका पुत्र मतग ता अनेक पुत्र भये तिनकी सतनं अनेक मोक्ष 
गये । अर अनेक खगवासी देव भये ॥ ८ ॥ अब इकीसे तीर्थैकरका समय है सोया समयते असिततपक्तनामा 
रवि राजा प्रहसित ॥ ९ ॥ मातेगवशरूप आकाराविष सूये समान परतापी ताकी दिरण्यवती नामा राणी 
वि्याकरि पुणे है ॥ १०॥ अर मेरा पुत्र सिंहदष्ट्‌ ताके स्री नीलाजना नीलकमल समान नेत्र जाके । ताकी 
कन्या नीटेयशा उज्ज्वर है यश जाका कुखवती शीलवती कडाेती यणवेती ताक वंशा वर्णन तुम्दारे अगे , 
सब किया है । हे हरिवंशरूप ! आकाराके वद्र बह चद्रमुखी वासुपूज्यस्वामीके चेयाखयके समीप नृय करती 
हुती ताने तुमं देख्या सो तिहरे दशेन सष जीवनि सुखङ़ा कारण भया है । वह तुमपर अकुरागिणी महं है 
सो तिदारे धिरहं करि अति व्याङछ है ॥ १४ ॥ न स्नान करे है न मोजन करे हैन बोठैहे न कुड चेश केरे 
है, कामके वाणकरि भेदी जीवे है सो दी आश्रय है ॥ १५॥ ताकी यह अवखा देसि कुलक सव ब्याङड भये 
है ताके सातापित्‌। आदि सच तावान हे ॥ १६ ॥ कन्यके मनमें क्या है यह वातां सुनि सथनिने कुरविधाते 
पया तब विदाने सच चातां कटी, तिहारा वृत्तां कष्या । तब हम सबनिने निश्चय किया जो यादषेवरकै दरीन 
करि यह अभिलापवती महं है । माते हाथी समान चा ताका सो कन्या तिहरे अभिढाषाकरि व्यथारप महे : 
| सो भें तुम्रं केने आह ह । मे ताकी दादी ह हे यादव ! वह तिहारी नियोभिनी ह निमित्ज्ञानीने यदी कदी है ताति ९ 
चहु उत सघ परणो ॥ १९ ॥ यह वातां सुनिकरि वह चित्ती हरणदारी ताका असुराग अवसथा अर विरहकरि 
(- । 
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शष || भणी ६० दक्षिणश्रेणीके ५० सो उने उत्तरश्रेणीके साट नगरनिके नाम करे द । अलिकापुर आदिखपुर गमन || श्र 
एम ( चर्कभपुर चमर चम्पापुर गगनमण्डनपुर विजयपुर वैजयन्तपुर्‌ शद्चुनयपुर अरिजयपुर पञ्माटयपुर केतुमार क 
७९२ | पुर रुदराश्पुर धनैजयपुर वस्ताकपुर निंवहपुर जय तपुर अपराजितपुर बराहपुर हसिनापुर सिदपुर शौकरः 
पुर हस्तिनायपुर पाण्डुकपुर कौशिकपुर वीरपुर गोरिकिपुर मानवपुर मनुपुर चम्पापुर कचिनपुर ईशानपुर मणि 
| | वपुर जयावपुर नेमिकपुर हस्तिवि जयपुर खण्डिकापुर मणिकांचनपुर अशोकपुर पे बेुपुर अनेदपुर नंदनपुर 
 श्रीनिन नेकेतनपुर अग्नञ्वालपुर महाञ्यालपुर मास्पकपुर सदिवीपुर विद्युतम्‌ पदेन्द्रपुर विमद्पुरगेधमादन 
पुर सदहापुर पष्पमाखपुर मेधमाल्षुर रिषुपरभुषर चूउमणिपुर एष्यचूडपुर हंसगभैपुरं बलाहकपुर बैशाख्यपुर 
 सोमनसपुर इ्यादि दे साटपुर हं अर दक्षिणश्रेणीके पचाम नगर तिनके नाम रथनुपुर आनंदपुर चक्रवाख्पुर 
। अरस्जियपुर मैडित बहुकेत ठाकटापुर गेधसमद शिव्दिर वैजयंतपुर रथपुर श्रीपुर रलनसचयपुर आषाडपुर 
¢ मानसपुर सृथपुर खणमासपुर र पितद पुर अंगावतंगुर जल्वत॑पुर आवतंपुर बृद्धगहपुर रोखयन्रषुर्‌ वज्जनाभपुर 
मेषश्टपुर मणिप्रभपुर छ जरावकैषुर असितपरवतपुर सिन्धुककषपुर महाकक्षएर सुककषपुर चन््रपव॑तपर शरक 
पुर गौरिक रक्षी धराधरषुरं काल्ेशिषुर रम्यषुर पावैतेयषर दिमषुर कि्रोगीतषुर नभस्तिरुकपुर 
 मगधासारनलख्कपुर पशचभूलुर दिग्यौपधपुर अकैमूटपुर उदयपवतपुर अमरतधारषुर मरातंगपुर भूमिङण्डक 
पुर कृटपुर जम्बु शङृरये पचास दुर दक्षिमेणीमे अपनी सोभा करि सनगर समान शोभे दे ॥१०० ॥ हन 
| नगरनिविपै अनेक निधिके विद्याधर रहै कषभजिने रके प्रसादत नगिदवरमे अर नागेशखरकी देवांगना दिति 
| अदिति ते तिनि नमि बिनि वि्याधरनिके दरवर क्रिये ।॥१॥ तिनमें म उत्रश्रणीका अधिपति पिनमि ताके बहुत पुत्र 
| भये ! सो सवी न्यायवान्‌ भरिनयवान्‌ यशवान्‌ अनेक विद्ये धौरक होते भये; उनके नाम-संजय, अरिञजय 
|| शङञ्जय, धनंजय, मणिचू, हरिरमशच मेानीत प्रभञ्जन ॥.२ ॥ चृला्मणि, सतनीक, सदक्ानीक, सवेजय ३ ध 
| 
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॥ ६५ ॥ भद्रकाली २२, मरहारी २४, काली २५; काठयुली २६, इत्यादि महापिया वि्ाधरनिके ईश्वर 
कौ कदी ई ॥६९॥ फिर एक्‌ पमां १, द्िपव्बौ २, त्रिप ३, दशपम्बौ ४, रातपव्ां ५, सहसपवपा ६. श्यपत्व 
७ उत्पातिनी, < ब्रिपाततिनी, ९ धारिणी १० अंतक्िचारिणी, ११ जकूगति १२ अग्निगति १३ ये समस विचाध- 
धरनिविं नानाप्रकार शक्तिकर मण्डित अनेक विद्या अनेक पैतनिकी निवासिनी नाना प्रकार ओषधनिकी केता 
॥६९॥ फिर सवाथसिद्धा १ सर्वया २, जयन्ती ३ मृगखा 9 जया पसेकराभिणी ६ प्रहारिणौ ७ असिन्याराभिनी 
< विशस्याकारिणी ९, त्रणसरोहिणी १०, सवर्णकारिणी १९, असूत्सेजीवनी १२॥७१॥ ये स्थ परम केस्याण 
की दाता स मेत्रनिकरि मण्डित सवं विद्या बरकर युक्त सर्वं लोककी दितकता ॥७२॥ ये सै पटित सिद्ध दिव्य 
ओषध धरणीदरने नमि अर त्रिनमिङकं दहै धरणीद्रका दिया नमि विनि विजयादधका राज्य सो नमितो दक्चिण- 
भ्रणीविषे राञ्य करता भया अर विनमि उत्तरश्रेणीका करता मया ॥ ९ ॥ ये दोनों मित्र बांधवनिकरि संयुक्त 
सामन्तो कर स्तुति करने योग्य नानाप्रकार देशे खामी दोऊयोद्धा दोनों भणीका राञ्य करते भये॥७५॥ सो 
उन दोठ चपततिन सवे विद्याधरो ओषभि अर विद्या वाट दहै । जो वि्याका नाम हृतां ताके नाम विद्या धरनिके 
छर काये ॥ ७६ । जिनको गोरी शिया दई ते गौरिके अर जिनक् मन नामा बिद्या दई वे मनु काये अर 
जिनको गांधारी विद्या दं वे गांधार काये अर जिन मानवी विदा द्रं ते मानव कहाये।॥७७॥ अर कौशिकी 
विद्या बे कौशिक हुवे । अर भूमित॒ण्डक चिद्यासे भूमितुण्ड काये, अर मूखवीयं विदुयासे मूखवीथं अर 
सङ्क विसे संङ्कुक विद्याधर काये ॥ ७८ ॥ अर पांडुकीय वि्यासे पाण्डेय अर काठ विद्यास काठ 
काये अर सुपाक विदाम सुपाक काये ॥ ७९ ॥ अर मातेगी विद्यास मातंग अरं पव॑त विचासे 


पार्वतेय अर शाट्य वि्यामूं वशार्य अर पासमूकक षि्यापे पासमूखक अर वृश्षमूर विद्यसि वृक्षमृङ कहाए 


कषेः 


अनुक्रमणते वि्याधरनिके वैरा ठदरे ॥८२॥ षिजयाद्वकी दोऊ श्रेणी है तिनके एकृसौ दश नगर दँ सिने उत्तर 


समै ॥ 1 
२९ 


३९९ 


३१० 


जो षिदषन्न ह अथात्‌ सव जाने तके निकट क्या अखबुद्धि न कटै किंतु कहै दी सो मेरी कथा सुनहु भगवान 
श्रीच्षमदेष बताई है जगतक्क आजीविकाकी वृत्ति अर युगकी आदि सकर विधिके विधाता सो मरतेश्वरष 
राज्य देय आप सुनि भए ॥ ५९१॥ तासमय प्रमु साथ क्षत्रीनिके शिरोमणि इश्वा्घवंशी सोमवेशी भोजवेरी 
उथवंरी चार हजार राजा तए धारते भए सो श्ुघ्रा तृपादि परिषह न सहकर्‌ तपोभरष्ट मए ॥५२॥ अर कच्छ महा 
कच्छे पुत्रनमि तिनमि दोनों राज्यके अर्थ प्रस पाबो रगे ॥५२॥ तव प्रमु दै शरण जिनके पेसे परणीदरने उनके 
पात आय इनक विास उपजाय अर दिति अर अदिति दोय देषीह्‌ इनक विखास उपजावती मई यदह दोउ धरणी 
ह अर धरणींद्र मगवानके बडे भक्त सो भगवानफे समीप बि्याका मंडार नमि विनमिद्ं अपनी दोनो देवियकि हाय 
विचा दिवावते भये भरणी बडा पुरुप है।५५। ताकी अदिति नामा देवी नमिदं विाकाभंडार भरकाशत्री भं तिनमे 
आट धद्सेनका विया देती भई आउ विद्याओंके नाम मनु ९ मानव र कौशिक २ गोरिक ४ गांधार ५ भूमियुण्ड ६ 
मूरवीयै ७ एक < इन आट व्रियाको आचाय जादि गौध तथाव्पोमचर कदै दै ॥५८॥ यह वरा तो अदितिने 
दीनी फिर दित्तिि द सो सुनो, मातंग ९ पंडफ़ २ काठ ३ सुपाक़ ४ पवेत ८ वं।रय ६ पा्चमूल ७बृकषमूल ८ सो 
हस विदाम नाम देख पन्नग अर मातंग किये दै यद सोलह सकर वि्यानिमं सुर्य हन वियारओंदीसे विाधरोके 
मेद भये है केयक मेध कय केयक यश्च काये फैयक देव काये केयं अमुर कयि केयक राक्षस कृदयि कैय्‌ 
पननम कयि, केयक मातंग काये, इलयादि अनेक भेद विदाधरनिमें १३ इन विदयानिके महात्म्य ह फिर भोर अनेक 
महाविवा है ॥ ६? ॥ उनके नाम प्रहत १, रोहिणी २ अंगारिणी २,महगोरी ४, गोरी ५, सवै वि्यापकरिणी 
६, महा्ेता ७. मायूरी ८, हारी ९, निरवाग्यशाद्धला २०, तिरस्कारिणी १९ छाया १२, संक्रामिणौ १३, कषा 
ण्डगगमाता १४, सव॑ वियाविराजिता १५, आधकूष्माण्डंदेवी १६. देवदेबियों कर नमस्कार करने योग्य फिर 
॥ :४॥ अच्युता १७, आ््यवती १८, गांधारी १९, निवृत्ति २०, दण्डाधिष्यगणा २१, दण्डभूतिषदसखका २ 


रद 


३१० 


एरिवब- , अर सवै गणधर देवमिके तंह हमारी बारम्बार नमस्कार होवे ॥ ३९ 


इण | चैला अर सव भतिमा तिनके ता हमारी तमसा ॥ ४०॥ याभांति वसुदेव अर गेषव्॑ना महामक्तिधु 
३०९ । प्रयुकी स्तुत्तिकरि हर्षित भया है चित्त जिनका 


। ॥ हो आये है रोमांच जिनके माया नवाय गोडकरि धरतीविपै लगाय 
रुह प्रणाम कर्‌ते भय ॥ ४१॥ "ङिर पूरैरीति उठकरि कायोत्सम धरि पचपरमेष्ठीका पवित्र स्तोत्र उच्चरते 

भय ॥४२॥ अदयः किये श्रीभरर॑त देवनिके तां सर्वदा कयि सदाकाल, सं सिद्धभ्यः किये सथं सिद. 
| निके ताह अर स्वभूमिषु किये सब भूमिविपें । आचाय्पेभ्यः किये आचाय॑निके ताह बहुरि उपाष्याय साधुभ्यः 

कषिएु उपाभ्याय अर जे साधु तिनके तई नमोनमः किए मारेवार नमस्कार हवै, यामति स्तुतिकरि वे दोउ 
| देषनिके प्वरे प्रभुके मेदिरकी प्रदक्षिणा देथकरि रथगरििं आरूढ भये अर चेपापुरीविषे प्रवेशे किया परम विभूति 
करि अपने महर परेश करते भए ॥ ४४ ॥ चृयक्ारिणीऊे देखिवेकरि गेवसेनाके नेत्र किंचित्‌ षक भए हते 
सो वमुदेवने पभ्रणामकरि जाना गधैपेना मानिनी सो ताका मान निवास्य ॥४५॥ भरयनिमे यदी कहा ह द्जी 


| नायिकङ्कि अ।सक्तताकरि अवरोकन करनेमे अपराधी भया जो पति तापर खीनिका अनुरागरूप कोप हो 
है सो पत्तिक प्रणाम करने मात्रं कोप मिट जाय है । पति नया अर प्रियाका कोप गया, मषसेना वुदेषकेै 
ख, +७ 
नमरीभूत होयेकरि अति प्रसन्न मई ॥ ४६॥ 


अथानतर-एक व्ह विद्याधरी मानों मूतिप्रती विया दी दै सो वसुदेवके समीप ता दखकारिणीने पमा 
सो आई ठकलाटविषै पुड्का है तिलक जाके ॥ ४७ ॥ एकांतविषं मह्मं आय तिष्ठ जाकी वाता सुनि मन्‌ हरा 


जाय सो बद्धा वसुदेवङं आशी्षाद देयकरि सन्पुख बैठ॑ती भई अर कती भई दे वीर ! तरेसडराखकाके पुरु 


निके पुराण तिनक। रिस्तार तो तिहर चित्ति मासरहादहीहैतो मी क्क वियाधर सवधी कथामेकदूहू 


जेस ओषधिनाथ जो चेद्रमा ताकीकिरणनिकरि सशी जो वस्तु ताहि क्या ओर न खँ सस दी ॥५०॥ मावार्थ- 





नी 


॥. अर भगनानके त्रम अनिभ सवं | ६ 


ब्र 


३०९ 


तसम. | उमृ अर ये ही चार्‌ शरण तिनकं उरविये धारते भये अर्‌ कते भे अदीपि पकसोसचर आयकर | ६ 
इरण || तिनमें पमहीकौ भृति है उन ज केवट मये अर हँ अर होते तिनं हमारा नमस्कार हवे ॥२७॥ हम सामा- | र 
०. || िक करं तवतू सक्छ पापयोग तजे हे यह पट पठि दोऽ विवेकी कायोरसगं ठेकरि खड ॥ २८ ॥ शश्चुविषे, 
२०८ || मित्रदिपे सुखटुःखविं जीवन सरणगिपै हमारी समता है काम अलाभं हमारी समता दै सात शासौस्वास । 
प्रपाण खंडे रहकरि हाथ जोड शिर निवाय चतुर्विशति तीरथ॑दरनिका सवन पठते भये ॥२०॥ प्रथम ऋषभदेवके ` 
ताँ नमस्कार, अजिते तांई नमस्कार सभवे तां नमस्कार, अभिनंदनङे ताह नमस्कार, सुमत्तिके ताईं नम 
स्कार, सुपा्चद्े तांई नमस्कार, चेदरभपुके ताड नमस्कार, पुष्पदतके तांई नमस्कार, शीतछनाथके तांई नमस्कार | 
सव ही जीवनिके पालक अर रक्ष्मीके सामी कदयाणके कत्तं जो श्रीभरेयां सनाथ तिनके तंह नमस्कार होवे, | 
वासुपूञ्यके ताह नमस्कार दो, वरे वासुपूल्य त्रैरोक्यकरि पूज्य हँ चपपुरीविधं जिनके कस्याणक्कृौ पूजा | 
अचल हे ॥ २४ ॥ फिर विभल, अनत धर्मनाथकरे ताईं नमस्कार अर रागादिक रोगनिकी शांतिके थं श्रीरा | 
तिनाथके तां नमस्कार ॥ २५ ॥ फिर कैथनाथके तार नमस्कार । अरःनाथके ताह नमस्कार । मिनाथके ताहि | 
नमस्कार । कैसे दै मलिनाथ माया मिथ्या निदान यह तीन शस्यरूप मर्क तिनके मघ्ङनेषाठे हैँ अर जीवनिङ्क 
यनित्रते दायकं श्री युनिसुत्रतनाथ तिनके तांई नमस्कार ॥३६॥ किर बसुदेव अर गेधवसेना कहे है इकीसवां 
तीर्थकर श्रीनमिनाथ तिनके तार नमस्कार होवे जाका अवार भरतक्षेत्र तीथं हे ॥ । 
भावार्थ-जवतक नेमिनाथका जन्म न हतै तवतक नमिनाथका तीर्थं कदय सो जिन दिनम पदेव 
` "|| निके हे उनदिनेमिं नभिनाथका ही तीथ है ॥ १७॥ किर वसुदेव कटै दै बाईैसमे सामी तीर्धफर स्वरी अरिष्ट 
नेमि तीथे कता दरिवंसरूप आकाशश चद्रमासमान उचोत करगे तिनके तारं हमारी बरार नमसकार दोह | . : 
॥ ३८ ६ फिर शरीपाह्वनाय जिने तिनके ताह नमस्कार शीवदधमान महावीरे ताहे नमस्कार । सवं तीर्भकर || ३९५ 


॥\ 


पुराण 
३०७ 


शिनंस- रगका विभाग अर एसी दी गवैया ठेषा दी राग एेसे ही भदेश अर 


9 ग अर्‌ एप दी तार मेजीरादि कांसीके बाजे ॥१२॥ 
एसी विपचौ एसी टी वीणा ठेसा ही चखकारिणीका समूह जसा जा स्थानक सोरै ते 


भाव बतरनिहारे अर एेेदी रसरेते दी 

देवने रथ चदे दी देखी ॥ १,॥ सो वह नृखकारिणी अपने रूप अर चतुरा 
भह । बाधने योग्य अर बैधनेवाटा परस्पर दोनों अनुरागङ् प्रा होति भये 
रूप चरित्र तो बांधनेवाले भये अर पसुदेवकरा मन बाधने योग्य है अर ब 
वाधनेवले भये अर उप्तका मन वांधने योग्य भया दोनों परस्पर भ्रीतिकरि बधे, तव गेधर्सेनाद उसपर ईषा 
उपजी अर अपने नेम सेकोचे सो यह रीति है जय विपक्षी निकट आवै तथ नेत्र कुपित होय ॥१७॥ गेषरवसेना 
सार्थकं कहती मई जो यहां बहुत देर संडे रहे अव रथदं यति अगे चटावो याका तमासा देखा मिसरी भी बहुत 
आस्व्ष,ये तो कड दूजा रस नाहीं वही भिसरी है गेधव॑सेनने जव रसै कहा तव सारथी शीर दी रथक्‌ चैया- 
लयक समीप लेगया, वहां रथ खडाकरिये दोनों धनी ओर राणी जिनम॑दिरकी प्रदक्षिणा देय ताके मध्य 
रवेर किया वहां श्रीवायुपूर्यस्वामीकी प्रतिमा मनुष्य देव अर असुरनिकरि पूज्य उसे वासुदेव भरिया 
सित द्ध, दधि, धृत, इ्चुरस, अर जर ये पेचामृत त्तिनकरि अभिषेक करावता भया ॥ २१॥ निर्भर जर अर 
मलियागिरि चदन अर अखंडित अक्षत अर सुगंध पुष्य अर नानाप्रकारङे नैवेद्य अर काठोयुरुकौ धूप अर 
देदीप्यमान दीप शिखा अर एङ ये अष्ट्रभ्य तिन करि जिनपतिकी दंपती पूजा करते भयेये दोनों ही पूजाकी 
विधिविपै्रनीण ॥.२२॥ सम हँ पाव जिनके सो प्रु अगे खंडे रहे हाथ जोड पदिला देयापथ शोधिये अष्टंग 
दंडवत करते भये हैथौपथकरि शोधी जो पृथ्वी तावप दोउ निपुण वेढे बहुरि उ>े बहुरि पवित्र पेच णमोकार 


ईफे पाशकरि उशुदेवका मन्‌ बाती 
॥ भावाथ-ताका रूप अर चतुराई 
एुदेवका रूप अर वपुदेवकी ईखातो 


# ०९ [| ् ठ भ ४ 
मैतच्रके पाठकरि पवित्र है चित्त जिनका वे दोऊ अरहंत सिड़ साधु केवरीप्रणीत धमं ये चार मगल अर यदी चार 


चै # 


सेही बनाये अर रेपेदी , २९ 
त हय अभिनय उनङ्कं प्रगट करती ता गयकारिणीकं गषसेनासरित वघु- 


# + 


३०७ 


शसि. || अर दवीपांतरम्‌ विचरे । तोह ठक्ष्मी हाथ न अवि, यह रुक्मी धमकी दासी है पमही है मित्र. जिनके तिनङ यद्‌ 
पुराण || भि है। पापके अभावे लक्ष्मीक सद्धाव दै ताति बुधजन जिनेधरका कल्या धम मनवांछित एल देने ्चिता- 


३०६ 


ताना यो = 


५ 


मणि समान ताहि चितारहु । । 
इति शरीचररिष्नेमिपुराणसंग्रे हरिवंशे जिनसेनाजायैसयकृतौ चारुदत्तचतत्रिवणेनोनाम एकविंशतिमः सर्गः ॥ २१ ॥ 


---््द~-- | 


अथानतर-वसुदेव मैध्वहेनासदहित चेपापुरी विषं रमे जव फाल्युणकी अश्टन्हिकाके दिन आये तब अन्द 
काके दिननिमें देव नेदीग्रदरीपदूं गये अर विचाधर सुमेरु प्ैतादिविषे वदनाके अथं आनेदङं धरते हये गये 
॥ १ अर चैपापुरी वासुपज्यपरयुकी पाचों कस्याणकी लैर महापूञ्य वहं भगवानकी पूजा करि उत्सव. 
सित सव ओरय भूमिगोचस अर विद्याधर अवि है अर देव अध ह सो बापूर्यकी भतिमा नगरते बादर है 
ताि पूजिवेक राजा आदि चपापुरीके वासी सबही निकसे ॥ ५ ॥ कैयक रथप्र चदे कैक गृजपर्‌ आरुढ 
कैयक अदवनिपर आखू केयक पाठक्ीनिपर चैठे नर नारी नानाप्रकाररे वच्चाभूषण पिर यात्रा अथं नग्रीते 
वाहिर निकसे वसुदेव गंय्॑तेना सहित घोडियनिके रथपर आरूढ भगवानकी पूनाके अथं पूजाकी सामिग्र- 
सहित नगरीके बाहिर निकते ॥ ७ ॥ वडे वड योधा वसुदेव साथ सो जिनग्रहके अग्रमाग जाते हृते यदुपतिने 
एक कन्या भीरी कल्याके मेष चय करती देखी ॥ < ॥ सो कन्या नीलकमखके पुत्र समान श्याम संदर अर 
अद्भत आभूवण पिरे मानों बह तो पर्पाङी विभति है अर आभूषण विञटी समान चके. ॥ ९ ॥ रक्तपुष्प 


[1 


|| समान अरुणता धरे दंड जाके अर कमल समान ह कर चरण जाके अर पुंडरीक समान दं नेत्र जाके सनेों 


भूतिवाटी शरदकी लक्ष्मी दी ३। सो अतिरूपिणी जिनेद्रकी मक्तिकरि खय करती हती श्रीवाुपृन्यखामीके 
पाचों कल्याणकके यश गवती थी जेसे श्री दी ति फीतिं बुदधि-रक्ष्मी सरखती सोहै वसं सोहती, थी, पेसादी 


२९ 
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४९ आ्यानिके निकट भराविकाका व्रत धार कर मेरी माताके निकट आय रही मेरी माताकी अर कलीकी तान अति | शः 
इण सेवा करी सो दोऊ ही वासं अति प्रसन्न मई अर जगते ताका यद बहुत भया सोमे भी अति धरसन्न होय | र 
ताहि अगीकार करता भया ॥ ७२॥ अब मे निधिके परतापकरि दीन अनायि तृ करणदारा किमिच्छकं 
२०५ | दान दहस जाकी जो इच्छा होय सो मेरेसे ठे जाय है । अर व॑ध छोगोको.मन वांछित दहं यदह अपनी कथा 
चारुदत्तने वपुदेभवें कदी । तम सुदचङकं अश्यनिधिकी वातां पष्ठी सो यह निधि देभनिकी दी हुं दै अर भ्व 
सेना अमितगति विद्याधरी पुत्री है याके पित्ता तो सुनि भये है । अर यङे रोड भाई राज्य करे है यह भेर 
वदन समान हे । सो तुकं परणाई । हे यादव ! यह समस वातां तोहि कटी जो सुनि इसके वर कहे ये वे इसके 
भाग्यकर तुम यहां आये तुम्हारे ही अथं यह विजया आई अर यहां रदी धन्यभाग्य याके जो तुम जैसे बर 
पाये अर मे तमक परणाय छख भया मेरा चित्त तपिषै हृत। परंतु याकी चिताकरि तप न धर सकता था, 
सो अव निस्त होय तप रगा जे तप रे दँ तिनके खगीस॒क्ति सीप है यह गेधभसेनाका आदिमे वृत्ता 
सुन अर चारुदत्तका उत्साह अर देदनिक। भिङखाप सुनकरि वसुदेषं हपित होय चारुदत्तसेठकी अति स्तुति 
करता मया ॥७॥ बमुदव के है धन्य है इस निष्कपट पुरुषङ्क अर धन्य है उदारपना इनका अर धन्य है इनका 
पुण्यका बल एेसा अर पुरुपमे नाहीं अर धन्य है पुरुषार्थं इनका एेसा पुरुषाय अर विभव ओरके नाहीं । देव 
विद्याधरनिङ्ं यह विभव देम तो अरकी क्या वात । चारुदत्तकी कथः सुनकर वसुदेवने अपनी सब कथा कटी 
जो मै राजा अंधकवृिक्य पुत्र समुद्रविजयका छोट भह या भांति निकस्या सो देवफोग गेधवेसेना परणी यहां 
तक्‌ सवथा कदी चारुदत्तने तो वसुदेवका वृत्तांत जाना अर वणुदेषने चारुदत्तका जाना परस्पर रहस्ये मरमी भये 
सुखसं चारदत्त वसुदेव चपापुरीविषं धं, अथं, काम, मोक्षका साधन करते तिषठ दै ॥८२॥ जो कोई या लक्ष्मीक 


अर्थं समुद्रविपै प्रवेश करे अर कूपविषै उतरे अर मद्य अटैष्य पवंतनिविषै सेच अर महा गभीर वनम वि 
३६ 
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न्दे 
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१५ 
1 
| अव तो तुम अपने खानक जागो अर्‌ ज्‌ मँ चितारं तव शीघदही आहयो, मेँ जब यह कदा तव देवने कह जो 
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` आज्ञा होगी सोही केरगे, वै हाथ जोडकरि मुनिं नमस्कार कर फिर यु नमस्कार कर मेरी आज्ञा पाय निज 
स्थानक गये ॥ ५२ ॥ अर मेँ मुनिङ्घ प्रणामकरि सुनिके पुतरनिके साथ बिमा चडि आकाशके मागं उनके शिव 


मंदिरनामा पुरम आया । तहां सुखतें नगर विं रहते भये, एसे केयक दिनों तक बिद्याधरनिकरि पूजित उनके नगरमे 
रहा, सव छोगनिके मुख मेरा यद भने सुना, जन जनके युखमे यह वचन जो या नगरीके पतिका यहं प्राणदाता 


¢ = 


` हे ॥ ६१ ॥ एक दिन गधपरेसनाकी माता अर मेध्सेनाके माई दोनों गुद्चसे मत्रकर सुज्ञ गेधर्वसेना दिखाई । 
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अर कही हे माई चास्दत्त ! त्‌ सुन, एकदिन राजा अत्तिगति हमारे पिता अर गेधवेसेनाके पिता तुमारे मित्र 
उन्होने अवधि्ञानी ॒निसे पृी जो मेरी पुत्री श वर कौन दोयेगा ॥६३॥ तव निने का चैपापुरी विषं चारुदत्त 
सेट धर यादवनिका पति रधर विधारे पण्डित सो इते बरेगा ॥ ६४ ॥ यह वाता सुनकरि राजाने निश्य 
किया किर वे तो सुनि मये अव यह कायं हमद करना ॥ ६५॥ तव मेने यह बात प्रमाण करी जो माईूनिका 
कार्यं होय सो अव्य करना तव धाय आदि परिवार सहित यह कन्था सुच सेपी । अर कन्यके दोड मईनाना 
प्रकार रतनपेपदासदित वड मेना साथ ठेकरि मेरे साय चेपापुरीकरं उद्यमी भये ॥ ६७॥ ता समय रे दोऊ देव 
मेने चिततारे, बे देव मित्र का्यैविपें उयमी सो सरण मातरसेदी नवनिधि चयि मेरे समीप आये ॥ ६८ ॥ जर महा 
। मनोर हंस विमान कर गधकसेना सहित सके महाविभूतिते चेपापुरीमे ले आये ॥ ६९॥ यदय भरे मंदिरवि 
सुञ्चे थाप अर देसे निधि जिनका क्षय नादं सो मेरे घरमे पूण कर फिर मोहि नमस्कार कर वे दढ देव अपन 
। षाम गये, अर गेषतेसेनाके भाई मेरे साथ आवि हतेषे भी अपने खानक गये ॥ ७०॥ अर भे मेरी माता जीर 
। मामासेःमिला, अर सव §टुवसे मिला अर भेरी शरिवाहिता घमू मिला, सवी रुके देख अति हापित भय 
| ॥ ७१॥ अर यह कङिगसेना वेदयाकी पुत्री बसेतसेना पतित्रता मेरे परदेश गये पौरे अपनी माताका गृहछोडि 
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एकं ठय परित्राजकका मेष धारक रपसायनक्रा लोम दिखाकर रसङ्कपपि सन्ने डाहता भया अर रीका श्राया ¦ 
चारुदत्त भी रसङ्घपतरिषं आया वह्यं दथाकरि ध्मका उपदेश से द्विया ॥ सो भे प्रम खर्गपिपे देष सग्रा उससे 
चारुदत् मेरा गुरु सो मेने पिरे नसस्करार किया ॥ ५१॥ पाप्ररूप क्रूप इवते भाणीनिकूं रपर इतत. 
टैन्र देकर थाभे, उन मनुष्यो तस्य या ससारतरिपं ओर कौन १ सो धरै ससार तारणहारा है एक अक्षर 
अथवा आधा पद किय चार अर प्रद्‌ किये आठ अक्षर उनका देनेव(ला जो उप्रकारी उसे शरे सो प्री अर, 
धमं उपदेश देनेवालेको जो भरू सो महापरपी उस समान ओर निय कौन जो प्रिठे किसीका उप्काह करे है। 
उसका परीछे परतयुपकार कर उस समान भया चाह है सो केदेदी न दोषै, कासे जो उसने तो इसपर बिनायण युण 
किय अर्‌ यद युणपर ुण करे है सो उसकी तुस्यता नादी अर भसा दी है। अर जो पराये गणकं मूर जाय अथद्रा्ण, 
पर अवगुण करे ता समान ओर दुराचारी नादी । छृतन्न समान जर निं नादं उससे प्रह दी गोग है जो सप, 
पर अख भी गुण करे उसकी संजन जन्मपर्यत सेवा करे । उसका युण कभी न शूरे सो ऊतक्ग करिये अ जो 

कुछ ही करने नसकै तो सदा युण दी माना दे अर उमसे अति उज्ञरठ भत्र रासै, अर वासं गवन केरे 
॥५५॥ ये क्ुखैत पुरूषनिके धमं है ठेसा कदक्रर ये दोऊदेव सुनके त्निकट विद्याधरोको अपनी प्रभुति द्विखत्रते 


मये अनेक ह दुव देवी विद्यमान जिनके ॥ ५६ ॥ फर चारुदत्त चछदेवसे है दोनों देवनिने अभ्निमे न जरं 
एेसे अदभुत वच्च मुञ्चे पहिर।ये अर अनुपम आभूषण परए अर कयवृक्षनिकीमाख म्चे दई अर देरलोक्तके | 


[री 


ए १ 1 म -०५ 


^ 


सुर्मशच मेरे अगते कगाये+ या माति यञ्चे शोभित क्र अति सकारे कहते मेय ॥ ५७ ॥ हे सामिन्‌ । जो इम । 


भ्त 


आन्न करो सोदरी कै अर आज्ञा होय तो अबही अपार षनकरे सहित चैपएुरी ठे चा तब भने कदा भो देवो ! | 


` ९ € =+ = द ०, ६ # 

, सौं छ्मतरिषें देव अया चरुदत् मेश यु दै तति प्रिर नमस्कार क्रि पेखा कह्करि जकरेका जीर चुप्र ञो, „स 

` शा । अर दूसरा देव कहता भया अदो विदयाधशचे ! मेरी वातौ सुनो चारुदत्त मेख परमकरपदेशक कते म्ा॥९॥ रश 
॥ 
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यज्ञवसकतें प्रन किया सो यज्ञवर या पक्षक दूषणकरि अपना "पश्च थाप्रता भया । यह सुल्स गदमें हारी 
अर या्नवरक जीत्ता तव वह इसका कर गह छुचेष्ट। विचरता भया इसने बहुत मने करिया जो तु यह श्रिया 
मत्त फर । परन्तु वह. विषयरूप मासका योभी इससे रमता भया! सो सुलस्षाके उसके योगत पुत्र भया । 
उसे पिप्पलबृ्चके ते डार वे निदेथी दोनों जाते रहे ॥ अर पह बालक अचादै मुख जिसका पिपरव्र्षके 
नवे सीधा पडा सो सुख्साकी बडी वदिन भद्रा उसने वालकको देखकर जाना जो बह मेरी डोरी 
वहिनका पुत्र दै, याज्ञवसकसे इसका जन्म है जव पीप्रखके नीते यादं पडा देखा इसका प्रिपलंद्‌.नाम धरा, अर्‌ 
बुद्धि प्राप्त किया ॥ ३६ ॥ यह बहुत राञ्चक्रा पारगामी भया एकदिन इसने भद्रसि पृछा हे माता ! परेरा पिप 
खाद नाम किसलय धरा अव मेरा पिता जीवि है फि नदीं तव मद्रते की हे पुत्र? तेराप्तितो यज्ञवर है 
अर मेरी छोरी सुखस्तानामा बहिन सो तेरी माता है सो याक्तपरकने उसको ग्रादमें जीता उसका करग्रहण जरिया 
सो उनके तू पुत्र मया वे पापी निर्दय तुन्न पिपलके नीव डार जाते रहे॥ ३९ ॥ सो में तरी बडी मासी सो श्राय 
लगाय तुञ्च पाटा, अर बडा क्रिया तेरे माता पिता तो कामातुर थे अर्‌ तेरी पाटना न करै, ऋानंको शलसमात्‌ 
यह वातौ सुन पिष्पखद करोधरूप मया अर पिता पास गया सो पितासे बादकरि ऽते जीत ट मातापिताकी 
विनयपूर्दक शुभूषाकर शांत कयि परंतु उनको अपने प्रथ चरे अर प्रिपखादके शिष्य काये सो प्रिपलाद्‌ 
कूरपणामी पते मागे प्रवतत सो पकरेका जीव करै दै पिप्मयदक्‌ दिष्य मरं वामडीनामरा उरी हिसाग्रा् 
दृढकर नरककी भयंकर बेदनाको शाप्त भया ॥ ४४ ॥ तकत निकसकृर छर अजात दी मया सो. 
प्ते माग यात दिवाके पाठी बडे निर्दय उन्होने सच्चे यत्नविषै खोमा, सो नरकमेसे निके पीले छ्रार तो | 
मेय द्येम भया अर सातवीं बेर रंकणनामा देशि पापक उद्यङ्र अना पुत्र दी भया सो चारंद्तने सुनने खिन 
धवेका उपदेश दिया, विनदेवकी आराधना बताह ॥ महा दयाकर यैचपमोकरर संचर द्रा त्ते ्रमात्रकरि प 


प~~ ~ ००० 


| 






श्यिश्च- छोटा वराह्रीव दो विनयवान ॥१८॥ , 
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| दमारे घरकी रीति हती सो करि भने ह॒ जो अपना पिता महामुनि सोई शरं तिनके निकट जाय जिनदीक्षा 
| आचरी इतन वात। कहि फिर मोटि पूछा हे चारुदत्त तू यहं केस आया। यद समुद्के मध्य छभकेटकनामा 
हप दै अर कर्कौटकनाम गिरि है ।॥२०॥ तव मेने आदि अंतसे अपनी सुखदुःख मिभित सब कथा खामीके निकर 
कटी । ता समय्‌ दो विद्याधर आकाशते उतर साधके समीप जाये । वे सुनिके पुत्र उन दोऽ पुत्रमिङ्धं खामीनि 
। कहा तुमको जो पिरे कहा हृता कि मेरा जीवे चारुदत्तने षचायासो मेस माहं है सो य यहां आया दै। 
, एसा जब श्रीगुरुने कहा तव वे दोऊ मुज्चसू गिठे सो बहुत प्रीति जनाय मुङ्ञे निकट ठे बैठे ॥ २४॥ तादी समय 
दो देव आयि सो पि सचे नमस्कारकरि पीडे सुनि नमस्कार किया सो यह रीति ऋरमर्भग है चादि पठे 
साधुं नमस्कार करे पीे भावङनिसूं संभाषण करै, सो मेने रीति भेग देखकर दोऊ विद्याध्रनितै अर दो 
| देवनितं कारण पूया तन वे दोढ कहते भये । हम दोऽनिक जिनधभका उपदेशक साक्षात्‌ गुरु ये चारूदत्त सेढ 
| है, तब विद्याथरने पृ्ी यह कथा कैसे तव प्रथम बक्रेका जीव जो देव भया हुता सो कहता भया, अहो बिदयाधर 
हो ! वाणारसीपुरीवि एक सोशम्मानामा विप्र ताकी सोभिखानामा स्री सो व्राह्मण वेद व्याकरण पुराणादिकका 
| वेत्ता ता दो पुप्री हुती एक भद्र दूरी सुरपा सो यह पुत्री इ व्याकरणादि शाखी पारगामी ॥ २९ ॥ ये 
' दोऽ कुमारी परिवाजकका मेष धारती भई, अर विवाह न क्रिया । सो इनकी पंडिताईं अर तप जगति 
| प्रसिद्ध भया । अनेक वादि इन दोञने जीते ॥ ३० ॥ एक या्गवसकनामा परित्राजकं प्रसिद्ध पृथ्रीविषं परिभ- 
। मण करतः उन दोन जीतनेकी इच्छा करे वाराणसीपुसीमे आया ॥३१॥ तब वे दोनों बहिन भद्रा अर सुरा 
तिनं सुरसा गर्वं घना सो पण्डितनिकी समके मध्य एषी प्रतिज्ञा करती भई जो मेँ अनेक वादी जीते 
अर याकू भी अवश्य जीतूगी सो यातत बाद करने रुगी बडे बडे न्यायशाश्चके वेत्ता बेटे तिनके निकट सुरसानि 
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सो भे सिंहयराङं तो राज्य दिया अर परादशरीवद्ं युपराजपद दिया जो|| इ 


११ 


३९१ 


मने करणा न आई वह पापी मेरी ष्टि बचाय अपने पञयुका विनाश करता भया तव मने वा पशुष णमो 

कार मंत्र दिया वह पापी र्रद्त जो प्र॒ हुता इाकी भाथडी वनाय मोहि वाने घाल्या अर शाख मेरे छथमे | 
दिथा अर द्जी भाथडीमं शश्च ठे पापी आप उम चेवा ॥४॥ तासमय तहां भेरंड पक्षी आये सो प्रचंड है चच, 
। जिनकी सो चारुद वघदेवसं करै है, हे कुमार ! भ जा भाषडीमे हुता ताहि काणा भरेड ले उच्य सो सुवणदरीपक | 
छोड अर ही मनोग्य स्थानकविपै माथडी जाय राखी ॥ ~ ॥ मेरे करम शच हृता ताकरि भाधडी ड़ मेँ | 
निकस्या सो सगो समान रलननिकी क्िरणनिकरि देदीप्यमान रलद्वीप देख्या जदं सब दिशा महा | 
। मनोभ्य अर एक महाध्ुदर गिरि ताके शिखरि जिनेश्रदयका मंदिर देस्या कैसा है मंदिर पवनकरि | 
। हे ह ध्वजा जाकी सो मानों दय ही करे है ॥ ७॥ तहां आतापन योग षरे एक चारणसुनि विराजे ' 
। तिनद्र देखे सो देखियेत रेसा आनद भया जो अव तक कमी न भया हुता चारुद्ेने गिरिप्र आरोहणकरि | 


€ 


 तैलाखयकी तीन प्रदक्षिणा दई अर जिनचंदरकी करतरिम प्रतिमा चारुदच् वपुदेवसं कदै दै मे बंदि प्रका दशेन | 
। करि बहुरि सुनिकी वंदना करी सो मुनिका ध्यान समक्त भया हृता सो मुनि धरमु देय पुख्या हे चारुदस ! 
। तोहि इरङ है तेरा आगम यहां कैसे भया विना सहाय इतनौ भूमि कैप आया तव मेने नमस्कारकर विनती | 
करी हे नाथ! तिहरे रसादकरि शल है बहुरि मैने आश्वैरूप होय सनित पूया दे भमो । आप | 
मोदि अगि कां देर्या मेरे जाननेमे तो अपूव दरशन है । तब मुनिन कदा तू जाने है चेपापुरीके उनमें 
मोहि मेरे शष्खने कीटा अर तैन डंडाया । हं अमितगति विधाधर मै हं अर मेरा पिता मोहि राञ्यविषँ थाप 
आप हिरण्यङुमार सुनिके समीप मुनि भये ॥ १६ ५ मेँ सम्यक्त सहित राञ्य करूं मेरे दो राणी एक विजयसना 


 दृजी मनोरमा सो विजयसेनाके तो गेधवंमेना पुत्री भई ५ १७॥ अर दूजी मनोरमाके बडा पुत्र सिंह्यस अर 
| | 
॥\ १ 


। अपने जीचनिमे अर इन जीवनिमे मेद क्या ? याति बहुत समक्ञाया परंतु बह पापी रोद्रभ्यानी ताके 
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क्या तब्‌-पाषाणु तौ रसम जाय पडा अर चारुदत्तः वशुदेवते कटै षै भे 


उठ रया अर मैने अगि पडे हेद्‌ नाहर निकसनेका उपाय पृः तब वा दयावते म्रोदि निकसनेका उपायः 
नताया ॥ <७ ^ जो एक गोह या र पीनेकूं अवि है ताकी. पूं परक्ड्करि निक यह निश्चय दै या मातिः 
चाने शुससे कहा तब भ॑ ब्रां सस्यक्तपूधक कथा श्रावकका धमं क्या अर णमोकारमंत्र सुनाया सो वाक देव 
अरत युरु निर्ध अर जीवदया धर्मका धद्धान भया अर जीवद्या सत्य अचौ एकोदेश रह्मचरं परिग्रह 
प्रमाण वानं जत धृरं ॥ ९० ॥ अर दिनम वह गोह रसपान कर जाती हुती ताकी पू भने दोउ हाथनिसृ गादी 
प्कृडी सो वह मु वाहिर ठे निकप्ती मेरा गार छिङ गया 


नीट नीट षरा धीरा जता हुता सो एक आरण्य भसा मोहि पिस्था सो वह काठसमान्‌ भयंकर हृता ताि 
देख मे फमिं ड्‌ ॥ ९२ ॥ तहं एकं अजगर.सपे सोया हृता सो भेद निगलने उवा भसा हः बादर माद 
उदयत हुभा तव दोनोँका विषस युद्ध भया तासमय भे शीपर निकस गया, सो ता बने निकसिकरि एफ 
प्रयत भ्राम वहां आया तयं देवयोगकरि मोहि रुद्रदत्त मिल ॥ ९५॥ तन मेरी श्चुधा तृषा तिवारी अर क्च हे 
चारुदत्त ! विषाद मत करहु मेरं वचन सुनि एक सुषणद्वीप है तहां हम प्ेशकरि अति धत व्या ताकरि डर, 


मेने जाना आज नया जल्प पाया ॥ ९१ ॥ बहुरि ` 


ॐ 


१ क ति, । 


मुमूहकी रक्षा होय एसा विचारकरि दम दोऽ रैरावतीनदीके उत्तस्की ओर्‌ गिरिङ्टनामा शिरिक्‌ं र्षु ` 


कृरि वेत्र वनम गये तहतं रंकणदेशमें पहुचे तदं रुद्रदत्तने दो अजापुत्र खरीदे तरे चावि प्रपीण तिनपर्‌ 
हम दोनों चढकर पवतक्षा मा अति व्रिषम ताहि धीरे धीरे उरंषकरि गिरिके शिखर प्रर जायकर प्रहे तु 
पापी रद्रदत्त मोहि कहता भया । हे चररुद॑त्त ! इन दोउनिकू मास्करि दम दो भथडीम ध्वेश केर ब 
भेरुंड पक्षी अकेगे सो प्रचंड हे चृचं जिनकी सोः माथचि्योको मांसके खोम ठे उ्दगे सो घद्णद्रीपर 
डे जवे ॥ १॥ यह बात रद्रदत्तने मोहि कही तब देने तादि बहुत निषेध्या जो ग्रह कातरे कते्य नादी 


वचं गया दृह दुष्ट तो अपना काग्ैकरिः कष: 


२१ 


1 


शय | हता ताने मोटि देया अर रारपा अर कैयक दिन युखतं तहां विश्रामयां ॥७६॥ बहुरि ससुद्रविष नावम चद, 
इण || व्यापारदं गया सो छहवार समुद्रश किया, सातय जहाज एट गया आठ करोड मरा धन हृता सो सब 
२९८ || सु्रमं इब गया । मं एक लकड प्र चट सथुद्रक तीर्‌ गया तं राजघुरनामा नगर हुता तशं एक तापस परि 


ज्ाजके भेपका धारक भने देखा सो सुनने रसकूपिकाका छोभ दिखाया बनिये ठेगया ॥७९॥ अर ता तापसने सुश्च 


रस्ते बांधकर खाडेपं उतास्या सो भे रसायनकी तृष्णाका प्रसवा भयंकर अंघकूषमें रस्त दृढ पकडे नीचा ||| 


ऽत्र .रपद्कपिदरते रसता ग्रहण करने रगा तां एक पुरुष आगे पडा हुता ताने मोहि मने क्रिया जोःत्‌ जायाः 
चादैहैतोयादुष्टतापसका विश्वास मत कर विश्वास करेगा तो न अविगा जसे श्रय रोगवाला न जवैः॥ ८० ॥ 
यह रहस्ये सुनकरि चफितचित्त होयगया अर वासं पृख्या तू कोन है यदं तेरे डालनेवाडा कौन तव वनिं कहा 
भे उल्यिनीका वासी वणिकपुत्र हं सो मेरा जहाज ससुद्रभ फट गया, अर मेँ लकडीनिपर चदि तीर निक्खा 
सो या वनभ एक अपात्र कुरटिगीं तापस मेषधारी रहै है वने मोहि रसङूपिका(का खोम दिखाया यहां व्याय, 


क4 


यह काय किया मोहि रस्से्ं बांव तेरी न्याईं रपक्पमें उतास्वा सो में रसकरूपते रसस! पात्र भर रस्सेकं बाभ्या 


। 


आविगा तो रसायने वाट लेवेगा सो भे बहुत दिनका यं पडा दं चमर अर जख रह गये द या.रस भोजनः 


| करि यह अवख मेरी भ ॥ जसे सृतकका जीवना कठिन तेसा यसे मेरा निकसना कठिन दै यह अपनी बरत || 

कहकरि बाने मोदि पथ्या तृ नोन दै तव मेने कहा मे चैपापुरीका वासी भाुदत्त सेठका पुत्र द सो षट्‌ ता 

वैरी तापस ताम मोहि यषां स्वा है ॥ ८४ ॥ यह दुषटासा वगलेकी वृत्ति षरे है शुखं मीय पेट खाय हे एसे. | 
पापी महा अधोगतिमे पड ताका आश्रय क्या ॥ <५॥. चारुदत्त ता तापसकू कपटी जन्‌ गया तव वाका पात्रः 


रसस भरे उपर चदाया शिर ताने यके अथं रस्सा' डास्वा तव रस्पेतं एक पाषाण बांध दिशा तब वानं रस्स्‌ा 


|| सो पातर तो बान सच छिया । अर दूजी वेर रस्से्च पकड मे चढता हृता, सो वाने रस्सा काट डासया जाने व बाहर्‌ || 


[म जनन 
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| 
प | पुरुष असार है, यात अब तू कोई धनचार्‌ नये गभेकी न्याई रसका भस्व। उसे सेवन कृर। ये वचन माताके महा कदे ` 
५ , प्रापक करणारे सुनकर सो शीरवेती देसी पीडित भं जैस किसीके कानमे कीला लोकय वेसी ` पीडित भई || * २१ 
श्ण्त | अर अपन। मातासे कहती भह हे माता ! तूने यद क्या का यह्‌ चारुदत्त मेरी कुमार अवस्थाका पति अर बहुत 
२९७ दिन जकी सेवा करते भय ताहि व्यागकर्‌ सुनने अर धनवानसे क्या प्रयोजन ? जो कुमेर समान संपत्तिषान होय 
| तो मेरे किसी अथं नाहीं जो चारुदत्तका वियोग होय तो भेर प्राणमिकरि क्या प्रयोजन ? जो तोहि मेरा जीतम्य | 
्रिय है तो रेते वचन मोहि मत कह । अर तू महाङृतघताकी भरणहारी तेरा घर यानं करोड सुवण दीनारनि | 
करि भस्था तोह पापिनी वाहि तजना चाहै है, स्रीका जन्मी छतभ्न है ॥ ६८॥ हे माता {रेपे पतिका त्याग 
सक्ष कां होवे, सकर कलाका पारगामी अर उल्छष्टरूपका ध्रणहारा, नवयावन धमतमा, धर्मका उपदेश, 
महाउदारचित्त जाका त्याग कैप करिये ॥६९॥ तव वसंतसेनाकी णता कठिगतेना दुराचारिभणीने जानी जोमेसै 
पुत्री यातं बड़ी अनुरागिणी है याका अनुराग मेरा मिदाया न मिद । तब याक्षे यह विता उपजी क भांति इनं 
जुदा करिये, पे विचार आसनविपै शायनविपै स्नानिपि मोजनवि हम दोऽ युक्त हृते सो याने उपायकरि जदे 
-किये अर मोहि रात्रिक निद्रा अणाय षरे बाहिर खरवा, सो मेरी निद्रा गई तब भ अपनेषर गया सोभेरापिता | 
| भानुदतत तो मुनि होयगया हृता अर मेरी माता परतिके वियोगकरि महादुःखिनी हती अर मेरी भाया अति दुसी | 
| हती सो दोऊ मोहि देखि रुदन करने र्गी ॥७२॥ तब मेने उनङ धी वंधाया अर सखीके आभरण उनकी कुड पूजी | 
| दाथकरि रावत॑नामा देशम मामासदितव्यापःरक्ं गया, यदारम अपनी कथा चारुदत् पुदेवसं कहकर फिर के दै | 
| उसी रावतदेशवि कपास खरीदा मामा अर रे ताप्रहिपतनामा नगरं जाते हते सो दैवयोगकरि कपास दायान 
करि मागम जर गृहं ॥ ७४॥ तव मामाक तजकरि अखाहढ होय भे पूष्रदिशाकर जाऊं था, सो मार्गम अश | 


मी मस्या तब पांव पयादा ही सेदखिन्न प्रिथगु नगरम गया ॥ ७४ ॥ तहां मेरे पिताका सुरद्तनामा मित्र | 
१८ 


२९ 


[ कर 


करि श्रदत्तङ्‌ घरी किया. दत्त वेदयाके मत्रमे आया, यह कथा चारुदत्त वसुदेवस्‌ क है सो शुदरदत्त मोहि 
पाय करि बके महरुविषै ठे गया ॥ ५१॥ तहां कडिगसेना हू हुती सो हमारा अतिसंत्कार फिया सन्युख आहं 
र आसन दिया ॥ ५२ ॥ जातेदी वेदयाने चृतक्रीडा आरंभी सो यृतक्रीडाविषैं रुद्रदत्तका उत्तरासन जीया त्र 
कटिगसेनाम्‌ दतक्रीडा करपरेवियं उयमी भया ,तव ताकी पुत्री वसंतसेनाने प्रातं ूतक्रीडा डाय मोहि 
। अपने सन्ख करिया, वह्‌ चतुर मेरे साथ बृतक्रीडा करती भई सो मेँ वके रूप अर चतुयंताकरि अति आसक्त 
¦ भया घनी देरतक मने वासे दृतक्रीडा करी स्ने तृषा रुगी तव मेरे पीनेके जसम वेश्याने मोहिनी चृणं डास्वा 
सो मोहि अति भ्रम होय गया वाक्रा अति विश्वास भया, मेरा उससे अचुराग उपञ्या वाकी मतिने वाका युद्चसे 
| कर ग्रहण कराय! तहां वारह वध मेँ वाके ध्र रहा ! माता पिता अर स्री तीनोँको भूल गया अर कायंकी क्या 

कथा ? जो वड पुरुपनिषी सेवा करभेरे जिन युणनिकी वृद्धि भरं हती सो तरुणीकी सेवा करवत दोषनिकरि 

मरिन हयेय गये जम दुर्जनकी सेगतिकरि सजनं कंक लागे । बारह वर्षम सोरह कोड दीनार मेरे धरते 

गणिके घर गई, घरमं द्रव्य नादी । तव मित्रवती भेरी खी ताके आभूप्रण आबने ठे । तव पापिनी कलिगसेना 

। अपनी पुत्री वक्॑तमेनाकरं कहती मई हे पुत्री ! मेँ तोहि दिती वात क हं सो मेरी बात कान्‌ धर ॥६१॥ युरूः 
निके वचन अमृत समान है जो प्राणी गुरुके वचन रूपमेचका अभ्यास करं तिनके घरके अनं सदा दूरदी रहं । 

तू जाने हे अपनी वृति यह सरमे हीन है वेश्या समान अर हीनाच्रण नादं सो जाकी जेसी वृत्ति दोष वह 

¦ ताके माफिक करै, महावर पर्गाही कमे, तैसे जो निषिद्धाचरण दै, सोदही अपने कतेभय हे, उत्तम अचरणका 

प्रयोजन नाहीं । चारुदती बहे आभूषण आवन खगे सो जानिये है यके घम अव धननाहीं यात याका द्र्य 

| तो सव ठे छिया अव तू याहित्याग दे यदी सार दै अर को धनवानूसा देखकर सेवन कर जेते गन्नेकी गरी 


नि कनिका 


-५ < 


॥) 


| 


| रखकी भरी जो होय बद सार अर रस तरसे परी असार होय वैसे देद्यानिके धनवत पुरुष सार, अर धनरदित 


48 


२९६३ 


श्रिवस- 


ष्मम्‌ जाय अपने खानक गया अर में पीडे चेपापुरी आया विद्याधर 
२९५ | देखी न सुनी अर न अनुभवी जो वस्तु चित्त अति दित करे 


~~~ 


हे तो सुञ्चक अपने पुत्रनिसमान गिणहु 1:३५ या भांति ` जव .मेने ` कदी "त अभितगति विदाधर बहुत 
रसन भवा अर्‌ मरार्नापम गोत्र अर भाम सब चित्ते धारि अर मोहि 


की कथा बिष अनुरागी है चित्त जाकान 


न्‌ जोव इ है । अथानेत्र-पसुदवंघ चादत्त सेठ करै ह 
फिर मेरा मामा सवौथनामा ताके सुभित्रानामा स्त्री ताके भित्रदतीनामा पुत्री परण्वा ॥ ३७॥ परंतु मेरे निरतर 


रास्त्रे अध्यनतें स्त्री की वाता ही नाहीं शासका अध्ययन सव उ्यसननिका बाधक है ॥३८॥ तब मेरी भाता- 
$ मेरी सासने उलाहना दिया जो तेरा पुत्र पव्या भी बडा मूख है सत्री चचौ दी न जानै, तब मेरी मातन मेरा 
काक रद्रदतत महा व्यसनासक्त ताहि बहुत सन्मान करि कल्य! भेरा पुत्र जेस कामासक्त दो सो करहु ॥ ३९॥ 
तव वह्‌ ताहि एक कठिगसेनानामा गणिका सो सब गणिका 

करि वसतकी रोभाङक जीते ताके षर के गया, सो कन्या वृत्य गत वादिन आदि कलाषिपै अति प्रवीण अर 
खरूपक परम हद अर्‌ नवृथोवना सो ताके त्य मेडपविै भगार परिया पररीण अनेक लोक वैरे सत्यका पारम 
हुवा, सो रद्रद्त महित मे भी जाय भेद्या सूची नाटक कदिये सूहयनिकी अणीविपै नाचना सो दृतयके प्रथम तानि 
जायी कलिगां आंजुरमें थी बखरी सो तत्कार परक गईं ॥४०॥ वह वेश्याकी पुत्री वसंतसेना रस कदि भृगारादि 
नवरस अर भाव किए उनके माव विभाव अनुभाव तिनके भद प्रगट करणहारी सो दत्यके समय अपनी अंगुटी- 
निकरि भावनिङकं बतावती सब लोगनिक देखते मेरे सन्पुख तरत्यकरती भई ओर भ रोगदेखेत ये सो गणिकाकरी 
पुत्री हषं अर अनुरागी भरी अप्सरा समान नाची ॥४८॥ किर वृत्य सकोचकरि अपने महलमे माताके समीप गर 


मञ्चे देख कामातुर भई । सो अपनी माताघयं कहती भह जो या जन्मविषै मेरे चारुदत्त बिना जौर पति नादी मेरी, २९५ 


यह प्तिक्ञा है इससे तू इससूं रमाय ॥ ४९॥ ये वचन पुत्रीके सुन कङिगसेना मेरे दश करमेके अर्थं. दान सन्मान 


निम सुरुय ताकी पुत्री वकषतसेना जो अपनी शोभा. ` 


पूठिकरि स्ीसदहित आंकारके मागं ' २१ 


॥1 


=-=, ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ 
न्स ~ ~~~ -~ 
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इरिवद्ध- 
बुराण 
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नामा नगर है ताका राजा महदरविक्रम॥२२॥ ताक मे अमरितगतिनामा पुत्र उन अतिग्रिय अरमेरे भित्र 
मूमिसिह अर गोरसुख विद्याधर ॥ २३॥ सो अपने दोनों मित्रनिसदित मेँ हिमवतनामा पवैतपर गया तहां एकं 
हिरण्यरोमनामा तापस तके सुङ्कमारिकानामा पुत्र सो सरसोकि पुष्य समान अति मार अंगकी धरणहारी 
ताहि देखि भं मोहित भय।। ताने मेरा चिच 'हस्व! ॥ २५॥ सो मेरे वित्तविपं ताकी अभिलभारूप शस्य चुभी 
तथ मेरे पिताने तापसं याचना करी-अर मोहि परणाया. परम उत्साह सो मेरा अर सुंङमारिकाका वि्राह 
भया ॥ २६ ॥ सो भूमिरपिह मेरा मित्र खरीधिपै चित्तकरि अभिाषी अर भँ उसका अभिप्राय न जानूं प्रमादी 
मया, तासदित निरंतर विहार करं । "आज भँ सुकुमारिकासहित या चैपानगरौके उद्यानविषै रमता हृता 
सो स्ने मेरा कुमित्र भूमिसिंह कीर गया अर कामिनं ठेय गया सो मोहि तने डंडाया, तव्‌ भँ तत्काल 
जाय ष्म युद्करि खी डडाईं सो यह सतर दै ॥ २८ ॥ जैसा तेने उपकार किया वैसा कासू न वन ताते अव 
तू जो कै सोभ कर मोदिं आङ्ग देवहु यथपि भँ बयकरि बां तथापि तु प्राणनिका दाता सो तेरी सेवा करनी 
मोहि योग्य है ॥ २९॥ जब तैन मेरौ शास्य कादी तब पँ भिया ताति यदि मै भी कछ पीडे उपकार करू तव 
मेरा जन्म सफ़ठ अर मेरी शस्य मिरे ॥ २० ॥ रेते भिय वचन अमिततगत्ति विद्याधरने के स्त्री दै सग जाङ़े तब 
चरुदत्तने कही तुम बडे हो सुश्च हित जनाया अर सजनपना दिखाया अर अपना शुद्धमवि दिखाया, तब क्या 
न किया तुम विद्याधर देवनिसमान तिदारा ददन मनुष्यनिङ्कं कभ सो मोहि सुरभ भया या समान अर खाम्‌ 
त्या । आपने सु्ञसं जब मिघरताकरी तव क्या न किया, यदी बरडा उपकार है जो मिन सरर भाव दिखावना 
॥ ३२ ॥ तात भ महा पुण्यवान अर छोकविष मान्य जो तुभषमान बड पुरुषनिका दशन भया ॥ २२॥ अर तुमं 
ठेसा विचतविषे बिषाद न करहु जो मुञ्च वैरीने कीला यह सबही.जीवनिका साधारण उक्षण हे जो एक अपस्था- 


. || ते अर अवश्यारूप होय यह जगतकी.रीति दै जो आप सुञ्ते छपा करहु अर यदि मेरे उपर उपकारकी बुद्धि 


न 


३१. 


[. न 


$ 
२९४ 


श | युत षिना सोहै नारीं, साभात्‌ गृहखपदका फल पुत्रका युलकंमरमदेसनाही है ॥ < ॥ यहं अभिशाषाधरि वह 
श्ण | (ननपूना अर दानादि विकोष परवतीं । एकदिन चारणयुनिङ सुभद्रा पत्रकी उत्सिक अ पूछती भई ॥९॥ 
२९३ | १ अबभिज्ञानी अवधि विचारि सेठनीक 


३ छपाकरि कत भये, जो तिदारे शीघरही पतर होमं अर अति श्रेष्ठ 
| देगा य आज्ञाकरि सुनि तो विहार करि गये, अर धोद हीं दिननिमे मे 


ए -दिन॒निमं म उनके पुत्र भया सो मेरा चारुदत्त नाम 
| पर्या अर बडा उत्सव करिया ॥ ११ ॥ जव भ बडा भया त्वे मोहि आ्रावकके त्रत दिये अर सर्वक मेने सीखीं 
| अर म ' बाठचंद्र समान ज्यू ज्यु ब्ध प्रतत भया त्य त्यं मातापिता अर्‌ वांधर्वनिके चित्तविपै सरूप समुद्रकी 
वृद्धि करता भया, ॥ १२॥ अर मेरे मि्र वराह गोमुख हरिसिंह तमोंतक मरुभूति ये पांच मेरे समान वय, सो 


| मुञ्च अतिगप्रिय ।। १३॥ उनके सरित भे कीडा करिषे अथं रत्नमालनीनामा नदीपर गया, सो नदीके पुलिन 


विद्याधरी अर्‌ त्ि्याधर रतिकीडा करते देखे सो भे मनम जानी ये विद्याधर है पुष्पनिकी सेजपर कदटी गृह 
{~ = भद ०४ 


विषे केलि कर हं उनके रतिके सेषट्टकरि पुष्प अर पछ्वनिकी सेज मलिन होय गं हुती सोमं तो आगे थोडी 
ही द्र गथा पीछे को उनका श्च विद्याधर पवा सो शने ताक लोकी कीटनिकरि जच्या, वह राञ्च॒ ताके 
| निकट खड्ग अर सेट खि रक्तनेत्र ख्या ॥१७॥ सो महं देखिशछ तो छ गया अर ता बय विद्याध्रने तीन 
दिव्य ओषध गूढ थीं सो सुद्चङ् सेनकरि बताई, त भने तीनों सोपधि सेयकरि उसका यल किया ओंपथनिक 


नाम चाटन्‌ १ उत्कीटन २ अर त्रणसोहण २ सो भँ चाठन ओषधिकरिं तादि चलाया अर उत्कीठनिकरि उत्कीस 


„„ | अर बणसंरोहणकरि उसके धाव अच्छे किये ॥ १६ ॥ तव वह्‌ कीलरहित घाव रहित होय खड्ग अर खेरब्दो 


| आयुष हाथ ेयकरि तत्काल उत्तरदिशाकी ओर शषुपर दौडा ॥१९॥ ता खी ञ्चु ठे गया हता.सो तत्काढ 
| इडाय खित हमारे निकट आया, अर अति आद्रसं कहता भया । हे भव्य ! जेप मोहि तुमने प्राण दिये 


कक 


| अर मरतेङूं बचाया वेसं मोदि आना देवहू मे तुम्हारी सेवा करु वैताब्य पयैत्तकी दक्षिणन्नेणीविषे शिष्रभेदिरः 


॥,। 
॥ 1 
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५ 
1 


समव बात है, सो को न करि सफ अर साधुकी अतुल्य सक्ति है उनद्रं कोऊ काथं विषम नोदीं जो चाह 


न्ट 


सो कर परन्तु जो कायै कदापि न हवा हो सोन कर, जिन मामका तप ताकी जो प्रवृत्ति सोह भं रक्षमी || ९१ 


ताका है संयोग जिनक्गे पेते योभी जिनके अनतशक्तिरूप केवछक्छद्धि प्रगट होय उनके अर कद्धिका क्या 
, 1 


आश्र्यै हे ॥ 
इति शरीम्मरिषनेमिपुराणसंगरहे हरिवंशे जिनतेनाचार्थखक्ृतौ विस्णुकुमारमादानम्यवर्नो नाम विंशतितमः सगः ॥ २० ॥ । 





` अथानेतर-गेषर्वतेनाकं विद्याधरकी पुत्री जानिकरि अर जो राजानिकी संपदां उरे एसी चारुदत्तकी 


(2 ~~ ~ 





न~~ ५५ = “~ ~~ ( 


|| विभूति दैखिकरि वश्ुदेव एकदिन चारुदत्तं पूत भये, वसुद यदु्वराविषें रष् अर सुदर गोष्ठीके भरवणकरि 
|| उपने है सख जिनके आप उदारचरित् दै, अर ओरनिके उदार चरित्र जिनक्ं अतिभय है, चारुदतक्ं मार 


पू ह हे पूञ्य ! ॥ १॥ देसी सम्पदा जो राजानिके नादीं सो आपने कस उपाजीं अर भाग्य पुरुषथे जो तुम" 


|| विपे है सो अरिं नादं यह अदूयुत महिमा कैसे पगदी अर यह विवाधरकी पुत्र कैं आई यह सकल कथां 


मोहि नीके कहो मेरे काननिद्कं यह कथा असृतकी वृष्टि समान अतिप्रियहैसो अप अभृतकी वृष्टि करं ॥ ४॥ 
या माति कमारने चारुदत्तते जव पूया तव वह खुशी होय अति आदरसूं कहता भया । हे धीर ! तुमने 
भली पी यह सव वताम कहं हं सो सुनहु ॥ ५॥ यादी चेपापुरीविष एक सेदनिका खामी मदा पनंगन 
आनुद्तनामा श्रसिद्ध सेठ ताकी खी सुभद्रा । ॥ ६ ॥ सम्बग्दशंनकी महा शडधताङ वे दोऊ सेठ सेडाणी धारते 
भये अर दोनी नानाप्रकार अयुत्रतकेधारी उनका खख कार व्यतीत दोय, सदा आनेदसागरविषै मग्नदी 


निषे 


रर, अर दोनोरी योव॑नवेत ॥ ७॥ वह सुखघरं कारु व्यतीत करं किसी बातकी ह चिता नादी. परंतु खभद्राके 


1 


चः 


ॐ" 


पुचदी वांछा उपजी मनम विचासती भरईं.जो मे देसा पति पाया अर एेसा धन पाया अर ठेसां रूप पाया परंतु | ३१९ 


शिं रूप दिखाया चाँद सभ्य उरंधिकरि शरीर उचा. गया अर' ए पग तो सुमेरु पर धस्या अर एक पर भालपोत्तर 
पुराण परवेतपर धस्या अर तीजे पैरी इससे 


२९९१ 


ञ दवाबनेकरि तब वह. चकित्र होय गया तीजा पैर खामीने आकाश पर 
धर्था तज सुनिके प्रभोवकरि तीनरोक क्षोभं भरा भये । तया है क्या है य ध्वनि जगतविप भ किन्नर किष- 
रुष आदि देव विस्मयङ परा भये ॥ ५२ ॥ त॒व किन्नर स्िपुरुष गधर्व आदि देव अपनी स्जीनि सहित वीणा 
बांसुरी आदि अनेक वादित्र बजा$रि खामीकी स्वुति.करते भये ॥ ५३॥ सो वह तो विष्णुकुमार चररोक॑यके 
नाथ हे देव मनुष्य अर असुर, उनके भी नाथ हँ उनकी प्रशसा करि योग्य कौन ? परंतु विष्णुङमारफे चर 
णनिके अरुणतर आकाशविषे सोहते भये । किन्तररादिक देषनिक सची संगीत करती हई, उनके युखरूप कमः 
लनिके दपण खामीके चरणनिके नख होगये, देव भि्याधर मयरूप भया है मन भिनका सो हाथ जोडिकरि कहते 
भये । हे सामिय्‌ ! ॥ *४॥ तुम्हारी ऋद्धि अब सेकोचो तुम्हारे तपके प्रमावत तीनलोक केपायमान भये ॥५५॥ 
देव विद्याधर गेधे किन्नर वीणा बजाय अति स्तुतिकरि स्वाभीके गुण गावते भये अर आकाराविष चारणसुनि 
पररीसा करते भये सुनिदेव वियाधरनिने प्राथना करी, अर रात किये, तब स्वामी विक्षियाद्धिङकं, संकोचकरि 
शरीराकार भये सुनीनिका उपसगं दूर भया, अर बकं वांपि देव दूर डारि आये ता दुरासाका निग्रह किया 
उसे द्र नक्षाया ॥ ५८ ॥ ता समय देवलोककी तीन वीणा दब स्याये सो वि्याधरनिङं दहं धोषानामा बीणा सो 
उत्तरभ्रणीविषं दई अर सुघोष दक्षिणत्रणीषिषै दहं अर महोषोषा सिडङटविषै दईं ॥ ५९ ॥ सुनिनिका उपसं 
निवारि जिनमागंका वात्षस्यकरि विष्णुङ्कमारस्वामी अपने गुरुके निकट जाय विक्रिया सस्य कहते भये ॥६०॥ 
फिर महा दुधैर तपकरि घातिय कमनिका क्षयकरि केवटी होय जगतका निसतारकरि मोक्ष गये । यह विष्णुककमारका 


चारित्र पापनिका नाश करणहारा जो भक्तिकरि सुने सो सम्यक्तकौ गता माष होवै ॥६२॥ एेसा पृथ्वीम कोन 
है जो सुमेरुं खानक चवै अर चांद सुथैदं आकाशते भूमिविषै डरे अर समुद्रं चरायमान.करेमे . 


षे 


|. 
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॥; 


खभाव जिनका एसे ज साश्रु तिनङ्रं ताप उपजावना शांतिके अथं नाहीं जेसे जक महा शीतल है परु तपाया 
हवा अग्निकी न्याई जावै वे सुनि कदापि कोपदं भें तो अग्निकी न्याह मस्म कर वे महाधीर दँ अर सामथ्यं 
जिनकी को जाने नाहीं । जेलोक्यके उडानेकी उनमें शक्ति दै साधु जो कदाचित्‌ कषाय करं तो प्रल्यागिनिकी 
न्याई मस केर ॥ ३७ ॥ तात जोर्ग बरी आदिकका नाश न होवे गातं पदे त्‌ ताहि अमागेतें निवृत्त करि 
परिटम्ब मतत कर ॥ ३८ ॥ तव पद्यने नमस्कारकरि कदी हे नाथ ! भँ सातदिनका राज्य वीदं दिया सो 
मेरा वश नारीं सो आपी जायकरि ताहि समश्चाबहु, वह आपकी जज्गाप्रमाण करेगा, एेा राजा पद्मन कल्या तवे 


अ चद 


विष्णुककमार वामनरूप धारकरि बीके निकट गये अर कहते भये तैन थोडे दिनके जीनेके अथं अर चार दिनका 
राज्य पाय से पापकम स्यां किये ॥४९॥ वे महापुरुष तपोनिधि उन्होने तेरा अनिष्ट क्या क्षिया जसे कोह छोटे 
भुष्यका अविनय करै तैसे तू सुनीनिका करे दै सो कहा योग्यदै, जो कमेवेधतें उरं सो किसीक्े अनिष्टन करं 
सवका काम ही करै जे तपसी मनवचनकायकरि महा तप कर उनसे दवेप कौन करे ततिं तृ इनका उपसगे यारि 
प्माद्करि जो क्य तैन किया सो अव या कार्त पीडे आहु ॥४४॥ तब वरी बोला जो ये मेरे राजये जाव तो 
उपसमकी निवृत्ति होय ओर भांति नादीं ॥ ४५॥ तव विष्णु्मारने की वे योगारूढ ह चातुमांसमे गमन न 
कर वे ब्रती शरीरका लाग कर परन्तु जरत भंग न करं ॥ ४६॥ यातं यह करि मे वामनरूप हुं सो मेरे पांबनिघुं 
मापी तीन पेड पृथ्वी तिनके खानक देबहु वे वद रगे, या वात प्रमाण करो जपनी अलि अतिङ्शन करट 
इतनी याचना भने करी सो देवहू तथ बीन यही वात प्रमाण करी तुम्डरे पेरनि" तीन पड धरती माप ठेबहू 
बहा ये रह ता सिवाय एक पैर अधिके न विचर जो विचरं तो मे मांगा स्ने दोष नाहीं ॥ ४८॥ वहं बी 
अविनयी कपटी सर्पसमान महा दष्ट खभाव तादि वशा करिये सुनि विक्रया ऋद्धिक धारक उते विक्रियाह्छद्धि 


दिखावते भये ॥ ४९॥ इते करै ये दो पैर तो त्‌ देखि अर त्रीसरे प्ररं जग्करि खामीने अपना विक्रियाका 


1 


॥; ॥, 


व कायोस्सगं धर 'तिष्ठिःअरः यही नियम करतेः भये जो या उपसर्गे वर्गे तेः आहार पानी रगे नदी तो सृन्याे | ऋ 
४ ह । ता समय विष्णुङ्कारके यरु मिथलापुरीविषै विराजे ये वे महादिभ्यज्ञानी दयाकरि संयुक्त ेसे वचन क्ते | ३ 
श्ण |-भये जो अकंपनाचाये आदि सातसौ सुनीनिद्ं महा भयंकर उपसर्ग वते है । यह वचन सुनि एक पुष्पदैतनामां 
` खकः आवक व्याङ्कङ होय पूता भया हे नाथ ! कदां उपसगं होय है तव स्वामीने कटी हस्तिनापुरमे होय है 
| तन ताने पूछया ह उपसगं केस दूर दोय ? तव गुरने कदी विष्णुकुमार सुनिङ्ं विक्रियाक्दधि उपजी है सो न 
ताके प्रभावतें भिरे । यह इद्रसे भी अधिक्र राक्ति उनमें ह। तय श्चुहक भी विच्याधर है जो जव प्रत धा तव 


:२८९ 


4, 


। छोकिकविद्या सच तजी थी परंतु धमंके निमित्त राखी थी सो विकते प्रभावकरि तत्कार श्चुहक विष्णुकरमारके 

समीप जाय गुरुका क्या सकर वृत्तां बतावता भया सो विष्ण॒ङमारङं सुध भी नादीं जो सुनने विक्रियाकदि 
उपजी है श्ुछकने क्या तव जाण्या अर विचाकी परीक्षाके अथं भुजा पसारी सो कीं न अटकी दूर चटी गईं 
॥२०॥ तब खामीने जाण्या-जो मोहि ऋद्धि उपजी तव तत्काठ अपना भाई जो प्च राज्य केरे है तके समीप 
गये वह्‌ इनके पावनिमे पड्या ॥ ३२ ॥ तव विप्णुकमारने कदी तेने यदह क्या आरभा जो तेरे राज्यः मुनीनि् 
उपसं होवे अपने कुरुवरमिय कदापि एमा मूपन भया जो भक्तजननिङ्रं मय उपजपे या पृथिवीं रेखा 
कार्यं कदापिन मया मिथ्यादृष्टि ठोक्र तपखीनिष्ं उपसं करते दोव, अर राजानमेरै तो वह्‌ राजा कारेका 
जति धर्म॑की प्रदेत्ति कांत छ । जेस जद अग्नि महा प्रबलदहैतो भी जकर दशे, अर जलदीति 


नट 


अग्न प्रज्वल तो आग कैत बुदचे, एेषयका फक अआत्ना दै, आज्ञा विना एेखयं कादेका । जादी आश्ञा प्रवते 


सो ईखवर जेस खाण नाम इशवरकादै अर देषा मीदहै। सो आह्ञ विना ही द्र क्रे तो यह 

खाणु कदि दढ समान है तात हे पद्म ! तू उठि अर या दुराचार बी मनै कर। तेरामेत्री || ~ 
"न ८ क (= र + =>, री है २८६९ 

चटी प्रहु समान है ज सकर जीवनि ममावके धारफज साधु तिनिविषं देष कहा ॥ ३५ ॥ शीत्तल 
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सभामें केयक तो वादिज्ननिक वजानने तत्पर, कैयक्‌ गान अर नाचनेषिषैं तत्पर अर कैयक केोतू्ी खोक 
| ॥ ३२ ॥ पीठे बह कन्य सभामें आ निर है प्रभा जाकी आभूषणनिकरि मंडित जेसी पषा तुमे रिट 
मेष मेडल, अवि तैसे कन्या समाविषै"जाहः वह गेषवंसेना मानं साक्षात्‌ ` गध्वैषिया दही है मीणा बजायवे- 
¦ विषै प्रबीण आगे जानै अनेक जीते हैँ अब वभुदेव आयकृरि > ष्ठ सिंहासनपर विराजे, ताने जितनी वीणा 
| स्यायकरि कुमारके निकटं ध्रीं ति तिन.सवमें कुमार दषण कटि । तब वह गैधवेसेना सुधोषानामा बरीण स्यायकरि 
मारके करविषै सोपती भह सो वीणा सदशी महा मनोहर देवो पुनीत । तके तार कुमार बजायकरि हरषित 
। होय कहते भये ॥ ३ ६ ॥ यह वीणा महा निदष है अति सुदरदहै मेध्सेना तू कहै अर जो तेरी अभिलाषा दोय 
सोद गञ, अर वेमे ही वजाङं मेरे रूप अर गुणकरि यह बीणीभी मेरे वशा महं अर तुभी चखीभूत होवेगी 
|| यातं हे पंडित ! मु्चे गनेकी अज्ञा दबु ॥२८॥ तव गेधवंदत्ता कहती महं जा दिन विष्णुङ्मार निने वलिको 
वाधाता दिन तुम्बर अर नारद यह गेषं जातिके देव हँ तिनि विष्णुङुभार्टी बीणा बजाय स्वति करी एषी 
, वीणा बजनेकी ठम्हरभं पररीणत्‌। है तो बजबो । जो पुराणम कथा प्रसिद्ध है सोदी प्रशंसा योग्य है ॥ ४०॥ 
। चार जातिके वादित्र है ततं कदि तारका वाजा वीणादि अर अवनद्ध कदिये व्व! वाजा मुदंगादि अर घन कदय 
। कांशीका वाजा मेजीर नूपुरादि अर सुषिर किय पकक वाज्‌। खदरी तुरी (ई) आदि ॥ ४२॥ यह चार. 


ज 


[कण्यकन 


~ 


च्व अत$ 


| जात्तिके वादिघप्राण जीवनिके श्रो्निकर तृप्र करे हैँ । याते गधवंशाखफे रारौर यह वादित्र कह ह, ( गांधवरासख 
| रारीर्‌ ) गाधवेकी उलयत्तिके स्थानक वीणा ट वंशी २ अर गान यु गैपवंशाखणी उत्ति स्थानक है । अर 
। गंधवंका खरूप तीन प्रकारका है खर १ ताङ २ पद ३ यह गन्धषैका त्रिविधि खरूप है ॥ 9४ ॥ अर खरके 
यस्थ भद दो है, एक वैण १ दूजा शरीर २ उनके विधान अर लक्षण के ह । 

जो खर जिस जिस खानविै योग्य हूते सो सो खर वसुदेवने यथायोग्य उसी स्थानविषेठ रगाये बसुदेवने गेधवं 


७०००९ 





१९ 


, || करयोत्सगं धर तिष्ट अर यही नियम करते भये जौ या उपसं 


॥ 9 { जोया, ते घर्चेगे ते आदार पानी रगे नदीं तो सन्यास 

न | दे। ता समय विष्णुङ्मारफे गुरु मिथलापुरीविष विराजे थे वे महादिग्यज्ञानी दयाकरि संयुक्त एेसे वचन क्ते 

॥ । भये जो अरकेपनाचायं आदि सातो युनीनिं महा भयंकर उपसं वते है । यह वचन सुनि एक पष्पदतनामां 
। «4 


छक आवक भ्याङक होय्‌ पूछता भया हे नाथ ! क 
| तच ताने पया वह्‌ उपसग कैसे द्र 


व 


हां उपसगं होय है तव स्वामीने कटी हस्तिनापुरे होय ह 
चा : दोय ? तव ग॒रुने कदी विष्णुङुमार सुनिङगं विक्रिया्रद्धि उपजी है सो सुन 
| ताके प्रभावे मिरे । यह इदमे मी अधिक शक्ति उनमें है । तव शुल्क भी पियाधर है जो जव तत धारे तव 
। ठौकरिकिविदच्या सव तजी थी परंतु धमक निमित्त राखी थी सो वियाकरे प्रभावकरि तत्काट कुक विष्णुकमारके 
| समीप जाय शुरुका कया सकल वृ्तात वतावता भया सो विष्णुषमारदं सुध भी नादीं जो सुनने विक्रियक्रद्ि 
उपजी ह शकने कया तव जाण्या अर विद्याकी परीक्षके अथं भुजा पारी सो की न अरकी द्र चरी गई 
॥२०॥ तवर खामीन जाण्या जो मोहि ऋद्धि उपजी तव तत्काल अपना भाई जो पञ्च राञ्य करे है तके समीप 
गये वह इनके पावृनिमें पच्या ॥ ३२॥ तव विष्णुकुमारने कटी तेने यह क्या आभा जो तेरे राज्यः मुनीन 
उपसग होये अपने ऊस्वशवि कृदापिषएसामूपनमया जो भक्तजननिष्रं भय उपजवे या पृथिवीं एेसा 
काच कदापि न भया भिध्यारष्टि ठोकर तपखीनिष्कं उपसगं करते दवे, अर राजा न मेरै तो बह राजा केका 
जतिं धमकी प्रेति काते दो । जसं जरती अग्नि महा प्रवलदै तो भी जलकरि इच, अर जलत 


भद „ह 


अभिनि प्रज्वङे तो जाग केसे बुद्ध, एयक फल आज्ञा रै, आज्ञा विना रेखयं कारेका । जाकी आश्गा प्रवते 


6, भज 


सो ईर जभ खाणु नाम शथरकाहै अरदम्का भीदहै सो आह्ञा चिना दी हर कामे तो य 
स्थाणु कदि ट. समान है ततिं हे पदुम ! तू उठि अर या दुराचार्त बरक मनै कर। तेरा मी 


वटी परु समान हेज सकट जीवनिषिपिं समभावके धारफज साधु तिनि द्वेष कष्या ॥ ३५॥ सीतछ दै 
11 


द 


५० ~~ 





णो 


सः 


1 । 


पुराण 
२८८ 


१२१ 
{ 1! ई क 


श्रि 


विद्याधर हर ठेगये थे ॥१२॥ सो वे ञुदधशील सवेगकी ध्रणहारीं चकव्तकर योद्धा ठे जये सो वे कन्या आयि || स 

व्रत ध्रतीं मई अर वे आ वि्याधर मुनि भये यहं वृत्ता देसि चक्रतरतीं अपने पञ्चनामा ज्येषटपुत्र राणी रक्ष्मी- || "० 

| मतीके उदरतें उपज्या ताहि राज देय छोया पत्र विष्णु्कमार तासहित दिगंबर भया, केसा है चक्रवती जन॑त 

| देही किये जिसे अर देह धारणा नाहीं यादी मवत लोकृशिखर पधारेगे अव पद्य राज्य करे अर विष्णुककपार 

| रस्न्रयके धारक तप करते भये जेय नदीपति नदियनिका आश्रय होवे, वेते यदी अनेक ऋद्धिक स्वामी होते || ¦ 

¦ भये, अर पद्य विष्णुङकुमारका बडा भाई रस्तिनापुरका राज्य करे सो पद्मक्ा नवां राज्य ताके राज्यमं एक 
सिंहवलनामा गढपति गढफे वस राजाके देशभ उपद्रव कर सो राजाके ताकी विता । वरी आदि चारों प्यके 

¦ आय रहे सो बली िंहवखरं वाधि राजाके समीप ठे आया यह पापी चाये देशकाखके वेत्ता राजविधारे प्रीण 

सो राजा पदक प्रान भये । जव बरी सिंहर वाप खाया तव राजाने अति प्रसन्न होय बली का तृ वर 

मांग ॥ १७॥ तव वटी राजाङ्घं प्रणामकरि राजाक्रा वचन धरोहर राखि राजाङ्कं क्या आपका वचन भण्डारम 

रहै सो जव भे चाहुगा ता समय दुगा, यामांति इनका कार व्यतीत होय इनका राज।क अधिक्रार मया ॥१८॥ 

| केयङ दिनमे वदी अकरपनाचायं दस्तिनापुरफे उदयानविे चातुमासिक योग धारते भये, इनका, ृर्तात सुनि 

मत्री अपने पाप डरे जो हमने इनङ्कं उपद्रव किया था सो कारूप विषके भरे निराकरणके अर्थं उपाय चतत 

` भये ॥२०॥ वने जाकर पञ्चराजायपे बर मांगा हे प्रभो ! सुञ्चे जो वर दिया था सो जव सात दिनका राज्य दो 

॥ २१॥ तव राजा वीक सात दिनकरा राञ्य देय आप अदृस्यङ़ी न्याई घरवि रहा अर्‌ बी राज्य क सो 

सुनियनिषकं उपदरष करता भया ॥ २२ ॥ जहां यति तिष्ट हते ` ताकी चोगिरद वज्ञ आरंभे सो.सुनिङ्‌ पूम्रकी 

अति वाधा है रात. अर दिन होम किया अर रोक भोजन कर उनकीःजूी प्रचर साइनिकी ओर.डारी, || < 

अर मारक जू रावा आदि उसी तरफ डरे ॥२३॥ सो वह साध उप्रसगंके सदनहारे मनष्यजृत उपगं जानि | २४८ 


मिमय म -ज 
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| _ विष्णुक्मार्‌ माहात्म्य! # 
~ अथनतर-राजा भेणिक््‌ गौतम्‌ गणध्रस्‌ पूछता भगा, हे भमो ! विष्णुङपारने वीक कपे ध्या ? तव 
गातम खामी राजा ्रेणिकतं कहते भये हे भ्ेणिक ! यह विष्णुकुमार खामीकी कथा सम्ग्दर्शनकी शद्ध करण 


९८७ | हारी भम्यनिके सुनिये योग्य तोहि कह हं सो तू सुनि ॥ ३॥ उजयनी नगरीविपै राजा श्रीधर प्रसिद्ध ता 


पटरानी महा शोभायमान श्रीमती अति शणोकरि भरी अर मत्री चार मँत्रमागं वेत्ता उनके नाभ वि ९ बृह: 
स्पति २ नञुचि २ प्रहाद ४ ये चार एकदिन्‌ द्मादशांगके पाठी अकंपनावायं सातसो संयमी सुनिसदहित नगरके बाह्य 
उद्याने तिष्ट सो सुनियोंकी वंदना अथं लोग वनम जाते हते ज्यु समुद्र उल्टैत्यु सारा नगर जाय था सो देखकररि 
राजा मत्रीनिद पुता भया ॥६॥ जो आज क्या है विना समय सकर रोक कषां जाय ह तब बली बोस हेराजन्‌। 
अन्नानी यति आ ह सो अङ्नानी देसिकं जाय हे ॥ ७ ॥ तब राजा भी गमनकी इच्छा करता भया, मंभिय- 
निने वर्ज्या परंतु राजा नाहीं र्या वखत्कारतं गया मंत्री भी साथ गये जायकरि कछ चचां करते भये, आचःय्यंने 
परिह सव स॒नियनिद्ं शिक्षा दे राखी थी कि यहां दु जनोंका अधिकार है, सो तुम मौन रदियो सो सव मोन 
ही तिष्ठे ये किसीने इनदरं पीडा जवाब न दिया मौनारूढ रहे । राजके साथ मत्री भी वापिस आयि। सो एक 
्ुतसागरनामा सा जिसने अवचय्यंकी शिक्षा न सुनी थी प्दिटेी नगरमे गये थे सो आवते इन देखे राजाके 
निकट मामे साधुपं मंचरियनिने चचां करी । मेत्री भिथ्यामागेकरि मोदित सो स्वामीने नय प्रणामके मागकरि 
जीते ॥ ९० ॥ अर ग॒रूके निकट गये युरुने कदा तुन मला नहिं किया, संधू उपद्र किया । तव्‌ शुतिसगर 
सनि जघ उनसे बाद भया था, उसी जगह आयकरि कायोत्सग षरि तिष्ठे 1 रात्रिविष वे पापी युनिङ मारिष 


क क 


अयि सो बनके देवने इनक कीठे सो प्रभात भये छोगनिने धिकार कयि । राजाने उन ङरीटादि दिवाय देशस 


क 


काढ दिया, सो यह चङे चले हस्तिनापुर गये । सो पिरे राजा महापद्म चक्रवती थे, उनके जाट कन्या सो 


1 


॥ 
शै 


२८७ 


विद्याका विस्तार भ्रोतानिके समीप मायाः सो सुनिकरि सव विस्मयद प्रा भये ॥ ६* ॥ ये सब करते भये यदह ख 


हरिव 4 द, क, न्नै ए ष क 
इरण गषव जाति वनिं तुबर दै बा नारद हेवा किनरदेव द एता वाणा बजानेवाखा अर कौन होवे । यामति 
्रचीण पुरूष प्ररो कस्त भ" | ६१ ॥ मेधवेदत्ताने क कि जो विष्णङमार्‌ खामीकी स्व॒त्तिकरने अर्थं जसी 


२८६ तुबर अर नारदने वीणा वजा हती अर गाया इतः परैसीरी बजावो अर गावो सो यादी भांति वसदेवने वीणा 
व्रजाई अर गाया सो सुनिकरि मय्वैदत्ता अति प्रसन्न भई अर उत्तर रदित महे ॥ ६२ ॥ जीतकी धवजा वसुदेवके 
हाथ सभाविषे अट अर वघुदेवकी प्रशंसा गम्भीर नाद समाविष विस्तरता भया ॥ ६३ ॥ वह गेधवेसेना. अनु 

पागकी भरी वसुदेवके टविषै वरमार। डारती म 1 जस मधवे देवागना शदे वरे वेसं गधसना वसुदेव 
व्रती भई 1 &५॥ चारुदत्‌ सेठ यथोक्तविधि करि इन दोडनिका विवाहकरि निरत भया ॥ ६६ ॥ अर्‌ सुभ्ीवं 
यशो्रीवये दो बीण वि्याके अध्यापक ये गभरवैशाह्लके पाठी उन दोऽनिने अपनी कन्या वसुदेव परणाई । अर 

बहत हित भये ३ तीनों कन्या युणकरि चतुर उनसदित महा मनोहर देवनि कैसी कीडा वसुदेव क 

षै द्र ठेगया 


देसो भव्य जीव दो शुद्र पापतें किसीप्रकार्‌ वसुदेषर विवयाधर वैरीने हस्या अर आकारवि 


नेसे डरे सो महासरोषरविपं अय पड, नरी दै कोई आश्रय जाके अर पुष्यके प्रभावकरि यी 
तीन राणी प्रणीं यं पुण्यकमं प्राणीनिकरं उल्छृ्ट कम्‌ करि संयुक्त करे दै, एसा जानिकरि जे उत्तम जीव दैवे 


जिनमाषित धवि यल करहु । १६ लिन दौ जवनिका बधु है । 


इति श्रीसरिष्नेमिपुएणसेपे हस्थे निनरेनात्वायस्यकृती ुेगवमेनदिविवादवयेनो नाम एकोनर्विंशः सरमः ॥ १९ ॥ 


कक 5 कं 


१९ 


रिवय । 1 न तो बादिन्ननिक वजाबनेभे तत्पर, केयक गान अर नाचनेविष तत्पर अर कैयक कौतूहली लोक क 
पुराण ५ ५ वह कन्या समामे आरै, निर है मभा-जाक आभूषणनिकरि मेडित जेसी वाऋतु विज्जरी 
२८५ | मेव मडर्खमे अविते 


से कन्या सभाविषै-जाह; "ह गेधव॑सेना माच साश्ात्‌ -गधवेविया दी है वीणाके बजायवे- 
। विषे प्रवीण जगे | जनिं अनेक जीते ह अब 


वसुदेव आयकर भ ८. सिंहासनपर दिराजे, ताने जितनी बीणा 


| ट्यायक्रि मारके नि नेक पूरी तिन सबमें कुमार द्षण काटे । ˆ तब वह गेधवसेना सुधोषानामा वीण स्यायकरि 
' कुमारके करविष सोप 


| ती महसो बीणा सघदशतंत्र महा मनोहर देवोपुनीत ; ताके तार कमार बजायकरि दर्षित 
। होय कहते भये ॥ क 


६ ॥ यह बीण्‌ महा निर्दोष हे अति सदर है गेना त्‌ कै अर जो तेरी अभिलाषा दोय 
सोह गाऊ, अर वैसे ही बजा भरे रूप अर युणकरि यह वीणा मी मेरे वशा भह अर तूभी वशीभूत होवेगी 


| यातत ह पंडिते ! मुञ्चे गानेकी अन्ना दबु ॥३८॥ तव गवदतता कहती भह जा दिन विष्णुङकमार युनिने वखिको 

वाधा ता दिन तुम्बर अर नारद यह गधं जातिके देव हँ तिनि विष्णुङकमारकी बीणा बजाय स्तुति करी एसी 

। वीणा बजानेकी तुम्हरिमे भीत्‌ है तो बजापो । जो पुराणमे कथा प्रसिद्ध है सोह प्रशंसा योग्य है ॥ ४०॥ 
| चार जात्तिके वादित्र हे तत्ते किये तारका वाजा बीणादि अर अवन्‌ किये मव्य वाजा मृदंगादि अर घन किये 

|  कांशीका वाजामेजीर नूपुरादि अर सुषिर कदि पका वाज्‌। सुदो तुरी (इ) आदि ॥ ४२१ यह चार्‌ 

| जातिकरे वादित्रप्राण जीवनिके भरोत्रनिङ्कं तृप्र कर दै । यते गधवशाखफे ररर यह वादित्र के है. ( गांधवंराख 

| शरीर्‌ ) गधत्रकी उसततिके स्थानक वीणा ? वैरी २ अर गान य गेधत्शाघ्षी उतपत्तिङे स्थानक द । अर 
गेवका खरूप तीन प्रकारका हे खर १ ताङर पद ३ यह गन्धषेका त्रिषिषि खरूपदहे ॥ ४४॥ अर खरके 

~“ | मुख्य भेददो एक वैण १ दूजा शरीर २ उनके विधान अर लक्षण के ई । ध 


२८ 
जो खर जिस जिस स्थानि योग्य हते सो सो खर वसुदेवने यथायोग्य उसी सथानम ठ गाये बलुदे्ने गेवे 


१९ 
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तसं. || बहूरि तिनके परसपर कलह भया । तव पर गिर पवया तहा ऽति रेसा उत्तर दयकरि आपं ब्राह्मणक भष धरारफरि' 


पुराण 
२८४ 


चैपापुरीमं रेशा किया केसा है कुमार विशा हँ नेत्र जाके" अर पुरी रागरगकी भरी मानों गेधर्वपुरी दी दै" 
वहां लोकनिक बीणा बजाषतते इधर उधर देखे तव एकक पते भये जो ये लोक कदां भे द । वह कहता भया, 


म = च ~-~9 ^+ ~ 
~~~ ~ (म्‌ 
„~~ = 


सेना नामा पुत्रीं गँधवविाविषे अति प्रबीण.है अर रूपके गरि महा गेधधवंती है । ताकी यह प्रतिज्ञा है कि 
जौ मथर्ववि्याधिपे मोहि जीति सो मेरा मत्त होय सो या अर्थे भरे रोक नाना देशनिसे भये है । वीणा बजा || 
वनम वह बहुत निपुण है सो ये.राजानिके पुत्र तथा सेढनिके पुत्र वीणा वजावेनेवाठे यदं आये दँ वह गेधकवैदत्ता 
रूप खावण्य सौमाग्यका समद्र अर मनकी हरणहारी हिरणी समान है नेत्र जाके जगतङ्ं मोह उपजवि । बाह्य 
णका पुत्र कषत्रीका पुत्र अर वैश्यका पुत्र जो वीणा बजायतेविपे प्रीण है वे सभी केन्याके अर्थी अर यशके अथी 
यहं अयि रै महीने महीने गेथषैदतताके समीप रागका समाज होय दै। बहुत वीणा बजनेवाठे' वहां इकट || 
रोय है । वह्‌ कन्या जीती ध्वज खयि साक्षात्‌ सरस्वतीका खरूप धार उभी है, सो आज तो समाज पूराभया 
आजसे मदने पे फिर समाज होवेगा । यह समाचार वसुदेव सुनकरि ता पूछता भया । किजो यदा गेवे 
वियाका उपाध्याय कौन हे, तव तने कल्या उपाध्यायका नाम सुग्रीव दै ॥ २६ ॥ तब वह सुभ्ीवके पास जायकरि 
कता भयां । हे गौतम गोत्र! मे गेधवैविचयाविप तुम्हारा शिष्य हुवा चाहुर त याका < । देखते यानि जान्या 
कि यर महा सुद्र बडे षरा प्र दै अर भद्र किये सर ह कुसा जानकरि बह दयावार्‌ इन रिष्य करतां || 
भया, सो आप अति प्रवीणः परतु.मोरे होय-पीणा सीते भये" सो जानते दी एेसी अयोग्य 'बीणो ` वरना || 


®ज्ट# ^ ५ 


भये जाकरि ता विधावाे सवे हसै,.अब वह समाजका दिवस आग्रा, तो दिन देव भी वा स्ानक्रविं पवेश 


५ 


“|| करि लोकनि द देखत भयावह समा वसुदेवं देक्करि चकित सर्य-रही, एेसी पुरुषं अनं तक देश्या जा्ी। | ९९ 


यहां एक चारुदस नामा श्रेष्ठी है सो ङषेरसमान लक्ष्मीवान्‌ है या नगरदिष बह सेठनिका पति है । ताके गधे ६. 


ध © ४ 
इरिर्विश्च- जीवते मेरे प्राणनाथक क्यों हरे रै ॥ (1 ते रान्य पाया तो गी "तृन भया। सदा हभ दुःखं हेवेदीषिषि ४" ॥ 
इन उद्यमी मेँ आज तञ्च षने दिने देरूया अब मेरे आगे जीवता कैव जायगा । मँ जाज तोहि मरे शो्ेगी । रेषा = ९ 
२८३ कहकर म्यानसं खडग कडि अर्‌ उसके सिरपर आ तथ वह बेरी अपनी रक्षा करता हुवा श्यामाते सूखे वन॒ ` 
कहता भया । हे द्यामली ! खी हतं बडा पाप ततिं पापिनी परे जाहु । भ्थमतोत्‌ सजी जाति फिर मेरे काकी 
वेदी बहन. तश्च केसे मारूं । मेरे हाथ तेरे हनियेका उद्यम न कर ॥४॥ तव शयामा बोरी कौन बहन अर 
कान भाई । जो केरी होय ताहि मारना, इसमे अपयश नाहीं ॥५॥ शिंहनी अर व्यापी ये खी जाति हँ सो 
चलाय करि मारवेकू अविं तो सात उनङकं मारे तू बथान्पाय विचरे है, जो तेरेमे सामथ्यं ह तो मेरेपर शस चरा 
तू हमारा वैरी है पिताक बेरी अर पतिका वैरी है । एसे कोर चन ककर ताका मार्गं रोका त वह श्यामा 
पर सड्ग चङाता भया। इन दोऊका परस्पर महा युद्ध भया परसपर लोहक मारकरि आगे भडक उठी । इन दोञका 
महा युद देख वसुदेव वरी मुष्टि प्रहार करि सेदखिन्न करता भया तब वाने वसुदेवकं डोडा सो श्यामाकी सीने 
थाभे अर इनदर श्यामाके पुरमें स्ारही हती सो आकारविषै देववाणी भई ॥ ९०॥ जो इनक या ्ेत्रविषे बहुत 
ङामहे सो यदा ही राखो । तव श्यामाकी ससी जो रच्छिया ताने रशुपूणं विद्याकरि इनक पृथ्वीविषे पराया 
॥ ११॥ सो चैपापुरीके उदयानविषं अचुजसंगमनामा सरोदरविषे पडे तामसे निकसिकरि वकृ.तीरमे विराजे 
वहां श्रीवासुपूज्यका चैलयाय हुता । जिसमे मानस्तंभादि समवशरणकरी रचना सो वुदेवङमार्‌ चैयारयकी = " 
प्रदक्षिणा देकरि दोन किया । यहा परमात ही एक बाह्यण जिनपूजाके अथि अवि या ताहि बखुदेव पूते भये 
यह कौन पुरी है॥ १५॥ तव ब्राहमण कहता भया, जो यह अंगदेशच है यामे यह चणपुरी तीन सुबनविपे प्रसिद्ध॒ 
तू नहीं जाने क्या आकारसे पच्या है ॥ १६॥ तव कुमार बोडे तू सावधान दै जानि दै किं ड ज्योतिष ४ 


शास भी पठा है भ आकाशसे ही पडा हं दो रिाधर मारी ह तिनि रूपके लोभसे मोदि जाकाशभं इस्या 


„^ ~~~ ~~~ -~~~ ~~-~~~- --~-- ----~ ~~ 


सिविल 
पुराण 
२८२ 


नमस्कार करि भेरा पिता पूछता भ हे नाथ ! भेरा पूर्वान क्या हाय अविगा १ तब सुनिनि कदी तेरी पुत्री 
स्यामा ताक पतिकरि तरा राज्य पीछा आविगा । तव मेरे पितने पृ्टी मेरी पुत्रीक वर कौन होयगा अर वहं 
कषा दै तव साधने कही जो जङवतैनामा सरोषर तीर मति हाथीका मद्‌ रगा सो तेरी पुत्रीका बर होगा 
॥ <९॥ मुनिन ये समाचार कृहे तब उसीर्दिन सरोषरविषै दो विधर्‌ राखे हृते जो तम गजके जीतने 
यहां ठ आवो सो विद्याधर तिहरे दशनकै अमिकाषी हुते तिनकी ट्ठि तुम आये अव सब मनोरथ सिध 
भये । हे नाथ ! मुनिका बचन अन्यथा न्‌ रोय । सो यह वृर्तात ंगारकने सुना दोयगा, सो करोधकरि बरे हे जप 
अग्नि धूमको धर वसे वद कपर धरे हे। अर मं वियके बरुकरिं उडत हे अर आप विषे आकारागामिनी 
विद्या नारीं हे । अरम विद्यावती हं सो मो विना मत कदाचित बह अरि आपद्नं इरे ॥ ९३ ॥ ये श्यामाक 
दन सुनकरि खामीने कटा इसमे क्या दोष है । हम तुप विना अकेरे न रगे एेषा क बह आनदवदन 
वा आनंदबदनीक उर्तं ल्गाय ता भया । अर वसुदव ता विधारे महा मनोहर धवं विधया सिखाता 
भया । कैसा ह वसुदेव नदीं है मद्र जके ये दोठ सदा सावधान रदं हष विनोदमे इनका कारः व्यतीत होय, 
दिन राच्रिविप चिरकार रतिकीडा करि खद खिन भय दनि सोय गये ॥९६॥ त, समय अंगारकना्ा वैरीने 
आयकरि वसुदवङ्कमारर दथामक युजि जरमेते कान्या । अ काटिकर आकाराविपै छे उडा जैसे गरुड नाग 
रं ठे उडे ॥९७॥ ज्‌ वशुदेवद चेत भया । आपदं आकाश्चविषं हरा जान ताहि देख कदत भय । पापी! तू कौन 
ह अर सन भयो हरे दै णेड छोड ॥ ^ ॥ दिर तादि जाना यद अगाः ह। सो ताहि माषे मूढी बाघी 
आपरेसे ह जो बा मूकोसि मार डर परंतु न मारा! जो इसे मारेगे तो हमह्‌ भूमिविषं जाय पडे । रिरि 
तत्रा श्यामा जागी । एक हाथमे खड्ग । अर एक हाथमे खेट चि अशानिवेग पर जाय॒ पहुवी । वसुदेवकी 


घट्‌ श्यामा बदी शरषीर दै तादि श्यामा कै दै । हे दुराचारी हे षर दै निद विचार ! निरंन खंड रद तुर 


१९ . 


३८ 


} 


, || अवलोकनमें न आया । फिर भटी तिथी 
व देख राजा अशनिवेग अपनी. श्यामानामा पुत्री चुद्‌ परणावेता भया । कैसी है -श्यामा कयि नवयोवनाः 
| है ॥ ७४ ॥ ताहि प्रणकर वसुदेव नाना्रकारकी कीडािनोद कर अत रमते भये, कैसी है समस्त कख अर 
२८१ || समसत गुणनिकरि चतुर है ताके सुखरूप कमल्का कंवर भमर होता भया ॥७५॥ सोकुमारङे वीणा वियाका्रेम 
आप बहुन निपुण । अर श्यामा भी अति निपुण सो.रयामाने अपने खामीके निकट सप्दशतत्री वीणा बजाई । 
सो सुनकर कमार अति प्रसन्न भये । अर कटा हे प्रिये ! तू मोप मांग.जो कहै सो तोहि तब वह नमस्कारकरि 
यह मांगती भई हे प्रभो ! जो तुम प्रसन्न भये हो तो सने यह वर दो जो रात्रि तथा दिवस मेरे विना नरहना सो 
इसमें कारण है सो सुनहु हे देव ! दे प्यारे ! एक अंगारकनामा वैरी है सो मत कदाचित छिद्र पाय तुक ठे 'उडे यह 
भय है इसमे वर मांगा है यह कथा नीके सुनो । जरिन्नर देनिकरि गये है युण जके पेसा एक करि्नरगीत नामा 
नगर वैत्ाव्यकी दक्षिणश्रेणीविें नरोंका भरा एक नगर है । यारा राजा अरचिमाटी अनेक विद्याधरनिका 
भूप ताके प्रभावती राणी ताके दो पुत्र भये । वडा छनवेग छोय अरानिविगः॥ <०॥ सो राजा.अर्बिमाटी 
वड पुरक राज्य अर प्रहत विया । अर छेक युध्रराज पद्‌ देकर आप "खामी अरिदमुनिके निक्रट 
दिगवर्‌ दीक्चा धारता भया ।सो रनपेगके राणी विमला ताके अंगारक नामा पुत्र भया .अर अशनिविगक्रे राणी, 
सुप्रभा ताके मेँ श्यामानाम। पुत्री र ॥ ८२ ॥ कदय दिनम राजां ज्वरुनवेग जो मेरा पिता उनका छोटा माहं | 
ताक्घं राज्य देय अपने अंगारकनामा पुत्र युवराज पद्‌ अर परज्पति विच्य! देकर आप सुनि भये ॥<३॥ कटषएक | 
दिनो अंगारक मेरे पिताका भतीजा सम्रामविषे मेरे पिताङर जीतकर राज हरता भयासो मेरा पिता राजब्रष्ट, 
भया सो जराते पटरनश्रि तिष्ट है । हे नर छै जर ! मेरा पिता चितावान भया ज्यों परमे पंडी तिषठ तेस तिषठ 
“~ || ३, एक दिन मेरा पिता कैलाश पवैतके ददीनकर.गया ॥८५॥ तहा अंगिरिनाम वर्रेण सुनि त्रिकारुदरशीं तिन 
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समान उज्ज्वङ चड़ शेत बणे गध हसती ताद वेश करि वखुदेव कुार ताके इम्मखलविपे जाय वेष्या । अपने || सवैः 
एर [| हाथों कर हाथी जीता हाथी निरचरु भया ऊमा ॥ ६२ ॥ यह गजक्रीडा करि कमार माथा हिखाय विचार करता || १६ 


[जक ¢. च, अ 


भया । जो मेँ अक्र यह क्रीडा करी काके देखे न आई जसे कोञ वनम रोवे ताका रुदन कोन सुने । तैसे 
। मेरा कतव्य काटने न देरुपा ॥ ६४ ॥ जो यह का सोधपुरमं दता पो सव खोक मेरा यद करते । हाथीके 
| मस्तक चदेही कुमारम यह विचार किया । सो विचारे करते दी दो विद्याधर कुमार महा धीर सातिरूपके धारक 
| इमारद हाथी मस्तफसे ठे उडे । परिजयार्ं पेतं एक ठै जराघतं नामा नगर ताके दाह्य सवेकामिकं नामा | 
। वन ताविपै अशोक नाभा वृश्च ता तटे बरसुदेवक्रं पथराय वे दोनों नमस्कार कर विनती करते भये । हे | 
, खामि्‌! याका राजा अशनिवेगः विद्याधर महा ई्वर है तादी आज्ञते हम तुमदरं लाये हँ ताहि तुम अपना | 
शुर जानहू । वह अपनी पुत्री तुमं परणावेगा ॥ ६९ ॥ उने एक मुख्य सो केह है । मेरा नाम अरचिमाटी 


| ह अर यह द्‌जा वायुषरग है ेसा कह करि एक तो इनके निकट रहा अरं एक दपके नगरम गया अकस्मात्‌ | 
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, वसुदेव विद्याधर गजके कुम्मसे उठाया परत रचमात्र कुमारक मयनं उपज्या । कस ह कुमार सव शोकं | 


। अर छश रहित है । महा निःश गिरि समान अचल है । जिनका चित्त कदाचित न डिगि । यह तो अशोक | 

यक्ष ते विराजे हें । अर उन दोऽ एक विद्याधर जायकर रपस कहता भया । हे देव ! तिहारे मंगल दो । 

वृद्धि होवे ता हाथीके ीतनहारें हम द्याये दै, केसा है पह महाधीर अर शूर किये जनक जीतनदयरा 
, | ह अर महा रूपवान चिनयवाय्‌ नवयौोवन है ॥७१॥ नमस्कारकरि वाने राजाघू विनती करी तब राजा हाषत होय | 

एक धोवतती मात्र पिर रहे । अर सव वख आभूषण जो पिरे हये थे सो याहि दिये ॥७२॥ अर्‌ राजा साह्न 

। जाय महा मगलाचारसे मारकं नगरमे स्याया सकङ नगर उखः जसे बडोंका आगम होय तेसे किया । वसु- || «< 
| देवह्कमार आमूषणनिके आमूषण महा सुद्र उनद्रं नगरकी नर नारी निरखते भये । जो एता पुरुप अव तक २९१ 
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खोक तिन सदित बाहर निकस्या ! प्रमात ही राजा भजा सब रोवत छमारकी बिताकी ओर आये भस्म- 


ष्व ०९ ४ ष च ४५। © 
श विषे मारके आभरण देखकरि राजने जानां माहं मवा ॥ ५० ॥ तब अत्ति रुदन करि भाक््की क्रिया करी 


पाश्नात्तापकरि दला राजा अजति दुसी भया । अपनी भूल निंदता हुखरूप गृहविषै तिष्ठा मेद हे उद्यम जाका। 

उपवायतर-असदेव निराकपने परिविमकी दिशा दविजा भष धरि बहुत दूर गये । षर है चित्त जिनका देव- 
नके नगर समान एङ सेदपुर नगर तां एक सुप्रीव नाम गधवे विघाका आवारय श्चज्री कुरविषे ग्रष्ठ ध्व 
विद्याके अथं तिनकं अजुगरहकरि गंधं शाश्च सिखाने सो वदुदेवका रूप देख मोहित भया! ताके सोमा नाम 
क्या जा समान अर सुद्र नाहीं । चन्द्रमा समान है चदन जाका । अर दूज विजयपेना ये दोउ ही मदा मनो- 
ह्र रूपक हद अर गेधर्वादिकलाविषे अति प्रवीण सो इनके पितनि यह धारण कय हती जो इनं गधर्व विया. 
विष जीते सो इनङ्ं बरे ॥ ५५ ॥ सो वसुदेव याद, विये योगकरि सभाकिषै उन जीतता भया । वे सदा 
जीतरूप हती तिनसूं यद जीला ॥ ५६ ॥ तव उनका पितता सुग्रीव अति हित होय अपनी दोनों कन्यानिष 
दयम महतंविषे ऊमारसू परनाकता भया सो परणकरि महा मनोहर मन्दिरविष तिन सदहित रमता भया 
॥ ५७ ॥ उन्म विजयसेना छोरी ताके अङ्करनामा एन उपनज्या तापीछे वुदेष अकेला ही काक 
विना पृ निकस गया । शूरवीरता ही है सहाय जाके ॥ ५८ ॥ मभमरे जाता हुवा एङ सद्य उयानस्िं प्रवेश 
करि एक मनोहर सरोवर देख्या सो कमरनिकरि मेडित अर जहां हस अर सार कोडा करे दँ प्र्षीनिके अर 
अभरन शद होय रहे द । सरोषरका नाम जखवतं उसे अवगाह कर पुदेवने बहुत देर तकं जलक्रीडा 
करी ॥ ६० ॥ शीतर जल तीर सुखम तिष्ट । जल जातिक्रा वादित्र बजाया । अर मदग बजाया सो वादि 
तनिक ध्वनि सुनकर सूता गज जागा सो वसुदेव उपर हनवेकं आया सो यह अति चतुर ताकी घात चुकाय 
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कर वाते अति क्रीडा करि दन्ती जो हाथी ताके दानि प्र एप दीड जसे डोरे दीडे ॥ ६२॥ वद्मा किरण 
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इरिव्- || अर कटी हं डबर । तू चरका वनिपि धमणकर अति खेदसिन्न भया वणेदी ओर होय गया करीडाविैं घुधा ४१ 
रण || तृषाके गम्य नाहं सो या भाति बहत भ्रमण मत करहु ॥ २५॥ अर प्न आताप शतत तिनकरि तिहारा || ९ 


(भज अ 


क मीन बदन भया काति दी वृदनक् अर होय ग तिहार भमणविपै प्रेम है शरीरका सेद नादीं गिनो हो 

ताते स्नानकी अर भोजनक वेख उङेधो मति । आज पीडे महटनिरीमे वन है तिनधिषै रमो ॥ ३७ ॥ या 
भाति महाभक्त जो र्ुवीर ताहि शिक्षा दे राणी शिषदेवीका सातखेणा महर तहां भहा हाथ पकड पधारे। 
भाई सहित स्नान भोजन कर अर भाहईका बाह्य परिभिमण मेरि राजा राणी सखस बिराजे ॥ ३९॥ ता पीठे 
ङ्वर महनि रिषदेवीके बनविषे चय गीत वादिवरादि विनोदकरि कीडा करता ति ॥ ५०॥ एक दिन 
कव्जानामा दासी रिवदेषीके अथं घुग स्यि जाती हती सो कमारने खोर छया तव वह कोधकर कहती मई 
तिहारी यहं चेश हे तवदही तो वदीग्रहयं पडे दयो ॥ ४२॥ तव कमारने कही हे कुञ्जे ! तेने क्या कहा । तव 
वह्‌ कहती भई जो तिदारे रूपकरि मोहित भह नगरी नारी विह होड गई सो छोकनिके क्िकरि भाईने 
तिहार भ्रमण निवारा हे ॥४३॥ तव कुमार अपना वधन जानभाहते उदास भये। कू उरुकरि महटनितें निकस्या 
नगरतं निकभ्रिवनविपे गया एक चाकर खार लिया । मत्र साधनके मिसकरि रा्चिम निकमे मसान भूमिविं सेवक- 
करू एक ठीर राखि अये आप उत्तरकी ओर कड दूर जाय तिष्ट ॥ ०५ ॥ एक मृतकको मसानमे अपने आम. 
पण पदिराय ताहि अग्निषिषे डास्या। अर युखसे सेषकको सुनायये शग्द कषत भये । राजा निष्कपट है हमारे 
पिता समान हसो सुखसों जी । अर नगरे छोग संतुष्ट भये सुखसों जीवो अर हमारे दुजन इ चिरक्राछ 
सुखसों जीवो । मतो अग्निमिि प्रवेश केरे है ॥ ४७॥ एषा कहकर वसुदेव दोडे अर च।करको एेसा दिखाया 
जो मार अग्निम पड । अर आप छिपकर निकस गये । सेवने जाना मारने अगिनमे पवेश किया ॥ ४८॥ 


सो नगरमे जाय कर कुमारक वृत्तात राजासे कहता भया । सो राजा माईनिके समूह अर राजटोक अर नगरके 
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इरिनंष- | ॥२२॥ या भांति म अतुर्य सु दी है। अर खस दख सो कमे आव नाहीं ॥ २२॥ प्रजे मुख वातां 
र्व | सुनकर ज पुरजनम्‌ सुरूप है तिनक्ं राजा कहता भया। ई ठोको ! जो तुम मेरे हतृ हो तौ मोहि अपना दुःख 
२७७ |. निरोक होयकर कहो । आधि व्याधि अख हदयविपे परेश करे तो प्राणिनि हरे यावे सशय नाहीं ' जेस अन्न 
पराण धारणक कारण हं अर्‌ अन्न ही हृद्यविप खग होय बैठे तो वाके प्राण ही हरे । २५॥ या भांति राजाने 
जवे कृ तब मजा सस्यसोक जो हृते ते विश्नाम पाय कहते भये । हे परमो ! यह विनती करवेकी नादी परत 
तिहारी आज्ञते कहै दँ भज्‌ आथ सो तुम सुनहु । वघुदेष इमारका निख नगरसे उपपनश् ओर अरमण सोय 
हैसो ॐ१९२ रूपका दशनकर घ मोहित भ रारीरकी सुध भूल जाय है कुमारफे निकसने अर प्रवेश करपेते 
सिय विकठेद्रिय होजाै द सो न ङुछ देसे है न कुछ घनं हे । देखना छुमारकी ओर अर उनके यशको सुनना 
पुत्रादिककी ओर नाहीं निरस । अर निजपरका हित अहित नाहीं विचारे दँ अरबाततोदूर दी रदी जे करीन 
। कियाकि आचरण दै वे स विसएण होयगये अपने पुत्रका भी ग्रहण नाही जहां पडा तदं पडा रदै ॥२९॥ कुमार अति 
रुपवंत हे देसा अदुपमरूप देवनङ्क दुकमहै अरङकपार अतिधीरहै खभावद्यीकर निमंङ है चित्त जाका अर सर्वथा 
युद है आला जाका शीलक। शिखर हे॥२०॥ इमारका कड अपराध नाहीं चित्ते पकार नाहीं या समस्त वसुधा 
विषे पे विवेकी अर नादीं । जसे सूये कारं देप नाहीं परंतु सूरी घामसे पित उत्पतति होय दै। तेसे 
 मारविं विकार नादीं परंतु उनके रूपके अतिशये खीनिका चित्त चायमान होय है ॥ ३१ ॥ वह विज्ञप्ति 
हती सो हमने कदी अव योग्य होयसो करहु जामे मारको सुख उपजे अर पुरकी व्याङ्रता भिरे सो कव्य 
है । ये वचन सुनकर राजा चिततमे तरिचार भरजादं कहता भया। तिहारी ग्याङकता जसे भिरेशी सो$ सयग । 


लोकनिक तो धयं वेधाय बिद किय अर प्राणनिम प्यारा जो कुमार सो चिरकाछ भमणकरि बडे भाैनिके निकर 
, आय्‌ प्रणाम करता मया । तव बडे भाई उरते ठगाय गोद वैगया अर स्नेहकरि माये हाय धस्य ॥ ३४॥ 
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॥ 1 


पुरकी खीनिके इनके रूपके अवलोकनकरि अति ग्याङृरुता होती भई नगरकी नारियनिकें समूह वसुदेवके 
देखिवेकी इच्छ[कर एसे उमगे जेते पूणचद्रके उदयविपं समुद्री कहर उमे ॥ ११॥ वाजारमें मरीनिमें मह- 
निके जञरोखनि्े नगरीकी नारी ुपारका रूप निरखि घरक सब काम तज वह नगर आसक्ततारूप बसुदेवकी 
कथामरं होता मया इनके रूपके सौमाग्यकरि नारियनिका चित्त हरा गया भ्रामक बाहर भीतर वसदेवकी दी 
कृथा ॥ २२।; एक दिन नगरे बडे बडे खोग सपुद्रविजय राजापे जाय प्रणापकर विनती करते भये । हे प्रभो 
हमको अभयदान देवहू । अर्‌ हमारी लिङ्गि तथा अगुक्ति सुनहु । जेस पिता बालकनिकी वाणी उचित तथा 
अदुचित सुने ॥१५॥ हे नाथ ! तुम मनुष्यनिकर रश्चक ता रप कहाबो हो । अर मूमिरक्षक याते भूप कदो द 
अर प्रजाके अनुराग बढावते राजा कायो हयो ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! तिहरे राजविपै प्रजा सदा हषरूप दी रहै 
है, काह दुष्टा उपद्रव नादीं । जेस पिताक काये पुत्र कैवरपदके सुख भोगवै तैसे तिहारी प्रजा सुख भोगे है 
॥ १७ ॥ हे देव ! तिहरे राज्यवि यह पृथिवी सर्वधान्यक्रर पठे है । दोनों भांतिके चङे वा चना 
आदि सर्वं धान्य वाधारहित प्रतिवपै उपज हे । तिहरे राज्यम इति भीति नादी धरती सफर ॥१८॥ जो 
किसान तिहरे राज्यम सेतती करे है तिन धान्य बहुत फटे हे । अर जो म्यापारी कंय विक्रय करे है तिनके 
बडा नफ होय है । अर तिदे राजभ गायभैके समूह बहुत दै । कैम सारिखे है सतन जिनके । सो गोप निर 
तर दृध दुहे है । तिहारी परथिवीमे किसी ठर गोरसकी कमी नाहीं ॥ २०॥ अर तिषारे राजभ अन्नपानकी 
रेसी सत्ता है जो धरके अथं खोक अन्न अप ही पचाव ह । सो दिनके अंतलग दान धमं अर घरका भोजन 
ताकरि खान पान अटूट दीसै है । मणि मंत्र ओषधादि कोडपरकार यतन नाहीं तोह तिहारी नीतिकी सत्ताकरि 
काके किसी चस्तकी कमी नाहीं । काहू ठैर कदे नष्ट मास बपै अवि है तब अन्नका दुका दयय है । अर तिहरे 


| 


राजमें सदा सकाठ दी है कदे भी दरण नादीं । सदा दुंुभी बाज रहे है । काके क्‌ पस्तुकी कमी नाहीं 
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चाथा अधिकार | 
ताः ( वसुरेवका चरित्र ) 
अथानतर--गतिम गणधर राजा भरेणिकसे कंदे दँ हे भ्रेणिक । अव भें वसुदेवका वरन करंह सो त्‌ सुन । 
| वसुदेवका धरसे निकसना अर विजया वसुंधर विषे वि 


१७८ जया वहुधराविपं विहार । अर नानाभकारकी वेका करनासो तू भरीमांति 
| चिति धारि । राजा समुदरविजय अपने लघु भाई नथ तिन आठ तो प्रणये तिनकी राणीनिके नाम सुनहू । 


| आपत छोय अक्षोभ ताहि इतति परणाई। अर वाते छोय स्िमितिसागर ताहि सय्मा प्रणाई । अर वत 
| छोटा दिभवान तदि सुनीता परणाई अर बात छोटा विजय ताहि सिताब प्रणा! अर वात छोटा अचर तादि 
[ परियलापा प्रणाई । अर बातें लहुरा धारण सो प्रभाती प्रणता भया ॥ 9 ॥ अर वातत रुरा पूणं सो कारगी 
| परणाह अर्‌ वातं छोटा अभिचदर सो सुप्रभां व्याहता भया । इन आठनिके आठ सर होती भई ॥ ५॥ ये सव्‌ 
¦ कटायुणकरि पृण सो तां अर मा्यानिके परस्पर अति मरेमका निवेध होता भया ओरनिके एेसी रीति नादीं 
॥ ६ ॥ वसुदेवङुमार समान लक्ष्मीकरि डित शोयंपुरविपं कृमारपनेकी कीडा करता भया ॥७॥ रूप रवण 
सौभाग्य अर च।तुयैत तिनका समुद्र बह मार कामदेव समान सुद्र लोकनिके चिन्तकं हरता भया ॥ < ॥ पूवे 
| दिशा अदि चार दिशासोचारों दी दिश्चाकी ओर लोकपारनिका भेषकरि निकै सो वह रोभा कथनर्मे न 
अवि । ' दिन्‌ प्रति असवारी करं पूवके द्ारकी ओर सोमका खरूप धूर निकमे । अर दक्षिणी ओर यमका 
खरूप धर निकमे । अर परिविमकी ओरक हार वरुणका भेपधरि निकसे । अर उत्तरकी ओरके दयार ङवेरका 
रूप धार निकसे सो आप नव्योबन अर सव साथी नवयोवन अर एेसे ही गज अश्व रथ अर एसे ही पयादे 
रेसे दी सवके वश्च आभूषण अर रसा दी सुग॑ष सादी रागरंग सव ठाठ देषनि केसा है ॥ ९ ॥ चंद्रमा समान 
सौम्य मुखकमल । अर सूर्यं सपान अंगविपिं दीति -सो मेदिरेतं राजमागं हेय चहं जोर गयन करं । सो शोय- 
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रणेषु 


गि | कितसा जंग ॥ ६७ ॥ धन्य यह जिनमार्गकी वात्सयता । धन्य तिहारी निःशस्यता । हे शुने ! जो ओर्‌ इद्धः 
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वानकी यह ञुद्धि होय तो उनको जिनशासनके भक्त कटि याभांति स्तुत्तिकरि युनिङ्क नमस्कार कर वष देव 
सम्यक्तक्ं अंगीकार करता भया ॥ ६९ ॥ वह खगंपरासी जिनमाभिषे दढ होय अपने धाम गया । अर नेदिषेण 
मुनिने पतीस हजार वर्षं तप किया । अर ठे महीने पर्यतं प्रायोपगमन सन्यास धरि तजा है शरीर अर आहार 
जाने । अर तजी है शरीरकी सुशरूषा जाने । अपने शरीरा आप यतन करे नादीं अर कासे यत्न करावै नादी 
॥ ७१॥ परंतु लक्ष्मी अर रूप सौभाग्ये निदानकरि मोह यक्री आपं ांध्या । जो यह सुनि महा तप्रकर रूप 
सोभाग्यका निदान न करता तो तोर्थकररनामा प्रङ्ृतिका वैध करता । सो आराधना आराधिकर दशमा जो 
महाश्चकनामा खग तावि इद्र तट बडी ऋद्धिकरा धारी देव भया ॥७२॥ सोखह सागर खगंके सुख भोग 


ज, कि 


तदतति चयकर सो तेरी राणी सुभद्रा ताके वसुदेवनामा दशमा पुत्र भया । या भांति राजा अंषक्वृष्ि अपने अर 
अपनी स्ीके अर दशो पु्निके भष सुनकरि ॥ ७५॥ सेवेग किये धमकी रुचि ताहि पाठ भया अर मदय 
तथा देव सुप्रतिष्ठित केवटीक प्रणामकररि अपने अपने खानक गये ॥ ७६॥ अर्‌ राजा अंधकशृष्टि अपने पुत्र 
समुद्रविजयक्ं राञ्य देय अर वसुदेवं बड मारं सोप आप प्रतिष्ठित केवरीके, निकट नि््रथ मया । केसा हे 
राजा याही मवका अंत करणारा है तद्‌ भव मोक्षगामी हे ॥ ७७॥ अंधकवृ्िनि तो सोधपुरका राञ्य तजा। 
अर छोटे भाई मोजकवृष्टिनि मथुराका राञ्य उग्रसेनद्कं देयकरि पचमान आदरे ॥ ५९५॥ शोयपुरका राज्य 
समुद्रविजय करे तान शिवदेवीकू पटरागीका पद दिया । सकर राणीनिम शिरोभाग करी । सो राजा समुर 
विजय्‌ जिन सृथकी नाई प्रतापकी बृद्धि करता स्थिर जो राञ्यकी स्थिति अखंड ताहि पार्त भया । चता है 


राजारूप जिनद्थं अपने खुरे भा भग्यजीव कमलसमान तनक ्फुित्‌ करणदारा है जैसे जिनरबि अपने 


उदथकरि भव्यरूप कमटनिकर प्रफुलित करता मया ॥ ६० ॥ 
। इति श्रीरिषनेमिपुराणसंग्रहे इरिने जिनसेनाचायैस्य विरचिते समुदतरिजयराज्यलाम ब्ीनो नाम अष्टादश सर्गः ॥ १८ ॥ 
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चथा अधिकार्‌ 
( वसुदेवका चरित्र ) | 
२७५ अथानंतर-गोतम गणधर राजा त्रेणिके कटै है हे श्रेणिक ! अन भ वसुदेवका वणन करं सो तु सुन । 
वदेवका परसे निकसना अर विजयाड़कीः वसुंधरा विषै विहार । अर नानाप्रकारकी वेष्टाका करनासो तू मीभांति 

चितविष धारि । राजा समुद्रविजय अपने ल्घु माई नय तिनम आठ तो परणये तिनकी राणीनिके-नाम सुनहु । 
आपे छोय अक्षोभ ताहि तति परणाईं । अर बात छोय सिमित्तिसागर ताहि स्वयंप्रभा परणाई । अर वाति 
छोय हिभवान ताहि सुनीता परणाई अर वत छोय विजय ताहि सिताब परणाई। अर वातत छोटा अचर ताहि 
प्रियलापा परणाहं । अर बातें लहुरा धारण सो प्रभावती परणत्ता भया ॥ ४॥ अर वात रहरा पूणं सो काग 

| प्रणादं अर वत्ति छोटा अभिद्र सो सुपृमाह्ं व्याहता भया । इन्‌ आठनिके आठ सरी होती मई ॥ ५॥ ये सब 
कलागुणकरि पूणं सो भता अर भायानिके परस्पर अति प्रमका निवध होता भया ओरनिके देसी रीति, नादी 
॥ ६ ॥ वसुदेवङमार समान रक्ष्मीकरि मंडित शोयंपुरथिषें कुमारपनेकी कीडा करता भया ॥७॥ सूप लावण्य 
सोभाग्य अर चातुयैत तिनका समुद्र बह मार कामदेव समान सदर लोकनिके चिचक हरता भया ॥ < ॥ पूवे 
दिशा अ।दि च।र दिशासो चारों दी दिशाकी ओर छोकपाछनिका भेषकरि निकर सो वह योभा कथन्मे न 
अवि । ' दिन प्रति असबारी केर पूर्वके ह(रकी ओर सोमका खरूप धूर निकसे । अर दश्षिणकी ओर यमका 
‡ | खरूप धर निकसे । अर परिवमंकी ओरके द्वार वरुणका भेषधरि निकसे ¦ अर उततरक ओरकं दवार ऊवेरका 
| रूप धार निकसे सो आप नवयोदन अर सव साथी नवयोवन अर पसे दी गज अश्व रथ अर पसे ही पयादे 

. | रेते दी सवके व्च आसूषण अर रेस ही सुगं पेसाही रागरंग सब ठाठ देवनि कैषा दै ॥ ९ ॥ चद्रमा समान 
` ` | सौम्य युखकमल । अर सुं समान अंगवियै दीति -सो मेदिरत राजमागं होय चहुं ओर गमन कर । सो शोय 


& 


1 


। 8. 
१५ ` 


¢ 


१ 
{ 





ॐ  ‰। 0 
म्‌ 


हि णने किया वेसा अरस न वने ॥ ३३ ॥ वह नैदिपेणनामा सुनि आनैदरूप तपके प्रभावकरि उपजी है रयि 
जाके । ग्यारा अंगक्ा पाठी वाप परह सहता भया॥ ३४ ॥ जती उपवासक भिषि द तेती याने सव करीं 
एेसा दुद्धर तप अरसूं न बनें । महारग्र तप याक धेधके योगङ्क सुगम रोता भया। तपकी रष्धिके प्रभावकरि 
यह मुनि आचाय, उपाध्याय, तपखी, शेक्ष, ग्लान, गण, कक, सष, साधु, मनोज्ञ ये दा प्रकारे सुनि तिनका 
वेयावृत्त करता भया ॥ ३६ ॥ तपो वेयावृत्त वडा तप सो याके विशेष होता भया यके तपकी मदान्धि वैयाः 
 चतके अथे भद । जो ओषधि आदिक वस्तु ह अर यह मनम जो वित सोई आय प्रा होय । या भांति ऋद्धिः 
। सहित तथ करते बहुत वर्षं ग्यतीत भये ॥ ३८ ॥ एक समय याके वैयातरतकी प्रशंसा इद्र अपनी सभामें करता 
भया ॥ ३९ ॥ जो या समयमे नंदिपेण सुनि जवुष्रीपके भरतक्षिज्रविषे जेसा सुनियोंका वेयावृत करे है वेसा असू 
, न वने ॥ ४० ॥ चह सम्पग्टष्टि क्षमावान नैदिषिण संयमी योगीश्वरनिके वैयावरृतविषं उ्यमी है । जो संयमी 
| यती.्रनिका वेयात्रत करे ताङे निजरादी दै वघ नाहीं । यह शरीर धमक युख्य साधन है ॥ ४२॥ ताति सम्य 
ष्टि जीव यथाशक्ति मुनिनिके शरीरी रक्षा के । आचाय आदि सन सुनि्योका वेयात्रत कंरं । सम्यग्दटिक 
यही योग्य है जो उपायकर सुनि्योकी बाधा हरे । अर जो उपकार करदं समथे है अर न करे मध्यखय होय रदे 
 व्याधिवानकी ग्याधिन दहरे सो नष्ट पुरुष सम्यक्तका धातकदै। जा गरदखकौ धन अर रारीर वेादृतशिपं 
| लम्बा सोई सफल है ॥ ४६॥ अर जो समर्थं होय जिन धमीनिकी वाधा दूर करनेका उपायन्‌ करे सो कथेर 
| चित्त दै ॥ ४७॥ ताङ़ जिनशासनकी भक्ति कां अर सम्पग्हषटीनिकी भक्ति कृहां जन सम्यगषटी जेनी तिनक 
| भक्तिका ठोप भया तव यद विनयवान नाहीं अर विनयका अंग नादीं त दशनकी चिशदधता कहा { अर जव 
 दर्शनकी विदयुदधता नाहीं तव ज्ञानका खा कदां । अनेक मवमिषे इसको जानकी भराति देम दै अर ज्ञानकी 
प्राति नादीं । तव मुक्तिका साधन काति होय ॥ ५० ॥ ज्ञान बिना चारित्र कहँ. अर्‌ चारित्र विना सक्ति 
"न 
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भाई है । यहां कोर प्रन करे कि माताका अर दोनों बहरनोकरा जीव आैकासे सोरुदधं खगेदव होय फिर ल्लीका 
जन्म क्यों पाया । ताका समाधान जो खरीतें पुरुष होय पुरुषते खी रोय । जो सम्यक्तके प्रभावकरि लीर्टिग डदै 
सो खी न होय। य पूथेमवका वृत्तात राजा अथवर खामी सुप्रतिष्ठ कट्या । बहुरि राजाने द्वै पुत्र 
वघुदेवके पृथभवका वृत्तां त पूया । तव भगवान केवङी कहते भये ॥१२४॥ हे राजस्‌ । जसे समुद्र पूदिशाकी 


ओर पडा जूडा अर प्चिमकी ओर पडी कीटी तका जूके चिद्व प्रमैशा अति कठिन हे तैसे ससार समुद्रविषे 
मनुष्यदेह पाना अति दुम है सो या संसारसमुद्रविपं भ्रमण करते करते वसुदेवुका जीव मगधृदेशमें सारिग्राम 


नाम रामम देरिद्री ब्ाह्मणके धर पुत्र होता भया जाङ्क तुच्छमानरह सुख नाहीं । सो ज यह गभ आया तव 
याक पिता शांत भया । अर वार्याअवस्थाविपे माताका मरण भया । अर्‌ जव यद अभागा वप आटका भया 
तव याकी मौसी मुह! सो यह राजगृह नगरविषे मामाके घर रहै । मामाकी वहू याकी भूवा ताने इसका प्रतिः 


पाडन किया ॥२८ ॥ सो यह महा मखीन दुर्ग शीर धिरे केस मरीनयस्च पीठे नेत्र याङेमामाका नाम दमः 


स्त ताकी पुत्री परणवेकी यने इच्छ! करी । सो वाको पुत्रीगिङ याको प्राण अवै सो यां परते निकास दिया 
॥ ३० ॥ सो यह दुभौगरूप अग्निकी शिखाकरि भ्रञ्चित्‌ महा चितावान सो मरेकी इच्छकरि 


1१ ० क, @ नन 


द्चपापात सिद बेमारमामा पथतपर च्या । जसे पतेग दीपरककी ओर सन्पुख होय ' सो तहां गिरि पर अनेक 
सुनिये सहित महामुनि विराजे हृते ॥ २१॥ तिनके शख अर निनामिक दो सुनि रिष्य । सो श्रीगु 


क ५ क 


सदिपिणकरं पडता देखकर शख अर निनौमक शिष्यमि्ं कटी । जो यह अगि भवविषै तिहारा पिता होयगा 
तव्‌ शखनामा मुनि याड आयकर उपदे दिया 1 उपदेश देकर गुरुके निकट याङ््‌ ङ गया । सो यह अपनी 
निदाकरि धं अर जधमके फलङ्कं जानङरि श्रीयुसुक निकट चारित्र धारता भया । गुरुके उपदेरतं आशरूपी 

€ 


पारी छेदकरि दुडैर तप आचरता भया । सम्य्दशन सम्यर्जञान सम्यक्वारित्रका धारक भया । जसा तप 
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इव्च- || अर ताही नगरविषे एक धनदत्तनामा सेठ बडा धनवान राजा समान, ठाकर सरी नेदयशा ताके पुत्री दोय । एक 


चुराण 
२७० 


सुदशनी एक सुज्ये्ठा । अर सेठके नव पुत्र तिनके नाम धनपाछ, जिनपालः, देवपाट, अरहदास, जिनदास, अर- 
हदत्त, जिनदत्त, प्रियमिच्र, ध्ेरुचि, एक दिन राजा मेघरथ स्वामी सुमंदिरके समीप जिनदीक्षा प्रदी अर धनः 
दतत सेठ अपने नव पुत्रौ सहित सुनि भया । अर सुदशन आयि निकट राणी सुभद्रा अर सेठकी दोनों पुप्री 
सुदशना अर सज्येष्ठा आर्यां भई ॥ १६ ॥ कर्यक दिनम सुभरदिर यरु राजा मेधरथ अर सेठ धनदत्त ये तीनों 
मुनि काशीके बनिये केवरुज्नान पायकरि प्थ्वीषिपे विद्यर करते भये ॥ १७॥ सो वे जगतपूज्य बारह वष 
विहारकरि यजगरहपुरते सिदधलोक सिधरे \ १९ ॥ थनदत्तसेठकी सची नदयशा सो सेठ जब सुनि भया, नव पुत्र 
सुनि भये अर दोना पुत्रीं अधिका मई तव यह गभैवती हती याते जयि न भई । ताके धनमित्रनामा पुत्र भया 
तव नेदयशानामा आपै भद। सोएक दिन बह माता अपने नव पुत्र सुनि तिनङ्कं प्रायोपगमन सन्यास 
धर विरजे देखे एक रिदापर नव साधु सन्यास धारि तिष्टत कैसे सोहते भये मानों सिदधशशिखापर विराजे 
सिदध ही सोहै ई। सो माता नेदयशा। पुत्रनिदरं देख अनिद्रा मई । अर धमस्नेहते एसा निदान्‌ किया । 
जो ये नोठ साघु अगिठे भवविपे ह मेरे पुत्र होवे । अर पे दोनों बहिन सुदशना अर ज्येष्टा आयिकराने भी 
निदान किया जो यह साधु अगले मववि मी हमारे भाई होवे स्नेदके मारकरि मोहित भवीं । पस इच्छा 
करती भई बहुरि मात्ता अर पुप्री आराधना आराधि अच्युतस्वरगविषं देव भये ीरटिग ठेवा । अर वे नवपुत् 
महायुनि भी तदयं सोरे स्वगे जाय देव भये। ये बारह जीव एक ठर उपज ये सव बाईेस सागर आयुके भोक्ता 
भये । तहिं चयकर इनकी मात नेदयाका जीव तो, राजा अधकवृष्ं केवटी कं हँ तेरे राणी समद्रा भद । 
अर नदयशाकी दोनों पुत्री ख॒दथैना अर ज्येष्टा जिनका जीव इन्ती अर मद्री मह । अर नबपुत्र नदयशाक 
तेरे ससुदरमिजय आदि नव पुत्र भये । इनमे बखुदेव जुदा वसुदे पूवभव ओर ई अर नव भाई पूमवके भौ 


ररिन॑ब || विषे सोया । अर वेश्याओकि विषयमे सोया । पूजा प्रमावनामे कच मी न गाया ।' सकल दरवथका नाराकरि 

श्न || चोरी विषे प्रबख।। सो कोतबरालने पकव्या किर छोख्या। सो पापी महादुष्ट उर्ामुखनाभा बनि जायकर 

२६९  भीरनितं मिस्या । अर पृथ्वीविपें धाडा देता भया! जसँ व्याधि लोकनि प 
तिनमें भिख्करि खोक 


डे तसे यह व्याधि कदिये भी 

छाकनिङ्‌ पीडा करता भया ! सो अयोध्याके राजाका सेनापति रेणिकं ताने युद्धे विषे अनेक 
¦ भीक मारे तिनमे यह मास्या गया । सो मरकरि सतम नरकविये गया ॥ १०९॥ देव ्र्यके.विनाशकरि तेतीस 
| सागर्‌ नरकविपं दुःख भोगे ॥ तदति निकृख्करि दुष्ट 


छकरि दुष्ट तिर्थच होय बहुरि नरक गया । सो पापके बहुतकाल 
ऊगतिनिपे भमण क्रिया । फिर कदय पापक उपरामते दस्तिनागपुरविपं कापिष्टवायननामा ज ब्राह्मण ताके 


| अनुमतीनामा जो स्रौ ताके गोतमनामा पुत्र भया । सो याकौ वाल्य अवस्थ मष याक माता पिता मर 
| गये सो यह मा तरिपति्ं करकषप करे ॥ १०२॥ एक दिन यह्‌ भिक्षे अथं भ्रमण करता सेता एक्‌ सुद्र 
| दतनाम। सुनिका दशन करता भ॒या सो उनकं लार्‌ छार उनके आश्रमम जायकर वीनती करी । हे नाथ ! 
| मोदं जाप समान करहु । त सुनि यादं भव्य जानकर जिनदीक्षा देते मये । सो दजारवषे -तपकरि याका 
| पाप शांत भया ॥ ५॥ तव यह गे।तमनामा सुनि अक्षीणमहानसी ऋद्धि बहुरि पादानुमारिणीरुञ्ि अर 
वीजबुद्धिनामा ऋद्धं पराप्त भया । केयक दिनम इनका शुरु समुद्रदत्तनापरा युनि आराधना आराधिकरि 
विशालनामा विमाने अहर्भिद्र भया । अर यह शिष्य पचासंहजार वपे तपकरि तदी विमानवि्‌ अहमिद्र 
भया अस सागरक्रा छटी ब्रीवकविपै इन दोउनिकी जायु मयी । जदाद्रपदके सुखमोगकरि वह गौतमनामा 
| सुनि जीव तदति चयकर सो त्‌ अकृष्ट भया! अर तरा गुरु समुदरदत्तनामा युनि सो भे सुपरतिषठितनामा 
केवी मया । या भांति पूय जन्मद वृक्तात केवरीने कहा । फिर राजान अपने दश पुत्रिके पूवभव पृ सो 


[| 


केवटी कटै है ॥ १० ॥ एक मेद्रलपुरनामा नगर जहां राजा मेधरथ तके रणी स॒मद्वा तिनके दढरथनामा पुत्र 
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इरिवं- | अंर वेहद्रीके रसनाका विष्‌ धसुष बोसट अर तेहीके धनुष एकसौ अदास । अर ` चोडीके धनुष दोयसो | खर 
एण || छन । अर पर्चद्री अपेनीके धुप पाचिसौ । अर सेनीके योजन न्‌, यह रसनाका विषय कट्या । अर प्राणका | १ 
__ || विषय वेहद्रीकेतो नादीं। अर तेदृद्रीके प्राणका विषय .धलुष सो अर चदरीके धलुषर दोयसौ । अर 

९९० || असेनीके धडुष चारसौ । अर सेनीफे योजन नव, यह भूणका विषय कहा ।' अर तेहद्रिय तकं नेघका 
| विषय नदीं चौहृद्रीके ने्रका विषय योजन गुणतीससे चय्बन अर अनीके योजन युणसठ सो अद 
| सेनी पचद्रीके योजन सेत्तारीसहजार दोपे तिरेसठ यह्‌ चद्चुका विषय कल्या । अर श्रोत्रका विषय बोहर 
। तक तो नाहीं । अर असेनी पचद्रीके योजन एक । अर सेनी पेचद्रीके योजन बारह । यह कामका विषय कहा 
| ये पांचो इद्वियनिके उत्कृष्ट विषय के एते २ द्र क्षिते इंद्री जाने है, यह धष वा योजन बडा जानना अनेक 
| विकसपरूप यद्‌ संसार असार याविषै मनुष्य देह दी दुभ हे `! मुक्तिका साधन अर गतिम नादी ` अद्युभ कमः 
। 
| 
| 
| 
| 


। निके उप्चमतें काषटूमकार मुष्येदह पायकर अर कू उपाय न करना । जे विवेकी है ते संसारतें विरक्त होय 
रि स॒क्तिदीके अथं यत्न करं है । ततं जे मनुष्य देह सुफठ क्रिया चाद वे निवांणहीके अथं यत्न करं द । या 
ति सुप्रतिष्ठित केवीके सुखै धमा म्याख्यान सुनकरि राजा अंधकषृष्टी अपने पूतम केवलीङ्ं 
ता भया । तव स्थग देष कहते भये ॥ ९५॥ हे राजस्‌ ¡ अयोध्या नगरीविर राजा .रत्नवीर रान्य कर ! 
ते दहं शद्चु जाने जाके राजविषं सुरदरदचनामा सेट. होता भया जासमय भगवान ऋषमदवकन्‌ तीथं 
अजितनाथके उपजनेसे पदटेकी यह वाती है । सो सुर्रदत्त सेठ वत्तीसकोटि द्रव्यका धनी सो महा-जेनी ताके 
मित्र रद्रदत्तनामा बाह्मण, ॥ ९७॥ सो सेठके तिथि कदय. अष्टमी चतुदशी अर अष्टहविकादि पव्‌ -जर | 
- ॥ -चोमासेके दिन तिनविषे जिनपूजाके अथं बहुत द्रव्य खं होय । सो' सेठ व्यापारके अथं परदेश चास्या, सो || < 
चरते समय बारह वर्षका द्रभ्य पूजाके अर्थ सददत्त.विपर्ं सोप्या ॥ ९८ ॥ सो पाध जवारी सकठ धन जु ९8: 
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इरिविय- उलट काय पचसे धनुष साते नरक दे । अर दोक शरीरफी उलट अवगाहना धलुष 
एण ` देवकी जानो सो यह कथन्‌ पीछे भी कर अये हें । अर अवं भी परतंग पाय क्किया है॥ 


२६७ 


` भाषा किये वचन । अर मन कद्धिये चित्त, यह्‌ छह पर्या उ 


पचीस सो असुरङमारं 


अथानंतर-परयाप्र अपयौषा मेद कहे है॥ ८१॥ प 


अप्‌ या छह उनके नाम आहर किये नवीन कमै वर्मणा 
अहण, अर शारीर किये देका धारण, अर इरी कषये 


स्पशादि पांच । अर आणप्राण किय श्वासोश्वास । अर 
न्मे एरेद्रीके चार माषा अर मन नादीं अर वे्रीसे ठेकर 
असेनी पचदरी पंत पांच पया हँ एक मन नाही अर सेनी प्री मंनसंहित षट्‌ पयत है । जब एकेद्रीके चार पूणं 
होय चुके अर पंचमा बाकि पांच होय सुक अर छहधारेडे छह होय चु तब पर्याप किये † अर जब तक इन 
जी्ोंके पया्की पूणता नाहीं अर पूर्णता होयगी तौरग पयापिकार किये । अर जो अपर्याघकाटरीमें मरण करे 
सो जटन्धपर्या् कदय ॥ <२३॥ अर स्पर्चं रस्‌ प्राण चश्च श्रोत्र यह पांच इंद्री किये । जिसके यह स्प इढी 
ही हे उसको थावर कष्िे । अर वेहद्री तेहद्री चोड पवदौ । यह जस जीव कटिये। सो इंद्वियोकि भेद । एक 
भवेद्र एक द्रव्यदरी उनमें कचि कदय क्षयोपशम कुभि अर उपयोग कष्य देखने जाननेकी शक्छि इनको धरै 
होय सो भवद्री क्वे अर निवत्ति कषे इद्ियों का मादिखा अकार, तिनमे स्पराके तो अनेक आकार । अर 
रसनाका आक्रार खुरपे समान है । अर प्राणका आकार तिलके पुष्प समान ३ ॥ ८५॥ अर आंखक। आकार 
मसूरक दार समान ह । अर कानका आकार यवी नाटी समान, यह निर्वृति भद्‌ कहे ह । अर्‌ उपकरण 
कदय दीका बाहिरटा आकार सो रतयशषदी नजर अव दै। निघरति जर उपकरणं परसो द्म कटियि ॥८६॥. 
अथानतर-द्वियनिके विषयका व्याख्यान केरे दै । एकेद्रीके स्पशंका विषय परुष चारो । वेदद्रीके स्प 
क्‌ विषय धनुष आटसों । अर तेहद्रीके धनुष सोसो अर चौडृद्रीके धनुष बत्तीससौ । अर असेनीपरचद्रीके धनुष 
चौसठ सौ । अर सेनी परचद्रीके योजन नव यह तो स्परौका विषय कहा + अर रसनाका विषय एकदरीके तो नाहं 


१६ 


गृकषेडे 


शिख || सस्थान ६ । अर मनुष्यं अर तिर्यक च मस्थान । देके समचतरसैस्थान ॥७२॥ अरप्प्ाते सूक 
पुराण || निगोदियाका शरीर अंगुले असंरयातवें भाग अतिसृक्ष्म जानो जव यह जीव वर्प॑पान देहको तजकर नूतन 
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धिका 1 क क 


[० 


शरीर गहिविको गमन करे है तव अंतराटविपं एक समय दो समय तीन समय अनाहारक है । अर जब दूजी 
गतिको जाय पहुचे तव जसे अपयात किये अपणं दशा ह वैमे शरीरका आकार असप दी है । अपयाप्के 
तीजे समयविषं इसकी जन्य अवगाहना दोय है । अर वनस्पति यरि अर स्थावरनिका आकार सष्प है । अर 
वनस्पतिकायको आदि लेकर प॑चदीपयत शरीरका आकार सुक्ष्म भी है अर स्थूल भी है । वनस्पति कम 
समान अर दीषं देह नाहीं हँ । सो कमर उच्छृ उता हजार योजन अर एक कोक्ष समस्त एकेद्ियोपिं उक्ष 
शरीर कमठका कहा ॥ ७ ‡ ॥ अर वेहद्िोप बडा रांखका रारीर उत्छृष्ट अवगाहना बारह योजन अर तेहद्रि 
यमं वडा कानसज्ञरा उसी उल्छृष्ट अवगाहना तीन कोस अर चौहृद्रीमे बडा भ्रमर उसकी उक्कृष्ट अगाहना 
एक योजन । अर रप॑चद्वियोपर बडा शरीर मच्छका सो हजार योजन ठंबा पर्याप अवस्थामे यह दीधैता कदी । सो 
यह मच्छ खयंभूरमण सयुद्रम है । इनसमान दी्घदेद अरका नारीं इसफे कणंविपं अखशरीरका धारक तदु मच्छ 
हसो भी महापापी हे जिस नरफविषे मदहामच्छ जाय तहांही वह जाय । सन्पूछन जीरं जरचर थ्चर नभच्र 
तिर्य॑व उनका अपर्यात काछविपं शरीर पित्तस्ति प्रमान है। अर पर्या समय जङ्चर थर्चर गभज अर पयां 
सन्पूरछन नभचर अर थटचर इनका शरीर धनुष प्रथत कलि तीनसे उपर नवके भीतर एते धनुष जानो । 
अर नभचर तिर्थच गर्भज पर्या तथा अपर्याप्त उनकी देहका प्रमाण भी इतना ही जानो । अर थङ्चर जर्चर 
गर्म प्या उनका शरीर पांसौ योजन । अर भोगभूमिविष नर अर तिर्थचका आधु तीन परय । अर काय 
तीन कोस अर तिर्य॑व अनेक प्रकारके है । उनका शरीर यथायोग्य है सो जानना । अर भोगसूमिविषे जल 


(| चर नाहीं । अर पिकर्त्रय नाहीं । अर सन्मून नादं गर्भज जलचर नभचर सेनी दै ॥ ८० ॥ अर नारकीर्योकी 


२६६ 


इरि्य- 





त ^ = न = ^ ८ 
खनो । ृष्वीकायके बाईषलासं कीडी । अरःजलके सातराखं कोटी ल अर उरुके सातलाख कोडीडल । 
अर तेजके तीन कख कोडीडल । अर्‌ बनसतिके अगहृसं खास्च कोडीं ¦ इल । अर वेह सात । तेद 
। जठ चोडद्ीके नव । ये विक्रय चौईैषलख कठकोडी भये ॥*६० ॥ -अर परव्र तिर्थोमिं जलचर साहे 


२६५ || बरदलख कोडी कल । अर प॑ंखि्योफे बारहसख कोडी कख । अर्‌ खलवरोके दशराख कोडी कुं अर सपेकि 





देषोकि छञ्बीस खख कोडी इर । ये सव एकौ साढे निन्याणरे सान्न कोडी कुक भये ॥ ६३ अर ऊीयोकीौ 
आयु खुनो । कठोर पृथ्वौकायका उच्छृष्ट आयु बास हजार वष ।' अर मृदु पूथिवीशंयका आयुं बारह हजार 
वे ॥ ६४ ॥ अर जलकायका सातहजार वषे । ` वायुकांयका तीन हजार वर्ष ! ओर अग्निकायका तीन दिन 
॥ ६५ ॥ अर भ्रयक वनस्पतीकाय आयु- दशदनार वष । यह उक्कृष्ट आयु जानना । अर वेह्रोका बारह 
हजार वषे, तेह्ीका उणेचास॒ दिन । अर बोदरीका छहमास यह उकृष्ट आयु कदी (अर पचद्रीमे पश्च पक्षियाकी 


उच्छ आयु बहत्तर हजार वषं। अर करए जातिके पक्षियोका वियाटीप्न -इजार वष भी है ॥ ६८ ॥ अर 


|| सर्पोकी उक्ृष्ट आधु नवपूरवाग एक पू्वागके चौससीखंसख वषै अर मनुष्योकी आयु ' उक्ष कोटि पू. । अर 


मच्छकी भी एती दी आयु जानना ¦ यह तो कममूमिकी अपेक्षा कथन किया + -अर भोगभूमिकी अपेक्षा नर 
अर तिर्थचकी उक्कृष्ट आयु तीन पस्य । देव अर नारकीयोँका -आयु उक्छृष्ट सागर तेतीस । अर जघन्य 
आयु दश हजार वषं अर मनुष्य तिर्यचका आयु जघन्य अतस्तं यह तो जीर्गेकी आयु कदी अब कायुका 
आकार सुनो । एृथ्वीकायके जौवोँका आकार मपर अन्न समान । अर जलकायके जीवोंका आकार तृणविहु- 
वत्‌। अर अभिकायके जीर्वोका आकार सुह समान । अर पवनकायके जीवोंका आकार ध्वजा समान । अर 
वमस्पति.वा असक।यके जीर्गो$े अनेक आकार पाचों जात्तिके खावरं अरं विकर्टंत्रय अर नारी ये सब हुंडक 
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[ । 
शसि्- | आसेट इत्यादि पापोंका साग सो श्रावकका धमे कदिये । याक्नीव जौरा याग, उरि नियम कषय पक्ष मासं 
इरण | वपं आदि मयादा रूप याग । सो अभ्षयका लाग्‌ तरो भ्राजीष ही करना । जर मक्का भी यावृजीव साग 
२६४ || क सो.तो अति उत्तम है । अर प्रमाणूप नेम करे तोभी भला । अर सपम्यसरनोका दाग अर अयोग्य वर्त 
वका यावलीव खागदी करना । ४८ ॥ यति अर श्रावकके प्रतका मूल सम्यक्त हे । उसके अठ अंग निःरकित 
 निष्कोक्ित, निविचिक्रिसा, अमूढदष्ट, उपगहन, सिितीकरण. बात्सरय, प्रभावना । इन आढ अंगोकरि सम्पक्त 
सोहे है । सम्यक्तसदित श्रावका धमं साक्षात्‌ खगे कारण है । अर परपरासे मोक्षकर कारण है अर साधका 

, धमं साक्षात मोक्षका साधन हे । यतिका धर्मं मनुष्य देहवि दी होय दूजी देहवि न दोय, भ्रावकका धमं मनुष्य 

तथा तिर्थुचे होय । देवनारक्िों फे न दोय । अर सम्यक्त चारों ही गतिम उपने परंतु सेनी पचदरीके उपने । 

` या ससारवि ये प्राणी त्रसख्यावर योनिविै कर्मर उदयते अनंत केश भोगे दै । पृथ्यीकाय, अपाय, तेजः 
काय, वायुकाय, बनसपत्तिकाय ` इन शरीरो विधे एर स्परौडीको धार यह जीप बहुता परिम्रमण.कर हे। 

अर अनैत जीप निय श्र निगद्य म दै जिन्डेनि अनादि काके कभी भी अवतङ्‌ वरपाय्‌ न.पाई । निगो. 

दम है निवास जिनका । ये सकल संप्रारी जीव बौरासी लख योनि, अर अनेक ठ कोड भमण्‌ क 

ह । बौरासीखखकरे भेद सुनहु । पध्वीकाय, जरक्राय, अग्निकाय्‌, वायुकाय, पनस्पततिकाय, निखनिगोद्‌ । 

ये छह जा तो प्रक प्रयेकं सात सातलखख ` योनि उनकी बयाटीसखाख भई । अर प्रक. वन्ति दय 

„ | रख योनि तव खाप्रयोनिके सव भेद बान खख भये } अर बेदी तेरी चोरी ये प्रयक प्रक दो दो सां 
¦ योनिः तन छदलाख योनि भ । तव खावर अर ये अद्रावन खख योनि मई । अर चार खस पच प च 

` वासठलाख एक एक तिधचगतिके भेद मये । अर चौदहलख योनि मदप्योकी अर चरलाख नारकीनिकी कद 

अर देकगति चारखख, ये सत्र चोरसीलास योनि भई) र एकतो साढे निन्याणवे, सस लकोदिकि भेद 


॥ 
१ ५५७ 
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॥ ३६॥ यह , म॑ उच्छृ मेगर हे इसके लक्षण सम्यग्दरोन सम्यम्ान, सम्यकवारि है 


5 ~ र १ त दया संयम तप इनकर 
धम उपजें है ॥२७॥ सकल पदाथि इस लोकश धद उत्तम दै । अर यह धर्मी कामधेनु समान पूर्णं सुखकी 


खान.हे ॥ २८ » अर जौ शरणार्थी हे उनको इस लोकविषं घभही परम शरण है । कैते है संसारे जीव जन्म 


जरामरण रोग रोक दुःखरूप जो सूयं उसकर आतापको प्रात भये है उनको धर्मं बिना अर आतापका इतत नाहीं 


॥ ३९ ॥ मदुष्य्‌ जर द्षक' समसत ख अर प्रतापका कारण घमही है । अर गुक्तिके सुखश्च मूर भी पर्मदी ह 
॥ ४० ॥ इकौसवे तीर्थकर शरीनमिन।य उन्दनि रोको यदी धमं भाष्या जो अनादिक्नारमे केवरी भगवान 
कहते आये द । जवतक्‌ नेमिनाथक्रा जन्म न होय तव तक नमिनाय स्वामी तीं दै, सो नमिनाथ स्वामीने 
जो धम्नं निरूपण क्रिया सोई म तुमको के दै । वे नमिनाथ गमितारादि पंच करयाणङ़ पूजक भाजन जग. 
त्पूज्य संसारके तिरने अथं धको प्रगट करते भये। याही माति अनादिकाठते परिपाटी ई ॥ *४२॥ धर्मके 
दो मेद ह ए यतीका धमे दूजा ्रावकका सो यतीका धमे प॑चमहात्रतरूप । प्रथम अर्दिसा महाव्रत । दृजा 
सख, तीजा अचय, चौथा व्रह्म वयं, पांचवां परिग्रह याग, यह पंव महाव्रत । अर मनोुि, वचनु्ि, काय- 
गुप्ति, यह तीन युचि । अर ईयांसमिति, भाषासमिति एषणासमितति, आदाननिक्षपण, प्रतिष्ठापन यह पंच 
समिति तरह प्रकार चारित्र युनिका धमं । जहां सवे पापयोगका त्याग सो साधुका धमं ॥४५॥ अर चावक्रका धमं 
पंच अणुत्रत तीन गुणत्रत चार शिश्चात्रत। यह वारह श्रावकके त्रतदैँ। जो सवाग सो मुनिका धमं । अर 
एङ्ारेश याग सो श्रावक्रका घमं । ३ ही पेच महात्रत एकोदेरा रूपमे अणुत्रन कषये । अर्‌'दिग्नत देशत्रत 
अन्थ॑दंड परिषार यह तीन ुणत्रत अर भिकार सामायिक चार प्रोपधोपत्राप्त अर अतिथिसंविभाग । अर 


भोमोमोगपरमाण अति सैडेखण। मरण । यह चार शिक्षात्रत कहे ॥ ४६ ॥ अर म्य मास मु उदव॑रदि पेच 


;सभेः 
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फलोंका याग अर जिनृश्चमिं दृष श्र । जंबू करदा आदि उनके फरक साग अर जुरा दद्या चोरी परनारी | 
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सखद || पुत्रको राज देकर्‌ खनिराज होय खगं मोक्ष गये ॥ २० ॥ फिर शुका जीतनदारा राजा निहतरा होता भया || 
इशाण उपक पुत्र सत्पतिः ृदद्रथ सो राजगृहका राञ्य करता भया । उसका पुत्र जरासथ वश करी है तीनस्डकी || १ 
व भूमि जिसने । सो रवण समान्‌ धरिखण्डी नवमा ्रतिनारायण लक्ष्मीकरि देवसमान ॥ २२॥ उसको पटराणी 
काछिदसेना समस्त पतिव्रताम युणकरि मुख्य । उसके कार्यवनादि पुत्र, अर अपराजित आदि भाई, वह 
जरातिन्धु अडैवक्री घत पुत्रादि सयुक्त, दरिवंरूप महावृक्ष उप्तकी शाखाका फर होता भया ॥ २५॥ एक 
वह योद्धा पृथ्वीका अद्वितीय पति वि्याधर अर भूमिगोचरीके समूहको जीतकरि राजगृहविभं सुखसे राज 
करना भया । बह चपोमं पिह समान उसने उत्तर दिराके ओर दक्षिण दिशाके राजा सब वश कि ॥ २८ ॥ 
पे समुद्र पर्य॑त अर पश्िमके समुद्रपर्यत सब राजा वश्च कयि अर मध्यदेशे सन भूषति सेवा करं मूवर अर 
खचर सव राजा सिर सेहरा । वह अद्धेचकव्तीकी रक्ष्मीका भोक्ता ईद्र समान सुख मोगता भया। एक 
दिन केयपुरके उनि मेधमादननामा जो पवत उसपर रात्रि समय प्रतिमा योगधर सुप्रतिष्टितनामा युनि 
विराजे हृते । पो एक सुदशैननामा यक्च देवताने पूैरके योगसे यतीको उपसर्ग किया । अग्निपातत, महापात, 
मेषश्रषटदि उस कथि दुःषह उपसर्ग जीतकरि घातिया कर्मक क्षयसे सुनिने केवल्ञान पाया तव सोधम इद्र 
दिक देवो समूह जो चार प्रकारके अपनी देषिोंसदित आय केवलीकी पूजाकरि वेदना करते भये ॥ ३९ ॥ 
सुप्रतिष्ठ मुनिको केवठ उपज्या खनि शौ्यपुरका राजा अंधक्वृषटि, स्री पत्रादि परिवारकरि संयुक्त सवज्ञकी 
पूना कर अपने खानमे वैडे ॥ ३२॥ अर भी जगत जीव अंजी जोड सवधन होय तिष्ठे, धभश्रवणविपे 
लगावि ह कान जिन्शने तव भगवान केवली कहते भये, धरभेसे अथ काम मोक्षकर पराति होय है तीनरोकविै 
धरी सारदे, जो को अर्थं काम मोक्षकी इच्छा करे सो निरंतर परमक संग्रह्‌ करो ॥ ३५॥ य ध्म जोह 
.| सो जीर्ोश्नो स॒का आधार है। अर जो मन वचन कायकरि धको सेव पापको तजे सो सुख़ समूहको पे 


२६२ 


शन दह॒रेजार वषे सो राजा यदु -या.भूमिकि भूपनिका दूजा भे पि भया ॥ ६५ ताके वेशके 
र ^ रजा य॒ । जा भास्कर कदय सं भये। ॥ ६ प तङ च॑शके यादव 
स्व॒, काय । उतत यटुके नरपतिनामा पुत्र मया सो पृरथ्वीरप खीकं ॥ 


#९ परति भया} ताहि राज देव राजा यहु जिनराजका 
२६१ ; तपथरि देवलोक गया ॥ ७ ॥ कविर नरपातिके शूर अर सुवीर ये दोय पुत्र भये। सो दोउ दी महा शरीर तिन 


देशि सौवपुरनागा वर्‌ वसया ॥९॥ त्ता शरे अंषकवृटि आदि महा श्रदीर पुत्र मये । अर सुवीर 
मधुरा ह्र उकं भोजकवृष्ट आदि महा योद्धा पतर भये । कैयक दिने राजा श्र तो ` अपने के पुत्र जष- 
कष्ट तिनके शिर राजक भार्‌ षर्व अर मथुराका पति सुीर उसने भोजकवृशिदं सज दिया । ये दोञ माहं 
| जपन जपन ऽ पुत्र राञय॒ देय सुप्रतिष्ठित खामीके समीप साधुके बत धार सिद्ध मये ॥ ११॥ अंधकबषटि 
| खरक पुनर शयपुरम राज्‌ करं । ताके यजा उत्तम राणी सुभद्रा तारे देवलोके चथकरि दशा पुत्र भये । यह रेव- 
~ ' निसमान महादिग्यरूप हते तिनके नाम समुदरविजय, अक्षोभ, सिमितिसगर, हिमवान विजय, अचर, धारण 
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न्ट: पूरण, अभिक, वसुदेव यह दा पुत्र राजा शरे महाभाग्य साधं हे चाम जिनके वे रोके दरान्दिक 


£. 
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> ¦ काये ॥ १४॥ अर इन्ती तथा म्री ये दो कन्या स्रीनिके य॒णकरि शोभित । सो साक्षाच्‌ लक्ष्मी अर 
` ` । सरसखती समान दश्च भईनिकौ बहन अति सोहती भई ॥ १५॥ अर सुीरका पुत्र भोजकवृष्टि तके 
| राणी पद्मावती ताके उग्रसेनं, महासेन, देषसेन, ये तीन पुत्र भये । यह तो राजा वसुका दमा पुत्र 
८. | ब्रहष्वज उसके वशा त्रि्तार कष्या, अर वयुका नवमा पुत्र सुबघु नागपुर गया था उस बृहद्रथ 
| नामा पुत्र भया सो मगधदेशका राज्य करता भया। उसके नरषर उसके पुत्रका नामः दढरथं उसके पुखर 
उसके दीपन सो कका दीपक उसके सागरसेन । उसके सुमित्र उसके विदुर उसके दैवस्वं उसके दभः 


उसके शतच सो महा योद्धा धरुषधारियेमे शस्य । या भांति अनेक यजा हयिवंशमे भये वे अपने अपने 
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विषं महिमा पई । खोकनिनें जात्यां यह सदयबादी ह ॥ फिर हिसा सषानंदे योगते अधोगति गया अर पी 


पवेत अभिमानके.योगतें हिसाका पक्षकरि वसफे पीडेदी वसुरे स्थानक्घं गया । सष्ठनरक समा अर दूजा 
पापका फ नाहीं । अर सर्वार्थसिद्धि समान धर्मका फर नारीं सो पापका पूरणे दसु अर परते पाया । अर 
नारद मदाधमत्मि सो दिवाकर नामा विघाधर सम्यक्द्टि उसे परममिन्र कर पवतके सोरे मतका क्षयकरि 
उ्थटोककरं गया । परम सुखका निवास देवलोक सो नारद ब्राह्मण पावता मया । परंपराय मोक्ष परेगा। 
पराणियोके दया मोई घमं है अर हिंसे रहित मनसो ही दया ततत मनवचन कायकरि प्राणीनिकी रसान्‌ 
करनी । जे धर्मविये सावधान हे बे अपने प्राण जाय तोह किसी परणीके प्राणधात न करं ! सो विवेक आद्रकरि 
दयाधर्मकरं धरे सो मोहम मुक्तिक अगि जो आड उपे तोडकरि नि्णक प्रच होय अर जो कों भव धरना 
भी होय तो खमि जाय वीतरागदेवका प्ररूप्या धर्म जो आचरं सो विपुर कषये विस्तीणं, परम अनदपदङ 
निस्वयसेती पवि ॥ | र 
इति श्री्रिष्टनेपिपुराणसंमरहे हरिवंशे जिनसेनाचाभैस्यकृतौ वसु उपाख्याने नारदपर्तविवाद्वसंनं नाम सूपदश सर्गैः ॥ १७ ॥ 

अथानेतर- जो ब्रहध्वज नामा वसुका दरापा पुत्र सथुरामिषे राया । ताके प्रह पिनयवान सुबाहुनामा पुत्र 
भया । सो राजा वृषध्वज ताहि राजलक्ष्मी देयकरि आप तपोलक्ष्ीङ प्राप्त भया । फिर राजा सुबाहु अपने पुत्र 
दीधबाहृकं राज देय कषि"भया अर दीरथबाहु वज्ञवाद्, अर वज्जवाहु अभिमाननासा फत्ह अर वह सुभान 
अर सुभान भीमकृं राज देय निर्भय दीक्षा धारता सया ॥ ६॥ याभांत्ि अनेक नरेश्वर दरिवंशी सुनि सुव्रत 
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नाथके तीथविपें व्यतीत भये । युनिसुत्रसका तीथ 





कुिये समय छद खख वर्षका । बहुरि इकीस्े तीर्थकर 
भमिनाथ उनका तीथं पांचटाखवपका । ता समय हरिवंशरूष उद॑माचलिषं राजा यदु प्रसर अया । ताकी आश्य 
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शरित॑द- युखसे य वचन निकसे तत तत्कारी स्फटिककां सिंहासन परथिवी पिष इ गया-अर वसु परातारविभं गव्या सो 
ण | निश्वयसेती पापसे यतन चयं । पातारुकिषे भवेशकरि प्राण तजे सो सातवे नरक गवा । महा सैख जो वह नरक 
२५९ | तावि नारो भया । हिसानंद्‌ सृषानंद नामा रोदरष्यान तिनकरि युक्त जो बसु सो नरक-जायही जाय वह नक 
| न जाय. तो कौन जाय, रद्भ्यान दी दुःखक्रा कारण है । स्वं लोकरके परतयकष वसु पाता पडा । तब छोकनिके 

मुखत हाय हाय धिक।र धिकार यद राव्द निसा । वसुने अपत्यक्रा फ पाया । अर सवलोक तमुकी ' निदा 
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करते भये अर महादु्ट जो पक्त.ताङं धिकार देयकरि नगरप निकास्या ॥ ५५ ॥ अर नारद सत्यवादी निःङ- ` 


पट ताकी वदवि सभं जीत मई । सो सबने प्रशं करी अर धन्व धन्य कहा । अर पू नाकरि रोक अपने 


अपने खानक गमे ॥ ५६ ॥ अर पवेत धिकार पाय अनेक देशनिषिपै मरभण करता हवा महाकालनामा असुर 
मार शुद्रदेव ताहि देखता भया । कैसा दै असुर कूर दँ परिणाम जाके मह। निरदप अनेक जनित देष्प रहै 
हे ञुदधि जाकी ॥ ५७ ॥ ताका भी परभवविपें पराभव हुवा है । तिन जीषनिते वैररूप है उमे पव॑त अपना पराभव 
क उस मित्रताकरि एक मत्र किया ॥ ५: ॥ दोन पापिर्योने भिरकरि हिंसाक्रा साख वनाया यालोकविषं 
पृथिवीकू इवावनहारा हिंसायन्न उपदेा। मूढ लोकनिङ हिंसाविपै परपततावता भया ॥ ५९.॥ पापे उपदेशकरि 
वह पापी मरफे सातवे नरक गया । मानों वसी सेवा करनेको समीप ही गगरा । वशु अर पवेत दोनों सातवे 
नरक गये ॥ ६० ॥ फिर छोकनिने सुक राजिं बडे पुरं थप्या । सोह थोडदी दिन जिया, किर द्जेको 
याप्या सोह अस्प दिने सूवा । या भांति वसुके अठ पुत्र तो थोडे २ दिनमें का प्रात भये । जव नवमां पुत् 
| सुवसु सूत्युके भयसे भागकरि नागपुरनामा नगरमे गया अरं दशावां वृहध्वज मथुराविषं आया ॥६२॥ दाय हाय 
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| बडा कष्ट पापी पापका फट प्रयक्ष पै है तोहू पापकं नारीं तजे दँ । राजा वस प्रत्यक्ष पातालम इब गया अर 
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हमत गया तोह पर्व॑तने पाप न छंड्या । दिसाकी श्रद्धाकरि तावी गतिं भ्रा भया । देखो पिरे वसुने पृथवी 


॥ 


॥ 
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च्व, चट. भ्ट$ स 


श्सि- || स्थूल भी कदे । जें दीपकृका प्रकारा जेसा मंदिर पवि वैमा दी विस्तरे तैपे देहके सेवधे प्राणी भदेशनिके 
दरण || संकोच विस्तार प्रा होय है । जेस देह पतर वैसा ही प्रमाण प्रदेश विस्तरे । इपसे शरीरके योगतेसृक्षष भी 
४८ कटिं अर स्थूल कदि । यह जीव अनादिकारते शरीर धरे है सो अनंत शरीर षरे अर जो सवथा सृक्षम ही 
किये तो सुखदुःख कौन भोगे है । यतिं तुम यह निश्चय जानहु जो निश्चय तो यह जीव लोक्परमाण है अर विव- 
हयारनयकःरि देहममाण है । अर देहका तरियोग सो ही मरण। यति मेत तेतर ्स्त्रविपजग्नि आदिक योगसे याके 
देह छटनेसे दुःखदी है ॥ ४५ ॥ अर जव यह प्राणी अति दुःखकर दें छोडे है तव नेत्र आदि सब ह्री 
निका वियोग होय है । सो बे आपी छै है तिनका छूडावनरारा कोई देव नारीं । ये इरी देवतानिके अंश ह 
अर तिने मिरे द । सो यह वात प्रमाण नाहीं ये सवद पुद्रलके अंश हँ अर पुद्ररहीमे मिरे द ॥४३॥ अर 
यह यङ्ञका फ खगं वताम है । सो जीवकी हिंसासे स्वर्गं कासे दोय । यज्ञद करणहारे भक वें स्वगं जाय 

| तो नरक कौन जाय । नरफका कारण तो हिसादी है। सुखकी प्रातिका कारण तो धमं दी है सो धमं दयारूप 
हे । यज्ञे करणदारेफे दया विना धमं कैत होय । माता जो पथ्य मोजन करे तो बालक्को सुख न होय । या 
भांति नारदे वचन वेई भये मेष सो सभारूप वपितुविपै बचनरूप वञ्चपातकरि पव॑त खोदी पश्च सोहं भया 
परैत ताहि चङ्ृचूर करने भये ॥ ४५ ॥ तव सभाविषै जितने ध्माता पंडित परीक्षके करणारे बैठे हुते तिनि 

| नारदकी प्रशंसा करी अर परथिवीविषै यश्च भया ॥ ४६॥ पिर जितने पंडित बहुश्च हुते तिनि राजा वसु 
... || पृछ्या। हे राजय! तुम जैसा कीरकदंव गुरुके युखते सुना होय सो सल कदु ॥ ४७॥ तव वह मूढ दुश्वुद्धि 

| वशु यस्का बज्रन जानता हुषा भी जटा बोला । य॒रुका वचन तो यही था जो अज किये बोयेन गे एेते तिव 

| रपे यव तथा तिरे शालि उनकर होम करना । युरुकी तो यहः प्रहूपणा थी । अर यह दुष्ट वषु क्ता भया अहो 

सभाके ङोगो नारद तो युक्तिकरि कटै दै अर पर्वत जो कटै है सो यसी आक्ञाभमाण कंदे । जव राजा वसुके 


घनैः 


५ शने 


१७ 


रो 


, २१६ 


कु 


न अग्निदोत्र करे द सो होमविपै अचिक्तं साभिभ्री योग्यहै सविता होप मठी । या विषानकरि फियाहोस कतो दृष 


भ पुजा, यरुपेवा, ख्याय, सयम, तप अर दान ये षट्कं वीतरागके आशे | 

भताथ ह। सो भगवान्‌ वीतराग देव धका विधाता पुरा पुरं प्रम उलट सबका रक्षक सुनिनिका इद्र इदा 

२५७ | क देवनिकरि पूञ्य सो ख्ैमू वेदिं बाना दै ॥ २० ॥ नो भगवान सुक्तिमागेका उपदेशक संसारसमुदरका 

तारक अनतज्ञान जनतसोस्यादि अनंत गणका स्वामी इश्वर महामे जाके अनंत नाम, बरहा, विष्ण, ईशान, 
सिड,बुद्ध, नीरोग, निभय, आदिखणे, वृषम्‌ उसे द्वितके वांछिकं पूजँ है । ता अगबान्‌के प्रसादे पुरुषनिद्‌ स्वग 

| खख तथा मोक्षसुख निश्रयसे दोय हे यह उसीके प्रसादत कीतिं दीपि कांति धेयं इयादि अनेक गुण होय दै । पञ्चकी 

| कहा बाति चूनका भी पशु वनाय होम न करना जव पञ्चका आकारं चरूनका बनाया तब याके परिभराम दुष्ट भये सो 

| दुष्ट परिणामनिनं पाप अर युम परिणामनिते पुण्यक वेष होय है अर नाम श्यापा द्रव्य भाव ये चार निक्षिप दँ 
सो नाम कलये नाममात्र खापना किये आकार बनाय द्रव्य कषये होनहार अर भाव कष्य साक्षात ये चार भेद. 
पशुके उनकी हिंसा न चततनी अर पवंतने कही जो मंत्र थकी मरण दोय उसमे पञ्चको दुःख नाहीं सो यहवात मिथ्या 
हे । दुग्खव्रिना सत्यु दी नादी जो मसु सोह दुःख, सुखतें किसके प्राण न खै । अर मंत्रृरि सरण केस होय । 
पापी पशे होमनेहरे ता पश्र पग वाधि नासिका निरोध करि निपात कर ह सो शाख्फे निपाते अधिक, 
दुःख हायदहै। जो खतःखमभाव प्राण छँ ताकेहू प्राण दुःखविना न खर । व्ह भी परण समय विलाप करता, 

| दीखे है । तो परके निमित्तकरि जो मरे ताके दुःखकी कहा. बातत, किप्तीका मारा-मरे सो तो दुखीदी होय हे ५ 

'| ३८॥ या.पापी पर्वतने कटी जो यह जीव सृक्षमहै सो मरा न मरे सो यह बात भरिथ्या है । यद आसखरूपकरि 
तो अविनाशी है अर अभूषि हेन सषष्म है न स्थूल दै अर शरीरके संबधे सृ स्थूढ होय है। जो सषा 


4 भ ४ भ. ड, । ज 99 ॥ न ३५९ 
शायर श्रे तो सुक्ष्म कष्ि अर स्थ शरीर धरै तो स्थूर कषये । ये जीवर देके सवेधत्े स्म. भी किये अर 
देर 


। 


"+ 


न [1 ~ 


1 
॥ 


॥| | 





शरिंक- || सूयी नेजनिक्ा सवामी है अर कानके सभी रखा सो कानि जाय हं अर श्रणनिक्र सतनी त्राय सो मण | ख, 
इण (| वायुम जाय ई अर रुधिर जखविष जाय हे अर शारीर एविप प्रिर जाय दै। भे जंग ज्प्रे अपने आथमश्िं || ` १४. 
२५६ || जाय पराप होय द अर मंत्रकरि म्‌ कयि पञ्च स्वगेखोकके सुस परा होय ई । जेषे यद्रा कृररहारकरपपरयत 


बहुत काल स्वगेविष सख भोगे है के ष भी गोग ॥९१॥ 
| पि । नवकातूत्याज्यमानस्यः 
। या माति पापका पहार (पहाड़) जो पवत सो पने पक्षक सथानपनकरि प होय रह्मा तव नारद ताकी अयोगव 
॥ श्रद्धा खंडनकरे अर्थि कता भया । वह नारद श्रावकके बतका धारक महा विचक्षण व्राह्मण है ॥१२॥ सकृछ सभाङ 
, कहता भवा । अहो सुबुद्धि हो ! तुम सावधान होकर सुनहु । यद पथेत अन्याय॒रूप पचन कै है। सो यके जो 
वचन्‌ सो भं खंडन करं । अज शब्दके अथं बहत द । अर यह्‌ अज शब्दका अथं एकठेखदीकर है सो वृथा 
हे । जसे सं हरिरब्दके अथं अनेक हं। । हरि नाम इद्रका दरिनाम्‌ नारायणका, हरिनिमरि सिंहका, इरिनाम मकटका । 
सो शब्दके अनेक अथं हँ अथवा कोरिक नाम इदरका अर कौशिक नाम ृषूका। सो शब्दके अनेक अथं हैँ अर्‌ 

य प्रीत अथं याङी उदधिं भासा है अज नाम वङ्रेका । सो यह अथं यहां नाहीं । य यह्‌ अहै जो 

तिव शाछि तथा तिवरसे एव उनका होम करना ॥१५॥ अर अज कृहिये ठेडी सो यह अथं अपने अभिप्राये 

केरे है यह अर्थं यहां नाहीं । अर वीतरागके उयदेशका नाम तेद है केवलीकी दिभ्यध्वनि सो ३ वेद अर नदीं। . 

यसप॑क्रमादथानच्यः शब्दाथनिशिताः । 
पृथी आदि सामभ्री होते र सेते बोजे अके दोय है । जो बीज अर शक्तित रदित रोय बाह्यान्‌ ऊोसो 

अज कटय । बाह्या रगे सो अज नादी । सो तिवरसी शालि तिवरसे यव बाह्या न उगे। अचित, है इससे उनः || , 
करि क्रिया निधानदिपें दयम करना । भगृवेतकर पूनाक्रा नाम यत्त है अरं पूना किये पी बर्ण. त्री वे वरय २५३ 






| 


इण नरद तो पर्वता पक्षपाती हृता लो सके ड रि व 
स = ॥ ष गवा भरा पेत अपना पश्च गट करता भया । राजानि 
ष : पवत कता भया । :वेदका वचन है कि खगके अर्थी अज 

निकरि यज्ञकी बिधि करहु अर अज नाम अजापुत्रका सो चतुष्पद पञ्च है य प्रगर अथ है अर वेददी विषै 

यह अथ नाहीं । पडा नाम अज रोकविषै भी परसिद्ध है । बाल गोपार ज्वला सब ही या अर्थक जनं हं । 
ससारविपं बालबद्ं अजका अथं गोप्य नाहीं । यृह नर माताकरा दूष न मिले तो अजाङ दुग्सु पठे दै । 
या म॒नुष्यके शरीरम अजापुत्रके गष समन गेष जवि दे । सो जज शब्दका अर्थ देवनिकर भी रोषा न जाय । 
सो प्रगट अथं अर साचा अथं तक्षं ओरते ओर कै तो गयवदहारका छोपहोय ३।२॥ शाख भी अर लोकिकं 
भी शब्दका अथं असेडित है अर वेदविषै कहा है खर्गका अभिलाषी अग्निहो यूपात ताका अथं अग्निविपै होम 
करहु । सो अग्निं आदि शब्दका जयं परसिद्ध दै जपै अग्न राब्दका अथं कोई अर भांति नकरि सक तैदी अज 
राय्दका अथे पड है, यह वात प्रगट है इससे अनादिसे अजका अर्थं पञ अर वेदविष निश्चयकरि अजका 
होम है। अजेयष्टञ्यं यह येदका बाक्य है ये वचन पापी पैत सभाविपै कहता भया । बहुरि कहा देसी आशंका 
न करनी जो पञ निपातविष महादुःख होय सो मंतरके प्रमावकरि पड पीड़ा नाहीं खुखसे मरण होय दै । मत्र 
निके पाठर्विषं अर स्वाहा शब्दविषे यत्न दीक्षाके अंत प्रयक्ष सुखी अवया होय है । मणिम अर ओषध इन 
का अ्चिख पराक्रम है ॥ ८ ॥ इलयादि पापके भरं चचन पवैतने के अर कहता भया जीव तो महा सृक््महै सो 
उसका निपात नाहीं अग्निविं शखादिकरि जीवका निपात नाहीं तो मंत्रकरि होम. केसे ताका निपात दोय 


भ स्म 


जीव तो अमर है ॥ ९॥ अर ये देहके अंग हैँ वे अपने जपने देवतानि जाय दँ मेत्र तो' सूयेविषै जाय 


>, 


1 


२५५ 


[त 1, 


इरिविश्च- 
बुराण 
२५५४ 


न्याय अर अन्याय उपर दृष्टि न धारी अर य॒रानीको वचन दिथा हता तादी पर दृष धारी । युरानीका वचन 


प्रमाण किया तच प्रसन्न होय घर गईं ॥७१॥ अर राजा वघ धिंदासन पर वैव्वा जै देषनिके समूह इद्रक सेवे । 
तेस छाचरयोके समूह याङ्कं सेवते भये ॥ ७२ ॥ तासमय पवत अर नारद राजाकी समामे गये अर अनेक शाश्चके 
पाटी भी सभाम येठे ॥ ७२ ॥ ब्रह्मण क्षती वैश्य शुद्र ये चार्‌ वणं अर तापस।दि आश्रमके धारक समामे आये। 
अर लोक सहज दी कौतुक देखवेकरं सभाम आये ॥ ८४ ॥ वहां केयक विप्र तो सामबेदकी चरचा पठते भये। 
जिनके अरवणकरि बेदपाठी प्रसन्न रोय अर केयक आंकारका उच।र करते पदफमसदहित मत पठते भये अर केयक 
उदात्त अनुदात्त ज शब्द श।शसंबेधी खर पद उनका उरण करते भये । इख दीधं ष्टुत इनके खरूपका उचारण 
कृरते भये अर केयक व्राह्मण ऋगेद युद इनका पाट करते भये । उवसरकरि पाठ किया ताकरि ओरका 
शब्द सुन्या न जाय । अनेक पिप्रनिकरि राजाका आंगण पूरित होय गया । सिंहासतनपर तिष्या जो राजा ताक 
आसीद देयकर पर्वत अर नारद्‌ राजा समीप वैठे \ अर समाविषै अनेक तपस आये तापस मान्‌ वृक्ष 
समान हैँ । वृक्षक तो अं हँ अर इनके डदी है अरं वृ्चफे बडे एर हैँ अर इनके कमंडटु है, वृक्षनिके जटाका 
भार रै अर इनके वृक्षनिके वरर दै ॥ ८० ॥ समभावियैं केयक पक्षपातरहित तराजुकी डडीसमान तिष्ट ॥८१॥ 
कैयक कुपार्मविपै प्रवत ज वादीरूप माते हाथी तिनङ्कं अंश करि मागं विषं रयावनहारे विरज है । अर केयक 
कसौरीके पाषाणसमान वस्तुक निर्वयके करणारे चैठे दै । याभांति पंडित यथायोग्य खान अपने अपने आसन 
कठ दै । तासमयजे ज्ञान अर वयकरि वृद दै ते राजास रि करते भये । हे राजन्‌ ! ये नारद्‌ अर पवेत दोड 
पेडित शाब्दा वेत्ता तिहरे निकट आये दँ । शब्दके विचारविपै हनका विवाद है ॥ <४ ५ हे राजन्‌! वेद॑के 
अथैका विचार याभांति पृथ्वीविपै तुमह यार अर न जानै ।` अन्य ठोक सप्रदायके मरमी (ज्ञाता › नादं ठम 
सव संप्रदाय जानो हो ॥ ८५ ॥ याते दमहारे समीपे सब पडितनिके आगे हनकी हार जीत हष । न्यायकरि 


| 


। 


हये , 
१० 


॥ 


4 
॥ 


एरिया | तिमिर जाने॥ ५६ ॥ नारद्‌ कहै है दे भद्रक पुव ! देखा अयोग्य उयासूपान तृ कषस ,सीरुया । यह विपरीत्‌ 
इण , संरदायतेरे कासि आई ॥५७। रे पपी !भे अर तेरा तो | 
२५३ | तेर हाथ अधम करसि आया । जो सरलबुदधि यथाथके वेता भे शिष्य है तिनके तो सृपरद्य एक है! जे गुरुकी 
| शुषा सावधान ई, तिनके जुदी आम्नाय नदी ते यह प्रदायक . भद्‌ कासे पाया त्‌ नदीं जाने दै जो 

| जपने युर शीरकदब अज शब्दकरा यह अथं करते हते जो तीन कषक शालि बोर न उ सो अज कटिं अथवा 
| जोन उ्गे सो अज करिये । तिनकरि होम करना य भगट अथं यद व्यार्यान्‌ तो धडे बडे पुरुष सद्‌ करते 
'अगरिहंत्‌ यह विपरीत व्यास्यान कसि सीसूया । देसा नारदने कदा तौ भी वह पापी दुर्निवार जो दढ ताकरि 
विपरीत हे बुद्धि जाकी । सो नारदके वचन न मानता भया अर यह कहता मया । हे नारद ! बहुत केकर 
| कह मेरी वात सुन जो त्‌ इस वादकिषि जीते अर भै हार तो मेरी जिह केद कर तव्‌ नारदने कदी । हे परवत ! 
तू खोरी पक्षरूप अग्निकौ शिखाविपं क्यों पडे हे ॥६२॥ तव परैत कहता मया बहुत कृष्िकरि का तेरी अर 
| मरौ चचा राजा वदुक सममे होगी, घु के सो परमाण तव नारदन कदी तु रटे शरुतं विमुख दै देस कदिकरि 
नारद तो अपने खानक गया । अर पवैतने यह वातां माताकर समीप कदी ॥६४॥ सो सुनकर पुरे वचन निदती 

| महं । अर कदी तू असलयवादी है नारदका वचन सख है ॥६५॥ नारद विदस्‌ है अर तू विपरीतमार्गी हे । तेरा 
| पिता समस्त शख समृहका वेत्ता जो कहता हता सोई नारद कटै दै ॥६६॥ एसा कहकर पवंतकी माता रमातदी 
 .. , वसुके धर गई । तच राजा अति आदरकरि गरानीङ्कं आगमनका कारण पता भया । तच वह सवं वृत्तां वसुर 
* “ { कहुकरि पवेतकी मात। राजसि य॒रुदक्षिणा मांगती भई । अर कदी तुम गरुके षर वचन दिया हुता सो याद्‌ करु 
| ॥ ६९ ६ हे पुत्र ! तुम तो सव जानो हो शाखा मागं तुमे छिपा नादीं । - मात जो नारद.कदै हे सो सदह 


© 
५४ 


॥ ~ ध ४५ ^ 
| परेतु तुम पैततका वचन थापना अर नारदका वचन न थापना ।॥ ७०॥ वका इरा दोनदयार सो घम अधम अर्‌ 


1 , | 
॥ 


7 यरु एफ, शिष्यनिङ्कं गरू तो धमहीका उपदेश दिया । | “जः 


सतै 
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कस- | निजखानक गया । नारद्‌ महा जिनधमीं निभखचित् दै ॥४२॥ कैयक्‌ दिनम वजुका पिता अभिद्र सुं रासं 
परण || देय संसरते विरक्त होय दिगेवरी दीक्षा धारता भया । गृह छोडि तपके अर्थि बनें गया ।॥४३॥ ता पीछे पिति, 

पाटपर वद्ध वैव्या । तो इद्रकी स्याह राज करे नवयोवनविषै आरूढ जेसे बींद अनिता वंश करे तेये पृरथ्वीक्ं 
२५२ || राजा वदु वज्ञ करता भया राजनीतिभरििं अतति निपुण ॥ ४४॥ सो राजा वसु आकारतुस्य सफटिकं मणिके 
सिंहासनपर वेव्या एमा मतै मानूँ आकाशविय वेलया है सो सव प्रजा यही जानती महं रो राजाधिराज सलक 


+ 


प्रतापकरि आकाशव विराजे हँ ॥ ४५॥ पृथ्वीविप याकी कीतिं अति विस्तरी कि राजा धरमके परसादकरि 

अधर विराजे है । स्फरिकमणिके सिंहासनका मरम कोई न जान । वसुका शटा पपच लोकनिने सख जान्या 

॥ ४६॥ उस वस्के दो राणी एक इक्ष्वङ्कवखी राजाकी बेरी दूजी इरुवंशीभूएकी पुत्री तिन दो राणीनिके 

वसुके योगसे वसु समान दस पुत्र मये ॥७७॥ तिनके नाम-चृदसु, चि्रवसु,वासव, अकं, महावसु, विश्वावसु, 

रवि, सुय, सुवसु, वृहध्वज ये दश ही शस्त्रवियाविं निपुणं होते भय । इन दंसु पुतरनिकरि वेष्टित राज वु सुख 

भोगता भया । ये दश पुत्र परस्पर महा परीतिवान जैसे पांच इन्द्री अर पांच उनकं बिषयं इनमे अभेदता वैते इन 

दसुके चित्तकी एकता पृथ्वीविं परसिद्ध होती भई । . , । 
अथानतर-एकदिन बहत शिष्यनि सहित नारद पैत्रं युरुका पुत्र जानि देखिये आये ॥५९॥ सो आयकरि 

पर्वतका समाधान पूज्या अर य॒रुकी खीका समाधान पूया अर शर्की कथा कहते तिष्ठते हृते । अथानेतर-पवत्‌ 

महा गवत वेदाथ व्याख्यान करता हता सो नारदे समीपं अजय्यं इस क्चनक्‌ निस्तदेह पापीने यही अथं 

क्रिया । अज किये अजाके पुत्र पञ्च तिनकरि ख्माभिलाषी जे द्विजं तिनको यन्नकरन । केष हँ हिज एपदवाक्य || ,, 

पुराणार्थ उनका जो परमाथ ताविव मवीण ह ॥५॥ देसी अयोग्य वाता ही अंथके ससत निकर ताका रुत || क्षर 

नारद युक्तयागमके बलकरि पव॑तसं कहता भयां, कैसा है नारेदं शास््रके बलिकरि द्र कया हे रोककां अज्ञानरूपं 


ररंस- ये तीन यरने शासक रदस्य प्रवीण कथि । शर महा. विह्न सों इनद नवि आरण्यकनामा शाख पहात शैः 

पुराण हता तहां आकाशगामी चारण युनि अबरविष रहार करते इते सो इनकी ध्वनि सुन जो सुनि युरुथा ताने अवधि. 

२५१ ज्ञानी जो अपना रिष्य खनि ताड पी ये चार ह्ण शास्रभ्ययन करे ह इनमे एकं गुरु अर तीन शिष्य यह चार 
है सो इनमे अथोगातिके जानहारे कै १अर उद्धैगति जानहरि 


कै १ तव रिष्यने कही शषीरकदंब शुरु अर नारद शिष्य 
यह दो तो उद्धेलोकके जानहारे है अर राजाका पुत्र बसु अ 


र अध्यापकका पुत्र प्रैत ये दोड अधोगामी ई ॥३९॥ 
एसा कहकरि युनि महा दयावान गगनके मार्गं चे गये । जाना है ससाराका खरप असार जिनि ॥३२॥ये 
सुनिके वचन क्षीरकदेव सुन भयकरि युक्त भय। दै चित्त जाका सो संध्या समय शिष्यनिङ्ं घरी सीख देय आपृ 
नमे युनीनिके दठिविके अधिं गया ॥ ३३॥ जव ये शिष्य घर आये'अर पाठक न आयाः तव पाठक्की स्री 
खस्तिमती इनङक पूछती भई तुम अयि अर तिह | 


अवि अर तिहार शु नया सो का रह्या । तब ये कहते भये। हमं तो 
सीख दीनी सो आज्ञा प्रमाण आये - अर वेहू हमरे पीछे आव दै । तुम सेद न करहु ॥३५॥ रिष्यनिके ये वचन्‌ 
' उनि खसिमती सुखधं तिष्ट । दिवस बीसा अर रान्िह क्षीरक्देव न आये ॥ ३६॥ तव बराह्मणी जानी विने ¦ 


यीतरागदवकी दीक्षा छीनी सो भरत।रका यह रहस्य जानि चित्तमिपैव्याङ्कर होय सारी रात रुदन किया । प्रभात 


९, 


=, 


श्ीरकदंबके देरवेक्र पेत अर मारद गये। सो ये दोऽ कैयकं दिननिमे गरुद हेरते फिरे सो भमण करि अति, 
सेदखिन्न भये । केयक़ दिनमे द्ैढते द्रंढते बनविषं महायुनिके समीप क्षीरकदवद्ं यती हुआ देस्या। सो 
आचार्शाग सूत्र भणता था सो दृरहीमे देख पाछा किरा नाहीं है धेयं जाङ् ॥ ३९ ॥ सो जायकरि माता पिताके 

, वैराग्यका वृत्तान्त कष्या सो अति विंतवाच्‌ मह अर पव॑त महामूढ चिन्तारहित सुखं तिष्ठया ॥४०॥.अर नारदं 
बाह्मण महा विनयवान तीन प्रदक्षिणाकरि श्रीरुद्रं अर अपने यरु क्षीरकर्दबह प्रणामकरि श्रावकके त्रत आदरे, 


"9 
~ ८ © 2 न्ह, © $ २१९१ 
व्रत धारि युरुकरं नमस्कारकरि घर आया ॥ ४१॥ शोककरि महा तक्षायमान पवेतकी माताङ धेये बधाय नारदं 


पप | एक रोम द्जा चरम तिनडं राज देय जनेद्री दीक्षा धारता भया ॥ १५॥ के दो फुत्र राज करं) चद 
रण || सृय॑की न्याई जगतविै प्रकरा किया । दडः भार प्रतापके समूह अखंड दै मेडल जिनं चो महा प्रचंड राजः 
ध निङं जीतते भये । दोउ माइनिश्ना एक चित्त इन भाहनिने रेवानदीके तीर तीन नगर वसाए । इद्रपुर जयंती 
नगरी अर नबास्या नगरी । तिने बडे भाई पौरोमने तो इद्रपुर बसाया अर रटे माह च मने ये दोय पुरी 
साई ॥ १७॥ बहुरि चमंके पतर सैजय भया अर पोरोमके महीदत्त मया सो अपने अपने पुत्रनिङक राज्य 
देय दोऊ भाई सुनित्रत धारते भये तिनके पीठे  पौलोमका पुत्र महीदत्त ताने कुस्पपुर नगर बसाया ताके अरिष्ट 
सोम अर मत्स ये दोय पुत्र भये ॥ १९ ॥ तिनमें छोय मत्खनामा पत्र चतुरंग सेनाकरि -मदरपुर तथा हस्तिनाग- 
प्रक जीति महाप्रतापी सुखं तिष्ठता भया ॥ २०॥ ताके अयोधनादिक सो सो पुत्र भये वे सकङ इद्र समान परा- 
कमी । केक दिनम राजा मत्स बडा पत्र अयोधनक्ं राज देय आप्‌ जिनर्दक्षा धारता भया । अयोधन राज कर 
ताके मूलनामा पुत्र भया । ताके सालनामा पुत्र भया अर पालके सूय ताने शुभपुर राहर बाया । सूयक 
अमरनामा पुत्र मया ताने वच्रनामा शहर वसया । अमरके देवदत्तनामा पुत्र भया सो देषसमान पराक्रमका 
धारक भया ॥ २३ ॥ ताके मिथुलखनामा एुत्र मया सो सार्वतर्नि शिरोमणी, ताके हरिषेणनामा पुत्र मया । ताके 
नभसोननामा पुत्र भया ॥ २९ ॥ ताके शखनामा पत्र प्रसिद्ध भया । रखके मद्र, भद्रके अभिचद्र। सो अभिर 
राञचनिकी कांति हतां मया ॥ २५॥ तने िध्याचल्की पृषटिविषं | वेदीपुरनामा ३ शहर बमाया । अर सुक्तीमती 
नदीके तीर सुक्तीमती पुरी बसाई । सो अभिचंद्रने उथवेरी राजाकी युती वसुमती ग्यादी, ताके बुनामा पुत्र 
, .. || मयासो कति मणिसमान कात्तिक धारक । ता नगरम एक शषीरकरदंबनामा बाह्मण शाशा पाठी शिष्य. 
+... || नदं विचा पदा ता$ खरितिमती श्ल ताके पवतनामा पुत्र सो महा दु्टुदधि विपरीत अथक धारक कषीरकद- 
` ` ` || बे शिष्य घने तिनमे तीन सस्य । राजाका पुत्र बघ्ु अर क्षीरकदंबका पुर पर्वत अर विदस्ी ब्राह्मण नारद | २५५ 
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| अथानतर-सुनिसुत्रतकरा पत सुरत हरिवंशीनिका प्रयु वशं-करी ह पृथी जनि अर जीते ह कामं कोय रोमं । 
मोह मद मसर मादि छ वैरी ज॑ने. अर धम अथ काम मोक्षका साधक ॥ १॥ जो जपने दक्नामा पुतं 
| राञ्य द्य पिताके निकट दीक्षा धार तपके वरते मोक्ष गया अर देक्ष राज करे ताके राणी इला ताके उदर 
विधं एडेयनामा पुत्र अर .मनोहरीनामा पुत्री भई । सो मनोहरी मह्य रूपात्‌ जसे सञु्रते रक्ष्मी परगटं होय | 
तसे दक्षते मनोहरी प्रगर ई । दक्षके पुत्री अर पुत्र महा मनोहर, पत्र चद्रभा समान अर पुत्री चद्रकरखा समानं । 
सो यह पुत्री योवनवंती अति सोहै है छश है कटि जाकी अर एसी नाजुक वदन जो स्तन अर नितेबहुका भारं ` 
| सारि न सक जाका रूप श॒खप्तमान ताकरि कामी पुरुषनिका.मन भेदता भय। अर काम अपने पांच वार्ण 
निकी गुरुता याके रूप आग ढघु जानता भया । याके रूपी अपन। अनुपम शख जानत्म मया ॥ ६ ॥ याक 
रूप शखकरि मदन अद्यथपने दश्च किये प्रीण तिनं काम न भेदता भया ओरनिकी कहा बात ॥ ७ ॥ कैयकं || 
दिन राजा दश्च जिनधमसे बिभृत होय मिथ्यामागंविषे प्रां तव राणी इठा अपने एठैय पुत्रदं ठेयकरि | 
देश देशातर गई । खरपुर समान एर एलावधेननामा नगर बसायाः। तहां एय प्रजाङ्कं पाठता राज करतीं । 
भया । महा बल्वान्‌.महा न्यायवान्‌ महा धीर हरिवंशका तिलकं होता भया ॥ ९ ॥ ताने एक अंगदेशाविषे 
ताम्रिक नामा पुर वस्राया। सो महा सदर पथ्वीविषै प्रसिद्धः भया अरं या राजौने अनेक देशं जीते अर नम॑. । 
दाके,तीर एक मारिष्मती नगरी वाहं सो महीं विस्प्रात भई । तंहां ति्करि चिरकार राञ्यं किय । ` 
प्रणाम कर ह अनेक प्थ्पीपति जाक सो ुणिमनोमा पुत्रं रांजदेय तपका उभी दोर बनंविषे गयां। बहुरि 


कृुणिम राज केरे सो बिदभेदेशंविषं शञ्चुनिके जींतिवेकी है इच्छा जाके सो ईडिनेपुरनंमा- नगर नमस 


नृदीके तीर.बसपंता भया ॥ १३ ॥ केयक दिन राञ्यकरि राजां कृणिमं जीत क्षंभयुरं जानि अपने पत्र 
धुरोमह् राज्य देय आपं तपोतरनविपं गया.॥ १४ ॥ तने पुंलोमपुर वसया । बहुरि वंह चपतिं अपने दीयं पुत 
३२ । 
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जहां ॥ ७३ ॥ जो मव्य जीव वीसवां तीर्थकर मुनि सुत्रतनाथ ताके पंचकट्याणकेका चरित्र भक्तिकरि पट सुन 


जखकी वृष्ट करे तेस घमरूप असतकी वृष्टि करते भये ॥ ६७॥ भगवानके अटा गणषर ते चतुर्दश पूर्वे 
वेत्ता अर तीस हजार यति नान(प्रकार युणनिकरि मंडित । सातप्रकार तिनका सेष ॥६८॥ तिने पचसो मुनि 
 पूवनिके पारी अर इकीस हजार शिष्य अर अठारह सौ अवधिज्ञानी अर इतने ही केवरन्नानी अर बावीस सो 
विक्रिया ऋद्धिक धारक अर पंद्रह सो विपुखमत्ति मनःपयैयके धारक अर वारहसै वादित्र ऋद्धिक धारक अर 
 आधिका पचामि हजार अर भक अणुत्रतके धारी एक लख अर श्राविका तीनराख यांति चतुदश संघ 
, करि भेडित भगवान जगतके जीवनिङ्ं सोक्षके मागमे रगाये । सुनिसुत्रतनाथका आयु वषे तीस हजार । तमे 
ुमारकार सठे सात हजार वप अर राञ्यविषै पद्रहहजार वषं अर साढा सात हजार वषं तेरह मास घाट अईत 
पद अर तेरह माम सुनिपद ॥ ७० ॥ अंतसमय हका करणारा सम्मेदशिखरका वन तहां योग निरोध किया ॥ 
७१॥ एकं महीनातक बाणी न खिरी उपदेश न भया । समवशरण षिधट गया । अर माघ छदी तेरसके दिन 
पिट पहर सम्भेद शिखरसे हजार शनीनिदित खोकशिखर पथारे । अईतपदोतं सिद्धपद पाया । निवांण करया- 
णककी पूजाकरि सुद्र आप भी निबोणर्परा्िकी प्रथना करते भये ॥ ७२ ॥ सुनिसुत्रत पीडे उहलाख व्रष व्य 
तीत भये नमिनाथ मये जेत्त सुनिसुत्रतका तीथं जानह । देवनिके निरत्तर आयबेकरि बढा है रोक हष 
सो भव्य जीव सिद्धपदके ससकं शीघ दी प्रात होय ॥७४॥ याभांतति यह जो वसंततिख्का छद वे दी भये 
मनोहर पुष्पनिकी माला तिनकरि पूजा हुञा सुनिसुव्रतनाथ हमारे रागादिक सव रोगनिङं दारि समाधिबोष 
देवहू ॥ 
# इति श्रीमरिष्टनेमिपुराणसंमे हरिवंशे जिनसेनाचा्स्य विरचिते सुनिघुबतनायपंचकल्वाणक वर्णो नाम षोडशो सर्गः ॥ १६ ॥ 
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कार करी । जसे अनेते तीर्थश्वर अपने तीथं किये समयमे ध्मेकी भरवृत्ति करते भये तैसे दी सवं मयादाके वेत्ता 
सुनिसुजत जिनसूयं करते भये ॥ ६०॥ जादिन वृषमदत्त ऋषीद्रके हाथयिषै परम पवित्र अन्न शुडताकरि 


न ~ग ऽ 


मैडित देता भया तादिन वह्‌ अन्न अदूर टोगया हजार गुनिया ने आहार या सुनिर्यो$े पीठे सर्वनगरने जीम्या 
तोह आहार अदूर रहा जिनेद्रके आदार ठेवेकरि दृषभदत्ते घर पंचाश्रयं भये । रलवृष्टि कसपश्क्षनिके पुष्प- 
निकी चरष्टि, सुगंध जज्कीवृष्टि शीतर मेद सुगंध पवन अर देव दुदभी वाजे यह पंचाशं भये ॥ ६२॥ यह 


0 


पेचाश्चयं देव आकाराविपषें करते भये । अर दानपतिकीौ एूजाकरि अपने स्थानद गये । कैसा है दानपरति उपाज्या 
हे ुण्यका खरूप जाने देव तो अपने स्थानकं गये अर जिन आयर ठेय विहार करते भये । विहार योग्य जो 
आयेक्षे्र ताषिपें पिहार किया ॥ ३३ ॥ तेरह मीने परयत तप क्रिया । $िर छश्वस्य दशा उपि करि मार्गजीष 
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छदी पंचमीके दिन भ्यानग्निकरिं दग्‌ किये जे धातिया कमे सो केवरन्नानके जभकरि जिनराज या तिथि 
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पवित्र करते भये । बिदयुद् केवरक्ञानरूप निमङ नेत्रकरि एकसमये सकर लोकालोकं रसश्च पिोकते भये 
जैसे मेषपटलके आवरणते रदित दिनकर पदार्थं मासे तैसं जिनवर कर्मरूप आभरणके अमापसे अखिलो- 
कक्षं रकाशते भये । भक्तिकरि ईंदादिक देवाधिदेवकी पुजा करते भये। अर मनुष्यनिके इद्र राजा पूजा करते 
भये । कै द भगवान अष्ट प्राततिहायादि अद्भुत विभूतिकृर अरदंत पदङ्ं षरे हँ । चितवन न आदे महिमा 
जिनकी । जिनके समोरारणमें अरोकयन चैपकवन आम्रवन सकषच्छदवन यह च।र घन तिनमे चार दी चेलयक्ष 
॥६५॥ सो जिनेद्र सुनीद्र आदि वारह सभाविषैं तिषटे ज भग्य जीव तिनङ्कं इादशांग सुका उपदेश देते भये 
विशाखा नामा मणध्रने विनयकरि धममंका प्ररत किया सो गणधरके प्रशनतें जिनवर धमंका भ्यास्यान करते 
भये । इद्रादिक देव भुके चतुर्थं कस्याणककी पूजाकरि विहारी भरथना करते भये । सो भगवान इच्छा विना 


क, ऋ छ 


ही सहज खभाव भग्यनिके पुण्यके भरर विहार करते भये। अनेक देशनिमं मका उचोत किया । जेस मेष 
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तिक देव या भांति स्तुतिकरि नमस्कार करते भये । तिनका यह नियोग है । जो तपकल्याणकके भरारंभविषे प्रमुके 
निकट आय वेराग्यकी प्रदंसा करं । प्रु तो सव समञ्चही रहे दै । तिनङ्कं कोठ कहा समक्षवि । यहां कोर प्रन 
करे जो समञ्चं समञ्चावना पुनरुक्त दै । ताका समाधान वे महाभक्त हँ अनादिकार्ते तिनका यदी नियोग हे । 
नो तपकस्याणकविपें प्रभुके वैराग्यकी भरशंसा केर, यां पुनरक्तका दोष न ठेना । वे लोकांतिक तो अपना समय 
साधि अपने थानक गय । अर सोधम इद्रादिक चतुक्तिकायके देव नानाप्रकारके विमान उपर चे आकाशफे 
मामे परसुके निकट आय सुगंध जठरं अभिषेक कराय दूयत आभूषण परिराय्‌ नमस्कार करते मये ॥ 
अथाततर-श्रीस॒निसुत्रतस्वामी अपना सुजरतनामा पुत्र प्रभावती राणीके गभत उपञ्या ताहि राज्याभिषेक 
कराया । सो स्रतद्कुषार भेत क्त्र थत चमर सिंहासन तिनद्ं शोभित करता भया, इरिवंशरूप आकाराविषै 
च॑र समान भासता भया । अर प्रञुकी पालकी पे तो भूपनि उटाहं पीठे देव ठे ि। भगवान्‌ ता मनोहर 
पालकीविधं आरूढ होय बनङ्रं गये ! कार्तिक सुदी स्तमी$ दिन भिनेखर वेला पारण माड तिष्टे। जिनद्रन 
हजार नर्रनिसदित जिनेदरीदीक्षाधारी समैलोकङ देते जगत्रयका रु सिद्धनिकू नमस्कार करि सिरके केश 
लोच करता भया । सो केरा सुरद छे जायकरि क्षीरसागरमे पधरावतता भया । जे देव है ते जिरनँद्रदेवके तीजे तप 
कट्याणककी पूजाकरि अपते स्थानक गये । अर भगवास्‌ चार ज्ञानकरि विराजमान भवुसमान्‌ हनर राना 
रूपी क्रिरणनिकरि शोभते मये । तीन ज्ञान तो गर्भवि दी धारे हृते । अर चौथा मनःपययज्ञान युनिपद धारते 
ही भयो । बेलाके पारणे इशाग्रपुरमें आहारं उतरे सो भरीविधिकरि वृषसदतच नाना प्रसिद्ध श्रावक आहार 


देता मया । सो भगवा सुनीनिके अधिपति विधिपूरक साधनकेखेवे योग्य आदार छया! साधुद्क कैसा आहार 


| छेना खाधीन कष्टे अपने वि आप जायकरि दोप यरठेना अर अप्रतिहत किये सूत्रविरुद् न देना सुबोक्त 


ठेना बैठकर न ठेना खड रहकर ठेना करपात्रमे ठेना । याभांति लवे भरवृत्ति है सो विधि तीर्थेखरमे अंगी- 
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इरिवंस- । भे शीतल जरकी पाराकरि भोगाभिखषीरूप अग्नि बन है तृष्णारूप अग्निक बञ्ञायवेका कारणदही है 
राण | ॥ 8 ॥ तातं असारमूत जो हदरीनिके सुख तिनक् तजकरिं रीषही मोक्षमामषिषि रवृत्तिकरि आस्मकस्याण 
२४५ ¦ क (भयम परम जालरूप अथेदं साधकरि परजीवनिके कत्याणअर्थं सांचा जो तीथ कृटिये बीतरागका माग 
तष विस्तारू । जिनमाका प्रवर्तन ही जीवनक केस्याणका कारण हे । यही तीथे कद्िये तिरििका उपाय है। 

| अर तथ्य कदिये सल हे ॥ ४८ ॥ या भांति भगवान्‌ खयंमू स्वयमेव बोधकं प्रा भये । मति, श्रुति, अवधि, ये 
(ि। तीन ज्ञान ही दँ नेत्र जिनके । जा समय जिनेद्रने वेराग्यका वितवन क्षिया तादीसमय सब हद अर अहमिद्रनिके 
। आसन कपायमान्‌ भय । सो अहामिद्र तो सिंहासन सात पेड़ जाय भु प्रणाम करते भये उनका पएतादी 
, नियोग दे । अहमिदरनिके निज आशेते प्रेव गमन नाही । अर हद्रादिक देव तपकस्याणके , उत्व. 

, केखियि आयव उद्यमी मये ॥ ४९॥ प्रथम, ही लोक्ातिक देव आय हाथ जोडि नमस्कारकरि पुष्पांजली 

। चटढाय जिनव्रकी स्तुति करते भये । कैम दै लौकांतिक देव सुद्र डल अर भनोहर हार तिनकरि शोभित है 

| अर उज्जञ्वछ है प्रमा जिनकी महा निश्च सारस्वत आदि अष्ट ह जाति जिनकी ॥ ५०॥ यह लौकांतिक देव- 

¦ निम युरुय बहमचारी एसे स्तुति कर दै । हे जिनेद्रदर ! तुभ जयवंत दोह तुम चिरकार जीव्हु । नादो 'विरधो । 
ज्ञानरूप किरणनिकरि मोहतिभिरके समू हरहु, भग्यजीवरूप कुमद्‌ तिनङ परुछित करहु, तुम बेधरहित हो। 

| अर भव्यनिके बांधव हो बीसभां तीथ जो तिदारा सभय तापि धमतीथ प्रगर करहु तीथके करता तुम तीर्थकर 

5 । हो ॥ ५१॥ हे त्रिलोकनाथ ! तुम पतीथ् प््तायनेक समथ हो । तिहार षतीतीदप स्नानकरि यहं प्राणी 
<, , , चंड दाबानलरूप जो भवान ताके दाहं निबारोगे । तुम्हारा माग शांतरसरूप भवाग्निका बञ्चावनहारा है 
` ` । यद भ्राणी समस्त मोहम सीूही निवारकरि कल्याणरूप जो सिद्धलोकं तहां जाके । शिवपुरकी भा्िका 


| 


मूल तिहारा मागे है ॥ ५२ ॥ चारित्रमोहके उपशमनं वेराग्यभावद्ं भात म । स्रयंबुद्ध भगवान तिनश् सैका- 


। 
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पिषयपुष्पकी सुगंध विपरीत है फएठ जाका । जसे भमर गंधका रोद्धपी कमर्मे दित होय मरण पव है । | १६ 


1 
1 


५५४४ 


अथवा गजके ऊभखल्का मद्‌ अतृ होय सुधता गजके काननिके घातकरि प्राणाति होय है ॥ ४१ ५ अर 
जञसे रूपका डोभी पतग दीपकी रिखामे पडकरि भस्म होय है अग्निके योगकरि तीतर आतापङ्रं पावे है । तेसं 


विषयी जीव रूप ह परिय जा । सो चित्तके वशा करिव प्रवीण जो नेघ्रनिके कटाक्षनिकी निपात ताकरि प्रफु- 
छित दै भख जिनका दमी सदर वनिता तिनके अगविषै रगा है दृष्टि जाने । सो यहभव परभवविे अधिक 


आतापङं पावै दै । अर नरक निगोदविष पडे ह ॥ ४२ ॥ अर जेस सृग कणेदरीकरि ठुब्ध भया पारधीके सुखका 


राग सुनि तके श्त मरणङ्कं प्राप्त होय ह तैसे यह मवुष्य महा अधीर रंचमाच्र हू नारीं धीरपना जके सो 


करणेद्रीकरि मोदित मया अपनी प्यारी जो नासी ताके बाजते जे नूपुर अर कटिमेखलादि नानाप्रकारके आनू- 
पण तिनके शब्दकरि अर वाके मुखे रिय वचन अर मधुर गीत तिनकरि दरी है बुद्धि जाकी सो चपरचित्त 
अनेकं जन्मविपै दुखी होय है । निगोदश्िषि अनते जन्म मरण करे है ॥ ५९॥ जे वरिषयभोग सोहै महं चिता. 
कीच ताविपं अखीर्ैके धारक वृद्ध दुवर वङथसमान शुद्र मदुष्य फस ताका अचरज नाहीं अर व्रसमान है 
काया जिनकी रेते महापुरुष या कीचमे फस सो बड़ा अचरज दै ॥ ४४॥ जो जीव खग॑के सुख सागरोँपयत 
दीर्धकाल मोगकरि भी तृप्र न भया सरो या मनुष्य लोकके असख सुख अति चेचर तृण उपर ओसकी वृदसमान 
अतिरच तिनकरि कैसे तृष होय यह अस्प दिवसके अख सुख याङ्ग कसं तृष केरे । जैसे हईंधनके समूहकरि 
अग्नि तृप्र न होय । अर हजारां नदीनिके जर्करि समुद्र तृ न होय लों दी ससारसंव॑धी ये काम मोग तिन: 
करि यह जीव तृच न होय । यह इद्ीजनित सुख तृतिके कारण नारदी ॥ ४६ ॥ यदं विषयरूप इधनकी राशि 
भोगामिलापरूप वज्ाग्निकी रिखाके बढायवे आथे ही दे । अर इदरीनिका जीतना विषयसुं परादयुख हाना सोह 


८.५ 
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ताता ० न नीना 


इरिंश- विाय जाय तेस सब शरीर काठकरि विखाय जाय । तातं देहस नेह करना वृथा है ॥ ३४ ॥ यह वयकी वृद्धि 
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ण सोहं भरं शीधवायु सो कायरूप मेघकी निरंतर घात करणदारी दै, कैसा है बडे पुरुषनिका देहरूपी मेष सोमाग्य- 


करणहारी दिन दिन वयक वृद्धि दे । । 

भावाथ--ज्ू जय पय बे हैत्यृ त्य आयु पटे है ॥ ३५॥ जे राजा पवेत समान तेह कारुरूप वज्रके धात 
करि चूण होय हँ केसे हँ भवद्ूप गिरि अपनी शूरवीरताके प्रभावकरि वश करी. है समुद्रात पृध्वी जिनि अर 
बडे २ राजा सिंह त्तिनकरि चिरकाल थांमी है पृध्वी जिनि अर महामनोहरराज्यके मोक्ता गिरींदरसे निश्चर्‌ 
ऊचे दँ शिखर जिनके एसे ह नरेद्र तिनष्की चूण करणहारी कालरूप वज्जकी धात है ॥ ३६ ॥ यालोकविषे नेत्र 
अर मन तिनं प्यारी सदर षर्छमा है। अर प्राणसमान सुखटुःखविषै समान रसे मित्र अर पुत्रहै। ते सब 
कालरूप वायुकरि सुके पत्रसमान उड जाय है । या ससारविषे देवनिके द इष्टका वियोग दोय है । मनुष्यनिकी 
कहा बात है ॥ ३७॥ इन प्राणीनिके देहादिक देखते देखते बिन जाय है । तौ ह ये मूढ जीव मत्युं नादी 


एसे इ देहरूप नकी घात 


` इरे हें ॥ मोहके अंधकारकरि दब रही है दृष्टि जिनकी सो कस्याणके मागं तजि विषयरूप आमिष ग्रहणक 


1 ए. त त 


प्रात होय रै । यह मूढ प्राणी कामके मदकरि, सवै अंगविष माते गजकी न्याई उन्मत्त भया । अपने 
अगकरि सदर ीनिके शरीरकं स्पशता सुदितं क्रिय दै; नेमे जाने ेसा यह मनुष्य गजक न्याई विषय 
वंधनकर पावे हे । धिक्कार या सपरन इद्रीके सुख ॥ ३९ ॥ अर रोके आंकंडेके लागी मासिकी डली 
ताकी इच्छाकरि जैसे चपर मीन धीषरके जालमे पर है तैसं जिह्ाके वसि मया अविवेकी या ोकविषं षद्रसर्कः 
खादरूप जो वहूपरकार आहार ताक अति रोठ्पताकरि प्रहता भवजाङमे पडे है । क्रूप इद वेधनकरि 
नैध्या सैसारवनविं दुःख मोग हे ॥ ४०।.अबर नासिक हेद्रियका विषय द भरि जा एसा अमर सो अज्ञानी 
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इसि | रजकरि धूसरे है अग जिनके, ते कर्दबादि पुष्पनिद्ं तजकरि माति हाथीनिका सुगंध मद्‌ जर सपघच्छद्‌ जातिके 
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ज इक्ष तिनि शीति विस्तारते भये २७॥ एसे शरदसमयमे शरीसुनिसुत्रतनाथ तेह भये राजरैस सो कैलाश 
पेत समान उत्तग उज्ज्वर जो महर तापि तिष्ट पटराणीसहित शरदरूप राजदंसकी शोभा देखते हते । कैसी है 
राणी अद्भुत हे आभरण जाके अर अपनी टीलाकरि तिरस्कार किया है रतिरूप राजंहसीका विभ्रम जिनि॥ 
भावाथ-राणी तो रति हृ तं अधिकरूपङ धरे है! अर राजरहसीतें अधिक मनोहर है गमन जाकां अर शरद 
ऋतु राजरसीहुतं अधिक उञ्ञ्वर है अर विजुरीसमान हैँ आभरण जके सो श्रीमुनिध्ुव्रतनाथ उच महिपर 
राणीसदित विराजे शरदश सकर शोभा देखते हृते सो आकाशविप अति उज्ञवल मेषमंडल एेरावतके आकार 
देख्या मान ेरावतदी आकासरूप समुद्रविषे रमन आया हे ॥ २९॥ मानूं वह ठेरावतके आकार मेधर्मडल 
अंवरक्ा आभूषणही है । उचा उज्ज्वल सुदर ताहि देखकरि प्रथुका मन हित भया । विपुल किये ष्ट एसा 
वह मेघपटट दिशारूप खीनिका नीररदित मानूं उत्तरासनदी है, ताहि अदुरागकी दष्टिकरि जिननाथ निरः 
वते भये । सो निरखते निरखते तत्का वह्‌ मेधपरल प्रचंड पवनके धातत विलाय गया ! सव अवयव वाके 
विधट गये । जैद अग्निक्ी ज्वालाकरि त्षमाखन पिघल जाय । रसा वृत्तांत देसि टोकका प्रभु वित्तम एेसे 
चितवता भया । यह जलधर त्कार विलाय गया । सो मानू जगत उपदेश दी विस्तारे है । आयु काय यहं 
सवृही विनश्वर ई । अर लोक यह बात भूलि रहे दै । सो छोकमें ज निर्मखुदधि दै तिनककं संसारकी अनियता 
प्रगट दिखा है ॥ ३२ ॥ यह रारीर महातुच्छ जे पुदगपरमाण तिने समूहकरि रव्या है । रागादिकि परिणः 


निके वराते उपाजे जे ज्ञानावरणादि कमे तिनके संयोगतें याकी उत्पत्ति है । सो कालरूप पवनके वेगत मव्‌ 
| समान शीघ्र विघट जाय दै ॥३२॥ वज्जमईं हाडनिकर बेढया वञजवृषभनाराच महारमणीक संहनन सोह तत्कर 


|| विखय जाय ह ॥ जीवनिके समसत दी गात्र लुरूप बायुके भ्रकोपकरि भग्न होय, । जेते मेख पनकरि 


> 
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वरिव॑ब- । 
राण | 


के राजा राज्य करते भये । वे समस्त रोकपाकके पालक जगृतके नाथ राजाधिराज अर देषनिकरि 'सेवनीक हँ  ॥ 
चरणकमल्‌ भिनके । सो चारिनरमोदके उदयते राज्युसद्ं भोगते मये असेड हे आज्ञा जिनकी ॥ २१॥ जया. | १९. 
नेतर-वषाऋतुरूप वधूं वीतनेसे शरदऋतुरूप सुरांगना अष्टितीय प्रगट भई । कैसी है शरदऋतुरूप सुरवधू 
प्फुद्ित है मुख कमर जाका अर मञ्लन्धाफे पुष्पादिक जे अरुण पुष्प तेह है अधरपछव जा$ अर दिशानिकी 
उञ्वठता तेह दँ शठ चमर जाऊ अर निर्भर जर सो है वख जाके ॥ २२ ॥ जब वषा गई शरद आ तब 

मेधके अवरोधकरि दधु दिशा रदित भई । तब सूर्यने सकर दिशािषे पाद किये किरण सो पसारीं । वष. 

ऋतु द्यकी किरणं न पसरती हती सो शरदमे पसरीं ॥ भावा्थं-पद नाम फिरणनिका अर पदनाम . पावका 

सो जाके पां न पसुरं बह सेदखिन्न होय सो शरद सूयंकी किरणें पसरीं तव पांव पसरे ताक सुख भया! 

वषमे मेषमाठाकरि सथ दब रद्य हुता सो उधस्वा अर वामे मेवमारा शब्द करती सो शरद महा उञ्र घवरु 
गायनिके समूह शब्द करने रगे सो मानूं इनके राब्दकरि मेषादटी छिप गहं अर शरद समय नदीरूप नारी कीडा 

विष नरनिके चित्त रती भई । केसी है नदीरूप नारी निभं जल सोई है मनोहर वख जाके। अर भवनरूप नाभिषं 
धरे शुमहे गमन जाका अर मनोहर है नेत्र जाके अर भागनिकी पक्ति सोदी है व्य कदिये चूडा जाके तरंगनिके 
विखास तेर है षाह जाकी एेमी सरितारूप सुदरी जगतद्धं अति रमणीक मासती मई ॥२०॥ शरदकरतुरूप वधू जग. 

तका चित्त कीडापिषं अनुरागी करती भईै.कैसी हे शरदरूप वधू तरंगरूप है मोह जाकी अर मीन है ने्निकी कटाक्ष | 

जाके । अर उन्मत्त जे भमर अर कठदंस तिनके नादकरि रमणीक दै अर फूठे जे कमर तिनकी मकरंद रज सोहं है | 
अंगका वणं जाके । एसी शरदऋतु सुदर श्ची समान सोहती भई । शरदविषै सुगंष शालिफ़रके मारकरि नग्रीभूत 

मई अति सोहती मई अर सुगंध कमर पे अति मनोहर भासते भये । सो ये दोडः सगथ शाछि अर सुगंष! ८ 
कमल अर रसतिनकी अधिकताकरि मतुष्यनिका मन हरते भये ॥२६॥ अर भ्रमरनिके समूह कदम्बक पुष्पनिकी | + 

२९ | 


इसि | जिनराजङंबाहिर स्याई तब इद्रादिक जिने पेरावत गजेदरपर आरूढकरि गिरींद्र जो सुभेरः तहां ठे गये । सकल 


इम (देव महातीथ जो सुमेरु ताकौ भदक्षिणा करि भभू सुमेरु शिखर जो पडकः बन तानि पाड़करिखा तापर जो 
२४० | सिहासन ताके उपर प्राय शीरसाग्रक जलकरि अभिषेक करावते भये । बहुरि आभूषण पहिराय महा स्तुतिकरि 
युनिसुत्रत नाम धर नमस्कार करते भये ॥*९७॥ बहुरि विधि वेत प्रथु समेरुं स्यायकरि माताकी गोदमं मेि 
आनेदनाय्ककरि मातापिताकी स्तुति करते भये अर तीन भुवनङ्घं आनेदका उपजावनहारा जगतुरु जिनवर 
ताञ्च नमस्ारकरि इद्ादिक देव अपने २ खानक गये । अर इद्र अपने देवनिक देषाधिदेवकी सेवाके अयि राखे 
सो प्रथु वय प्रमान मवुष्यका रूप षरे सव ऋतुकी कीडा करं । वे भगवान तीन ज्ञानके धारक धिशाठ नेव 
जिनके देवङ्मारनिकरि सेव्य अदुुत बालक्रीडा करत भये । निरंतर इद्रकी आत्नतें वेर सेवा केर । खानपान 
वञ्च आभुषण सव सामग्री देबोपुनीत द्य । जेः वस्तु जगतते दुम सो जिनपति सुखभ, ज्यू ज्यू जिनपतिः 
द शरीर वद्धि प्रा भया सय तयू यणनिकी वृद्धि मई ॥ १९॥ जब जगदीश नवयोवनदं भ्रा भये तव उनका 
विवाह किया । महा मनोग्य राणी परभुं पाय कृताथ होती भरं जसे महानदी समुद्रं पाय विश्राम परा होय। 
नदी तो कुचर उपजी है । अर वे मद्यराणी वडे कुठ तेदी भये लाच तिनते उपजी हे । अर महानदी 
आदि मध्य अयि निरतर प्रवादं धरे दे अर यह महाराणी आदि मध्य अतवि निरंतर प्रभा धरे हे । 
अर समुद्र तो खवण्यवाहन कयि खवणताके भावकं धरे दै अर प्रभु खकण्यता, किये सुदरता कोमङ्ता 
ताह धरे है! अर समुद्र भी सदा नवक दै कहू जीण नाहीं अर प्रयु भी नागर नवल ह सदा नवयोवनरूप 
ह । कब जराकरि रस नादं । रेते वरङं पाय वह वधू ्लीनिकी सृष्टिं रिरोमणि होती म । ्रयुपारिस 
पृथ्वीम परप नाही अर इनसारिखी एवमे खी नारीं ॥ २३॥ शरुनिसुत्रतनाथ हरिषशङे चुप राजतन 
पर विराजे । समस्त राजा अर समसत प्रजा तेद भदै कमिनी तिन रष्ठित करणारे जगत्तके सधं त्रैरोक्य 
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पूणनेद्रको मगर करे है। सखी पुत्रक जने दे सो भरसूति समयमे खदखिन्न होय है यह जगतकी जननी जिनङ्घं जनती 
रचमाबरहू सेदखिन्न न भेह अति आनदसुं आनदघन जि 


त सघ आनदपन्‌ जिनं जाना है । कैसे है मगवास्‌ जगे जीवनिके जे 
भन अर नन्‌ उन उत्सवं उपजावनदारे हं । अर कैसी है माता अद्य रहिता किये जीव्हिसादि ज पाप उन 
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सनिति रदित है । धमं ही है खरूप जाका रेस पतिव्रता देसी शराविका ससार द्जी नाहीं । जिनधमेनिषैं 


लीन ह चित्त जाका ॥ १२॥ वे परभु सुनिर्योके नाथ मुनिसुव्रत है नाम जाका ताके जन्मकरि माता पद्मावती 
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प्रमोदरूप भई । कैसे ह प्रयु युनिमुत्रत शख चक्र[दिक एकटजार जठ लक्षणनिकर्‌ सयुक्त है शारीर जाका पुत्रक 
जनकर माता केसी सोहती ई जसँ मयूरी रागे भरे कण्ठते रागक पकाशफर सोहै है ॥ १२॥ कैसी है माता 
महा शयाम्‌ स्निग्ध जो इद्रनीरुपणि ताकी अद्वितीय खान्‌ है । 


योयीप तीथक्रोमं सुनिसुत्रत अर नेमिनाय यह दोनों स्यामवणं हँ । अर सुपाश्वनाय अर पाच यह दोनों 
हरित्‌ वण हं । अर चन्दरमभ अर पुष्पदंत यह दोनों ुद्धवणे दै । अर पद्यप्रभ अर वाघपूञ्य ये दोञ अरुणवर्ण 
अर सव सुवणं वणं हँ । जासमय जिनद्रका जन्म भया तासमय चतुरनिकायके देवनिके अकस्मात घटा, सिंहनाद, 
टोढ, रख, यहं सच वाजे वाज उठे अर इद्रादिक देवनिके सुककट नय गये । अर पिंहासन कंपायमान भये तब अव- 
धिन्नानकरि सुरन जिनेद्रका जन्म जान्या । अर सव देव जन्म करयाणकके अर्थं चि ॥१४॥ ते देव रल्नबृ्टि, 
पुष्पवृष्टि, सगेथजलकी वृष्टि, शीतर मद सुगेथ पवन्‌ अर जय जयकार राय्दं यह पैचाश्चयं करते जगतकू दषकरि 
पूरित करतेमये । सुद्र वञख्ाभरणकरि शोभित । सर्व ईद्रादिक राजपुर नगर जाहि कशामपुरह कदै हँ ताहि प्रद- 
क्षिणाकरि जिनराजके माता पितारं वारंवार ममस्कार करते राजाके आंगनविपे आए, दिक्कुमारी देवीनिकरि होय 


रया है उत्व जां । हरकी आज्ञाते इंद्राणी परसूतिगहविपैं जाय माता सुखनिद्रा अनाय मायाम बालक पराय 
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राणी पद्मावती पुष्पस्तमान महाकोमल अर सुगंध अर पुष्पाभेके आभरणनिकरि नभ्ीभूत दै अंग जाका । भर 
कलवर तो आरक्त जे पर्खवनिकू धरे है । अर राणी अति सदर अर महा अरुण जो करपर्खव तिनकूं धरे 
है । अर करपवेड तो मह्य कोमल शाखा उनङ धरै है । अर यह राणी कोम जे बाहु तिनकर मेडित ह । अर 
कृरसपदेल भी मणियेकि आभूषणनिकर मंडित है अर यहभ्रैरोक्यकी माता अद्भुत मणियनिके आभूषणनिकर्‌ मंडित 
है। मात कंस आभरण इद्ाणी चक्राणी नागेद्राणीके भी नादी । अर कखक्ता तो स्थिरभूत है । अर यह 
विहार करणहासी है । अनुपम कस्पछता दै । अर कटपवेर भी कसपद्रमसे वेढ रही है । अर यह तन मन कर्‌ 
पतिं मि रही राणी जायकर राजेश्वरङं प्रणाम करती भई । राजाने बहुत आद्र किया । राजाके समीप 
सिंहासनपर जाय वैदी अर पृथ्वीपतिसं माता विनयकर जो सोलह खप्न देखे इते तिनका फठ पूछती मई । तन 
राणीदे तां राजा कहते भए ! हे भिये ! मढोक्यका खामी जगत तेरे गभं आया, यह वाता खन हित 
भई । राजाूप सूर्॑ताके वचनरूप किरणङी प॑क्ति तिनकर स्यशीं वह पद्चिनी कमलनीकी न्याई विकसती महं 
परम आनदकर मस्या रोमांच सरीर होय गई । मानो हर्षके अरे उओ । सेसारमे सखीका जन्म महा निष्ट है । 
तो भी वीर्थकरदेवके य॒रूपनेसे आप्र धन्य मानती भई । अर अपना जन्म सुफर जानती भई । सहार नामा 
वारां खगे ततिं चय मगवान सुनिसुत्रत बीस तीर्थकर माताके गवि आए । गमते पिरे छह मदहीनाते 
रलबृ्टि होने ठगी । सो पंद्रह मास पिताके षरे रल वरे । नव महीने भु गभे विराजे । माताका गभरूप 
गृह दिकङ्कमारी देवियोनि दद्ध फिया ॥ १०॥ बृह जगत माता जग्दी्रङं गविषे षरे पमी सोहती भई 
ज्ञी शारदकं समय जलकी मरी मेधमाला सोहै है । अर मेषमाला तो विजरीकी प्रभार्प आभरणद्ं धरे सोहै 
है । अर वह राजा सुमित्रकी राणी विरते भी अधिक प्रभाङ्ं धरे ज आभरणोके समूह तनह घर सोहै है 
॥१९॥ सो याता पञ्चावती माधके शुहपक्षविपैं द्ादशीके दिन नश्त्रविषं जिननाथङ् जनती मह । जेस पूवदिशा 


कियो वीविजो 
नवया 


{ 
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रिक _ अथानतर-भीशीतठनाथखामीङ सिद्धलोक पथारे पीछे ओ्यांसनाथ भये बहूरि वासुपूष्य, विमल, अनंत म हमै 
श्ण रात, ङु, अरटमदधि। े प्रयु जगते दितके अयि तीथ जो धर्मं ताकी परृतिकरि परम धाम पथारे । यद स | -१६; 
२३७ सगलाक्के जाय तर्थशर होय खोकशिखिर गये । बहुरि बीसवे तीथकर भींनिपुव्रतनाथ राजा सुमित्रे ध्र 
राणी पद्मावतीके उद्रविषै आर्वगे । यह विचारि इने षनपतिङ आज्ञा कसी। सो आज्ञाप्रमाण सुमित्रके घ्र करर 
मणीनिकी वपां करता भया अरं पञ्चावी राणी कोमल सेजकिं रयन करती हती । सो पिछटी राधनिषिष सोढ 
सप्न देसे। तिनके नाम गज, चरपम, सिंह, टकम, पुष्पमाला, चद्, स, मत्स, कटश, कमलपूरित सरोवर सुद्र, 
सिंहासन, देवविमान्‌,फणीदरमवन, र्नरारि, निधूम अग्नि, जिनवरकी जननी यह सोलह सप्नदेखि अति आनद 
रूप महं । वह माता दिव्य है प्रभाव जाका अर उपमाते रहित एसी दिक्छभारी निन्यानयै करै सेवा जाकी सो माता 
महामनोग्य पुष्यनिमे पूरित जो सेज तावि जाग्रत दोय कैषी सोहती भई जक आकाशि तारानिकरि डित 
चद्रमाकौ काति सोहै हे। भावाथ -माता तो चद्रमाकी कोति भई अर सेज आकाशसमान उञ्छ अरपुष्यनिके समूह 
तारानिकी मंडली समान सोहते भये॥ ४ ॥ वह जगत्रयकी जननी पूठे कमल समान है नयन बदन अर करचरण 
जाके सो सदा अनुरागकी भरी प्रभात ही अपने पति राजा सुमित्र सूर्यसमान सिंहासनरूप उदयाचर्पर विराजे 
। हते । तिनके समीप यह राणी पदुमावती यछ कमरनीकी न्याई पूरी हुईं गईं ॥ ५ ॥ जै नदी ससुद्रकी ओर 
जाय तेने राणी राजाके समीप गई । कैसी है राणी सुन्दर जे ववेद दै जठ जाकिषि अर नदी पक्षियोके 
नादकरि रमणीक है अर राणी नूपुरोके शोरकरि शोभित हे अर नदी मीनरूप नेनि धरे है, रानी मृग 
मीन इयादिकके नेतरनिकी शोभाद्कंजीते पसे नर््ोको षरे है अर नदी तो तरंगनिक रे है अर यह्‌ अनेद्‌ । 
रूप तरंगनिङ्कं धरे हे ॥ ६ ॥ अर वह जगतकी माता कखङ्ता समान जगत्‌करा पिता जो राजा याक परति कलः | २३७ ` 
वृश्च समान ता टिंग गहं । कैपती है कटपठता पूखनिके युच्छानेके ज समूह तिनकरि नम्रीभूत है अंग जाका अर | ~ 


[णाक 


| 
शस | सके सो आकाराविवे गमनकी राक्ति तो इनौ गर सो या पृथ्वीविषे थिरता करने भये ॥ ५४॥ दरा तीर्थकर | | 
पराण || भीशीतछनाथ जिनिका शरीर नग्बे धनुष ऊँचा अर एकटाखपूवे आयु तिनके तीथेविपै यह यातां भर । चोथा काल | ‰ 
गिडाकोडी सागरका तामं केता काठ वाकी र्या हुता सो सुनहु निन्ययाणवें खख निन्याणवे हजार नवसौ सागर, 
२२९ || छयासठ लख छवीस हजार वर्षवाटि चोथा काठ वाकी था। ता समय वह राजा चैपापुरीषिषै राञ्य करता भया 
ने हँ अनक राजा ताद माने हं आज्ञा राजा जाकी सो राजा गगभावकरि अत्ति है मति जाकी सो अपनी 
राणीसदहित बहुत काल सुख मोगता भया । इन दोऊनिके पूरवैभगत असड प्रीति है अपने भुजदंडकरि वश कीये 
हँ अनेक भूप जने एेमा वह मुपा वा राणीके सयोगकरि हरिनामा पुत्र भया । अर वे दो राजा राणी परः 
खोक गये राजाका नाप अयं राणीका नाप मनोरमा ॥ ५. ॥ अर राजा हरि जपापुरीका राज्य केरेसो हरि 
वेराप्िं स॒ख्य होता मया ¦ या जगतविपें वाकी संतानके हरिवंखी कहावते भये । राजा हरिके पुत्र महागिर 
अर ताके हिमभिर भया ताके वसुगिर ताके गिर ये राजा मरकरि ख॑रोकके देद भये । या हरिवर्षे से 


सेकडों 
राजा इद्रसमान विभवके धारक भये सो राञ्यसंपदा भोगि मुनित्रतधरि तपकरि शिवपुर गये । कैयक सुरपुर 
गये ॥ ६०॥ या भांति अनेक राजा हरिवेशविपं अद्भुत चरित्रके धारक मये । बहुरि याही वेराविषे एक मगध 
देशम राग्रपुरनामा नगर ताका अधिपति कटयाणका धाम राजा सुमित्र होता भया ॥ ६१ ॥ पृथवीं प्रसिद्ध 
है नाम जाका अर शाञ्चयिपं निपुण पुरषा्थकृरि शोभित ताके राणी पद्चावती तासदित खख भोगता प्वीकी 
श्चा करता मया । वह राणी जिनमारम॑की अति भक्त अर राजा जिनभक्तिविषं अति अनुरक्त ये दो देव देवी 
समान पृश्वीविषं सुख मोगते भये । 
इति श्रीच्रिष्नैमिपुराणसंम्रदे हरिवंशे जिनसेनाचार्थस्यकरतरौ हिंशोलत्तिवणंनो नाम पचदरा सर्गः ॥ १५ ॥ 


= त 


+; १: 


रिश भरा भया बहुरि अवधिकरि दोऽनिका जन्म वि्ाधरनिमे जाण्या । वे दोऽ या जन्म हू पतिपत्नी भय है । ष 
राण । १ दोऽ जह हंत तहा जाने । मन विचारी सुमुखके जीषने राजपदका गवकरि मेरा अपमान करिया, मेरी ९ 
२३५ ¦ बनित्ता बनमाख इरी अर या जन्मिपें ह तासदित रति करे है! अव दोड पणी धिराणी भय वा दुटू 
| रना नाही तानं भरा जत्तना अपमान किया अर मोहि कठेरा दिया तति भे दूना हू न करू तो मेरी समता 
| कहा । एसा चतवनकरि बह देव करोधकरि छुरुषित भया इनं दुःख देयवेका निश्रयकरि खमस मध्यलोकविष 
आया ॥ ४६॥ कैसा है वह देव भाखर किये महा दैदीप्यमान है । वह 


देष सुमुख राजाका जीव विद्याधरे पुत्र 

| सया है ताहि वनमालया जीव जो विद्याधरी पुत्री तासदित हरिवधक्षत्र जो मध्यभोगभूमि तहां क्रीडा करता | 
रखता भया । केसा है वि्याधरका पु हरिषरिभ्म्‌ क वसुदेवसमान है रीटा जाकी ॥ ४८॥ वह देष दोऽनिङक 

| देखि कोध करता भया किर विचारी य दोड नवयोवन है । सो मारेयोग्य तो नाहीं तव अपनी असंडदेवमायाकरि 

इनकी आकाशगामिनी विचा छेदता भया अर कहता भया हे सुख ! त्‌ सुञचे जनि है बह वीरक सेट दं जाकी प्रिया 

वनमालातेनं हरी हती अर हे पापिनी वनमाख ! तेनै पुपरैजन्मविषं रीटसारिखा आमरण खोया सो धिकार तोक । 

| भ तिहार ुखकरि गसाम तजि भिनराजका धमे छया । सो तपकरि पिरे खगै देव भया अर तुम्‌ ुनि- 

| दानके फटकरि विद्याधर विद्याधरी भये जव तुम्हारी विया तो मेँ हरी अव्‌ तुमकं कहा दुख दं तुम भरे पूषैभवके 

| खदा हो ॥५१॥ रेसा कहकर बह देव उन दोऽनिदं उढाय केता मया । जेर गरुड नागयुगर्ं इयय ठेव । 
| दोऽ ताके भयकरि केपितचित्त अर शिथिङ रारीर सृतकतुस्य होय गये अर वह देव इन दोउनिङकं उटायकरि दक्षिण 
भरतकी ओर स्याया ॥ ५२ ॥ चपापुरीका राजा चैद्रकीतिं कारप्रा्च भया हता । सो चेपापुरी अनाथ हती ताका | 

राजा सुभुखका जोष जो व्रियापर्‌ ताङ्क देकरि देव तो देवलोक गया बा मंडलकेराजा यामं जाय नये ॥५२॥ देवः रभ्‌ 

| करि खंडी गहं है विया जिनकी एेसे वे देपती विजयाद्ंगिरि जायवेकं असमथं भये । जें पक्षी पांखबिनाउडि न 


(+ 9) 





इिषश्च- 


कराण || वांछित अद्भुत सुख निरेतर भोगत्त भये ॥ २७॥ 


| 


नूपुर जहां अर या पीप जो वस्म ओर ठैर दुरम है सो विजयाद्गिरिविपं सब स॒ठम दै । ये देपती मन्‌- 


थक ०3 


अथानेतर-वह वीरक सेठ देवका मारा बनमाटाके पिरहत सुखदं न प्रा होता भया महा कोमल शीतर पर्छ 


२३४ || वकी सेज ताविषे ह आतापरदित न होता भया, कैसी है वह परख्की सेज जावि दुःखका ठेश ह नादी 


तावि यह दाह दुःख भोगता भया । या विररीके हदयका दाह रातरिविपै चंद्रमा सिरिणफे समरूहकरि सरोषरफे 
तीर हू न मिटता मया, कैसी दै चेद्रमाकी किरण । हिम कदिये वरफ ताते अधिक शीतल है । जसे राधिविषैं 


क 


चकवीतं विद्रा जो चवा तकि हृदयका दाह सरोवरफे तीरह चेद्रमाी कफिरणनिकरि न भिदे तें याका 
न मिस्या जसे या जगतविषे योगीश्वरका मन काहू वस्तुविषै न रमे तेते या षियोगीका मन काहू ठर न रमता 
भया ॥ ३९ ॥ सो वीरकनामा सेठ चिरकार विरही म्यथा भोगकरि कैयक़ दिनमे दुःखक। मूर जो गृहाश्रम 
तारं तजकरि जिनमापित सुनिका धम अंगीकार करता भया। सो युनिका धमी शारणारथीनिद्ं बडा शारण 
हे। कैसा है दीरक वशा किये है मन इद्र जिनि ॥४०॥ सो वीरकञूनि शरणार्थी शरीरका है शोषण 
जावि रेसा तपकरि परिल खगम देव भया ॥ सो खग सुखरूप सागरा बढावनहारा दै अर देवनिद्ं शका 
उपजावनहारा ३, अर कैसा है सुनिका धर्मं मनोभव जो काम ताक्रा चूं करणदयरा है नि्वाणका कारण है। 
सनि जो तद्ध मोश्च न होय तो खरक सुख मोगि नर होय निवाणपद्‌ प ॥ ४१॥ सो देव सकर आभुषण- 


किन 


करि शोभित अनेक देवांगनाके समूह आदि विसीरणं है परिग्रह जाके पो सुखरूप असूतके सागर्‌विपं मग्न 


४५ ‰े- 


हुवा तिष्ठता भया रागरूप दै भाव जाके ॥ ४३॥ मो देव एकवार खगवि। देवांगनानिकि समू तिष्ठता 
पूैभवकी अवधिकरि विचारता भया सो पूवेभवकी प्रिया वनमाला सो ताहि चिततारी। जीवनिके रागभाव 


तजना कठिन है । सुख राजाने किया जो अपना जपरमान सो अवथिकरि देवने जाण्या सो जानकरि देष | ९९४ 


जन 


१५ 


4 
है 
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॥ मसटी ह आसि जिनि सो अति सोते भये अर वचनकै उ्ारणविप इनके 


शुराण 


२३२ |.माताके सन पीवते अपनी कांतिकरि देव देवीनिकौ 


1; 







1 ॥ सुखकी ध्वनि म्रातापितादि यजन | चै 
वगनिके मनक हषं उपजावती मई । इनकी वे देख २ सुजनटोग खशी होते भये ॥ २९॥ अर ये.दीऊ बारक | 
भोगभूमिके ाङ्कनिकी चे जीते ठेस सदर चेष्टा धारते भये अर मनोहर है भाव जिनका ये दोऊ अपनी 
। क कतिक उटेधते भये ॥३०॥ उ्यु ज्यु दिन दिन इनका रारे 
बड प्राप्त भया तयू त्यू दिन्‌ दिन कठा युण वधते भये, युं उयू बार अवया व्यतीत भई तवृ ल इनका तन 
परम कांतिक धारता भया ॥ ३१॥ यह वार्युगर अपने अपने मदिर साधी ह समस सेचरी विद्या तिनङ्ृरि 
अति सोहते मये । यद्र यौवनकी दीधिकरि मुष्यनिके मनक हरणहरे युणकरि महा मनोहर मासते भये ॥३२४ ¦ 
अथानन्तर्‌--मेषपुरके पिकी पुरी बनमाखका जीव हरिपुरफे राजाका पुत्र सुयुखका जीव तासं समाई 
महं । वह कन्या साक्षात्‌ कमरसमान । सो माता पिताने बिधि परिणाई ॥३३॥ सो वह षर तो वधूषु परणकरि 
संसारके इख भोगता भया । कैसी हे बह वधू मदनरूप नाटकाचाय्यैने सुरतिरूप नाथ्कविपै प्रवीण करस है 
अर वह महा विनयरूपिणी है अर नवरसके भाव तिनकरि सयुक्त है ॥ २४॥ पह राजपुत्र ता राजपुत्रीसहित 


न 


राजमंदिरविषै रमता भया । जसे देव देवीनिसदित नदनवनवि रभ, तैसे वह वल्लभ र्छभासहित नदन्‌ बन 
समान सुन्द्र बन तिनमें रमता भया । वे कैसे हैँ वन महा सुध सुरतरु समान दै व्रक्ष जहां । अगर नैदत् 
आदि अनेक जातिके दँ तरूषर जहां अर उन्नत हैँ चैदनके तरर जं ॥ ३५॥ सो सजपुत्र ता कांतास्हित 
कुलाचल पवैत अर मानसरोवर अर गगा नदियनिके तटबिषं रायसदित रमता भग्रा वह कांता अति खन्द 
समस्त खेदरहित आनदषूप है। सो ये दंपति अदादढीपरिष जे सुन्दर स्थल दँ तिनविप ये क्रीडा करते अये 4, 
कदाचित मोगभूनिविमे कलपद्क्षफे तटे रमते मये ॥ २६॥ ता कांताकृरि बह कैत करवाती देवकेते सुख भोगता 

भया । वे विजयार्ईगिरिके पुर, सुरपुर समान तिममें निवास । कते द वे पुर. बाजे द दिम्यम्वनिके 'परयनिकरि | 

२ ४ 


दिवश 
इ्राण 
२२२ 


. सुनिदानके एते वे दो मरफरि .विजयाधं गिरिशरिषे वि्याभरनिके जन्म पावते भये । सो विाधर पदक | सध . 
, विस्तीणं सुख दानके प्रभावकरि पावते भये ॥ १८ ॥ कैसा है षिजयाईगिरि जाकी दोनों अणी सयुद्र स्ये है। | £^ ` 
पूवेकी अणी तो पूर्वके समुद्रविं जाय रगी है । अर पञ्चिमकी अणी पञ्चिमके समुद्रविषं जाय ठगी ह । बहुरि 

। बह गिरि अपनी उज्वर्ताकरि चंद्रमाकौ अर क्षीरसागरकी उन्ठताक हरे है अर रूप्यमयी राजे है सूतिं जाकी 

; मानु पृथिवीरूप वेधूका विसीण हार दी है । पृथिवीते दशा योजन उवे चये तहां दोय अरणी द । एक दक्षिण 

` एक उत्तर मानों वे दोऽ भरणी या गिरिकि बरहूयुगर दी दै । तिन दोनों श्रेणीनिम रेसी पेसी सेचरपुरी हँ 

मानो दूजी भोगभूमि दीह ॥२०॥ सो दोऊ श्रेणीनिपर अनादिनिभन एकसो दश पुरी ह अर वड भिरि 

पच्ीस योजन ऊचा अर पचास योजन चौडा अर सभुद्रंत ठेवा ॥ २१॥ ता भिरिषिषं जो उत्तर तरणी तरम 

हरिपुर नामा नगर सो महा सुखका स्थानक जहां काहू प्रकार खद नादं मानं वह इरिपुर हरिं किए इर 

अथवा बासदेव तिनहीके पुरसमान युदर है ॥ २२॥ ता पुरका राजा पवनगिरि षियाधर ताके मश्च गुणवती 

कलावती कुर्वती खगावती नामा राणी ताके राजा सुसुखका जीव पुत्र भया ॥ २४॥ अर तादी गिरिक 
उत्तरभ्रणीविषे एक मेघपुर नामा नगर चडा अपार है विभव जावि मणीनिके मेदिर त।की हे पक्ति जावि तदा 

राजा पवनवेग विद्याधर राज केरे । सो राजा रिपु कदय वैरी तेर भये माते हाथी तिनके समूहके मदन हरषे 

केहरि कये सिंह समान ताके मनोहरी नाम रानी महा ददर सो रतिवि राजाके मनं हरे दै । सो मदा 

पत्तिव्रता जाके अति प्यारी ॥ २६॥ तिन दोहूनिके बह वनमाला सुखी सहचरी मनोरमानामा पुत्री भह 

सो जगतविपं चद्रकला समान महामनोदर सुस पूव॑भवका है स्नेह जाके दानके प्रभाय करि या भवविष 
धममरूपिणी मरं पतिव्रता है बे दोऽ वारक दोऽ गृपनिके षर सखुं डाए यके इद्ध र होते भये । कत ह || २३९ 
 दोऊ आनंदकारी दै कीडा जिनकी अर सुखकनसदित सदर रै खख जिनका सो अपनी हयेलीनिकरि || 





कमायकर 


, 
4 


व 


२३२१ 


जसं जराकरियुक्त मनुष्य खोकविषे प्रसिद्ध होय तैसं विपुर निजेराकरि युक्त योगी सोदता भया १ < पजौतेड शने 


दोष कषाय परीषह जिनि । अर निगूह किया है इद्रीनिका चेचरु भाव जाने 1 रेमे महामुनि तिनङ मृदविषै 
आया जान राजा सुसरख तत्का आसनतें उव्या ॥ ९ ॥ दषेके भारकरि वश भया है मन जाका ! सो बनमाला 
सहित सन्सुख जाय प्रदक्षिणा देय बिनयसहित महापवित्र ज साधु तिनङं पडगादवता भया । महा पवित्र मणी- 
निका आंगन तारिष सुनी आदहारके अधिं थापता भया ॥ १०॥ श्रिया जो बनमाला ताके करत दैदीप्यमान 
कनककी क्ञारी ठेय राजा जर्धाराकरिं अपने दाथनिकरि सुनिके पांव धोवता भया ॥ ९९॥ अर सुगंध चैदन 
अर उञ्ञ्वरु अक्षत अर मनोहर पुष्प अर नेवे्य दीष धृष फक इन अष्ट द्रभ्यनिकरि सुनिङ पूजि अर मनवचन 
कायकरि बारंबार बेदि, विधिपूैक आहारदान देता भया ॥ १२॥ सो सुनिदानके फलफरि सुमुख भरे मनते 
वनमालसहित पुण्यक वेध करता मया अर पापक मेया ॥ १२॥ वे मह।मुनि बहुत दिनके अनसनत्रतके धारक 
अरे महाक्षीण शरीर । शरीरके आधारनिमित्त किया है पारणा जिनि । दानके करणहारनद्ं किया दै सखका 
उदय जिनि सो सुनि तो आहारखरि शीष ही विह्यर करि गये । तत्वका है विचार जिनके ॥ १४॥ 
अथानतर-पुण्यके फढकरियुक्त जो सुमुख खेप ताका वनमाछासदहित सुखघरं कार व्यतीत होय । केसा 
सुमुख जो परनारीका अंगीकार जो महा वेष्टा ताका हे पञ्चात्ताप जाके । या कायेकरि जीवके सकर कटयाण- 
का नाश होय है। एक दिन राजा गुणनिकी मास जो बनमाला तासहित सुगंषगदविषं सदर सेजविषे रयन 


करता हुता, सो केसा है सुगंधगृह मणीनिके जो समूह तिनकी छविकरि विस्तरि रह्मा है भ्रकारा जावि । बहुरि 


ॐ (4, अ 


कसा हे पहितादर कद्िये राजाने किया है बहुत आदर जाका, राजाके जा मदिरपर बहुत श्रीति है सो मेदिरमे सेज 


प्र पौढे हृते सो दोऽनिका आयु पूणं भया । तिनपर देवयोगतें बिजुरी पडी ॥१७॥ सो वे दो तत्काल निजी । 
होय गये । कैसे है दोऊ श्रीततिषिषे विरागी चित्त जिनके सो कायं तो एेसा किया हुता जाकरि ङगतिदही जाय परंतु , 


र 


1 


र 


२३१ 


५ 


इरिवक्ञ- 
ब्राण 


1 अथानेतर-एूटे कृमलनिके बन तिनकक स्पर्शकरि आई शीतर मंद सुमंध पवन त।करि हस्या गया है रारीरका 
खेद जिनका रेस राजा अर वनमाखा दोऽ निद्राति रहित भये । सेज महा कोमर सुरनदीकी तरंगसमान उज्ज्व 


च 


अर मछ गये है पष्पनिके समूह जादि तापर रजा वनमारासदित जाग्रत होय बैठे सो राजा बहमासदहित 


२३० || कैसा शोभता भया जसा तरुण हंस मदका भरय। हंसनी सहित नदीके पुलिनविष सोहे । वे वभू अर व्ररूप योवन- 
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करि ष्ठ तिनका हृदय क्षणमात्रहू व्रियोगद्रं न सहि सकता भया । जेस रात्ििषं विरही चक्वा चकवी पक्ची 
तिनका मन क्षणमातर हू वियोगं न सहार से सो दशा इनकी भदै । कैसे द दोऽ मनोहर है रागसूप चेष्ट 
जिनकी ॥ २ ॥ राजा वनमाङाद बाके घर न भेजी । अपने ध्र दी राखी जाने जा वस्वुका रस पाया ताहि षह 
न तज । मनाछित दुभ वस्तु एकातविपे भि ताहि रागी जीव छांड़ि न सङ ॥ ४॥ बाहृका मन चुप छांडि 
न सक्या सुमुखके जती राणी ह तिन यख्य ज पराणी तिनहूम्‌ यह य॒स्य ठहर । सब राजलोकं सेठिनी 
शिरोमाग मह । रूप यौवनकी सदरता, रवण्यता, चातथेता आदि य॒णनिकरि बनमाला पटराणी यहां पतितं 
अति प्रतिष्ठा पावती मई जो समुखे परमं याहि काम मया सो ओर दुरम । मरतारके धरविपे यदं सुख कहा । 
सो हुराचारणी घरक विस्मरण होय गह ॥ ५॥ या भांति केयक दिन व्यतीत भये । एक समय राजाके घर व्र. 
परमेनामा सुनि आहारकी बे आये । जव को गृह्यका महाभाग्य होय तव निका आगमन होय । जे 
अनविती निधि धरम अवि ते तपोनिधि अनचीते आये । कैसे दै सुनी परम दशोनविश्दधिकरि विशुद्ध हे बुद्धि 
जिनकी । अर ज्ञानकी आधिक्यता ताकरि जाने है पदां जिनि अर तरत समिति गुक्षि इन तीन श्युडतागय जो 
तेरह विधि चारि दै तारि पवित्र है शरीर जिनका ॥ ७ ॥. अर अन॒रान अध्ययनादि तपरूप रक्ष्मीकरि 
शोभित दै शरीर जिनका । सो कैसी है तपोखक्ष्मी महा निमेक है भर शांतभावकरि असत किये हँ समस्त विकार 
जिनिने । अर महा नि्जैराकी करणहारी है । अर महामदिम।करि मंडित है । मनिसमान महिमा महदकी नादीं 


श्व 


1 


रायन करता भया ॥९३॥ सो इनि दोऊके चरि देखिवेदं केतक रात्रि गय निशाकर उदय भया ॥९४॥ सो 
 चद्रमाके किरणनिके उद्य होते ङशुदनी कता । जसं सुमुखके करस्पशतें बनमाराका चिच्च विके । प्रमसबभी 
२२९ | बृद्धिके अर्थि वे दोउ विषयामिलषी अनकम्रकार हावभवे प्रगट करते भये निज ज्ञीका सेवन ह जिनश्रुत 


। विषं निपेष्या हे बह भी भवभरमणका कारण है तो परदारासेगमके पापकी कदा बात । यह तो प्रयक्ष कुगतिका 


| कारण ही है । धिकार होहु या मदनकरं जो मनङकं मोदितकरि अधमे भवतीव है ॥ १००॥ वे दोऊ नाना 
प्रकार करौडाकरि भ्रमयुक्त होय शब्यापर पौटे प्रेमकरि मेष्या है चित्त जिनका विषयकी विदग्धताकरि इलया गया 
| है आता जिनकाये दोऽ निद्रा लीन होय गये हँ। सो इनका वृत्तात देखिवे मानं प्रभात सभ्या प्रगदी 
| पिी सन्ध्या राभ्रिके आगमकी अति सुदर सो चेद्रमासदित रागकी बढावनहारी होती भहे सो रात्निसंमय 
| चित्तकी वृत्तिकरि वह सुद्रवदनी सुमुखने नवीन बधूफी नाह मोगी जेस नवीन वनमाला पहरि रागी पुरुष 
| हित होय तैसे यह विषयानुरागी बनमाकाके सेगमकरि प्रसन्न भया ॥ १०३ ॥ राजा सुमख सेजपर बनमारास- 
हित शयन करताहृता ताहि सुय सरोवरविषै कमठनिके वनकी नाई प्रबोधित करता भया। राजाकी पशषपरनोष 
किये जागना । अर्‌ कमटनिकी पक्षपोध कदि फूरना सो स्के भरकाशकरि राजा जाम्या अर कमर परे 
उद्याचर पवेतविपै तिष्ठता सूयं तिमिरङ्ं हर रोकविपं उयो करता भया, सूतनिङ्‌ जगावता भया जसे जिन 
राज सिंहासनविषै विराजे अविद्यारूप राशि हरे मोहरूप तिमिरङ मरै अनादिकाठके सूृतनिकूं जगावें प्रतिषुड 
| कर भग्यनिके हृदयरूपी कम प्रफुरिरत होय तैसे सूर्यके उदयकरि रोक जागे अर तिमिर भाग्या । 


व | इति श्री्रि्नेमिपुराणसंग्रे हरिवंशे जिनसेनाचायैसयकृतौ सुमुखवनमालासंमोगबरीनो नाम चतुदश: ॥ १४ ॥ 
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क | भथेनातें जपने चित्ती वातां नीटि २ कहती भह, उष्ण -धासकर ङग्हलाय गये ह हठ जाके बनमाला कै दै, | क 
राण || हे माता ! तो विना मेरे बिभापका स्थानक अर कमेन । अर मैत्र जब छह कान भय तव प्रगट होय जाय तते | §#` 

| मत्रा यत्नत युपर राखना ॥ ८०॥ मेने जज महा रूपवान सुख राजा देखा जा समान दुदर यख काह पुरुष 

९९८ || का नाहीं ¦ सो देखे मातरहीते वह मेरे उरविपै आवसा दै । अर मदने मेरेउरव् पेश किया है ॥ ८९॥ सो ' 
प्रथम तो यह अभिरषा दुलभ बहुरि या कार्यके शञ्च अनेक तिमकरि होय न सकै । अर यह दुष्ट हदय ताकी , 

अभिखाषारूप अग्नि जीवकं दाह उपजावै हे सो भिरे नाहीं । मेरा हृदय चदनके ठेपकरि टिप मयाहू दाद नाहीं | 

तजे है । अर बाहर उपचार मंदिरे दाद कैसे मेदे । भीगे वच्च मेरे अंगसु लगाध्ये सो तत्काङ सूक जाय 

दै । अत्ति उष्णविषे अख शीतकं स्प स्या केरे । पटछ्वनिकी सेज भी ततार इम्हलाय जाय । पसा दाहकरि 

उष्णगात्रमेरा ताविषै अख शीत का कर ॥ ८५॥ ताके अगस्पदं चिना मेरे मनका आत।प न मिटे ततिंहे 

माता ! मोपर छपाकरि मेरा महीपतिते मिखप होय सो करहु ॥ ८६ ॥ अर वाके मनकी वृत्ति भी मेरे देखनेसे 

मेरे मनोरथरूप होय गहं ह । यह्‌ तू निश्चय जान सवं आकारकरि मेरे कखिवेमे ताके मनकी वृत्ति मोहित भई 

भँ यह जानी है । ताते हे भ्रवीगे ! हम दो कामाग्नि त है। सो त्‌ एकातविषे युखघं मिखाय तू समयकी जान- 

नहारी है । तप्त वस्तुं तप्त मि जाय दै । ये वचन बनमाङाके दूती सुनकरि अति हषिंत भई । वाके वचनम 

वाका माव सूचा गया हे । तव दूती कहती भईं 1 हे पर्स ] चत्सदेशका हैर राजा सुमुख तनि तिहारे पास मोक 

भेजी है । तेरे रूपकरि वाका मन हर्वा गया है ¦ ततिं तू चिमे तोहि वा मिला । याभांति दूतीके वचन 

खनि बनमाला अति कामातुर प्तिके परश्च दूतीके सेग सुमतये गहं शप्र ही राजमंदिरविपे प्रवेश किया ॥९१॥ 
राजा सुख यह युदरवदनी मनकी दरणदहारी ताहि निरखिकरि आदरसूं कहता भया । आवो अवो एसे मिष्ट | `: 


वचन कहि वह मोहित याहि मोहरूपिणी करता भया अर अपने हस्तकरि वह मदनातुर बनमालाङ्कं निज सेजविपै | ९९« 
| 


वब उरसू रुगाने तेसे तुम नमालदकंकैठसे ठगो ॥ ६६ ॥ तुम स्नान करहु अरं पूर्ववत्‌ मरीभांति भोजन करहु च 

राण ॥ ६७ ॥ अर ुगंधक्ा ठेप करहु महामनोहर वस्त्ाभरण प्रहु । पुष्पमाला अर तांबूल अंगीकार करहु । ` 

२७ या भाति मेन महीपतितं विनती करी तन राजा मेञ्ीके वृचनतें प्रमाण करता भया। यद्यपि किसी वस्तुषि मन 
नादी मन तो बनमारमि है परंतु मेत्रीके प्रसन्नताके अर्थं स्नान भोजनादि करता भया ॥ ६८ ॥ सुञुखका 
अभिप्राय जान मानूं पाकर सूयं पश्चिपकी ओर आया अर अपनी किरण सेकोची । जब सथ अस्ताचर्की जर 
सन्मुख भया तव तेज धगर तव सव रोग उद्यम छोड निरूयमी भये । चकव। चकवीनिके सनेदका द्िकर थाम 
नेका घनाही यत्न किया परतु क्षणमात्रे दिनकर अस्त होय गया सांश्चकी रखाईं कर अवर अरुण होयगया ॥७९॥ 
जैसे बनमारके अटत अनुरागकरि सुयुख रागरूप भाते, कमरुनिका बन सेकोच गया अर मित्र कदये सूयं ताके 
उदय रि वनका विकास हुता सो भित्र अस्त भया तव कमल मुदित होय गया। सो यह उचित दी हे। भित्रकी आपद्‌।* 
विषं कौन प्रफुञ्ित दोय कोई न होय ॥७३॥ अर श्वणमात्रमे संष्याकी रुरा रदी फिर राई जाती रदी, सर्वत्र 
अंधकार फक गया । सो मानों जगतने अरुण वल तज नीर पट पिरे जव रात्रिका समय विशेष भया तज नेत 
वा भी न देख सक अंधकारका अंति विस्तर भया ॥ ७५॥ ता समय सुमतिनामा मंत्रीने राजा सुमुखी 
आग्ञा वनमाखके समीप आतरेथीनामा दती पहं । सो वनमालाके निकट गह । उसने दूतीका बहुत सम्मान 
किया। आसन दिया तव दती ताकी बहुत प्रशंसाकर एकांतथिषे कहती भह । वह पापिनी दूती अन्यायविष 
अति निपुण ॥७५॥ दूती कहै है--हे वनमाे ! दे प्रिय ! हे वत्स कदय पुत्री ! आज त्‌ चिन्तावृती क्या दीखे 
है । चित्तकी उदासीका मोहि घरचांत कहो । तू पति सो रूसी है कि पतिन तोदं रुषाह दै, बीरक सेके तो एक 
तूदी है कोपका कारण क्याया कोई अर कारण है सो चिघका अभिप्राय मोहि को ।\७९॥ हे पुनी ! सव रई 
सविषं मोहि परख ३, मों तेरे मनवांछित वस्तु दुरम कहा जब यह वचन दूतीने करे तब बनमाला याको 


4 ॥ 


२२७ 


इसि. || तष भये है । अर तुम सव बातनिये निपुण हो सो स्नेहकर राजलोकं भौ बहुत पोषै दै । तिहारे प्रसादकर बे बहुत 
बाण || सन्नहं तुम सवदीका सन्मान करहु सो काकी अरुचि तुमत नाहीं । ताते जाज उदासी कहिकी है । जो अपने 


२२६ 


मनका दुःख होय सो अपना प्राणसमान मित्र होय ताकर वाका उपायकर मनका दुःख मिटे है, यह जगत्की 
रीति हे । ताते हे प्रभो ! मनकी चारता मोसे कटो 1 जो अबही यत्नकर तिहरे मनकी रविता हरं अर आपकी 


|| निश्ितता कर प्रजाकी निश्रितता दै । राजा सुखी तो प्रजा सुखी यह लोकषिषं प्रसिद्ध है ॥५९॥ याभांति सुमति 


नामा मत्री सुमुख राजां कदी । तब राजा कहता भया। हे भित्र! मेने जज परवधू देखी । ताके देखिवेकरि 
मेरा मन ताके वश्च भया हे ! जसे भत्रवियाकरि देव वश दोय है ॥ ६०॥ एसी रूपवान अर एेसी आभरणादि 
कर शोभित या नगत कोई नजर न आब) बहुत नाहीं सो वाके देखिवेकरि मेरा चित्त चरायमान भया 
अर वाङी बाह्यवेशकर ताका चिचभी मोविपं असुरक्त भया भाप है ॥ ६१॥ ये शब्द सुनकरि मत्रीने करी । 
हे नाथ ! पँ बह रखी सो वीरफनामा सेडकी बनमाखा नामा वधू हे ॥ ६१५ तव राजनि की जो आज सुश्च 
उसका सयोग न होय तो मेरा जीवना मत जानां । वह वक्रभोंहकी धरणहारी मेरे मनमे उभ रही है ॥ ६२ ॥ 
अरभरंजान हं मो विना वह भी एक दिवस न रह सके अरवा विना भी नरह सङ्क । ताते तुभ रीघदी 
उपाय करो ॥ ६३ ॥ अर मै जानू ह या कार्ते या ठोकविषं अपयश अर प्रोक्ष अनर्थं परंतु मूढ जीव 


क, अ 


कार्य जकारं न देखै जेसे जन्मका अन्धा कड्दी न देखे । अकार्यचिपे प्रवृत्ति है बुद्धिमेरी सो तुम मने मत 


करहु । जो जीत्य है तो पापके शतके करिवर अनेक यत्न हैँ ॥ ६४ ॥ राजा ये वचन कंदे सो ययपि न्याय. 


रूप न हृते तथापि मैत्री माने । राजानि विपत्ति निकट आबि तवरमत्री दी निबारे मत्री राजातें सन्युल होय 
कहता भया । हे प्रमो ! यह काय॑ करिवेका नादी परंतु तिहरे प्राण पीडित होय सो हम के देखि सक यातं तुम 
बिता तजह । भाजही बनमाला तुम मिवे । सते मोगी पुरुष बनके पुष्पनिकी माला कंठविषै पदर अर 


१४ 


^ 


चर मनङू अपने चर नेजनिकरि हरती महं । दोऽनिकौ असि अर मन परखर छो ॥ ४ ३॥ नेत्रनिकी | क, 
धयः वक्र वितवनकरि बनमासा राजा सुखखके समर कदिये काम ताका उद्दीपन करती महे । स्नेहके भरे नेर | ४ 
९ ` दोनोके तिनहीकरि हितके आराप भये अर दोडी विह होय गये । सो जभते बोटनेका अवसर न पाया ॥ 
२२५ भावा्थ-मन अर नेत्र तो दोऊके मिलि गये । अर नेत्रीरीमे वतरावन होइ गई । बोलनेका अवसर दोऽनिमै न 

भया। चित्त दोनोके बिह्वरु भये॥४५॥ बे दोऽ न दुर ठेषा जो मेमका मंथन ताकरि बधे स्नेदके शिखर आरूढ 

भये मनके अभिलाषक दुरम फर जो संभोगका खम एकातव्िि मिलाप ताका हे अभिलाष जिनके ॥ ४६॥ 

महा असुरक्त जो वह बनमाल्म ताका चित्त तो राजा छिया अर अपना चित्त वहि दिया । नेत्रनि हीमे यह टीला 

करि राजा नगरीते बाहिर बनमें गया । मानों राजा परस्पर मिकापकी सारदे गया अर ठे गया वसंतके सुङुटतुख 

जखुनोत्तसनामा चन नेदन बन समान वहां नर प्रवेश करता मया ॥ ४७॥ वह वन महा मनोग्य जाविषे नारेरदा- 

डिम द्रश्च कमरख नारंगी इत्यादि वृक्ष फल रहे है अर नागरुता, माधवीठता इत्यादि अनेक ठता पूटरही है ॥४१॥ 

सो राजा राणीनि सहित वनविष विहार रते भये । बहुरि अपने समान वयक जे मित्र महा अनुकूल कयि 

सन्युख राजानिके पुत्र तिन सहित रमता भया ॥५०\ किंचित्काल उस रमणीक बनविषै अनेक भडार करीं मर 

बहुत लोकनिकरि वह वन भरा है तोह बनमाला बिना चचन्य मासता भया ॥५१॥ बनमालाके वयोगते राजा सुमुख 

भिताकर दुख होता भया । विषयाचुरागकर हर्या गया दै हृदय जाका रेसाही ये अ राजा बनते नगरविष गया 

सो राजा केचित्कार सभावे शन्यचित्त तिष्ठवा॥५२॥ फिर राजा सुमतिनामा मंत्री एकां तविष बहुत विनयकर्‌ 

पुता भया । ह भ्रमो ! आज चितवान्‌ स्यो हो ॥ ५३ ॥ इक्र तिहारा राञ्य अर सब प्रजा त॒म अनुरागी | 

तिहरे राञ्यक सब चाहं । अर तिहारे अनुरागफरि सब सुखी अर तिरे ्रतापकर सब राजा तिदयरी आता, ९१ 


0 


' नवाथ नमस्कोर कर है। राजां देख खोक आनंद क्र भर गृए द| । ता समय सीनिके सममे एक क्ली नेत्र 
| निकी अञछिकर सपका रूप अमृत अति रुचकर पीवती भई अनक सीनिके मध्यमं बह एक चित्तकी हरण- 
हारी साक्षात्‌ रति समान सो राजा दू निरखी ॥ ३२॥ जिसका युख बेद्रसमान अर नेत्नयुगर कमल्दल 

| समान अर होऽ किंद्री समान, कंठ कोय समान, करि केहरि समान ॥ ३२॥ अर कर्‌ कष्टिये हाथ च्रण 
। कृिये पर सवी अग प्ररांसा योग्य ॥ २५१॥ सो राजा देखकर अति अनुरागी भया अपने मनकी भरी चंचल 
च ताके वदन पर जायपड़ी सो राजा पीडे केखेकरं समर्थं न मया ॥ भावाथ -द्पकी ष्टि खगीसो पान 
फेरे सो राजा अत्ति  अज्रक्त होय वाकी ओर चिर रहा ॥ ९५॥ अपने मन विचारता भया ॥ जो यह 
कनक खी हे । अपने रूप पाशिकर मेरे मनक बि अर सचे है। यह नवयोवन सगनेत्रा सीनिकी सृष्टिषिषे 

। अनुपम है ॥ ३६॥ यह मनकी ररणहारी जो न भोग तो मेरा नवयोवन रेश्वयं सवं वृथा दै ॥ २७॥ परदाराका 
सेवन सकर जगतका। वैर करना अर अति 7 यह हू कठिन । अर मन विप्याभिलाप्‌ कर दोडा ह ॥ २८॥ 
 उसकाथांभनासो हू कठिनं । ये ददी वतिं अति विषम है । यह विचार कर राजन रोकापवाद सहना 
तो अगीकार वि किया अर मनको विषय विकारकर थांम न सस्या । राजका मन्‌ तापर अदन ,आसक्त भया । 
तव तके दरेविषे इद्धि करी । राजा मनकी व्यथा जीत न सक्या । जेसे सूये प्रभावेत है परत अस्त समय 
| मद्‌ हो जाय है। तैसे राजा लोकिकं आचारका जानन दारा अर प्रकारामान हृता तथ।पि कामके आत्ताप कर 
| मद्‌ बुद्धि होय गया ॥ ४०॥ अर वह्‌ बनमाखा हू महा रूपवान सो राजा सुयुखङ़े रूपक देखकर सिथर अग 


| । होयगडं । सो अपना मन थांभ न सकी । ताका मन मी अभिलाषके हिट डता भया ॥४२॥ वह्‌ अपने मनक 


अनुरागङ्ं बाहिर प्रगर दिखावती भई । कैसे है अद्गराग भाव नानाप्रकारके स्पशंके रस तिनका प्रगटपना सो 


है एका उदय जिनके द्रहसि कयाक्षका चडावना अर राजाके रूपियं नेनिका ठगावना सो वह राजा 
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इरिवंश- 
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1 


तरुणपुरुष प्रीतकरि नानाप्रकार कडा करते भये ॥ २१ ॥ हिरण जो दं दै सो दुषके अंकुर अपि चरकर ' अधने 
सुखतमे दिरणीड दता भया अर हरणी दूवकरे अङ्रे हिरणङक देती भई । सो वाके सखका वाके परिय अर वाके 
सुखका वाके श्रिय ॥ २२ ॥ अर शस्यकी कलि शारि वाके पव उर्टासरूप ताके प्रामविषे है खला | जिन 
पसे गजङ्ू हथिणी अपनी सूडकर ग्रास देती भह सो ` इथिनीके मुखे स्पशं कृ वे पव ग जनिं जति श्रिय 
ह्यगे । १ दस्ति दथिनीनिके स्परंकरि अगि म होय रहे ह ॥ २३ ॥ वेत कूतुवि वेषे मधु कदे मकरद ताके पान- 


करि उन्मत्त भए भमर मिष्ट राबट्‌ प र्‌ है । तिनके शब्दकर वन शोभित दोय रहा दै । वे भ्रमर प्रसर शब्द 
करते मानों वनक सुगधताक्र विषैषि 


सूर्धटह। । भावाथ -पुरषनिकी पुगेधता अर भमरनिकी यजार चन्‌। वेषे विस्तररही' 


दे अर कोयर्ते ह अधिक्‌ सुद्र कैठ जिनका एेसी वा नगरीकी नारी मनोहर गीत गावतीं भई तिनङक सुनकर 
कोयल जीती गृहे । मानों कोयल ह कामिनीकी भाषा सख्या चाहे हे ॥ २५॥ मधुर किये भर अर कोयल 
मिष्ट श भके उचारणकरि वसेतके यरागावर हे, तहां ओरनिकी का कथा ॥ | 

भावाथ॑--जाका यश्च पशयुरी गव तो मनुष्यनिक्री कहा वात । या भांति सबही जिनक्रे मनका. ररणदारा 
वसंत रमय जव आया तव राजा वनविपे विहारके अथं अपना मन करता भया । राजाका मन मदन कर विभ 
मकं परे हे ॥ २७॥ राजा अदुभुत्‌ वखाभ्रण पिरे दस्ती पर आरूढ भया । अर गजङभं बहुत सिगारा है नाना 
प्रकारके आभरण गजक पहराए हं । अखंडमंडल जो चैद्रमा ता समान उज्वल छत्र राजकि सिरपर किर है ता- 
करि सूथकी प्रमाह्द्व्‌ गह है ॥ ,२८ ॥ राजा जन्य राजानिके समूहकरि ोभित जेषे समुर जलके प्वाहकर 
पूरित । सो राजमहरते राजमागं होय बने जाता हुता । वेदीजननिके समूह्‌ विरद बखानते हत ॥ २९ ६ वह 
राजा प्रजाके हदयर्विषे सदा वसे है। सो नगरकी नारी साक्षात्‌ वत॑तका सरूप भूप देखती "मई ॥ ३०॥ नगः 


रकी नर नारी सव राजाङ्कं आसी देद । जो तुम बृद्धिङक्‌ प्रां हषो सदा आनंद रूप रदो । दाथ जोड़ सीस 


राब्दरूप सीनिके सदर कौम चरण तिनकर स्पशंते संते नवीन निकसे जे पव तिनकर शोभते भये) मविा्थ- 


अशोकवृक्ष खीनिके च्रणस्परोकर पुरे ह । अर मोडभशरी खीनिके मुखके मधुके असेंड कुरा तिनके पानकर 
पृणं भया है अर्थं जिनका सो पुष्पनिकर पठती भई ॥१५;, । 

भावार्थ-मोटश्ची नारीनिके बदनके मधु ऊुरसनिते प्रफुहित होय है अर ऊुरक जातिका वृक्ष भरमरनिके 
राघ्दकरि महामनोहर है सो यौवनवान कामौ पुरुप ज र्योगी हं तिनषर सुख उपजावता भया अर जौ विरदी 
ह तिनक्रं आतु्ता उपजाता भया । जेते श्वत किये शाघ्च सो विवेकीनिदक रुचि उपजदे अर अविवेकीनिक् 
अरुचि उपज ॥ १५॥ फले तिरक जातके ज वृक्ष तिरक समान सोभा तारि वनकी रक््मीरूप निता 
अतिशयपने करि पुष्पवती करते भये । कैसी है वनकी रक्ष्मीरूप वनिता पारङ जातके जे वृक्ष तिनकी 
सगधताकरि महा सदर हे ॥ 


भावार्थ-तिल्कजातिके वृक्षो करि वनी पेक्ति अति शोभित दीखे है । अर वनकी पक्ति तो पटलादि सुगंव 


[क चकः 


ृक्षनिकरि महा सुदर है, अर जेसे रूपान वनिता पारख्दरसूं अधिक सुगेषता अगरविष्‌ धारे है ॥१७॥ तिरक 
करि अति मनोहर है अर वनदिपें पिह केसरिजातिक वृश्चनि िंहनिके केशनिकी छटकी सोमाक्रू धर मानों 


५2, ५, (७ (+ 


रिक्ते नागवृक्च तिनके समूरकी प्॑तिकरे जीतवेविपं अथं विस्तार है ॥ १८ ॥ जेसे सिंहके समूह बनव नाग 
कृटिये हस्ती तिनके जीत्ति अथ विचरे दै । मधु कृषिये वसेत सो मया वछम सो अपनी माहतीरूप बह्मा धने 


दिननिके वियोगकरि सकि गई हती ताहि अपने मिखपकरि तत्काठ रित करता भया॥१९॥ अर व्तपिष 


[श्डिडे हींडनेकी कडा ताथिपं आसक्त स्रीजन महदादुदर गीत गावती भई. हिंडोडा आामनामा जो राग ताकरि 


। भ 


असगगी हे कंठ अर अध्र जिनके । महा रोभाद्कं धरे षनिता वृस॑तक्रिपे हंडोडा रागविषे गावती हिडेदनिपरं 


क ~ 


रुद ॥ २० \॥ वनखंडगिपे संतसमय कैयक क्य द उचित शगार जिनिञअरलखी द समीप जिनके एसे 


िायाकयोियययानकयककनायमकायायययाकायाााायाादया याक क्क ५ ५ 


के 
०9 


| देदीप्यमान 


| 


विस्तरे है तेसे यह पुरी बहुल दोषा किये अभर राधि ताकि इ रत्ननिकी कांति कैर उयोतकं धरे दै ॥ ५॥ || च 


ताका पतति राजा सुख होता भया सो महा सुखी । अरजे राजमे सकल प्रजा सुखी सो राजा सुमुखका प्रताप 
सपे राजानि पर्‌ प्रगट होता सया जसे सयं अपनी किरणनिकरि मंडलको प्रकाशरूप करे सज दिशानिमे सुथकी 
किरण विस्तरे तैस राजा अपने सुरथं समान अपने कररूपी भरिरणनिकरि सर्व॑ उद्योत करता भया याका हाथ 
सवनिपर पच्या । सब यके वश भये ॥ ६॥ अर याका धनुष अपने शण कृष्िये फिडच कर इंद्रधनुष जीतता 
भया, केसा है इदरधनष जाके ुण कदय किडच नादी निथैण दै अर व्णदीकर दोषकर युक्त है जािषे नाना 
भरकारके वण मिले ह अर राजाका धनुष व्णेराकर दोतते रहित है । अर युणनिकर यक्त है । . 
भावाथ जो जारजातक होय ताहि वर्णशंकर कटिये । सो इंद्रधनुष तो वरणंकरताके दोप धर है अर 

याका धनुष य॒णरूप है दोपरूप नादं । अर इस राजाको कामी उपमा दीजै । सो कामतो अनक उसका रूप 
हष्टिगोचर नाहीं, अर यह राजा महा सुद्र शरीर नवयोवन देखनेयोग्य अंग जाका सो काम याकी उपमा क्पे 
प्रवि १॥८॥ सो राजा धमंशाखके अथेविै प्रवीण अर पिरोष कला विशेष युण उन धरे अर दृ्टनिका निग्रह अर 
सुजीवनिपर अञुग्रह करियेविषे समथं अर प्रजाका पाठक ॥ ९॥ सो राजा छदकरतुके मोग भोगे जो ऋतु 
आवे तामं तादीकी सामिग्र पूणं होय ॥ कैसा है राजा नहीं हे धर्मं अरथकीं कमी जाके अमेक जे राणी सेई भई 
कमलवनक पंक्ति तिन विषै रमर होय रदा है । अथानेतर-वसंततु आय भरा महं । तव राजा या वसंतक्रतुके 
विखसक्षा उद्यमी भया । उननिकी पक्ति पुष्प अर पव तिनकी शोभाकर मनोहर भरं अर आप्रोके चक्ष नवीन 
¦ आरक्त कोपर तिनकर संयुक्त रोकनिका चित्त हरते भये । मानों ये वन नाना प्रकारके वृश्चनिकर फे फटे 


राजा युकं बनमाजके _अनुरागहीके बढावनहारे दँ । अर केलूढनिके एर्टनिके स्रं अग्नि ज्याठा समान 
एसे भासते भये मानों वियोगिनी विरही अग्निकर जावे ह । अर अशोर्कवृ्च . धुषरानिके 
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पुराण हरिष॑शकी उत्पत्ति ि 
अथानतर-गौतमस्वामी राजा भ्ेणिकतें कहते भये कि दे भेणिक ! अव तू हारवंशकी उत्पत्ति सुनि । बरसनामा ; 


२२ © | ५ {~ =, च । साका, स ९ 


। ता देशविपै कोशांबीनामा नगरी अति गमीर सोहै है जेसे शरीरके मध्य नाभी है, सो नगरी यञुनके तीर 
वसे हे । सो यना श्याम सिनग जल्करि सोहै है ताविपं राजाके मंदिरका प्रतिर्विव सोहै है ॥२॥ सो वह 
पुरी वप्र कषये परफोय अर प्राकार कदय कोट अर परिखा किये खाई तिनेफरि वेष्टित पुरी केषी सोहे है 
लैसी वश्चाभरणकरि मंडित सखी सोहै । कैसी है खी नितेव अर सनके भारकरि श्रमरूप भह मंद द गमन 
करे हैया पुरीदिपे विवेकी छोक निरखि मंद मंद गमन करे है ॥ ३॥ यह पुरी वपां ऋतठुकी अधेरी रा्िविषे 
अभिसारिका नायिका उपमाद्धं भजे है । जो खी चरयकरि परपुरुपथे जाय ताहि भमिसारिका किये । अभि 
सारिकाके रतननिके नानाप्रकार आभूषण अर नानाप्रकारके अथवा रननिकरि मंडित ज अवर किये वख तिनिष् 
धूर है अर यह पुरी वपातुविंषे नानाप्रकारके रतननिकरि भडित जे अवर किये आकाशविपे उद्योतकी धरण- 
हारी अर अभिसारिका वपा अधर रात्रिविषे अपने युखकी चादनाकिरि प्रकार करे है! अर यह्‌ पुरी संदिर 
रूप सुखकर अकाशपिपै उयोत क्रे दै, जाके महर उचताकरि मेघमंडरशघं स्पशे है । यहं पुरी सिनिग्धा किये 
सेहकी मरी है ॥ ४॥ बह पुरी अंधेरी रा्िविपे दोषाकर जो चंद्रमा ताक किरणनिकरि नारीं प्रा भया है 
प्रकाश जाप तोह रलनिकी ज्योतिके समूहकरि प्रकाशरूप होय्‌ रदी है ज्ञ महासती पतित्रता दोषां करिजो 

रे पुरुपनिके कर नाहीं पाया है स्पश जने अर सीररूप रनकै प्रकाशकरि जगत्तविंषै किया उचोत्त जिनि | 


संसारी बहुर दोषा कृटिये अनेक दोपनिकी मरी नारी तिनविषै पतिता शोभा पाय दै क सोभाग्य एविवीमं 
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शव | बहुरि कषम सक्ति गये पचास खख कोडि साग्र व्यतीत भये तव सवाथ सिद्धितै दृजे तीर्थकर अजितनाथ ॑ प्रम. . 
श्ण | प्रगर भये सो भसा पच कस्याणकका वणन ऋपभका भया तेसा. अजितनाथका जानहू ॥ २६ ॥ ताके सुमयः २१. 
२१९ | द्जा चक्रवत सगर्‌ भया जसा निधि रत्ना खामी भरत भसिद्ध वेसादी सगर ॥ २७॥ ताके साठ हजार पुत्र 


| भे महा रमणीकः है चेष्टा जिनकी अर माइनिमे परस्र अभिक परीति सबनिमे बडे नाम जन्हुमार सो ये सव 
। कैलाश॒में जाय पिरे तो केलाशके आठ पग तय किये फिर दंडरलकरि कैखशकी चौगिरद पृथवीकू सोदते 


भये सो कोपकरि नभिद्रने चस श्रिये ॥ २८ ॥ तव सगर चक्रवती संसारी वृत्ति पेतता पुत्रनिका शोक तजि 
अजितनाथके समीप गया जिनदीक्षा धरि कमैनिका नाशकर सिद्धङोक गये ॥ २९॥ रिरि सभमवनाथ मये 
बहुरि अभिनन्दन ता पीछे सुमति ता पीठे पद्म ॥ ३० ॥ ता पीठे सुपाञ्चं ता पीठे चद्रप्म ता पीडे पुष्पदेत ता 
पीछे दरावें शीतख्नाथ ॥ ३१॥ यह इक्या प्रथम प्रगट भया इष्वाक् मध्य सू्यवंश अर सोमवंश प्रगट 
भये अर रुवंश उग्रवंश नाथवंश ऋपभके समयही भये । अर ऋषियनिके समूह ऋषमभदीसे प्रवतं या भरत 
्षेभरविं सागर अटारा कोडाङ्ोडी मोगभूमि प्रवतं ताविपें मात्रत अणु्रतनिकी प्रवृत्ति न भई अर वणं 
आश्म न भये कषभके समयत क्षत्रीनिके वणं भये अर यति श्रावकके धमं परिस्तरे अर भूभिगोचरिनिके अर 
विदयाधरनिके वैय में तोहि कहे ॥ ३२॥ यामांति गोतम गणधर राजा भरेणिकतै कदी अर शीतङनाथके 
समय हरिवंश प्रगस्या । ताकी कथा कहुहूमो तृ सुन। कैसा है शीतलनाथक्रा समय शद्ध किये पविच्रहै 
- | अर उज्वछ केवरन्नानरूप दीपफके उयोनकृरि प्रश्मरकारी भया जगत्तविषें निरंतर ईद्रादिकर देवनिकरा आगम 


भया । समवररणवियं ता समय श्षत्रीनिके व॑राविपं हरिवंश प्रगद्या सो जैसा नजिनशास्तनविषें सत्यरूप चणन | 
कियाहैतेसात्‌ सन ॥ | 


#: 
इति श्री अरिष्नेमिषुरणसंमे हरिवंशे जिनतेनाचाथस्य कतै इष्ताडुवङ्वरीनो नाम त्रयोदश सैः ॥ १३ ॥ † 


= ता ० 


& क| 


1 ५, 


~|, 


शि || ताके महाबल ताके अतिबल ताके अमृतबर सुभद्र तापे पराग्‌र्‌ प तौ}, भव्‌ , 
रण || परधुतेज ताके तेजखी ताक तपन ताके परतापवान ताके अतिपीय पाः वी ४।१४ ५ 1 पे ५१२१ मा 
२१८ || विक्रम ताके सुय ताक इनद्रटुमन ता मद्रजित ॥ १० ॥ ताके प्रयु तके पिप पाकः ५ ५ ८ 

ताक दृपभध्वज ताक गरु ताके सृगांक इयादि पृथ्वीपति अनुक्रम कर सर्यवशपिप भे । (रतम ६ म | 
जिनकी वे पुत्रनिविषे राज्यका भार थाप तप धर निर्वाण पधारे, इष्षवाङ्वंशविपे सूववंशी भये सो भौदप्सस्‌ पृ ¦ 


# 


| यह धारि निवीण पध॒रे तव एक राजा पाटधारी अहमिंद्रपदद्कं पराक मया ॥ २३॥ अस्सी राजा सुक्ति गधे सिने; || 
| अंतर एक इद्रपदका धारक भया ॥ १४ ॥ वे धीर राजधुरा तजकरि तपकी धरा धरी, कई खमे गये, फेयफ || 
यादि इध्वाङ्कवशमं अर्ककीर्तिंकी सन्तानके || 


| ोक्च गये यामांति सृथवेशके उपजे अनेक मुप शुभगति गये इः 

| सूथवेरी राजा कहे अर भरतका दूजा भाई बाहूबटी ताके पुत्र सोमजित ततिं सोमवंश काया ताका पुत्र मरा 

| वर ॥ १६॥ ताक सुघठ ताक ञुजवछ इत्यादि सोम्वरी अनेक राजा मोक्ष प्राप भे पनरासं ऊख कोड 

| सागर ऋषभक तीय प्रसा ॥ १०॥ बहुरि अजितनाथ भये इषा वराविषं दो श निपजे भरतके पुत्रस 
 सू्वेशा अर वाहवटीके पतरसे सोभवेशा सौ दोड दी वशनिमे बहुत राजा स्ति थारे अर्‌ सथरी इखंशी || , 


अने भूपति पोक्ष गमे अर खगैरोक गये ॥ १९॥ नमिनामा विद्याधर तक्रे पुत्र रलमाडी भया ताके रत्न 
ह ताके चन्द्ररथ ताके वच्रजंघ ताके वच्सेन ताक वच्च्दंड ता 





के रटनरथ तक रलनभिर क़ पञ्चध्वज ताके वजायुध 

२२॥ ताके वज्ञाभ ताके ववाह ताके व््रांक ताक वच्रयुन्दर ताके 
| के वज्जवान ॥ २३ ॥ ताके विद्युन्युख तके सुमुख ताक चिचुदष्टू ताके 
| विद्धुलान ताके विदयुखम ताके बिदयुद्वेग तकर विद्युत ॥ २४॥ इत्यादि विद्याधरनिके अधिपति अपने पुत्रनिङ्रं | 4 
तीथविष अनेक भूपति निवृत्ति भयं ॥२५॥.| ~, 


, __------------------------------------------ म 


|| ताके वज्ञ तकर सुवज्र ताके वच्नभद्र ॥ 
वज्रमुख ताके वज्रपाणि ताकं वज्चमाचु ता 






॥ 5 व देबाधिदेषकी देह पुष्य सुगंष घूप निमेर्‌ जक्षत दीप जक चन्दन फठादि दरव्यनिकरि पूजि निर्वाण कस्या- शै 
इरण णका समय साथ यदी शराथना करते भये जो जिनयुणङी संपतिरूप फ ताकी प्राति हमको दोह ॥ ˆ : | श 
इति श्रीभरिष्नेमिषराणसमदे हरिवंशे जिनसेनाचा्स्य कृतौ ऋषभेरवरनिवीएगमनवसीननाम द्रादशसैः 4॥ १२ ॥ 


२१७ -ॐ<~<- 


दूसरा अधिकार्‌ । 

राजानिके वशकी उत्पत्ति । । ह 
अथनत्र---गोतम खामी राजा भेणिकत कहते भये किं हे श्रेणिक ! अव तू राजानिके व॑शकी उत्पसि 
सुन । ऋषभदेवज् नि्मांण गये पीछे केयक दिन भरतने राज किया, बहुरि अ्ककीतिं राञ्याभिपेक कराय 
आप जिनदीक्षा आद्री ! कैसी है जिनदीक्षा परिग्रह किये आत्मा दीका है अंगीक्ार जाविषे बहुरि कैसी है 
जिनदीक्षा उग्र करिये अति कठिन है बहुरि जाहि महा धीर दी धार सके ह । अर कैी है अति चचर जे इदरीरूप 
मृग तिनके रोकवेडं वागुरा किए पालि समान है । भरतने पंचयुष्टीनिकरि केश उपारे मानो वधकी स्थिति 
दी उपारी खच किये पीछे एक सुहुतेकालके अंत तत्कार केवलज्ञान उपञ्या ॥ २॥ तव बत्तीस इंद्र केवर्पूजा- 
करि ( वत्ती इद्रे खक वारहः भवनपति्योके दश, उ्यतरोके आठ अर सूय चन्द्र ये वत्तीस ) भरत भगवान । 

| मोक्षमागेके दीपकने चिरकार पृथ्कीविपें विहार किया ॥ ४ ॥ भरतका आयु चोरासी खख पूष तामे सत्तर 
लाख पूतो इमारकास्मे गए ॐ यख पूव चक्रवकती पदभ रहे अर सख पूवं केवर पाये पीडे पृरथ्वीपर्‌ विहार | 
कर जगतके जीव सेवोपे अर सुनि मये पी उ्चस्थ अवसा तो अंतयुहते रदी ॥५॥ . बहुरि वृषभसेनादि 
सहित कैलास पतसे अपातिया कृम॑निक] क्षयकरि मोक्ष पधारे बहुरि मरतकापुत्र अकंकीतिं तके यशश्च पुत्र 
‡ भया सो अककीतिं अपने पुत्रनिङगं राञ्य देय सुनि होय मोक्ष गया बहुरि ताके बलनाम पुत्र भया ताके सुब 
। २८ 
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शस || सुयिकाल वज वेर चद्धुर मेषेखर कच्छ महाच्छ सुकच्छे अतिक्च्छ अतिबल भद्वलि नमि विरमं मनर नंदी 
| मृहादुभाव नंदीमित् कामदेव अनुपमये चोरासी गणधर जिनवरके भये । सात भरकारके ऋषि कषभके समवसरणमे 
होते भये ॥ १७१॥ संताटीस सो पचास महाभाग चतुदश पूवकं धारक भये ॥७२॥ अर इकतालीस सी पचास शिष्य 
| युनि होते भये । अर नददजार अवधिक्ञानी, बीस हजार केवली अरं बीस्हज।र छेसौ विक्रिया रिद्धिके धारक जे 
अपनी विक्रियाकरि चरि तो इंद्रादिक देवनिङ्कं जीते अर बारह हजार सात सौ पचास विपुलमति मनःपयेयके 
धारक अर बाद ऋद्धिक धारक जिनसे वाद्‌ कर कोऊ न जीते वे भी वारहहजार सहि सातसो ॥७७॥ अर पचास 
हजार आ्थका अर तीन खख धावक अर भराविका पांच खश्च ॥७८॥ मगवानका आयु चौरासी खखपूषं तिनमें 
लख पूं बाकी रहे तव मुनि भये एक दजारषष तप किया हजारवषं घाट एक खख पुव केवलज्ञान संयुक्त पृथवी 
। विष विहार किया अर अनेक भव्य भवसागरते तारे ॥ ७९॥ या भांति ससार सागरे ताखेद्कं समथं रतत्रय- 
| रूप भावतीथ ताहि प्रगट किया, करके अंत तक प्ध्पीमे परवतेगा । तीन भुवनका हितकारी धर्मं ताहि कर 
कडारा तीथे करवे अर्थं तीथनाथ कैखशपर आरोहण किया, मगवानका विहार अर. सिति ' खतःस्वभाव है 
इच्छापूैक नाहीं जैसे पूणे वृषका सूये निषधाचल पवैत पर तिषठ है तसे जगतका भानु भगवान अुनिगण अर 
सुर समृह कर पूज्य कैखश पर विराजे ॥ ८०॥ ता पवैतविष जिनद्र स्फटिकमणिकी.मनोग्य महा मनोहर शिरा 
ताविषे तिष्ठे योगनिका निरोध किया अर चार अधातिया कमनिद खपाय दश हजार योगोद्र॒ सहित जिनराज 
जगत्फे शिखर पथारे । कैसा है जगत्‌ शिखर अनंत सुख ताका खानक है अर कैमे दै जिने निर्मल कलवर 
की माकाके धारणहारे जो सुरद तिनकर पूजनीक है अथवा निर्ढ कट्ठये शब्दाथे मरं कर वितत शुद्ध 
स्निग्ध दि अनेक जे छेद तिन कर कंरे ह मन्थं जीव स्तुति जिनकी ॥ ६२॥ तीन्‌ जगंतके शरु मगवान निवाण 
पधार तव सुनियोके समूह मौन पकड दूरे जा बैठे अर देवनिके समूद अर चक्रव यादिक समस्त राजादिकं आय 
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,_ कमे वेट अर ये मरतकी राणी सुभद्रादिक खीनिङे कोम बैठी है ॥ ४३१. वमे ! यहं आशय देखिये 


सिंहं गजादिकफ गरड स्पीदिक परस्परं विरोधी तिर्थचप्र 


४४॥ यारभाति जंयङ्कमार विमाने बैवया सरी 'ताई समवसरेणकी 
९१५ उतर समवशरंणमे आया प्रभुं भणामकरि चक्रवर्ति पात महाबरिनय युक्त आयति 


के तापे शांतं भये मित्रकी न्धो एकत्र तिषठ है॥ 
शोभा आकाशते दिखहि बहुरि परिमानेते 
टया, जयज्कमार्‌ महानीति- 


क वेत्ता विवेकं है अर सुलेचना भरतकी.राणी जो सुभद्र तेके संमीप जाय वैरी तां जयछुमार विसार 
सहित कथारूपी असततका पानकर मोहे अभाकत ज्ञाने कभ ्ात्त भया ॥ ४७॥ तव भाट जो सहपांशच 
ताङ्ं ञेदकर सुरोचनाङू प्रतिबोध अपने पुत्र अनंतवीय् राज देय छोरे माई िजंयङ्कमार सहित जिनेश्वर 
समीप यति भयो । चक्रवर्तीनि स्नेहे वच कर नाह मने क्रिया परन्तु न रदा । जयक्कपारङ़ छार 'एकपौ अठ 
राजा पुत्र भित्र कल्त्रनिङकं तज राज भोगतं िरक्त देय वीतरागे मागि वतं अर सुखोधरना सषारेका 


चरि अप्त।र जान अपनी सखीनि सहित एक सेत व्च 


धर बह्मी छदरीके समीप आया महं ॥ ५१ जय~ 


मार ह।दशागका धारक इकहत्रवां गणधर भया अर घुरोचना आर्यका ग्यारह अंगी धारक मह ॥ ५२॥ 
, | अनेक राजा भूमिगोचरी जर विद्याधर भह्रतके धारक भये तिन राजलक्ष्मी अयुहाषनी सगौ जेत इुराचाः 
रणी सी पतीङू अभावनी खगे ॥५३॥ प्रयु चरासी गणधर अर चौरासी हजार मुनिं होत भये । गणंधरनिके 


। ५ 


` नाम्‌ चृषततन, भ, हढरथ, दा्गमन, देवमा, धनेदेव, नदन सोमदत्त, सुरद, बायशप्रा, सुबाहु, दवाग्नि; 


, अग्निदेव, अग्निभूत, तेजखी, अग्निमित्र, हरधर मही 


धर, मार्ह, वादेव वसुषर अचर, मेरु भूति ससद यत्न 


स्यु सवपर सर्वदेव विजय विजययुप्त विजयमित्र विजयश्री परोक्ष अपराजित वभि बधुसेण सधुसेणं सल. 
देवे सलयदेव सर्व॑गुप्च भित्र सखगान बिनित्त सेवर ऋषि ऋषिदत्त यत्तदेष यज्तयप यज्गमिंत्र तदत स्वयंभू मा्मदत 


, भाग्यु गुप्फ्यु मित्रफर्यु भ्रजापति सलयद्च वरुण धनं 


। 


वाकं महेदरदत्त तेजोराशी मदीरथ विनयश्चत महाब 


२९१४ 


कर्ममूमिविषे उपजा अर वि्याके बलेकरि मोगभमिविपे कीडा करता भया, धनी पिराणी दोऽ ही केलंधुणकहि 


चतुर सो यथे अढारं द्वीपषिषि रमते भये ॥ २८॥ एक दिन हदरके मुख .इ्नकी प्रशंसा सुनकरि रतिम 

४ द स < नामा 
देव अपनी देवीसहित सुमेरुविषं इनकी परीक्षा करी सो इन दोउनिक महा शीरवान जान पूजता मेया ॥ ३०॥ 
जितनी शुद्धता है उनम शीढकरी दधता महा प्रशंसा योग्य दै शीली शदधताकरि जे पितर ह तिन मलुष्यनिके 
देव कंकर हँ ॥ ३२ ॥ बहुत वषै जयङकमार अपने छोटे भाई विजय सहित पृ्वीका रारय करता भया ।सुर्दर है 
सी जाके सो देवनि केते भोग मोत भया बहुत सुखी है प्रजा जाकी ॥२२॥ एक दिन जयङ्कमार सुरोचना 
सहित सुमेरादिक अनेक गिरि पर क्रीडाकर जगत युरुङ़ी वंदनाके अथं आया सो प्रयुकी बदनाकरि अपनी 
परिया कहता मर्या, हे परि ! तैरोक्यकफे पति सुर असुर मदष्य तिर्यवनिकरि मेडित अष्ट प्रातिहायं अर बोंतीम 
अतिशायकरि युक्त धर्मक कतां जगते रैर सोहै द अर ये चतुरनिकायकेदेव सो धमं इद आदि प्रमुकौ सेवा करं 
है अर इनौ देवी जिने नमस्कार कर ह ॥ ६६ ॥ अर ये वषमतेन आदि नानक्रद्धिकर युक्त परभुर निकट 
सुनिनकी सभामें सत्तर गणधर है । मावार्थ-प्रयुके गणधर चौरासी है परंतु जादिन जयङ्कमारने दीक्षा लीनी तदिन 


गणधर सत्तर ही हते कहते ये भये अर जयङ्कमार युखोचनासं कटै द हे काति !' यहं बाहुवटी केवरी अपने || 


कष्य 


भाई जे मुनी तिनःसरित रेसा सोदै है जैसा अर वृक्षनिकरि बडा क्ष सोहे ॥ ३८ ॥ हे देवी [यह राज सोमे 
प्रम हार पिता दै अपने छोटे भाई श्रयं प सहित युनि भया तुपरूप लक््मीकर बेव्या बहुत ' सोहै है ॥ २९॥ 
अर यह तेरा पिता अकपन अपने हजार पुत्रनिकर सहित यति भया सो शुनियांकी सभाम विराज्या हे, तपरूप 
टक््मीकरि डित महापदि तिषटवा है अर यह दुर्मैषण दुव आदि राजा तेरे खयंवरविषे युदधकं कृतां शात 
बुद्धि होय.जिन भाषित तप करे ह ॥४९॥ अर ये ब्राह्मी खन्दरी दोनों प्रयुकी पुत्री संमस्व आधकानिकी युराणी 


| | .म्दातप कर ई. हृभार अवस्थाहीमे जिन मदना अंत किया ।॥०२॥ ये.मरंत अनेक राजानिसंहित मनुष्यकं 
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रिषंश- पुरबिषं कोतुक भया, जो ये कदा करै है । ' तव उनके सदेह निवार 


पुराण 
२१२ 


वेषं कोतुक भया, ॥ ( वके अथं सुरोचना जयजुमारक्री आङ्ग ठेय 
अपने प्रीततमके पूथठे भव कती भई । सुख अर दुःखके उद्यकरि मिश्रित दोउनिका चरित्र पूषैहे चार भवका 
सुखोचना कहती मई । परिछे भव पतिका नाम सुकरौत भियाका नाम रत्तिगा । अर इनका श्रु भवेदेव जाक्रा 


0 


नाम लोक उषट्रीव कटै ह ताने इन दोऽनिदरं अग्निष दग्ध कयि ॥ ९८ ॥ बहुरि वाहं शक्तिपेणके साम॑तनिने 
मास्वा अर अबिदीभं जखया सो मरकृरि मजार भया । अर बे पति पत्री परेवा परेवी भये । सो बन विलावने भखे 
ताके भक्षणविषै दुगखपे मरण भया सो सुलोचनाने सब वृत्तां कहा बहुरि कवरूतर कबूतरी भुनिंदानकी अनु- 
मोदनाकरि दहिरण्यवमा प्रमावती नामा विद्याधर विद्याधरी भये । अर वह वैरी विव मरकरि विद्युदरेग नामा चोर्‌ 
भया। सो पे राजा राणी वि्याधर पदी विभूति तज मुनि अर्थिका भये हते सो वा वैरी चोरने फिर भी मारे सो 
खनि आजको सरगेविषै देव देवी भये अर ता चोरं राजाने पकस्या सो रक्षागृहमे जराया मरण समय चाण्डा- 
खक उपदेशसे चोरकं ज्ञान उपञ्या, परंतु सुनि हाक पूवैपापसे पदिछे नर्क गया बहुरि ज्ञानके प्रतापते नकते निकपि 
भीमनामा वणिक पुत्र होय युनित्रतधारे । वे देव देवी कीडाके अथं मभ्यरोकमं आये हुते सो भीमनामा संनिका 
ददन भया तव देवधर्मका सरूप पूवा । ताने पूरं मवका चरित्र कहा, सो परस्पर सुन कर निःशद्थ भये । भीम 


, मुनि तो वादी भवते निवांण गया ॥१२॥ अर देव देवी स्वशसे चय जयज्कुमार सलोचना भये, ये पूर्वै भवका चरित्र 
देखा ण्या अभया सो सुलोचनाने विरते कल्या ॥ २२॥ बहुरि श्रीपाल चक्रवतिका च॑र जयजुमारकी | 
 आत्नातै सुखोचनाने विस्तारे क्या । सो सुनकर सव रणवास आरस्वयेक्र प्राप्त भया ॥ २४ ॥ पांव भवृकरा सवेष | 
प्रिया अर प्रीतमका तकर स्मरणते पूथैभवी विया दोउनिक् धिडधभईं सो वि्योके माकर दोढ अढ।ई दरीपविे | 
विहार करतत भये ॥ २५॥ जिनेद्रकी वदना पैक धर्मं अथं कामको पोपते-सुमेरुके ` कंदरोविष दोऽ रमते भये | 


| ॥ २७॥ ऊुलचलनिके तद जद किन्नर देवनिके मनोहर गीतविषे जो सदर प्रिया सहित प्रीतम रमते भये ॥१२८॥ | 


| । 
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| 


¡ अथानंतर-चक्रेसवर जिनेश्वर प्रणामकरि तिषष्ठिशाका पुरुषनिके पुराण विसतारसदित सुनता भया अर चोबी. 


अरि्ध- ष ( ् 9 च ५, 
शरराण | स तीर्थकरनिकी वंद्नाके अथ यह महाभाग घरनिके दारबदन मा कातता भया । सो एक दिन चक्रवतिं जिनेद्रके । 


सभ्वसरणमे दशन गया । सो. साथ विवद्धन कमारादिक पुत्र गये हृते। तिन समवसरणकङी विभूति देख जास्व- | 
यं भ्रात भये । पुत्र चक्रव्तिके विवद्धन आदि राजङ्मार नो सौ तेस निखनिगोदके निकसे ह । ये अनादि 
मिष्यारष्टि सदा काड निल निगोदके निवासी खावर काययिपै क्टेशनिदं पाव, कही तरस योनि इनि न पाह 
सो प्रका दशन करि अतिशयङं पाय त्कार सेयमी भए ॥ ५ ॥ तिन पुतनिकौ पररीसा कर अर जिन साश 
नकी जद्धुत महिमा जान साधुनिके संध नमस्कार कर पीडे अयोध्यापुरी आया । हषित दै चित्त जाक ।॥ ६ ॥ 
लोकमिकां पाठक मरतेशवर उदसडका राज कर, सो सुखसे बहुत कार बीते। धर्म, अर्थं, काम मोक्ष ज्ञानरूप 
उत्तम जकर पखारा है चित्त जाक ॥७॥ भरतके राजरमे जयक्कुमारका पुखोचनासे विवाह भया स्वयेवरके आरंभ 
विष भूचर सेवर सव दी आए । तथा भरतेख्रके पुत्र अकीरतिने जयङुमारसे युद किया सो जयङ्कमार जीता 
चकर पुत्रको वाधा अर छोडा अर बहुत स्तुति करी अर चक्रवर्तिने उसकी परोसा करी । राजा सोमप्रभका 
पुत्र राजा अकंपनकी पुत्रीका पति महा योधा चक्रविका महा उमराव चक्रवर्तिसे आज्ञा पाय हस्तिनापुर गया। 
सो एक दिन राजमेदिरम बेडा हुता सो सुलोचना आदि राणी समीप हती ता समय आकाशविषं वि्याधर विद्याः 
ध्री युगलको देख जयङ्कमार मूरित मया ॥ अर अत परी खी शीतोपचार करि मूख निवारी । तव 
| सचेत दोय यह.वचन कता मथा। जो द प्रभावती का गई॥, ११ ॥ जयकारं जातिस्मरण भया उसी समय 
|| सुलोचना भी कवरूतरी कवूतरको ऋरीडा करते देख जातिस्मरण उपज्या । सो मूर्छित होय गहं सो फिर सचेत 





२९२ || 


्॑मादती भ ॥९४॥ पूरका वि्याधरका भव उसे प्रगट जान्‌ दोऊ अत्ति इषित भए ॥ १५॥ यह वातां सुन अतः- 


& 


| 
होय हाय हिरण्यवमां यद नाम कहती उटी तव्‌ जयङ्कमार ब्ोडा यह दिरण्यवमँ म जव सुलोचना की वह | ध 
| 


५.9, 


* 
५11 


~क-4 = शख शु ~ जक क क 


॥ 1 
भ भम ह किन दै (निः अ कू = 


"कोटि इस्ती, तीन कोटि गाय कामधेनु समान । अर पवनसे अधिकं चाछ चे 


8 


चारासी लाख मदोन्मत्त जर । अर चौरासी लख ही रथ ॥ २९॥ तथा ्रिवधेन कमार अर अर्कैकीति। अर 
निन्पानवे हजार चित्रकार आदि पांचसो पुत्र चरमशरीरी अर भाजन भोजन रय्या सेना वाहन, आसन. निधि 
रतन, नगर, नाव । बे दशांग भोगनिका भोक्ता अर सोरह हजार सेवक चरक ररीरकी सेवा करै । ये महा । 
हित सेवम सदा सविधान्‌ महा चतुर ॥ २२ ॥ षी तिभुव कर युक्त हँ चक्रथतीं तोह शास्रे अथ करि निपुण 
है बुद्धि जाकी सो सदा पमहीके विचारे दी काल क्षेप करता भया, बत्तीस हजार मुकटड राजादिकोंका गष 


अपनी. विभूति कर हरता मया अर आपे रंचकमा्र गवं नाहीं । उर विष श्रीवत्रक्षण कर शोभित । अर , 


रारीर चौसठ रक्षणनि करि मडित चक्रिय आदि । जिषदी संपदाविे इन्द्रकी सेपदा अख 
दीखे जाकी विभूति कां रग वर्णन क९ ॥ २५॥ ऋषभ भगवान उनके पुत्र महाभाग भरत जव नीति 
कर भरतक्ष्रको रश्च करता भया तव भूमिम रंव मात्र हु दुःख न रज्य । अपने असंड पौरुष करि षदखंडकी 


, रक्षाकरी ॥ २६ ॥ जिसके राज्यपर प्रजा धमे, अर्थ, काम, मोष पिष यथे अनुरागी भये । निरंतर विष्न रदित 


सुखसों रमते भये ॥२७॥ वह भूर्पाका भूप अपनी लक्षमीकरि पूर्वोपार्नैत धका फ सृष्टिक दिखाता भया, बडे 
पुरुष कोनको धमके दिखव्रनहारे न होय ॥२८॥ सबदीको घम॑का अतिशय दिखा । वह भरत रक्षमीकरि इन्द्र 
समान अपने मनकी वृति सम्पक्दशेन रूप रन करि रोभित करता भया । कैषा है भरत महाय्॒णोकी निषि हे 
अर पूर्वोपाजित जिनमा्गेका दिखाया धर्मं ताके महास्यकरि छोकनिष कखवृक्ष समान मनवांछित फएल्का 
दाता-है अर पुरुषाथं करि पृण है शाद समान है पराक्रम जाका ॥ ३९॥ 

इति श्रीमरिषटनेमिपुराणसंम्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायै्क्रतौ ऋषभदेवकेवलक्ञानचनिंकादिग्विजयवरनो नाम एकादश सर्गः ॥ | 


~~~ ध 
[ \ 4 [म 


एते अगरह कोटि अख । अरः; श 
१ 


~ इरि भद्‌ जिनि ! यह निरूपण किया ॥ १५॥ तीजी पांडकनिधि सो सुकल जातके धान्य, शालि यव गेह इत्यादि | 
षुराण | सवे धान्यः अर्‌ कडवा, कषायला, चिरपरा, खारा खटा, मीटा समं रस्‌ देय । सप्र बस्तु भोजनकी सामभ्ी "य || ` 


है ५ १६॥ चौथी निधि माणवङ्नामा सो वखतर खड्ग, सेट, बाण शक्ति, धटुष चक्रादि अनेक आधुष देव 
॥। १७ ॥ पाची सपेनाम निधि सो सेज आसन, दुखाईं इत्यादि गृहस्य योग्य नाना प्रकारक वस्तु भोजन देय 
सकर भाजन जिसमे पाडये ॥ १८॥ छठी सवं रत्ननामा निधि सो समस्त रर्त्नौकरि पणं दै । ऊची है शिखा 
जिनकी एेसी रःननिकी राशि जाविषै बहुत बडी है। इदरनीरः महानीठ वज वेदथ पद्मराग मरकत इत्यादि अनेक 
मणियनिकी खान यह निधि है ॥ १९॥ सातवीं रखनामानिपि भेरी, शंख, नगारे, बीणा, शां्ञ, आरी खृदग 
आदि अनक जातिके पादि देय । यह निधि वादिच्रनिकरि पूरणं है ॥२०॥ यह आटवी पद्मनामानिषि सो सक 
जातिके वस्त्र देय । पाटेवर, वीणा, महानत्र कुकर पस्मी कंबलादिक नाना जाततिके नाना मांतिके रंगके समसतं 


२१० 


|| वस्त्र इस निधिम हैँ ॥ २१॥ मरिगनामा नवमी निधि सो रतन खणादिकके सकठ आभूषण देय स्त्री अर पुरुष 
को तथा हाथी घोडे सकर आभूपण जो चादिए सो दे । कटुक किए केड कटिमेखला, केयूर हार, अगदः, 
मुकट इत्यादि सकल आभुषणनिकी खानकी यह निधि है इनका कथन किया ॥ २२॥ ये नवनिधिर्थ कामवृष्टि 
नामा गृहपतिके हाथ है । सदा चकवरौकी मनवांछित अर्थं निपजाे ह ॥ २३॥ अर चक्रवतीके तीन सौ साठ 
|| रसो्दार दै । जो निरत्र चाव आदि कस्याण आहार निपजावें है ॥ २४ ॥ हजार चाव भरा एक श्राप । सो 
वती वत्तीम यास चकवतीं छेय । अर पटरानी सुभद्रा - चक्रवर्ती की रसोॐे एक श्रासमें तृप्त । अर एक अस 


| ओरोके अर्थं ॥ | 
भावार्थ चक्रवर्तीका आदार अति गरिष्ठ है । सो पटराणीको एकी मामन घना अर एक ग्रा षर्नोको ठति 


1 
1. 


| करे ॥ २५॥ व्तीस हनार राजा ुङकटबथ सेवा करं । अर बत्तीस इनार देश । अर उथान इनार राणी अर || २!* 


१ 


44 


इरिविंश्- 


२०९ 


[न ४ 


अगसे लिपट गई ॥१००॥ कता दूर करती जे विद्याधरी तिन करि महामुनि योगवि स्थिर हरित मूति एेसा | बै 


सोहता भय। जसा हरित वणं मरकत मणिक्र पक्त सो है, वषं दिनके अंत भरतने आय पूजाकरि प्रणाम 
क्रिया तादीःसमय घातिया कर्मका अंतकर्‌ वाहूवटी केवली मया गेष कटी आदि केवल. अतिराय प्रगट भए 
दिव्यध्वनि करि ऋषिकी नाई जगतद्ं सबोधता भया ॥२॥ चौदह महारलन अर नव निधि ताङरि युक्त चक्रवर्ती 
पृथ्वीका निष्कैटक राञ्य करता भया॥२॥ द्वादश वै पर्यत दया मावकरि सव लोकनिके ताई मनवांछित दान देता 
भया व्रती अत्रतीकौ परीक्षा करी बहुरि वह चक्रवती जिनशासन पर है अति वात्सस्य माव जाका जो भक्तिक 
भारकर वशीभूत है चित्त जाक्रा ॥ ४ ॥ सो जवनिके अर शालिक जो अंकूर तिनकर ्रतियोको परखता भयां 
जे हरी सदते गये ते अव्रती अर हरीपर न गए ते ब्रती । सो त्रतियोंका आदर किया सो रलन्रयका जो विन 
जो यज्ञोपवीत सूत्र सो उनके कंठ डार्‌ अति सत्कार किया अर भक्तिकरि उनकरू विनयसे दान दिया इतयुग 
की आदि आदिशे पुत्रने ब्राह्मण थापे अर तीन वणं अगे ऋषमने थापे हुते सो बाह्मणादि चर वण भष 
॥ ७ ॥ चक्र छत्र खड्ग दंड काकिणी मणी चमं ये सात अचेतन रत्न हँ अर सेनापति गहपति गज अख पुरो. 
हित शिछठावट अर पटराणी ये साति चेतन रतन ॥<॥ चौदह रल जिनकी भरसयक प्रस्येक सहस देवरशषाश्करं । नव 
निधियेकि नाम-काठ ९ महाकाल २ पांडक ३ माणव ० नैसप्पं ५ सवं रतन ६ रख ७ पद्म < पिंगल ९ये नव 
निधिपतिके निधिपालक नाम देवनिकर सेवित टोकके उपकार अर्थं होती मई । चक्रवती जेसा पुण्य अर 
मनुष्यके नाहीं ये सकर निधि गाढाके आकार जिनके आठ आठ पदि, नष योजन चौडी बारह योजन छवी 
' आढ योजन ओंडी । एक एक निधिकी सदस २ देव रक्षा करं ॥ १३ ॥ प्रथम कारु नामानिधि सो ज्योतिष- 


च ०9 चे से 


ङेबो । दृजी मदहाकालनामा निधि सो ये लोहादिक नानाप्रकारके रोहादिक उपकरण दे द । पाया हे अक्षरका अथं 


२७ 


। शास्र निभित्तरासर स्यायशास्नर कडाशास््र, शब्दशास्र तथा पुराणादिक जे ह चाहे जते पुस्तक या निधिम , 


५ | 


१९ 
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इरिय- | रहा हे अर अखंड हे तादी कर्दम मलिन कर है तैसे कमला बडे पुरुषनिषटू विपरीत करै है । यह जो कमला । ( 
राण । कदम समान ताहि वार॑बार धिकार ॥९२॥ बहुरि यत्र कृहिम वाणी ता समान रक्षी तां धिकार, कैमी है यह || +» 
लक्समी रूप घाणी चारचल है खूप जाका अर मधुर कये मिष्ट सिनिग्य किये सचिकण खभाव जाक एसे ५ 
तिरमिं चिरकारका स्नेह कद्िये तेक ताहि हर है ॥ 

भावार्थ-घाणी तो मधुर स्निग्ध जो ति तिनक स्नेह रदित करै है अर ये लक्ष्मी महामधुर मिषटवादी स्नेहके 
भरे सत्पुरुष तिन सनेहसे रहित र है, प्रीतिे परांगयुख करे है, घाणी भी चलाचृख कदे ही भिर नादीं। 
अर खक्ष्मी भी एक ठर नाहीं चछ है ॥ ९३ ॥ यह नरेदरकी भी लक्ष्मी टृष्टिपिष-स्प॑की रष्टि समान भयेकर 
सक्षथा प्रकार न देखवे योग्य ह, धिक्कार धिक्कार या रक्षक अर रक्षके छोभीनिक ॥ ९४॥ सदा काठ 
यह लक्ष्मी अग्निकी शिखा समान आदि अंत मध्यविै टुःखकारी है स्परै जाका यथपि प्रकाररूप हे तथापि 
सतापकी करणारी है । 


0 नर. 


मावाथै-जेसे अग्निरिखा ययपि उदोतरूप है तथापि आतापरकी कतत है केसे दी य लक्ष्मी ह उचोतरूप है 
परत सप सेतापकी कतौ है अर अग्निकी रिखाका सश भी मूक मध्य अतविषं दसखकारी है तसे कमरका भ 
हण भी आदि मध्य अतविषै ृशकोरी हे ॥९५॥ इस गृतरोकविपै चित्ता जो संतोष सोई सुखका रक्षणहै सो 
वाथवनिके विरोधकरि न तो खख है न थन ३॥।९६॥इन मनुष्यनिकेये भोग दुल ही उपजा है जेस शीतञ्वरकरि 
पीडित पुरुषं सीता सपद दुखी उपजावे दे इस राजमोगके अभिटाषकरि माईैनिसं वियुख होय ॥१७॥ एसा 
विंतवन कर वह महाधीर राजद्रं तज तपे तिष्या केखाराभिपे निश्चङ एक वषे कायोतसगे पास्वा (९८। बालमीक 
क्य वांथी तिनके छिद्रसे निकसे ज मणिधारी सपं तिनकरि मंडित बाहूवटीके चणं सोहते भये ॥ ९९ ॥ अर जे 


राज अवस्थाविषै अगते आङिगन करती तेसे मुनि अवस्थाविषै भी कोम अंगकी ध्रणदारी माधवीखता समस्त || २०५ 


२०८ 


[वि 


६ * म ५ 


इय । बहुबल जीसा । इसकी जथोदृष्टि अर भरतङी उद्दष्ट सो ठंचा चोधते नेनि सेद्‌ होयसो दषियुदधम समै 
वं नाहुबली जीता, फिर दोउ वीर जख्युदध करने ठगे अपनी भजानि करि सरोषरभं उठे है तरेगनिके समूह ५१ 
, जिनि, सो परस्पर महा रौद्र जख्युद्ध भया तादृषं राणी नदाका पुत्र भरतसे सुनेदाका पुत्र बाहुबरी जीता 
२०७ , ॥<३॥ बहुरि दोऽ भोधा मुद्ध करन ङग सो रंगभूमि चिरकार दोऽप बाहुद् विरेष मया, बठात किये 
गजना अर जस्कोरिक किये खम गोकना अर अयो इत्यादि नाना प्रकारके कारण तिनकरि पूणं मल्युद् 
विष भया दोड योधा पृथ्वीके वर पायकर उछते हुए परस्पर भिड़ते भये सो इनके पांबोके सैचार करि भि 
¦ भया है हृदय जाका रेस पञुधारूप वधू मानों शब्द्‌ करती भ ॥ ८५ ॥ घनी वेरमे युजविक्रमी किये बाहु. 
वलीने मृहादयावान महाबल्वान अपने युजरूप यत्र करि मरतक्कं दाब करि उढाय लिया परन्तु रलाबडीकी नाह 
भूमिपर पधराये अर अविनय न किया। मावाथं-वड़े मारके मोरा तथा उती मूमिकाखशन दने दिया 
॥ ८६ ॥ तत्र आकाश्चविषे अर भूमिषिषे देखनहारे देवनिके समूह अर खचर मुचर मदुष्यनिके समूह बाहूब- 
डीका यद वणेन करते भये। जो धन्य यह वीर, धन्य यह पैयै, उत्तम उत्तम पुरुषनिम नादीं ॥ <७॥ जब ख्घुः 
वीर जीत्या तव भरतकरं अति कोध उपज्या अर्‌ चक्रक स्मरण किया सो तत्काल करविषे आय तिष्ठ्या जाकी 
सख देव सेवा केर अर सूय समान है प्रभा जाकी सो चक्रक फिरायकरि बाहुबरीके ऊपर चखाया सो ब हुषरी 
 चर्मशरीरी आदि कामदेव तिनका निपात करेष्रे चक समथे न भया । वह देवायिषठित चक्र बहहूबरीको तीन 
भरृक्षिणा देय पीछे भरतके हाथमे गया तब बाहूवडी वड भदकं निभैय देख अपने करतें दोड कान मूदकर 
लक्ष्मी निंदता भय।,सो धिक्कार है या रक्ष्मी यह ठकष्मौ निम्भख पुरुषनिके चिच मङिनि करे है, जे पुरुष 
महा पवित्र दँ अर धम्पंफे सन्थुख ह अर परस्पर जिनका मन मिर रद्य है उनहीक मनङ जुद्‌ कर है, जल 
` खच्छ कलि निमैर है अर अनुकर किये सुकुटा पदै कदापि उक्टा न बहै अर सेहत किये जो जल भिर 


| 


२०४ 


इरिय- प्खार ३२ ये उततरक 
पुराण | तिप ६ वेग ७ मगध < मानवतक ९ मदल १० भागव ११ये देश पूषेदिशाकी ओर हैँ अर वाड मुक्त १ वेदवे 
२०६ | मानवायक २ कायर मरक २ अश्मक % दंडिक ५ ये देशा कार्ग ६ आिक ७ कन्त ८ नावाराष्टिक ९ महि 
ष्क १० पुरष्देशच ९१ भागवधैने ९२ दक्षिणकी ओर है अर मास्य १ कटीवनउपात २ दुगंसपुर २ करवूर ९ कक्ष 

५ नासरिक ६ अगरतस ७ सारखत < तरश्चसमादेष ९ भरकछ १० सुराष्टू १२ नम॑द १२ ये देश पञ्चिमकी ओर 
के अर दशाशव ९ किंधि २ विपुरावसं २नेषथ ¢ नैपार ५ उत्तपण। ६ वैदिशा ७ अतप ८ कोशङ ९ मदन १० 
दिणिहात्र ४१ ये सव देश विष्याचरके पृषटमागिषे ॥७४॥ अर भद्र १ वत्स २ विदेह २ इुमेत ४ सेतव ५ वञ्च 
खड ६ ये देश मध्य देशके समीप ईै।।७५॥ ये सब देश भरतेश्वरकी भूमिम जानकर भरतके छोटे माह मोक्षके 
अभिली तजते मए जेस श्रीपति अन्ना दोष वेते मतक भूमि मरतेखरकी अनुवरी है सो इदमह 

ग्राह्य नाहीं रसा जान ये सव कऋषमके पुत्र मुनि भये ॥ ७३ ॥ 

अथानतर-- बाहवरीने चक्रेरकी आज्ञा न मानी, चक्रक आलात किये धवली ता समान जानता मया, च 
 कवर्पके दूतक उत्तर.दिया जो मे चक्रवती का सेवक होय पृथ्वी न भो एेसा कहकर आप युद्धके अथ अपनी 
सेनासहित पोदनापुरसु निकस्या ॥ ७८॥ ताकी वात सुन चक्रवत्तीं भी निकस्या सेनारूप समुद्रकरि रोशी है 
दिशा जने दोनों सेनाका निकटपना मया ॥ ७९॥ तव दोनेकि मतर मंत्र अपने सामीनिधं कहते मपे जो 
|. त॒म दोऽ कटक युद्ध अनेक जीवनिका क्षय होगेगा ताते रोज भाई धभैयुदध करो ॥८०॥ तब मेत्रीनिके वचन 
` | दोड माई निमपि, दृ्टियुद्ध, मछ्युद्ध, ज्युद्ध थापे, सो प्रथम ही दृष्टयुदध भया सो चिरकार दोनों बीरोमें 
पलक रहित ने्रनिकरि निरखते भये सो इनका नेत्रयुदध भूवर खेचर खुर अघुर देसते मये ॥८१॥ बाहूबडि छोयु 

| शारीर भरतंते पीस धनुष ऊवा भरतक्रा देह पांच धनुष अर बाहूवलिका पांचसो पचीस धनुष सो नेत्रयुढ 





११ 


शरिवं- अर विजयाडगिरिका विजयां कृमारदेव इ नरद्रका किर भया दी. था ५२॥ अरारष्टजार म्लैच्छसंडनिके 


पुराण ष 1 परकर नानाप्रकार अदभुत रत्न चपतीनिते भट ले, सब पत्ति सहित छहसखेंडका पति विजयार्दं 
२०५ दगा युफाके निकट आया ॥ ५३ ॥ तहां भी पृ्वीनाथ तेल करता भया । तहां नादशार नामदेव चक्रे 


दूत भेजे अर छृपाकर भली भली वस्तु भेजी । अर प्रीतिके समाचार छि सो दूत तिनके समीप गये । तव || 
^ सं भां एक बाहुबङ विना पाया है आसङ्ञान जिन्दोने सो सदी राञ्यका लाग करते भये अर लयागहीकू 
महा उत्सव मानते भये ॥६० श्री आदीश्वरके शरण जायकर वे सबही ससारसे विरक्त निःरस्य मोक्षामिखषी 
परमेश्वरी दीक्षा धारते भये ॥ ६१ ॥ बे कमार अति सुकुमार भग्यनिमे सिंह समान सव एकेटार वैराग्य धारते 
 . ।, भये अर इतने देश छमारनिने तजे ॥ ६२ ॥ देशामिके नामःकुरजागर १ पचाल २ सुरसेन २ पटर ४ कुर्ग 
काशी कोशस्य ६ मद्रकार वृकाथंक आठ ॥६५॥ कोट ९ अगृष्ट ९० त्रिगत १९ कुमत्स्य १२ फुनीर १३ कोशल 
९४ मोकदेरा १५ मध्यदेरा १६ वारक ९७ आश्रय १८ कांबोज ९९ पवन २० आरीर २९मरुक २२ काप 


तोप २३ सूर ३९ बाट वानख २५ कैकय २६ गैधार २७ सिंघ २८ सौवीर २९ भारद्ाज २० दशेरुक ३१ | 
४ | 
। | 


५ ॐ प ज मे, 
भाई महा बलवान हे वह आक्गमें नारीं ॥ ५९॥ तब पुरोहितके वचन सुनकर पएृथ्वीनाथने भाहयनिके समीप 
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|, समू वश करता महा मनोहर जो शषंषुद्ार जा ह्र होय सिधु नदीका सागरं सवेष भया है तहां आया॥१५॥ 





क्या ॥४॥ यह महा बाधुभयो गोड प्रमाण धरती अवगादिषए त्यो समुद्र अवगाहन करि वजकांडनामा षटुषदहाथ | व 
छिए । दृष्टि कहिए नेत्र निश्च किए । अर मूटी दृढ करी अर धट बाणका रोपण करि बह प्रवीणपने नामक्ी || 
मद्रिकाकरि युक्त अमोधनामा वाणं मगधदेवङे निवासपर चलवता मपा सो बाण अतिंरीघगामी है अर श्षनि 
कै भ्राणनिका हता है गगाद्मरतें बारह योजन जायकृरि चक्रवती वाण चछया सो मागधदेवके मंदिर वजात । 
सारिखा बाण पर्या सो मगधका संदिर केपायमान मया अर हदय कंपित भया, अतिसभमङ पाय चक्रेखरके परवने' 
सहित वाण देख्या ॥८॥ चक्रवत क्षेत्र विपि प्रगट भया जानि अपने अखपुण्यकी निंदाकरि मानते रहित होय ' 
अद्भुत रत्न मेय लेय पथ्वीनाथके पाय ठोकने चास्या ॥ ९ ॥ पृथ्वीयं सार एेप्रा मोतीनिका हार अर युर 
अर रःननिके कुण्डल अर अनेक रत्न अर अद्भुत वश्च अर स्नानके अर्थं तीरथनिका जल ठेयकरि देव नदर 
पर आया बारंवार्‌ नमस्कार करि बीनेती करता भया, हे नाथ ! ज्ञा करहु जो आ्गा होय सो मेँ करू, तिहाय 
फकर हं यह समस्त क्षेत्र तिहरा हे इत्यादि विनयरूप वचन मगधदेव महीपतसुं कहतां भया, महीपरततिने कृपाकरि 
वादं विदा किया सो अपने खानक गया ॥ ११॥ अर भरतेशयरहू यदातिं कूच किया, सो दक्षिण दिश्ाके समस 
देव अर समस्त राजा तिनद्क वय करता सता समुद्रके वेजयंत नामा दारमें गया ॥ १२॥ तहां मगधकी नाह 
वतन देवद बुखया, सो महा नम्रीमूत होय पृध्वीपतिके पायन आया अर एती भट करी । शिरका आभुषण 
चूडामणिः मनोहर मोतीनिकी कंठी, हार, कड, कटिसुप्र, बाजूषंद अर यक्गोपवीत भटकरि भूपत्िकं प्रणामकरि 
वह्‌ किंकरं आज्ञापाय अपने स्थानक गया, अर रजेश्वर तहां कैचकरि पश्चिम दिशाके देवनिकू अर राजानिङ्े, 


४ 


अ, न "9 


। जसे मागध अर वतंन वश किणए हुते तेस प्रभास देवद वशा किया, कैसा दै वह चकेदवर सुरेदवर समान है पराक्रम || ; 
जाकां ॥१६॥ प्रमासन आय नमस्कारकरि एती भट करी सन्तान जातके कखवृक्षनित पुष्पनिकी माल अर ।| २० 


२६ 


॥ र 
1 


शरिव-।| आया जानि रिषुदेवी आयकरि राजद्रका अभिषेक करती भई अर'दोय सिं 


जानि पि उ १६ अर'दाय सहासन महा सुद्र भेट श्िये बहुरि 
र || चक्रवती सेना दिमवानगिरिकी तकदटीमे थाप्करि आप्‌ तेला धरि दामकी शस्यापर बैठे ॥ २९॥ किया ३ || 
= | तीयजलकरि स्नान जिनि अर पदिरे ह सुदर पचराभरण जिनि चक्र है अभेसर जाके अर हाथमे धनुषवाण लेय । 






करि रथविषे आरूढ भया जपे दै दन्य अश जाके जहां हिमवारपवैतका हिमवत्‌ कूट है तहां धनुष धारि आया ' 
अर धूनुषवाण गाय उचेङं चाये ॥ ७१॥ अर मुखत फेस शब्द क्या हो नागङुभार हो ! शे गरडकमार | 
हो ! मरी आज्ञा उरमे पारहु तुम सब मेर कषेत्रे बसो हो सो आयकर सेवा करहु.यह आज्ञाकरि धनुष चढाय बाण 
चलाया सो वाण एसा शब्द करता भया 


| जसा बज्रपातका शाब्द होय बारह योजन बाणका शब्द भया सो हिमबत्‌। 
कटके बासीने बाणङं देसि बाणी पूज 


| 1 करी अर नाणकं माथे धरकरि चक्रवतीयै आया ॥ ४३ ॥ महा दिव्य 
|| उषधीनिकी माला अर महादिग्य मल्यागिरि चदन मे 


ट किया अर नानाप्रकार वश्लामरण अपंणकरि पूजता 
भया अर कदी मेँ तिदारा अचर हं आत्ना होय सो करूं तब चक्रवर्तीनि ताह कपाकरि बिदा किमा ॥ ४४॥ | 





जिं य 


वह नरनाथकी आज्ञा सिर चढाय अपने खानक गया \॥ 


अथानंतर-मरतचक्रवतीं बृषभावल नामा पषैतप्रर आये। तहां काकणीरलननिकरि अपना नाम लिया ॥ ४७॥ 
कषभदेवका पुत्र म भरतचक्रवतीं बहुरि ताति प्रयाणकरि बिजयाधेके कोटरे समीप नरनिका ईश्वर आया 
॥ ४८ ॥ त्ब दोऊ भरेणीनिके निवासी बिध्याधर राजेखरकरं आया जानि नमि विनमि संहित कटक 
आये ॥ ४९॥ नवनिधि खामीकी नानाप्रकारके रत्ननिकरि . वियाधर आद्यधना करते भ्ये 1 सुभद्रा | 
नाम सनी रत्नकं चक्रेखरने परणकरि प्रयाण किया । गंषार आदि अनेक्र धिद्याधरनि सहित नमिषिनमि। 
भरतेश्वरकी अति भक्ति करते भये । बहुरि भूपनिका भूप गंगाके तीर तीर्‌ गमनकरि गेगाद्के निकटं आय्‌ | 
जान ुवणके सस करशानिकरि भरतेश्वरका अभिषेक किया, -रननिके दोग्र सिंहासन पीट सहित भेदक. 
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इरिवेद- | चरित्र मोक्षदे साधन्‌ दं । सो इनका श्रद्ान करना अर आचरण करना जे अवरिनारानी कषम इच्छे है उनको 


अर दूजा उपाय री एक रलतरयदीका सेवन सिद्धपदका कता है ॥५७॥ या रलन्रयघ्ं अर ्र्ठनाही । पिले 
ह्‌ इन समान कोई नदीं हुता । अर अव ह इनके समान कोहं न होगा इससे यदी हैकि ये सक्तिके कारण जानने 
यही सार समुच्चय है इत्यादि ॥ ५८ ॥ आदि जिनके उचनरूप ओषयि पीकर जगत्य जी संदेह रूप 
रोगसे रदित भये समवसरणमें बारह ए॒माके ग्य दते सोहते भये मान युक्तिं हौ माष भये दँ ॥ ५८ ॥ कम. 
भूमिकीरओआं दिद पि छृतयुगविषे अनेक शुणनिकरि युक्त भस्य जव सोहते भये । अहे दँ रनत्रयरूप आभु 
पण जिनने। निर्चय्‌ भई रहै शुदधभावकी भावना जिनके कैयक तो यति त्रतके धारक भये । अर कैएक 
भाक्‌ ध्पके धारी भये ॥ ६०॥ वे आदि दे जिनचतुविसथकरि युक्त आय्े्रविपें बिहारक सन्ुख भये । उन 
चतुविधदेष प्रणाम करते भये अर्‌ केक । निं सम्यक्तके धारक भये ॥ ६९ ॥ अथानेतर्‌ जिनेश्वरद्ं भरतेश्वर 
मणामकरि अयोध्या गश, कैसा हे भरतेश्वर बडे २ वशके बडे २ नरे-धरनिकरि सेवनीक दै अर महा हषेवान्‌ है 
अर्‌ वडा गहय दे श्रावकनिमे ख्य हे ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीच्मरिष्टनेमिपुराणसंग्रे हरिवंशे जिनसेनाचार्थस्यङृती पभनाथकेवलोत्प्तिवर्छीनं नाम.दरामः सर्गः समाप्तः ॥ 





अथानंतर- भरत चक्रवर्ती पुत्रक जन्मका उत्सवकरि चक्रकं अगि धरे छदो खंड जीतवेक उ्यमी भया। 
भ्थमही करी हे चक्रकी पूना जाने चतुरग सनाकरि युक्त देष विद्याधरनिकरि मेडित सेवे द राजानिक समूह 
जाकर । सो प्रथम पव॑की ओर प्रयाण्‌ क्या गगाके तीर पर प्रयाण करता जह गगाका सागरपु सगम भया त्श 


ष अ = अ 


गया । गमाके प्रवेशका दार ॥ तहां तेल किया । केसा हे भरत रोभित है वचन अंग जाके । तहां समुद्रके देवने 


अजितजितनामा सथ चक्रव दिया । ताके दो जश्च जते द । तापर चटि गगके दारदी करि समुद्रम प्रवेश २०० 
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करना जो ष्वजादी है अर धारणा कषये कालां तरविषे न भूखना । ये चार भेद जब प्री अर छठे मनतं युणिये ` प्र 


तव बोनस भेद होवे. अर जब सीवीरोंको बहादिक छह तथा अवह[दिक छ्‌ इन वारहसे गुणिय तव.दोसौ 
अठसी होवें सो ये अथोवग्रहके भेद कहै । अर उ्यजनावग्रह मन अर नेत्रनिक्र नारीं स्परे रमना घ्राण राब्द ये 


चार बह्यादिक वराहसे, युणिय तथ अडतारीम होवे ये अडतालीस दो सौ अगसीमे मिलाय तव तीन सो छतीस ` 


हो, ये मतिक्नानके भद हः मतिज्ञानवरणीङे क्षयोपशमसे अनेक भेदको रं । सम्पकूहटिके होय है । भिथ्यार- 
शके मतिक्ञान नाहीं । कुपत्ति अर श्वत है सत्ति अर श्युत सम्यक्त बिना न होय, ये तो दो परोक्ष कहे । अर 
अवयिज्गान एकोदेशभरयक्ष ताके भेद तीन -देशावधपि, सर्वावधि, परमाबधि । सो सर्वांवधिङा धारक पुद्गर्पर- 
माण पर्यत्त देखे है यह अवधि हू सम्यक्त विना न होय अर स्वावधि परमावधि तद्ध मोक्गामीदीे होय है 
॥ ५२॥ चौथा मनपययद्ञान हू एकोदश प्रयश्च हे ताके भद दो-्चमति १ पिपुरति २ सो यह मनःपर्ेय 
ज्ञान मुनिहदीके होय है तामे विपुरुमति चरमशरीरीफे होय है । पांचवां्नान केवर सो सकर प्रखक्ष ज्ञानावरणी 
दशनावरणीके सवथा क्षयसे केवर्नान होय दै, अर ज्ञान तो आवरणके श्चयोपरमतें अर यह केवर्नान 
सवथा आवरणके अ मावते होय है । चार ज्ञान एक जीवी अपेक्षा आदि अंतसदित द । अर यह्‌ पाचयां ञान 
पैचमगतिका मूक है अविनाशी है अर केव कषये परदरभ्यके मिखापसे रदित दै । इसमे दूजा मेद्‌ नादीं ¦ 
समस्त लोकारोकका ज्ञाता केवलन्ञान दै, कोहं भी वस्तु इसमे अगम्य नादं । या पिना अर सब ज्ञान परोक्ष दी 


है, सो परोश्ञानका फठ दयोपादेय बुद्धि अयोग्य तजे योग्यं गहे । अर्‌ प्र्यकष्नानका फर सवं विष मध्य. 
स्थभाव अर मोश्चका भाव येदो एर ॥ ५३॥ वे चाशङ्ञान तो पर॑परासे मोक्षके कारण अर केवरन्नान साक्षात्‌ 


मोक्षरूप है अक्षय अनंत है । सम्यक्ननानकर जाना है प्रमाण जिनका रेते जो जीवादि पदाथ तिनका श्रदान सो 
सम्यग्दर्शन कषये । अर अद्यभक्रियाकी निदत्ति श॒भकी प्रदृत्ति सो चारितर-कदिये ॥ ५६ ॥ य सम्यग्दर्नानः 


~~~ 


१० 
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चार्‌ वार शिर नवाय नमस्कार करना । सो एक एक नमस्कारमें तीन तीन नमस्कार आवतं ताके बारह आवर्त 
अर आहयन अर एक षिसज॑न इयादि कतकर्मंी है विधि जावि ॥ ३३ ॥ अर सातवां प्रकीणक दरतैकालिक 
तापि प्रहमोचर अ्रहणादिकका कथन । अर आवां उत्तराध्ययन तापे महाषीरफे निवाण गमनका कथन । अर 
| नवमा करपन्यवदहार नामा मरकीणक तार्भे तपखिनिश्च योग्याचरण अर अयोग्य आयरणविपें प्रायशित्तिधि ॥३५॥ 
| अर कर्पाकटपनाभा दामा रकीणक तावि देयका याग उपादेथका अगीकरार विपयकषाय देय अर ्ञनरैरागय 
उपादेय ॥ ३६॥ अर स्यारदह्वां सहाशटपनामाप्रकीणेक ता यतिकर उचित वस्तु उचित क्षेत्र उचितकालका कथन 
अर वारयां पुण्डरीक नामा प्रकीर्णक, देनिकी उदपत्तिका कथन । अर तेरहवां महापुण्डरीकनामा भरकीणक 
ता देवीनिकी रस्पत्ति ॥ ३७। अर चौदहवां निपयनामा प्रकीणक्र ताविषै प्रायश्चि्चक्री विधि। यह चौदह प्रकी 
णकनिका वर्मन क्या । समस्त दादशांगका अर चौदह प्रकीणेक तिनके केत अक्षर सो किये ह । एक किये 
| एकका अक ताते उपर आठ फिर चवाटीश् किरि सरसटका अंक फिर चवारीस फिर एक वदी तपे तिहर 
| 





क 


तपि सचर अर पचानवे फिर इक्यादन फिर डेसोपंद्रह्‌ ये वीस अंक भये ॥ १८४४६७४४०७२३७०९५५१६१५ || 
इतने अक्षर समस्तशुतके दै, शब्दकरि जिनका श्वुतसंरया अथ॑कर अनंत हं । यह शुतन्नान श्रुतावरणीके क्षयो- | 
पशमकरि जीवनिके होय है । सो यह ज्ञान मतिपूरक कषये, मतिज्ञान है आदि जाके मति बिनाश्चत न होय यें 
मततिश्चत दोउ परोक्ष्नान ह ! ययपि यह श्रुतज्ञान शब्दकरि संख्यारूप है तथापि अनंतविषय किये अर्नेत- 
तके भद कथन करणहारा है ॥ ४३ ॥ मतिक्ञान पांचवी अर छठे मनकर उपज है, परोकषङ्नान दै, अर मूर्तीक 
|| निकययरतीं पदाभथको दी भरयक्च देसे ह मतिज्ञानावरणीका श्षयोपशम होय तव मतिज्ञान उपज है तक्र भेद तीन 
सौ छत्तीस प्रथम अवग्रह १ हहा २ अवाय ३ धारणा ४ ये चार मेद तिनका अर्थं अवगृह कदय सामान्य अवः 
-छोकन जो कच भत वस्तु है । अर ईहा कषे विचार ओ खगपति है कि ध्वजा है । अत्राय कदे निरप 
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अर्‌ व्वाकरण आदि शब्दशाखनिका वणेन अर शिख आदि "अनेक कल अर-जनेक गुण तिनका निरूपण 
॥ ९२०॥ अर च।दहषां छोकर्हुसारि नामा पूप ताके बारह कोरि पचासलाल पद तामे नश्त्र रादि अष्ट 
रिषि तथा व्यवहारविधि अर परिकमवियि इत्यादिक कथन है। समस्त शुत सपद मिमे कही । बार 
अगका पचा भद्‌ चूलिका ताके पंच भेद-जख्गत १ खल्गत २ आकाशगत ३ रूपगत ४ मायागत्ते ५। 
य पांच चूकिकरानिके प्रत्येक भत्येक पद दो कोटि नव ठाख निवासी हजार दोसो एक, एक चूटिकाके इतने 
इतने पद्‌ हैँ । सबनिके समानपद दै, यह भीतर अगका कथन किया । अर बाह्यअंग चौदह प्रकीणक तिनका पद- 
संख्याकरि भ्माण कहे दं । सामायिक आदि चौदह प्रकीणं$फे ज।ठ कोटि एक लख आट हजार एक सो पचहत्तर 
इतने इतने अक्षर है । अर आट अक्षरका एक पद सो यहां प्माणपद लिया है.मभ्यमपद नादं छिया तके अक्षर 
बहुत दं सो वणेन पिके कर आये अर प्रक्णफनिके अक्षर क तिनके पद एक कोटि तेरद हजार पंच सौ इकीस 
अर्‌ सात्त अश्चर इतने प्रमाणपद भये । आठ अक्षरका एक पद ॥ १२७ ॥ अर चार पदका एक रोक सो चौदह 
परकोणकनिके ररोक पच्ीस ठाख तीन हजार तीन सौ अस्सी अर पंद्रह अक्षर ॥ २८॥ अर पहिला सामायिक 
नामा प्रकीणक ताविपे समभावका वर्णेन सो समभाव राग द्वपके त्यागे होय है, शश्च मित्र सुख दुःख आदिविषै 
तुस्थभाव सो समभाव कदिये ॥२९॥ अर दूजा जिनस्तवननामा प्रकीणेक जामे चतुर्धिरातितीरथैश्वरकी स्तुति। अर 
तीजा वेदना प्रकीणेक जामे वंदिवि योग्य पंचपरमेष्टौ अर चैत्य चैत्याखय तीथ अर शाखनिका वर्णन, अर बैद. 
नाकौ विधि ॥ ३० ॥ अर चौथा प्रतिक्रमणनामा प्रकीणक तावि द्रव्यकरि क्षे्रकरि काठकरि भावकरि किया 
जी अपराध्‌ पताका शोधन, प्रायश्ित्तादिकका अगीकार ॥! ३५॥ अर पांचवां वेनयकनामा प्रकीणक तामं पांच 
प्रकार दिनयकरि व्याख्यान । दशैनविनय १ ज्ञानविनय २ चरित्रविनय ३ तपविनय ४ उपचर विनय ५ इनका 
दिप वणेन ॥ ३२॥ अर छटा ृतकभेनाम प्रकीणक तम नरिकाठ सामायिककी विपि ! सामायिकविषं 
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राजगरुको वचन्‌ प्रमाण अर योगरीतिशिं योगीरका वचन प्रमाण । अर नवमा मावसत्य जो दरम्यनिका यथार्थ 
ञान केवली हीको है उन्नस्थको नाहीं । जे दमस्य है ते ज्ञानकरि मद है तथापि कवरीके वचनकरि अग्र्य | ९. 
अर भराुकका निश्चय करे है । प्राज्चुक दी भोजन केर अर अप्राज्चुक न केर उनके भावन यह प्रतीति है 
जो कवरीके वचन अन्यथा नाहीं ॥ ६ ॥ अर दशमा समयसत्य जो षदुद्रग्यनिकी स्वभाव पर्यायनिके भेदका 
यथाथ वक्ता जेन सागमदही है ताविषै जो गाया तो सत्य है एेसी जिनवाणीकी हद प्रतीत करनी सो समयसत्य 
किए ॥ ७ ॥ अर सातवां आत्मप्रवाद्‌ पुवं ताके छब्धीस्र कोटि पद तिनमें कैल, मोक्तत्व, नित्यत, अनित्य 
त्व, इत्यादि जीवके अनत खमभावनिका निरूपण है । अर प्रमाण नय निक्षेपी युक्ति जारि ॥९॥ अर आवां 
कप्रवाद नामा पूतं ताके एक कोटि अस्सी खख पद तामे कर्मवधका वर्णन ॥ १० ॥ अर नववां प्रत्यार्याननामा 
पूव ताके चौरासी खख पद तिनमें द्रम्यसंवर अर भावसंवरका वर्णन । जो द्व्य सेवर तो प्रमाणरूप अर भाव- 
सेवर अनंतरूप । केसा हे प्रत्यास्यानका ग्यास्यान यतित्रतकीहै वृद्धि जाभिषै ॥१२ ॥ अर दशमं बि्यानुवादपूव 

ताके एक कोरि दश छाख पद ॥ १३॥ तामे अंगुषप्रसेना आदि सातसौ क्चुद्रषिचा अर रोहिणी आदि पचस 
|| महा विद्यानिका वणन है ॥ १४॥ अर म्यारहवां कर्याणनामा पूवं ताके छव्पीस कोटि पद तामं समस्त 
| उ्योतिगंणनिका विचार अर त्रेसठ शादयकाके पुरुषनिका अर सुरद अयुरेद्रनिके कस्याणका विस्तारसहित वणेन। 
अर अष्टांग निमित्तका निरूपण तिनके नाम खम्न १ अंतरिश्च २ भोम ३अग ४ खर ५ग्यंजन ६ क्षण ७ छिन्न < 
ये आट निमिततन्नानके भेद के । इनका विस्तार ग्यारहमे पर्वमे है ॥ १७॥ अर बारां प्राणचयनामा पव ताके 
|| तेरह कोटि पद तिनमे कायचिकित्सा आदि अष्ट प्रकारके केयकका वणन है अर शचासोद्ासके निश्रय ताका | 
उपाय अर पवनाभ्यासका साधन ॥ १८ ॥ अर पृथ्वी १ अप्‌ २ तेज २ वायु ४ आकाश ५ इन तत्निविषे प्रन || “` 
का प्रचार अर तेरहवां क्ियातिदाठनामा पूं तारे नव कोटि पद तामं द कदिएपरंगलादि ठंदशासका वणेन || १५३ 


1 जिन 
~~~ ~ 





रिछ कट । नत्र तो सद्र अर नाम कमखनयन, सो रोक कमलनयन दी कद \.अर दूजा रूपसलख जो काद चिघ्रामका, श 
रण पुरुप माच्य। कटनं गज छिपा । सो अचेतन दै उने कटु शक्ति नादी परन्तु जगते जसा सूप देखें तैसा! ९. 
१९५ दी के सो रूपसल किये ॥ ९<॥ अर तीजा खापना सय, जो जो व्यवदहारफे अर्थं छती वरस्तुकी अथवा 

अछत वस्तुक खापना करनी जसा लिका आकर हता वैसा द बनाया अर मंदिरादिकविं प्रतिमा पथ. 

राई सो खापरनासस कटि । ऋपमदेवश परतिमा ऋषभदेव दी कल्यि ॥ १००॥ चौथा प्रतीतसल, जो उप. 

- दामिक आदि पच भाव तिनङ्ं आगमपमाण प्रतीति करि व्याख्यान करिये ताक नाम प्रतीतसलयकच्यि। | 
भाप्राथं - शालको भ्रतीतिक्ररि न देशी वस्तुक्रा भी वभन करिये सो पतीतिष्ठ कटय । अर पांचवीं स्मरति. | 

सल, जोभेरी अदि अनेकः दादिनिकर राय्द्‌ भरे भये सिन्द वाचक एकोदेश रूप कटे जो उचखरका वादि | 

दोव ताक नाम ठेय तात सवके शब्द मिे द परंतु ख्यक नाम किये सो स्मृतिस । अर छटा सरयोजना-। 

नाम्‌ सत्य जाम चत्तन अचेतन द्रव्यनिकी सवनाकरा विभाग नारदी, युदधसमय दोनों सेनानिमें नानाप्रकार य्यूह | 

रचे दं । चक्रव्यृह गरुडग्यृह फोवव्यूह इत्यादि सो संयोजनास्स्य किये । सेना तो चेतन अचेतन सच द्रस्यनि-, 

करि परित दै ताहि चक्रव्यूह कहना सो चक्र तो अचेतन है अर गरुडव्यु् कहना गरड चेतन है सेनाको इन- 

रूप किये परंतु चक्रके गस्डके आक्र रची ताते जेसी व्यृह रवी दोय तेसाक्षियि तो पिध्या नदीं 

| यट सेयोजनामत्य हं । सातवीं जनपदनाम देका है जा देशं जिस वस्तुका जो नाम दोय सोद्यी सत्य यह. 

~ | जनपदन्य फदिये । देशनिम कोई आयदेश ई कोई भ्टच्ख्देश हे, तिन पमे अथं काम मोक्षकर करणदारा 
| जो वचन ह सो जनपदस्य जानहूु. अर आटमा उपदेलमत्य जो माम्‌ नगरकी रीति है अर राजधकौ रीति :. 
| अर आचार्यपद साधुपदका उपदेश जे पुरुष जिन वातनिे प्रवीण ह त्तिनका वचन उन वातनिमे प्रमाण करणा ‰ 
। माचा अर नमराचारमे टोकाचारमे जो इन बातनिमे प्रीण होय ताका वचन परमाण अर राजनीतिः ` 


| 
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योगहवार कदे । इनमे असबहुखका विशेष वणेन अर भी पू्वकी वस्तूनिविधं पाहुड है । तिनके भद सिद्धा 
तते जानने ॥८७॥ अर तीजा पूर वीर्यानुप्रवाद है नाम जाका । ताके पद सत्तर खख तिनमें वीयवंत ज संत 
तिनके वीयंका वर्णन है ॥ <<॥ अर चौथा जसिनासितिमरवाद्नाम पू ताके प्रद साख तिने जीवादिक्‌ पदा, 
निके अस्तिनास्तितका निरूपण, खभावकर सारे ही अस्तिरूप अर परभावकर सारे दी नास्तिरूप दै, पर 
भाव काहू न पाडये । अर पंचमा ज्ञानप्रवाद नाम पूष ताके एक कोटि पद तामे ज्ञानके पच भेदनिका निरूपण, 
है ॥९०॥ अर छठा सलप्रवादनाम पूर ताके कोयिपद तिनमे बारह भरकारी मापाका कथन । अर दशमरकारके. 
सका निरूपण ॥९१॥ सो वारहपरकार भाषाका कथन करै है- प्रथम अभ्पारूपान किये कोऊ एक हिंसादिकका 
अकन्ता हे अर कोठः कर्ता है । तिनके समीप कोड मूख एेसे कहे जो दिं्ता कततं्य है । रसे दुकचनका नाम 
अभ्यास्यान किये । अर टृजा पाक्कटह ताका अथं । जो कलह कत्ता ही बोरे । अर तीजा पेशचन्य ज दु 
जीवपर ये दोष प्रगट केर अर काके हिंग चुगटी केरे । अर चौथा अवध्यप्रलपकषिे जो भ्रलपका अंत नादी 
सो प्रसप करौ ही केरे, जके उचने धमं अर्थं काम समोक्षका उपदेश नाहीं । अर पंचमा रति उत्पादक कचन | 
जो जीवनिद्धं राग उपजवि। अर छठा अरति उता दक, जो जौवनिषं कोष उपजवि । अर सातां वेचनाप्रेरण | 
जाके सुनिविते अर अयथार्थ वस्तुविपं भोतानिकी बुद्धि आसक्त दोय ॥९४॥ अर आठवां निशतिवचन निःङृति। 
नाम कपटका है सो कपट चयि बात करै, अर नवमां अप्रणतिषाद्ट्‌ जो आपत अधिक है तिनद्रं नमस्कार न 


| कणे. 


कुरे अर विनयका वचन न करै ॥ ९५ ॥ अर दामां मोष चन जाकरि टोक चोरी विप प्रवते । अर्‌ ग्पारवा | 


सम्यम्दद्न वचन जाकरि जीव सम्यक्तका ग्रहण करे ॥ ९६ ॥ अर बारहवा मिध्यादशषन बचन जके अवण | 
मिथ्याल्मा्गकी प्रवृत्ति होय. ये बारहपरकार वचन खथावरकायविषे नदीं । बेहर आदि चस जीवनि ह तिनमंः 


तरीके सव पाये ॥ ९७ अर दशभकारके सख कहे । तिने पदिटा नामसख जो उप्तका नाम होय सो खोक। 
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जीषरनिकं समूहके भद दँ । पट्‌ ्र्यनिका जावि समसत विस्तार है, परिकमैके ए पाच भेद कटे । अर दूजा भे 
सूत्र ताके अद्रासीलख पद है तिनि प्रथम मेदविषै वेधके अभावका कथन अर दूजे भेदि शति स्सृति पुराणफे 
अर्थ शति किये केवली दिव्यध्वनि अर स्मृति किये गणधरनिकी वाणी अर पुराण किये सुनीनिके वचन 
॥ ६९ ॥ अर सूत्रके तीजे भेदविषं नियति किये निश्रयका कथन अर चोे भेदं द्शनके भेद सम्यक्त अर 
मिथ्यालका निरूपण ये नाना मेद सूत्रम ह ॥७०॥ अर बारे जगका तीजा भेद अनुयोग ताके पांच हजार पद 
तिनमें तिरिस शखाकाके पुरुषनिक्ा कथन ॥७१॥ अर बारह अगका चोथा भेद पुरेगति ताके भद चोदहसो 
चौदह पू एकस पचानवे स्तु अर एक एक वस्ते बीस बीस पाहुड सो सकर पाहुड गुणताटीससो ईै, 
चोदट पूवेविषे एको पंचानवे वस्तु तिनकी प्रसेक सेरा सुनहु । पदि पूष॑विषे वस्तु दश, जे चौदह तजे 


आठ, चौय अठारह, पाचेभं बारह, छठे बारह, सातवेमे सोखह, आठमेमे बीस, नव तीस, दके प्रह 
ग्यारहवम दश, वारहेमं दरा, तेरहवेमे दश, चोददवेमे भी दश ये सब मिरु एकौ पचाने दै ॥७४॥ पदे पू 


का नाम उत्पाद ताके एक कोटि पद तिनमें रम्यके उत्पाद व्यय भ्रोग्यका वर्णन ॥ ७५॥ दूजा अग्रणी नाम पूते 


ताके छवानवे लाख पद ताम चौदह वस्तुनिके अनुक्रम ये नामः जानहू । पूवत १ अपरत २ श्ुव ३अश्ुव 
४ अच्यवनङुञ्ि ५ अश्ुव सप्रणयग्यात ६ कख ७ अर्थं < मोमावरय ९ सवीथक कस १० निवांण ११ अतीता 
नागत १२ सिद्ध १२ उपाध्याय १४ ये चौदह दूजे पूवम वस्तु द तिनं पांचवीं वस्तु अच्यवनेलग्ि ताके पाहु- 


उवीस २० तिनमें चौथा पाहुड कमेभ्रृति ताविषै इतने ही योगदार तिनके नाम ॥ ८९ ॥ वेदना २ स्पा ९ 
कमं २ प्रकृति 9 बधन ५ निबंधन ६ प्रक्रम ७ उपक्रम ८ उदय ९ मोक्ष १० सृक्रमण ११ ङेश्या १२ ठेद्याकंमे 
१३ ल्या परिणाम १४ सातासात १५ दीधे १६ इख १७ भवधारण १८ पदर आत्मा १ ९ निषताषत्‌ २० संचि" त 
काचित्‌ २१ अग्निकाचित्‌ २२ कमंखितिक २३ स्कंध २४ ये दृजे पूर्वके पांचमी वस्तुकं वोथे पाहुडविषे चाबीसः | 

म्‌ 


म 


| , 


इरिय- 


। जीवादि पदाथं परभावकी अक्षा नाहीं परंतु नास्ति ही किये तौ अस्तिका अभाव तातं अस्तिका अवक्तव्य 
। े। अर अस्तिनासिि अवक्तव्य किये जीवादि पदा अस्तिनास्ि दी है परंतु किवम असुक्रमसूं अवि 
। एकं खर ककय न जाय अगिं पीछे ही कहा जाय ततिं अस्तिनास्ति अवक्तव्य है । वि्नानवादीके असि भेद तो 
|ये के । अर कोडयक सद्‌ मावका पश्च कोईक असद्‌ भावका पक्षी कोईक सत्यासत्यका पक्षी । अर कोक 
| अक्क्तभयका पक्षी वे तरेसठि भद्‌ इनि चारियुं भिलखाव सडसरि भेद होई, एक एक नयका छल पकरि एक एक 
अंशक रहण करे तत्का यथाथ ज्ञान न होई सो अन्नानवादी कषिि ॥ ५८ ॥ अर विनयवादीके भेद वच्तीस 
| किये हैँ । विनयतवादी करै दै-मन वधन काथ अर दान इनि चारि करि आठका विनय करना तब विनय भेदं 
वत्तीस होय । आव्वे भाता १, पिता २, देव २ चप ४, जाति ५. वार ६, वदध ७ अर तपस्वी ८ । ए आठ इनिका 
। मन वचन काय दानकरि सत्कार करना यामांति बिनयवादी के । भावार्थ -विनय तौ योग्य है जिनधर्का मूढै 
परंतु विनयवादी विनयका खरूप यथां न जनै, मूतिंमाघङं देव जाने, भषमात्दं साध जानै, पत्रमाद् रा जाने, 
जरमा्कं तीर्थं जानै, एक नया छ पकरि एक अंगका प्रहण करि वृथावाद करे इयादि वादीनिशा है कथन 
' जाविपै रेसा राद नामा वार्वा अंग ताके मेद पांच~परिकमे ९, सूच २, अनुयोग २, पूगत ४, चूटिका ५। 
तिनि परिकर मेद पंच-वद्रपति ९, सूर्यम्तसि २. जबूद्रीपपजतति २, दवीपसमुद्रन्नपि ४, व्यार्पाप्र्ञति ५, 
तिनि चदरयन्तपिकरे छततीसलाख पांचहजार पद ह तिनमे चद्रमाके भोगादिक सेपदाका वणन दै। अर सयं प्न 
क पांचलाख तीनहजार पदं है । तिने सूये पिमवका अर उद्यका अर सूर्यकी सरीनिका वणेन है । अर 
जंब्रीपे प्रहे तीनलाख पचीसहजार पद है, तिनि जंबृदरीपका सपू वणेन है । अर सवं द्वीप समुद्र ङ्िके 
' वावनलाख छततीमहजार पद दहै, जिनिभं असंख्यात द्वीप समूद्रका वणन है । जर व्याख्याप्रहिके चोरासीखख 
| छ्तीसहजार पदं है, तिनि रूपी द्व्य पुदृगङ अर अजीवादि पांच अरूपी यह कथन है । अर भव्य अमब्य 
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इवादीनिके मूलमेद चारि तिनके विप मेद तीनसै तरेसरि है । चासिं प्रथम क्रियावादी तिनके भेद एकसौ अस्सी 

अरद्ज अक्रिगरषादी तिनके भेद चोरासी। अर तीजे अ्नानवादी तिनके भेद सडसठि अर चौथे विनयवादी तिनके 

भेद वत्ती ए तीनसषं तरेसट मये तिना वणेन सुनहु । प्रथम एक सौ अस्सी क्रियावादी तिनिका व्यारयान करिये 

दे नीति किये निरय जर स्वभाव कटिये वस्तुक सभाव अर कार कटय समय अर दैव कदे पूर्वकमैका 

उदय अर पौरुष किये उद्यम ए पांचसो ख कदि आप अर पर किये दृजा निख किये थिर अनिट कष्ठे 
अथिर ए चारि तिनसू पांच युनिए तव वीस होड अर वीस नव परार्थनिमूं गुनिए तव एक सौ अस्सी भेद 
होय ये करियावादीनिके भेद कदे, एक एक असका छल कपट करि वाद करे ॥ ५०॥ अक्रियावादीनिके भेद 
चौरा्षी सो सुनहु जीवादिक सप्त तत्र स्वतः किये आपं अर परतः किये परते गुनिए तव बदरह भेद होई 
अर चोदकं नियत्ति स्वभाव काल दैव पौरुष इन पांचनिसू गुणिए तव सत्तरि भेद होइ । अरे तिति काट ये 
दोय भेद आपी करि सप्त ततनिद्रं यणिए तव चौदह भेद भये । वे सत्तरि अर ये चौदह मिलि करि चौरासी 
भये एक एक भेदका छर कपट करि वाद करे मोक्षे उपायते विमुख दोय सो अक्रियावादी उदयक्रं माने उदयम 
न ठाने ए अक्रियावादीके भेद कटे ॥ अव अज्ञानवादीके सडसरि भेद सुनहु नेव पदाथं तिनि सप्त भगकरि 
गुणिए तव तरेसठ होय । सप मेगनिके नाम-स्यात्‌ अस्ति कटिये कंथचित्‌ प्रकार स्वद्रव्य खक्ष खकार स्वभा- 
वकी अपेश्चा जीदादि द्रग्य है अर स्यात्‌ नास्ति किये परद्रव्य परक्षेत्र परकार परभाव इनिकी अपेक्षा नाहीं 
अर स्यात्‌ असितिनास्ति किये एष दी समे अस्तिनास्ति है, जा समे छमावकी अस्ति है तादी 'समे परमावकी 
नास्ति है, जति अस्तिनास्ति उभयरूप है । अर स्य(त्‌ अवक्तव्य किये वचनैः अगोचर हे । अस्ति किये तो 
नास्तिका अभाव अर नास्ति किये तौ अस्तिक अभाव ताति अवक्तम्य है ! अर अस्ति अवक्तःप कदय समाव 
करि है परमोचर नाही, अस्ति किये तौ नास्तिका अभव तातं अवक्तम्य है। अर नास्ति अवक्तव्य किये 
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इरिवंल- || उतसपिणी दशदीकी अबसपिणी यह काली समानता कदी । अर ज्ञानी अनतता अर द्यैनकी जनैतता यह 
भावकी तुखना कदी । याभांति ममवायांगमें निरूपण किया अर पांचवां अंग व्यास्याप्न्नधि ताके पद दोय खख 
१९० || अहस हजार त्म शिष्ये विनय करि गुरुप रन ्गिए तिनके विस्तारका वणन है । केसा दै शिष्य कुमारगतें 
अति उदास है ॥३.५। अर छटाअग ज्ञातृधमकथा ताके पंच यख छणन हजार पद तामे जिनधमकी असत कथाका 

कथन है अर सातवां उपास्काध्ययन अंग ताके पद्‌ ग्यारह खख सत्तर हजार ये सम्पूणं श्रावकके तका म्यार्यान 

हे। अर आय्वां अतकृतदशांग तके पद तेस खख अगईस हजार तमि उपसगे जीतनहारे महा मुनि एक एक 
तीर्थकरके वरिम दश दश्च अन्तः कृतकरेवटी होहि तिनि कथन है । अंतदृतकेवटी ते किए जिनका केषर 
करयाणक अर निर्माण कस्याणक छार दी होई । आयुके अत ही केवर उपजे ॥ २९॥ अर नवां अनुत्तयोप- 
पादकदशांग त. पद वानर खख चशाखीस हजार तमि एक २ तीर्थकृरफे समे दक्ष दस मुनि उपसरणं जीति नव 

अनुत्तर तथा पांचुत्तर इनिषिषे जाहि त्तिनका कथन है । संसारवि उपसगं दश प्रकार है । तीन प्रकारके मनुष्य 

खी पुरुष नपुमक अर तीन प्रार्‌ ह तिर्धैच स्री पुरष नपु अर देवनि् नपुंसक नाहीं खी पुरुष दोय द भद 

है । तव आठ तो ए चेतन उपसगं मए अर एक अपने ही शारीर करि अपक उपसगं दोय । अर एक. अचेतन 

। उपसर्ग होय मीत पत्थर इलयादि आप ऊपर आ परं ये दस प्रकर उपसगं कहे । इनक सेत दी जीते । अर दशवां 
 प्ररनव्याकृरण नामा अग ताके तिराणबे लख सोखा हजार पद तामे चरि प्रकार धर्मकथा आशक्षिपणी कदि घमेकी 

, || स्थापक अर विक्षिपणी कटिए्‌ अधर्मी उत्यापक अर सेवेगनी किए जिनधमं अर जिनका फठ तां अवुशगकरौ 

: | उपजावनहारी अर निवेदनी किए वैराग्यकी वावन हारी है अर विपाकसूत्र नामा म्यारवां अग ताके एक 


, | कोडि चौरासी खख पद तमं कमनिके विपाक किये उदय तिनिका वणेन हे ॥४४॥ अर चारहवा दष्टिवाद नामा ` 


अग ताके पद एकौ आठ कोड अर साठि राख छणन हजार पाच ताम तीनते तरेसटि इवादौनिका कथन्‌ है सो 
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इरिश- । वथ पद कहिए सो पद समासफी मयादा कदिए सो अक्षरसमास किए अर पीडे एक एक अश्चर बभे पद | क 
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केटिये ताके +र एक, एक अक्षरफे वृद्धि करि पदके भेद तीन अर्थपद्‌, प्रमाणपद्‌, `मध्यमपद्‌, ये तीन 
| भकार पद्‌ तिनम एक, दोय, तीन, चारि, पांव, छह, सात, आट, अक्षर ठग अथेपद्‌ किए सो षे 

अश्चर अथ सयुक्त द । अर दूजा प्रमाण पद सो आठ आंक दीका होय ॥ २३॥ अर तीजा मभ्यमपद्‌ 
| सोदखसे चौती कोडि तियासौ खख सात हज|र आठ से अटापी अश्षरनिका कदिए ॥२५॥ सो एक अक्षर 
| के वृद्धि करि पद समासत ठेय पू समास परयत दादशांगका प्रमाण है । रसे अटारह हजार मध्यमपदनिकरि 
| आचारां सुत्रका व्यार्यान है सो हादंशांगकं आदि है, तामे यतीके आचारका वर्णन है । अर दृजा सूत्र 
| छर्ताग ताके पद्‌ छत्तीस हजार तामे सुसमयपर सप्रयका विशेष वणेन है । अर तीजा स्थानांग ताके पद विया- 
, रीस हजार ताम एक आदि दश्‌ पयत गिणितीका भ्यारुयान दै । एक केवलन्नान एक मोक्ष आकाश एक धरम 
, एक अधम इल।दि अर दोय दशेन ज्ञान अथवा राग द्वेष इलादि द । तीन रलत्रय तीन श्य त्रिदोष इल्यादि 
¦ चार गति अनत चतुष्टय चारि कपाय इत्यादि, पंच मात्रत पंचासिकाय पेचभेद ्ञान इलादि, षद्रम्य छह रेशा 
| इत्यादि, सप्ततत्व सप्तभय सप्तविसन सष्ठनरक इखादि, अष्ट कमे अष्ट मद्‌ .अष्टयुण अष्रिदध इलयादि नव पराथ 
| नव नय नवधा रीर इसादि अर द्शलक्षण धम दशधा परिग्रह दशदिशा इलयादि अनेक गणितकी चरचा तीज 
। खानागमे द ॥ २९॥ अर चथा समवायांग ताके चसटि हजार पद तामे द्रवयादिककी तुरयता कदी । कोद्रवय 

काह ते न्यून नां सबही रव्य सत्ता रक्षण करि समान दै ।। ३०॥ धं अमे अर एक जीव लोरककाश ये भद्‌ 
। शनिकरि समान हं । ये असस्यात शदेशी ह । यह तौ द्रम्यनिकी तुस्यता कदी ॥३१॥ अर कषेत्रम अढाई द्वीप अर 
पहठे सरगेका ऋजु विमान अर प्ले नरकके परे पाथडका नाम सीमन्तक नाम इन्द्रकविखा अर युक्ति शिखा अर 
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सिद्धक्षेत्र ये पांच स्थानक पेताटीस ऊख योजनके दै । यह कषेत्रकी समानता की अर दश कोडा कोडी सागरी | 
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२० ये श्युतन्नञान ज्ञानके भेद के, सो अक्षर दी रूप किये अर अनंतानंत पुदयुङ परपाणु तिनिफे संधनिका ` 


[| [ # भः - 


समूह ताका कथन दृ श्ुतविपे ही है । शतके अन॑तानंत विभाग तिनि एक भागा नाम पर्याय किये, श्वुतके 
भेद अपार ह ।॥१५॥ जीवनिमे सृक्ष्म निगोदिया अरग्धपया् ता समान अर कोहं वच्छ नारीं सो वके अंशमात्र 


ज्ञान हे सवनिरमे अख ज्ञानावास मानना दी सो श्ुतन्गानके अवण॑का अभाव बहूके है। अक्चरके अनंतं | 


भाग सूक्ष्म निगोदियामे ज्ञान हे, एतेह्‌ ज्ञानका अभाव जीवक कदे दी न होय । संसार अवस्थाविष जीव अना- 
दिकालका अज्ञानी है परंतु निश्चय नयकर ज्ञानरूप दी है । जो उपयोगका षरियोग होय तो जीव न कव । 
जीव है सो उपयोग रक्षणका धारक है ! जसे वद्र सूयं अति मेषपटलके तले आय गये हैँ तोह तिनकी प्रभाश्च 
अभावन होय किंचित उद्योत रहे तैसे क्के आवणेतें जीवके फिंचित्‌ ज्ञान दहै । निगोदहू विष अचश्चुदशेन अर 
कुमति कुश्चुतिज्ञान ये तीन उपयोग ह ॥१८॥ जो एक अक्षर सो श्वुतका पयांय अर अक्षरका अनंतवां भाग सो 
पयाय समास ये आवण सहित श्चुत भेद दै ॥ २९ ॥ अर अक्षरका अनंतवां माग असंख्यातवां भाग सस्यातां 
भाग यह तो असुक्रमकरि हाणि कदी । अर संरूथातथ्णी वृद्धि असंख्पातयुणी वृद्धि अनंतय॒णी वृद्धि यह अदु 
क्रमकरि बृद्धि कही ॥ २० ॥ याही भांति एक भागते जौलग अक्षरी पूणता होय तौरुग पांयसमास कदिष्‌ 
भावार्थ-एक अक्षरके अनन्त माग करिए तिनमें दक्ष्मनिगोद अटब्धपया्षके अक्षरका अनेतवां भागदहैसो 
एक भाग ह अर काहू जीवके एक भागते दोय भाग है तव ज्ञान बव्या कटिए यादी प्रकार अंश अरा बढते जब 
एक अक्षरकी पृणता होय तहां ठग पयाय समास करिए सो याके असंख्यात लोकमात्र भेद है ताका विशेष 


कथन गोम्मटसारकी ज्ञानमा्णाते जानना । बहुरि एक एक अक्षरकी अचुक्रमते वृद्धि होय ताके उपर एक अक्षर 
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इरिवंय- स्वरूप विवेक दष्ट करि देखते भये । कैसा हे धर्मतीयै गभीर दै अथं जाका अर सर्वथा प्रकार प्रगट है । जब 
पुराण 


२८७ 


जिनेदररूप दिनकरं वचनस्ूप किरणनिके उद्यो करि अथंका प्रकाशा करे तब मिथ्यारूप अंधकार कहां रहै ? 
कोई ही निकटभन्य जीव जिनवरॐे होते हुये मिथ्यात्वरूप प्िमरको न परै ॥ २॥ जगदगुरु जिने 


= ध क । र्‌ जिनेश्वर यह 
जज्ञा करत भय । सव सुखका करणहारा धमं ही जीवनिकरं सवे यल करि करैव्य है । यदह 


1 करते रणहारा धूप ही ज क्‌ धमं प्राणीनिद 
हितके अथं है ॥७॥ चतुरनिकायफे देवनिविै अर मनुष्यनिषिषै जो इद्रियजनित सुख देखिये है 


सो सवं सुसक्ा करणारा धमं ही जीबनिद् स्वं जतनकरि कत्य हे । यहः धूम प्राणने ्षयकरि उपव्यां 
जो आत्माधीन निरबाणकरा खख सोह प्म थ्री उपप है ॥ ५ 


स ५ ॥ ता षके भद्‌ सुन॒हु--दया, सत्यः 
अचय, बह्यचय, परिग्रह त्याग यह्‌ पच महात्रतरूप यतीका धमं है । जहां रंचमात्र ह हिंसादिक अपराध 


| नाहीं सो यतीका धमं सवथा उत्रतका त्यागी है ॥ ७॥ अर गृहखक्न धर्मं किंचित्‌ त्यागी १। तति श्रावक 


अणुत्रती है अर साधु महाव्रती है । अर दान पूजा तप शील यह चार प्रकार गृहस्थका रमं ह सम्यूद्॑न है 
मूल जाक्रा ठेषा अणुत्रत रूप श्रावकका धमं है, बडी कद्धिके धारी खगके देव तिनकी विभूतिं दे दै । अर 
यतिका धमं सेयाथका मोक्षका सुखा दाता है ॥ ९ ॥ खगं मोक्षका मूर जो धम ताका लक्षण श्वतङ्नानथकी' 
मोक्चामिलाषीनिद् निश्चय करना ॥ भावार्थ-जे परोशङ्नानी कस्याणके अथीं हँ तिनङं य॒रुके सुख श्रुतज्नानथकी 
धर्मके रक्षणकरा निश्चय करना । सुरपुर-शिवपुरका वीज वीतरागका म्या ष्म ही है। अर धर्मका कथन 


` , | करनदहारा सर्थत्ञदेवका दादशांग सूत्र है। ताक दरव्यश्चुत्ि किये अर भावसूत्र आतमबोध है केवरीका प्ररप्या 


सूह प्रमाण है, कारहेतं जो केवली निदोषं अर आवरणं रदित द । जाके आव्रण शेय सो यथा 
न जने अर जाके दोष हयेयसो यथा्थंन कदे ॥ ११॥ सर्वज्ञ वीतराग दही यथाथे के ।. सवेन्ञके मपि सूत्र 


| तिनमें ये भेद पयौय ९ अर पयांयसमास २ अक्षर २ अक्षरसमासत ४ पदं ५ अर पदसमास. £ सधात ७ अर 


| 


॥। 
[; 


स्वैः 
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रव्- || नाई शरीरकेविभं ह ममस्व न रहा, जसे केश उपाड तसं देहका तेह ह तञ्या, तिनके कैश अति स्निग्ध अत्ति 
राण स्याम्‌ अति सुन अति कोमङ सो त्कार उपाड डारे ॥ २१ ॥ भगवार्के समवसरणमें चतुरनिंकायके देव अर 
चतुरविंधिसंव सवदी धर्मश्रवणके अभिलाषी भये । ऋषभका समवसरण बार योजन विस्तार भया ॥२२॥ 
जहां जिनशासनके अधिष्ठाता देवता महा प्रभावके धारी धर्मचक्रवतीं जे भगवान आदिनाथ तिनङ् नमस्कार 
करते भये ॥ २२॥ अग्रतिचक्रा ह नाम जाका पेसी जिनसासनी सेवक देषी जिनेश्वर्‌ अर मुनिनिका दशन 
पाय अति हित भई ॥ २५ ॥ मगवारकी दाहिनी ओर प्रथम समामे सुनि, दूजी समामे कटपवासी देवनिकी 
देवी, तीजी सभम आपका अर श्राविका अनेक नारी, अर्‌ चौथी समामे ज्योतिषी देवनिकी देवी. पांचवीं 
सभम व्यंतरनी, छटी सभामे मवनवासिनी, सतवीं समामे भवनवासी देव, आदीं समामे ग्यतर अर नवमी 
सम्म ज्योरिपी खी, दशवीं समामे खग॑वासी, ग्यारहवीं समाम नरद्रादिकं मचुष्य जर बारहवीं सभाम तिच 
यह्‌ वारह समानिका वर्णन करिया ॥ २६ ॥ तीनरोकके जीव जिनशास्तनके श्रवणकी इच्छा कर तिषटे । जहां 
प्रथम गणधर वृषभपेन जिन ऋषमदेवदं पूया तव जिनरूप सथं अपनी भाषारूप किरणनिकरि मोहरूप अधः 
कारद दर करते भव्निकरं प्रतिबोधते मधे । अध॒रनिक्रा मिखप न होय अर्‌ रंचमात्र खेद न होय । याभि 
दिग्य्वनि कर सकर भेद धके विस्तार कर कहते भये ॥ २८ ॥ ४ 

इति शरीमरिखनेमषुरणसप्रहे हरिवशे िनतेनाचासृतौ ऋषभनायंवलोः 


८६ 


नं नाम नवमः सगः समाप्तः ॥ 





______.._„_ ~~~ 
--~-------------------------------- 





अथानंतर--धरमका व्याख्यान करणहारे आदि पुरुषने उन तरलोक्य जीवनिके निकट धमका उयोत किया। 
|| य॒मिपदविष सदस वषं मोन धारी हते सो जिनपदविष केवरु अवखाम अनिच्छा पूर्वक दिव्यध्वनि कर तत्का 
निणय किया ॥१॥ संसारके तरनेका उपाय जो तीथ ताका स्वरूप तीर्थनाथने दिखाया । सो जगत्के जीव तीका 
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इरिव्ञ- 
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राजङ सेनासहित निपात किया । बहुरि ज्ञानावरणी दशीनावरणी अर अतराय ये चार एकी साथ हने तव 


चार्‌ पातियनिके श्यते केवरज्ञान उपृञ्या समस्त द्र्य गुणपयोयसदित विरोके टोकालेकका अवरोकन भय। तब 
चतुरनिकायके देव इरन सहित आये जैसे गभेजन्मतपभपि आये हत तैम ३ 


१९144 [हत उ ज यं हुते तंस केवलकस्याणक्रमें सब आये, भगवानके 
कमनिके जीतवका यर गावत भये । भगवान्‌ चौतीस अतिश 


निफेज ग य. अष्टमरातिहायं जर अनंतचतुष्टय तिनकरि सयुक्त 
सोहते भये ॥ १३॥ अर भरत चक्रवर्ती एकसमय तीन पधाहं लोकनिने दीनी, एक करै परुं केवलज्ञान उप- 
ज्या । अर एक कहे तिहारी आयुधशासापिपि चकर उपज्या । एक कटै तिहरे पुत्र उपञ्या तव भरत अति हित 


होय पिले भुके दन आया । इ्वाकु्ंशी, कुरंशी, मोजपेरी, उररी इलादि वड़े बड़े राजामि सचि 
चतुरंग सेनाकरि शोभित समवसरण्िे जाय केवर अत्तिरायकःरि मंडित परमेखरकी पूजाकरि प्रणाम करता 
भया । ता समय भरतका छोटा माई दृपभसेन अनेकं राजानि सदित मुनि भया, सेयम अगीकारकरि परिय 
गणधर भया ॥ १६ ॥ अर राजा सोमप्रभ अर श्रेयांस दोऽ माई जयङ्कमारदर राज देयं सुनि भये। अर रानी 


` लक्ष्मीमती जयङकमारकी माता आयां भई अर जयज्कमार अपने भाईनि पदित सुखघु राज्य करे । अर श्री 


ऋषभदेवकी पुत्री बह्म अर सँदरी दोऽ महाधीरशी रणाय अनेक रानीनि सहित आर्था भई 1 सब आर्या 


; निकी ये दोऊ खामिनी मई । शरीक्वभदेवी केवरषिभूति आदचथकारी देख अनेक धीर सम्यक्त सहित 


 ' वीतरागभावका परसग पाय विरागी भये ॥ २० ॥ वैराम्यके धरणहारे षे भव्यजीव महा विवेकी तिनके केरानिकी 


बूत आदरते भये, करष्यक सुनि भये करयक्‌ आयां भई कद श्रावक भये कड राका मई अर करै ब्त नियम्‌ 
आखडी तां धारते भये अर कर्यक चतुर्थगुण स्थानद धारक अत्रतसम््हषटि भये । जाकी जेसी सामथ्यं म 
तादी प्रमाण ब्रत तप शीर आदरे । अनेक स्री पुस्प पद्यरागमणि समान है हयी जिनकी । अर हदरनी र्मणि 


समान ह केश जिनके सो अपने हाथनिकरि केरा उपाडते अति सोहते भये । प्रथम अवस्था रागस्य हुते सो । 


मछ 


॥ 


| 


५५ 


सष्ठ 


¢ ५ 


१८ 


इरिवय- | ता स्नान्‌ कराय देवनिने पूज्या ॥ ९६ ॥ अर जगतवे यशा भया यह समाचार अयोध्याकरविषै ,भरतने सुने। 


् 


1 ५ = , = द ^ ^ + 8 = = 
इरण || जो दानपतिं देवपति पूजते भये । तव भरत आदि भूपति भी आयकरि छुरुवशष्धं पूजते भये ॥ १९७ ॥ 


। देखा हे प्रक्ष दानका फल जिन्हे एेसे टेप दानकी परिषि पढते भये । अति शद्धाकरि युक्त भरतादिक 
पु हं । तिनक्कं दानपत्ति श्रयांस दानकीविधि करै है । मुनिराज हके निकट अं । तव श्रावक रेमे कटै है । 
| दे खामिस्समत्र तिष्ट तिषठ ये पचन्‌ कृषिकरि मुनिं पडगाहै हँ । फिर उश्थानक खडा रासे, दाता सुनिके पांव 
। धो, पूजाकरे, प्रणापकरे, मन्दि, वचनददधि, कायञ्युद्धि आदहारडदधि ये नव प्रकार दानकी धि हे ॥२००॥ 


4 


| यह पुण्य प्रथम्‌ तो अभ्युदय कच्यि इद्रादिपद त्िनका कारण है । पश्चात्‌ सुक्तिका कारण है । यह दान दाताष्ं 
खग मुक्तिदेदै॥१॥ या माति सुना है यथार्थं दानका खरूम जिन्हेने एेसे भरतादिकि भूपेयांसकी बार 
वार ्ररामाकरि दानधमवियें भया है अतःछृरण जिनका ॥ बे सकर अपने अपने खानक गये ॥ २॥ जर क्छ 
दष चार ज्ञानके धारकं हजारवपं पर्त मोक्षके अर्थं नानाप्रकारके तप करते भये ।कसे है भगवान्‌ ! ज्ञानदीका 
है प्रयोजन जिनके भगवानके शिरपर केशनिरूप मणियनिका समूह कैसा सोहै है । जैसे वटव्रक्षके जका 
भार्‌ सोहे हे । भगवान जिष्णु कदिये प्रकाशरूप सो ददर केरानिकरि अति सोहते भये । कचन वणेविषै श्यामः 
वणं अति सोहे ॥ ५ ॥ एक दिन विहार करते पुरमितार नामा नगरके निकट प्रप भये । जहां राजा वृषभसेन 
भ्रतका छोरा माहं आपका त्र सो राज करे ॥ ६॥ ता नगरका सैकटनामा वन तहां वर्के वृक्ष तटे ध्यान- 
धरि योगींद्र विराजे । महामनोदहर शिखा तापर प्द्यासनथरि शुष्यानरूप खड्गकी धाराकरि मोहशडदं मारते 
भय । केसे है मुनीदर व्च कयि हँ मन हृद्रिय जिनि अर क्षपकश्रेणीषिषै आरूढ हैँ । वह क्षपकश्रेणी रणभूमि 
समान ह जेप रणभूरभिम श्ररवीर शच्खुका नास कर । तेते क्षपकशरेणी विषे महामुनि मोहका नाश करे; भगगन 
आदीश्वर महा उत्सादरूप गजपर चट । रागादिक परसेनाका नाश करते भये ॥ ८ ॥ पिरे. तो. ्रयुने मोह 
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अर दानधर्मं विधिका वेता आहारकी शुडधता जानता भया । श्रद्धा आदि गुणनिका भर्या पात्रके सेंपुणे दै . 


षक 


क्षण जावि ठेसा जो मुर्नीद्र ताहि २श्वरसकरिं पुणे जो कम ताहि उटोयकरि कहता भया । दे प्रभो 1 प्रासुकरस 
लेबहु यह आहार च्यारीस दोष रदित हे । छय(लोस दोषमिमे सोह उद्गम } अर सोह उत्याददोष ॥ <८ ॥ 
दस एषणादोष अर धूप्र अगार प्रमाण अर संयोजन ये ञ्यारीस दोष तिनकरि रदित । यह प्रासुकरस ऋषिय- 


० 


निके ठेयवे योग्य है ।। ८९ ॥ तव भगुरान ुदधप्मा त्रतक बृद्धि अ्थिं पाणिपात्रकरि वधैवैदिन पारणा करते 
भये। दोञ पौव बरावर राखिकरि खड खडे आहार करते भये । सुनिराजके आहारक क्रियाक् विधि लोक 


निङ्घ दिखाक्ते भये । राजा भरेयांसने परमपात्रकर विधिपूर्वकं पारणा कराया कोई अंतराय आदारमं न पञ्या । 
५०, [क्‌ ५ ॐ ® [९ [९ 0०९ ( ¢ 
तव परसुके आदारॐ़ लिये पीछे पैचःदचयं मगरे । रत्नवर्ा ये कसपतरश्षनिके पुष्पनिकी वषा । सुगंघ जरौ चष्‌।॥ 


शीतर मेद सुगंथ पवन अर धन्य धन्य वचन ॥ ९० ॥ आकाशविपै देवत पसे शब्द होते मये ! जो 'धृन्य यह 
दान अर धन्य यह्‌ पात्र अर धन्य यह दाता अरं धन्य यह मुनिके दानकी विधि एस धन्य धन्य शब्द्‌ दोते भये 
{=+ न 


अर आकाशि देषदुदुंभी बाजे । त्तिनफे शब्द मेषकी ध्वनिं जीते ॥ ९११ रयां पके दानक यशकी राशिः 
करि तीनरोक पूर्णं भये । तीनलोकमे अरयांमका यश चिस्तस्या, यश्चके समूहकरि दिशारूप नारियनिके सुख 
उञ्ञ्वङ भये । अर शीतर मेद सुगंध पवन रेमी वाजी मान्‌ दिशारूप जगना तेई भं देवां गना तिनके मुखत 
निकसे ये सगय खास दी ह अर पएूरनिकी वषा आकाशते मं शो मान्‌ भ्रयांसकं सुमनकी वृत्ति अंतःकरणमें 
न समाई सो सृ्टिविषे वरषी सुमन नाम पुष्पका है । अर सुमन नाम्‌ सस्पुरुषनिके मनका है । सो मानूं यदं 
पुष्पवृष्टि ही मई डरेशियनिके सुमनकी वृष्टि दी वधीं ॥ ९४ ॥ अर्‌ म्र्यांसने योगीदरके करपात्रविषं इश्ुरसकी 
धारा डरी । ताकी स्पधौ दीकरि मानं देवनिने आकाशास रस्नधारा वोह । जिननाथकू पूजे बहुरि तपकी 


बद्धे अथि धमं तीके कत्ता कषम सो तो वनम गये अर दानतीरथंका कतां सोमप्रमका रघु वीर श्रयसि 
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अकरमात्‌ आज आपे पाहुना आया । क्षमा अर्‌ सव , जीवनिस्रं सुमित्रता । अर तपोरक्ष्मी है संग जाके 
\॥ ७२॥ सो उत्तरश्ी ओरसूं नगरमे प्रेस किया हे । जूडाप्रमाण धरती देखता चस्या अवि है हयांसमितिका 
पालक महम दया चाद्रीचयौ किये महानि आचारकी प्रवृत्ति ताहि गहकरि विहार केरे है अर नगरके रोक 
ता छोकेखरङ देखकरि अति दषं मेके भये है । अर चरणारविंदद्कं अधं देवे दै । अर स्तुति वंदनादिकरि सेवे 
हे जैसे चद्रमा धर घरं प्रति उोत करता उच। वह दै । तें जिनवद्र गृहनिकी पक्ति प्रकाशता अपने गृहे 
निकट आया है ॥७५॥ ये सिद्धार्थे वचन सुनिकरि दोऊ भाई अति आदरपुं उठे । ईश्वरे सन्मुख गये 
उलाटविधं दोञ हाथ ठगाय नमसकार क्रिया । अर जरै चांद सूं सुमेरकी प्रदक्षिणा करं । ते ये दोऽ भाई 
रुकी प्रदक्षिणा करते भये । अर पांयनिपर पडकरि समाधान पूछते भय । अर कहते भये हे प्रभो ! गें पधारो 
हमक आङ्ग देवह सो करं हम तुडारे सेवक़ आज्ञाकारी द आप मौनावटेवी इनक कुड उतर न देवे सोये 
सन्मुख ठे मौनका कारण परिचर ह ॥७८॥ अर राजा सोप्रभकी राणी ठक्ष्मीमती सो भी चद्माकी काकी 
च्याईं जिनेद्ररप गिरीद्रकी श्र्रकषिणा करती मई ।॥८९५ अर प्रथांस राजाका छोयाभाई नदि कगे ह परक जाके सो 
न्॑रनिकरि निरतर ऋषमका रूप निरखता एसा विच।र करता भया । जो मेने पूव॑भवविषै एसे नि्रथ रूपके धारक 
युनि देखेये। प्रयुका महा देदीप्यमान शरीर महा तिरूप ताकरि प्रतिबोध पाया,भरयांस अपने अर प्थुके दश 
भवजानकरि पायनिपर गिरि मरित होय गथा । मूत मय तो प्रसुकर पांव अपने सिरके कोमल केशनिसु पकरि 
मामका खेद निवारणे अधिं नंदी अश्चुधारारूय उष्णजलरि भभुके चरण प्र्षे, पूवेजन्परविं मु तो वञच्जय 
राजा हते । अर प्रयांसका जीव राणी श्रीमती था सो राजा राणीने चारण य॒निद्रं आहार दिया हता । सो जिनः 
राजके दशैनसूं सव विधि याद आरं तव ये राव्द कदे । हे भगवस्‌ तिष्ठो तिष्ठो एसे कदि, मदिरमे लीने । अर 
उच्चासनविे पथरायकरि पात्र धोये ॥ ८५॥ अर्‌ चरणनिकी पूजाकरि मन, वचन, कायकरि प्रणाम कोया 
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विं र अमिलापा नारीं दोय ३ै। सद्‌ पंडितनिकी गोषटीविषे वाक्षकी चचौ ह ॥ ७९१॥ सो वह्‌ जगतका पति | 


खडनिका वधु चेद्रमा इुमुदबनङ परफुछित करै \ तेते जगतो फुरिकुत करणारा जगतका. बांधव सबन 
आनेद्‌ उपजा । यह तो चेद्रमाके देखिवेका फर है अर इद्रकीःष्वजाके देखि यशरूप ष्वजाक्ना धारी अर 
सुमेरूके देसिषेतें कट्याण कटि सोनेका पवेत । अर प्रमु कसयाणका पव॑त । अर >सँ भिजुरी क्षणएक प्रगट 
होयकरि छिप जाय तेस सुनिराज एक क्षण पुरम आय बनकर जाते रहे । सो विजरीके देखते सुनीद्रका आम 
जाण्या जाय अर रतनद्वीपके देखिवेतें धरमेरूप रलनका महाद्वीप अर विमानके देखिवेते सवोर्थसिद्धिका चया । ये 


सात खप्व तो अुमानकरि कऋषभका आगमन सूच है । अर आवे खप्नम ऋषमदेव देखे सो आज कऋषभका 
प्रयक्ष दरोन होगा यह पंडितनिने निश्चय किया अर नगरकी तथा राजम॑दिरकी आज क्ड़ जर ही शोमा 
'दीखे है । एेसी अव तक देखी नादी । अर आज सवं दिशा निमैक भासे हे सो कस्याणङक सूते है ॥ ६४.॥ यह 
 ख्नका फ वे दोऽ भाई जानकरि भीतर अर बाहिर सव ठौर समक्चदार मनुष्य मेखकरि जिननाथकी कथा 
विष आसक्त तिष्ठ हुते सो दुपदरके समय शखनाद भया मान वद्यं रंखनाद ऋषमके आगमनके निवेदनतते दो 
भादयनिङं बधाई देता भया । अर परिवारने रव्या ह दोड माहयनिके अर्थि महामनोहर दिग्य आहार सो भोज- 
नकीं सव सामग्री तेयार है अर दोउ माई भोजनके अथि मणीनिके चोकम बैठे दै ताश्च समय सिद्धाथनामा 
दारा शीघ्र दी आयकरि दोउ भादयनिकं मेगरूप बधाई देता भया ॥ ६५ ॥ हे प्रभो ! जगतका पति श्र 
आदिनाथस्वामी जने समुद्रपर्यत पृथिवी वेराग्यके अर्थं तयी । अर घ्रते बनकी ओर पालकीपर वेटि पधा 
स्या । तव ईद्ादिक देव पार्कीके कार भप । अर कच्छ महाकच्छादि राजा जाक छार यत्ति मये ये, सो परी- 
षह जीत न सके 1 तपोभरष्ट हयेगये ! अर यह योगेद्र महादुदधेर तपका धारी अकेखा धारे है । या ऋषभफे समान 
जगम योगी नाहीं ॥७०॥ जार कथारूप अमृतकरि तृप्त न भये । तुमङ्ं आदि देय सत्पुरुषनिके आहर बुद्धि. 
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इसि || सो इनी भतिभां तिकौ सेवा करिये। सो कैयक रोक नानाप्रकार वस स्याव । केयक गहना स्यार ॥ कैयक दिव्य, ् 
षुराण 
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युग पुष्प प्रथु प्रञुके अगं धरं है । अर कैयक असमञ्च बडे वडे तुरंग छव । अर उतंग मातंग स्वे । कैयक 
रथ पारक ख । सो ये सव वस्तु प्रभुके काम नाहीं अर खोकनिने पूप मोगभूमिषिपें यिका धर्मं सुण्या नादी 
यति देखे नाहीं ) यत्तिके आहारकी विधिकर कोऊ समन्चे नारीं, सो विधिपुषैक योग्य आहार काहू .टौर न वण्या 
अर लोकनि अनेक विकरपरूप अवधि करी ॥ ५४ ॥ छोकके प्रतिवोधनेके अथ उदयसूप भया है जिनवररूपी 
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दिनकर सो अहारके अखाभविषे हं प्रक खद न मया जेप दिनपतिङं दिनविषे जगद्भमणका खेद न उपने 
तेस जिनपतिङ्क प्रतिदिन आहारक अर्थं पृथिवि विद्यारका सेद न उपज्या ॥ ५५॥ जेस षद्भास उपवास 
खेदरदित ध्यानारूढ तिषठ । तैसे ही षट्मास आदहारका अन्तराय भया । आद्यरके अथं नगर अामादिकमे गये । 
परंतु विधिपूव॑क आहारका खम न भया लोकनिने नानाप्रकार पूजे यैदे मांति भातिकी पस्तु भर स्ययें । परंतु 
प्रभुके कामको नादी सो पे दी फिर । ठे महीने एथिषीविपें विहार किया वषेएक निराहार भेप्रे । परु शरीरः, 
विषै र॑चकमाच्रहू खेद न उपञ्या । अर मनविषं आति न उपजी ॥ ५६ ॥ ५६ 

अथानेतर-जगतका स्वामी हस्िनागपुरके निकट गया। जा नगरग्रिषं सदा मदोन्मत्त हाथी विचरे हँ तातं 
ताका नाम हस्तिनागपुरं प्रसिद्ध है । दान कषय गजनिका मद ताकी प्रवृत्ति विशेष हे । सो मानं दानकरी प्रवृत्ति, 
ही दिखपि है ॥ भावाथ-हस्िनागपुरवि प्रसुका आहार होगा ॥ ५७॥ तहां राजा सोमप्रयु अर श्चयांस दो 
माई, प्रभु पधार ता दिनकी पदिरी राधिषि यह सप्न देखते भये ॥ ५८ ॥ चद अर इदरकी ध्वजा मेरु विजुरी, 
कट्पृक्ष, रतद्वीप, विमान 1 अर भगवान क्रषभ ये आउ खप्न पुरुषोत्तमे पधारिवेके कारण देखे ॥ ५९॥ 
प्रभात दोन माह समाविै विराजे तहां आश्रयके भरे पंडितनिके समृहके 'निकट खप्नफलकी कथा करते भय || ‹ 
॥ ६०॥ सो यह निश्चय मया कोऊ पूज्य पूणेभभाका घारी जगतका बांषत्र आज दीः अबि । जेते ` इसुदिनीकरे | %* 
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६.यः - गानाय -रसुकं पायनिकी पगली प्द्मरागमणि समान्‌ अति आरक्त हे ॥ सो पायनिके धरिविकरि परथिवी स 
एण कोंपरुसमान आरक्त भाते है । बह.जिने खर केवरन्नानपर्यत मोनी र्वी है सुजा जाकी सो मागविषे वहार करता ९ 
९७९ अति सरधान जीवदयाम तत्पर हयांसमिति कं पठता धा देखि देसि पाव परता मया, न अति शीपरन अति 

धीरे ॥ ४३ ॥ मध्यान्हसमय पुरमामविभे गृहपक्ति अवलोकता चा्रीचयां किये महाउज्ञ्वल आचरता पूथिवीविपै 

भव्य जीवनिङ्कं दशेन देता मया ॥ ४, ॥ अनेक देरानिषि ूमते भगवान्‌ जगतके नाध सौम्य ह शरीर जिनका 

ताहि जगतके खोक उचा मुखकरि देखते देषन भये। जेस रोक नये चांदङ देखते२ व्र न होवे । रोक प्रथु देखि 

देखि ेसा विचार करे हे यह शतम च॒ कदि चद्रमा दै । राहुका संसर्म॑तजि भूमडलम जाया दै । तजे है तारा रह 

नकषतर जाने ॥ ४६ ॥ अथवा यह अपूर्वं कयि जा सूर्य प्री आया दे । भूभृत्‌ कटियि पहाड प्रसाद कटिये 


, शे कषये पवत है अर महा गणनिकी राशि ६३॥ ४८॥ यह पुरषोत्तम मनोहररूपकी परम हह ै। अर सुज. 
' नतकी खान । माधुयैताकी अवस्था है यह धीयताकरी जवधि है। आहारॐे अधिं नगर प्रामादिकविषं जायदहै 
। तहां खोक देखकर परस्पर एेसी बाता करे हँ यह भगवान आदिनाथ अत्ति रमणीकताङी मानं खान है । ताकी ` 
¦ प्रम दह है अर धीर्यताी सीमा है या समान धीरीर भर नाहीं ॥४९॥ हे रोक ! आगो या जिनवरकी दिगंबर 
दिश्ाविषै परम रमणीयता देखहु देखहु याके दशोनसू हग सफल ह॥५०॥ या भांति परस्पर किया है आङाप 
जिनि एसे लोकनिके समूह नर नारी आशर्यके भर आदीश्रङ अरलोकते भये ५५१॥ चतुथैकाल्के आदि छोकं 


= _ ५ < ॥ ^ ९ + ११७ 
सर ( जड › चित्तके सूपे । परंतु अपश्च सुनिका अर गृहस्थका धर्म जाने नाहीं । यह जानें पे बडे राजा है । 


वश्च 
गुराण 
१७८ 


{4 ५4 


तरणियनिनिषे अपने कुटेवसदित ति ॥ ३३॥ विजयार्ध विचाधर महाधीर इन दोऽ माइयनिङं अपने रिरो 
मणि जानकरि सब ठोकत उक्कृष्ट आपकर मानते भये ॥२४॥ 


अथानेतर-वह भगवान पुरुगोत्तम प्रतिमासमान निश्रर योग धरे अडिग छमे परीषहरूपी अग्ने यञ्चा- 


"9 (० 


वनहर ध्यानल्प समुद्रि स्थिर जिनद्घं कोड बाधा नादं । सोढे महीना तो कायोत्सगं धरि उपवास क्रिये 
बहुरि एेषा विचारकरि आहारघ्रदणद्ं गमन्‌ करिया, मनम यह विचारी कि मेँ तो तीर्थकरपदका धारक दू मेरी 
राक्ति पिरेष। अर ओर मनुष्य असरक्तिके धारक परवत है अर आगामी कारषिपे होये जो मोक्षके अर्थिंकम- 
शाङ्चअनिकूं जीखा चाह है । तिनक्र मो जनके अमावविै युनित्रतका साधन कैप होय । में तो तीर्थकर प्रकृतत 
परभावकरि महा शाक्तिवैत । बहत दिनमी अनशनरूप रहं तो सेद नाहीं परंतु जसशक्तिके धारौ बहुत नर आहर 
विना न रहि सक । ततिं मुनि अःदार्ी परिधि मेरे आदुरफी रत्ति विन प्रगट न होय । ततं आचरांगघुत्रकौ. 
आज्ञा प्रमाण मोदि श्रावक्रके षर आहार सेना ।॥२३॥ धमं, अथ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषाय तिनं उत्तमक्षमादि 
हे खक्षण जाके ! रेसा धमै सो वडा पुर्पाथं है । मोक्षका जर अथे कामका साधन एक धर्मं ही है ॥ ३७ ॥ सो 
धर्मका साधन शारीर है । अर शरीरं प्राणनिके आधार हे । प्राणनिकरि यह प्राणी आयुपर्य॑त शरीरम रहै दै सो 
प्राण अन्रके आधार ह । अन्नविना प्राण न रहै ततिं परंपरायकरि यद अन ही धर्मका साधन है अख बख्के 
धारक.जो मनुष्य तिनक्रं अन्नद िरताश्ना कारण है ॥३९॥ तातं निदोप ञ्‌ हारे ठेनेकी विधि धर्मक अर्थीनिङ 


[५ 


|| मँ या भरतक्षे्रविपं मागे चलायवे अथि दिखाङं ॥ ४० ॥ एसा विचारकरि पह $श्वर स्व बातनिः समथं 


हुषा आदि सकल परीपहका जीतनहारा जो जन्म र्यत आर्‌ न कर तो ताहि बाधा नादी परंतु परमाथंविं हे 


बुद्धि जाकी सो साधुर आहारकी शाखोक्तविधि दिखावने अ विहारं उधपरी भया । छे महीने तो एक आसन, 
एक स्थानकमे खड रहे बहुरि प्रथिवी अपने चरणनिके धरनेकरि कोपलरूप.करते.गमन करते भय । 


॥ 


१०८ 


, । आताप दी ह । अर परयुकी जया फर न हीय तो आताप्र भी नादी ॥२रा। जो हम प्रच॒क्र आ्तरण आवा" ऋ 


¦ सिव समथ म नादीं तो वनविरतो रद यह वनि रहना दी प्रु आच्रणके पीठे लगनाःहै,। एेसा जिश्रयक्ररि 
9 वे चार हजार एखहारी भये । वृक्षनिके पत्र अर फर भखे । अर ृश्निके वरकर पिरे जयाधारीं वनवासी तापस 
भये अर प्रञुका पोता मारीच तपक्रि त हैत तन जाका। सो जसँ कोह मरुखटविषे मरीचरिक!( कदि माडी ` 
ताविषै तृषाकरि पीडे भरमकरि जर देखे । वेस मारीच सांरूपसूप्ररूप मरौचिकाविषे तत्के ज्ञानजलद्रं हेरता , 
भया सो कहां पवे । भावाथे-मारीचने सार्य पाते दो शाख प्रगर क्रे जै दाहकरि पीडित जो गज तके 
जर्का अवगाह दाहका हतां नारीं । तेते मारीचके परस॒त्रका अभ्यास शांतभावका कता न भया। यह मान कषाय- 
का धारकं भगवानका भेषकरि सन्यास मतका पोषक भया } एक दंडका है धारण जके । भडित सनानादिक 
शुचिका करणहारा एसा परित्राजकका भेष प्रगट ट करता भया ॥ २७ ॥ 
अथानंतर-नमि विनि कपार कच्छ महाकच्छके पुत्र भोगनिकी याचनाकरि आतुर भए! । प्रभु पायनि 
ठगिकरि उमे मोगाभिलाषकरि विंतावान है चित्त जिनका । जब वे युके पास.आय ठडेभप्रे । अर रषु ध्याना- ` 
| रूढ तब नागेदरका आसन कंपायमान भया । सो अवधिक्नानकेरि भुके के निकट उनका आगमन जानि आप्र घर्‌. 
\| द्र आया । भक्तिकरि भथ प्रणाम करता भया ॥ २९॥ ज्यो अपने भाइयनिदू कोई ` ग्खिस उपजवे। लयो 
इन दोनों भादरा निष विश्वास उपजायकरि महातरि्या दे देता भया गुरुक से सेवके प्रसादत इङ वियाका साम 
भया ॥ ३०॥ अर विययाधरनिका आधार जो विजया पवत वहां इनकी खार जाय.इनङक वका राज्य देता 
भया। जरातग॒रुकी सेवाकरि क्या न होय ॥ ३२॥ दक्षिणश्रणीके पचासःनरार उनका स्वापी तो-नमि मग्र \ 
अर उत्तरशरेणीके साठ नगर तिना स्वामी विनभिमया । नमि तो दक्षिणत्रेणीविषै रथनृपुर पुष्पनगर्‌ वहां! 


[ तिष्ठता भया । अर बरिनमि उत्तरश्रेणी विषं नभास्तिरकनामा भुस्य नगर-ता तिष्ठता भया ये'दोऽ मदो ' 
॥ मदे ॥ 


९ 
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॥। 
न 


#। 
भरर धिके १ 


तिनकी ञुद्धि जिनने धारी है जेत बड आसह क्षणमय॒र मानै हँ अतीत अनागत अनित पर्यायका ज्ञान नाहीं 
वत्तमान पयायरूप क्षणभशुरदूप मन दै । तैसे ये अपूव परिपारीरूप युनित्रत तें अष्ट भये वतमान तुर इद्धि. 
करि खान पानके अभिली भये ह ॥.१०॥ या माति वे चार हजार राजा श्ुधातृषादिकरि अतिग्याङुछ भये। 
कायोत्सगद्कं तजकरि धीरे धीरे गमन करते भये स्वामीकी सेवा अर बड कुरे पु्रनिकरं मयौदा तबहीरग है 
जवलग शरीर न डिगे । अर जब श्ुधातृषाकरि शारीर डिगे तव मयौदा न रदै। ये सब ही फलादिका भक्षण 
अर सरोवरादिविषं जलका पान करने ठग । तव आकाशते देवनिकी वाणी मई, ह नर ! मेदबुदधि हो ! या 
रूपकरि यह क्रिया योग्य नाहीं । यह दिगंबररूप महापुरुषनिका है । सो तुम यतिक भेषकरि यह आचरण न 
करहु, ये डरे दशोंदिशाकी ओर देखकरि यद शब्द देवनिका जानि दिगवरका भेष त्या । डाभ वर्कखदि इनङ्‌ 
ग्रहणकरि भेष पलस्या । ये भेष पटटि जर फलका आहारकरि चित विष विचार करते भये । अर्‌ जब तङ उद्र- 
पूणे न होय तवतक चित्तकी स्थिरता नाहीं, अर चित्ती स्थिरता विना बुद्धि न उपज । जब विश्राम पाया तब 
इन्होंने यह बिचार किया जो कि भगवार ऋषभ जगत प्रथु इनका स्या अभिप्राय है। जो ये सव भोग तजि 
दुदर योगं धरि विराज द । सो या खोकका पढ तो एेषा काथेकरि कु दीखे नाद ॥ १७ ॥ प्रभुने सकल 
सेपदा तो आपदाकरि जानी है अर रागहेषकरं घातकरि समस्त विषय विषसमान गिने है । अर सब आभरण 
तजे । जप कोई कष्यसनं दं तजे है तै वसन कषये वश्च तजे दै. अर जेप कोई शशरूनिकं निमू उख तेसं 
अपने हाथ सिरफे केश उखडे दै । अर सकर आहारकी वस्तूनिके स्वागकरि रारीरटू तज्या है । तिनङ्‌ शरी- 
रका ममल नादीं । सो जानिये है कि यह कष परखोकका साधन है । इन बातनिभै तो या लोकका ए दीखे 
नाहीं । पररोकका एङ कट द्यगा अपना खामी तो यह चेष्टा धरि वैराग्यरूप विराज्या है । अब अपने ताई क्या 


कतव्य ३सोह्मन जं । हम खामीके छार निकसे सो अव धरदरं जाना तो उचित नाहीं । उच्टे जाये तो 


षु 
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| हमारे पुत्र कलत्र चांकर अन्नं जल कर अगि हम संच सयेरे कचा तृषाकरि व्क दै । दो महीनिके ऊपर अरं 
र तीज महीनेके भीतर कच्छ महाकच्छ मुक सले, अर मारीच रभुका पोता भरतका बेदय ये तीन सबनिमे, अग्रसर 
सो श्चुधादि तीतर परीषहकरि चारित्रघरष्ट भये, श्ुधाकरि अति दुषेल हँ अंग जिनके उनकी दष्ट अति अखिर 


९७५ | भं सो भ्रमे मानूं अति क्चुधाकरि खदङ प्रा मई उनकी दष्टिभमे नाहीं है ञे भ्रातरृष्टि अगे होगे तिनके आदि 


ही यह पिके अखाडेमे भ्ेका नारक करै दै, यचपि अन्नजलके जभावते उनकी चञ्चु दरम समान भत होय गई ह 
तथापि श्ुधाकौ बाधाकरि नत्रनिभे ेसा अंधकार होय गया जो दशो दिशां तिमिरदी.रूप मासै अर घरमरूप होय- 

गये जो दो नेत्रनिकरि आकाशविषे जिनं एक चेद्रके अनेक बेदर मि। अर उनिक चेदर मापे तो ह्‌ आकाश अंघ- 
काररूय दीस । जसे दां तमागेषिषे एकदी-जआत्मा अनेकरूप मासे । बेद्रमाका विंब एकं ताके अनेक रतिविंव 
जठके भरे अनक ष्टोम भासे । अर केयक समस्त शाञ्च शब्दरूप मावते सेते आप ह शब्दरूप प्रवते । 
मावाथं-मोन छोडि घातौ करने ठ्गे। आसाक्ना खरूप आरफाशतुर्य अभूतिक दै4 आत्मा तो बिदाका अर 
अंबर जडाकाश । सो नैयायिक वेरषिक शाके पाठी आकार शब्द्गुणवरोा मान दै । तैसे ये चिद्प् 
शब्दरूप मान परस्पर वचनो्ारण करते भये, अर केयकृ मारे भूखे भूमिम गिर पडे जिनमें रचमाननज्ञान न 
र्या । मान्‌ कैयक अविवेकी आसमाङ्ं अचेतन समाव मनं तिनदीका पंथ इने पकव्या । अर कैयक. वित 
दं । अर स्वच्छा चार्‌ अ्रतकरि फलादि भलया चादै ई । अर जलादि पीया चदि दै, परु अवाछिकत्रत लोकाः 
५,; | पवादके मयकरि जर फ नादीं अहै ( । सो मानो सर्पमतके पुरुष उभे दँ जो सासुयमतविषे पुरुषः कदे 
„ ` [आत्मा अकत है अर प्रकृति ही कतौ दै । सो य रहति करिये इलुदधि ताके ररे यमी भये है । पतु स्परे 
 , नादी दिले हे । सास्यकैसे रुष होय रदे दै । अर कैयक अन्वयं किय परपराय यतिका मागादि जाके जानने- 

[५ 


| विष असत है बुद्धि जिनकी, सो पूर्वापर नारींःजान दै श्चुषाकी मूछंकरि पीडित भय । श्षणभेगुरषतीं जो गोदध 


>. 





ताता [1 


| हो भरना ! तुम शोक तजहु ॥। सव संयोग वियोगक्‌ धरे ह ॥ या जीवक दहतं संयोग है सोई बिग होगया\ 
| तो ओर सेयोगकी क्या वात ॥ ९६॥ अर मेने तुम्हारी रक्षके अथि राजा मरत थाप्या है ॥ सो ठम्हारी रक्षा 
करेगा। तुम ध वृत्तिकरि सुखस रहो ॥ या भांति परजापतिने प्रजां कदी ॥। तव बे नमस्कारकरि पीडे गये जा 


ठेर ऋषभने योग धस्या सो खान प्रयाग काया ॥ ९७॥ आप जगतके परति माता पितारं पू सक 
कुटव श्षमाकरि नभ्रीभूत जे राजानिके समूह तिन विदाकरि मादिरे परिग्रह राभादिक.अर वाहिरटे परिग्रह 


हरिवंश 
पुराण 
१७४ 


है सोई आदीश्वरने आदरस्वा । ः 
€ {~ 8 ~ ५ , (~ =, „~ [॥ र ५ [1 

भावाथ--यह्‌ जिनधृमं अनादि निथन है काका किया नाहीं । अर कबहु जायगा नाहीं अनादि अनत है 

सदां ससपुरुष जिनधभङ्कं जानि योगीश्रनिका मागे अंगीकरारकरि खोकशिखर जाय है । अर सदादी योगी. 


$ क 


शवर जिनभर्मका आराधनकरि निवाणपुर पवेगे । सो अनादिसिद्धि यतिका धमे ऋषमने धास्या । पेचमुष्टि 
। क्रि अपने केरगआप उपाडे । तव हदरने इन केरानिकी पूजाकरि क्षीरसागरविष जाय डरे । वह पवित्र सगर 
| ही इन केशनिके पथरायंे योग्य है ॥ ९९ ॥ जब जिनराजकरा तप करथाणक होय चुक्रा तव सुर असुर अर 

मानव सब ही नमस्कारकरि अपने अपने स्थानक गये ॥ १०० ॥ अर, चारहजार राजा कच्छ मेहाकच्छादि ` 

उगरवंसी भोजवंसी सोमवंश इष्वाङंशी आदि अनेक वैशानिके धारक सुनिनरृतकी रीति तो न पमं -पर 
केवल खामिमक्तिकरि नग्नसुदराके धारक भये॥ अर आप आदिनाथ कायोत्सगं षरि छ महीनेके उपवासपरि 
| परीषह सते खड रदे, कैसे द प्रभ महातपके धारक चार ज्ञानकरि युक्त गिरि सारिखे स्थिरि मोनधरि' उड पे 

राजा खामी छदि चरनदरे जसे कायोरसगं नाथ निश्चल उमे तैसेये दू नग्न दोय निश्रख ठाडे। योगीखरः, 
` | 


कोक 


निके मामका ये रदस्य जाने नाहीं । यदह. मोठे जीव भगत्रानका मत त जान्था । सो मनम रेषा विचार करं ।-जो : 





पस्राभरणादिक सव तजकरि सेयम आदस्या, जो मुनिका त्रत अनादिकाठ जिनेद्र आदि महापुरुष ठेते अये | 


। 


इरिवंर- दाता है ॥ ८४ ॥ अर आकाश तो केशनि समान श्याम मेष ताद धरे है ॥ अर देवांगना `घन किये अयत ॒ दै 


षग सधन श्याम केरानिङ्‌ रे है अर पालकी महा सदर बहुत नीरमणिकरि जित है, वे नीरमणि केरनितै ह॒ ६ 


१७३ अत्तिरेयाम द तब ईद्रने अति हषित होय जिननाथस विनती करी कि पाठ्की तय्यार है ॥ तब आप माता 
पिता पुत्र परिवार पकरि पालकी . चदें उयमी भये ॥ सब परिवार परसुफे निकटदी है ॥ ८६॥ भरे द 
चमर अर छत्र जिनने रसे सुर असुरनिकरि सेवनीय ऋषभदेव वत्तीस पेड तो पेदल दी चाठे ॥ ८७ ॥ सब 
छोकनिने हाथ जोड वंदना करी ॥ अर-आशीर्वाद दिया प्रयु पाकी विष आरूढ भये ॥ पहिले वह पालकी पृथ्वी 
पृथ्वीपति जे राजा त्िनने टाई बहुरि आकाशपिपे इद्र पाठकीकू ठे चठे ॥ मानों हने पाठकी कथे न षरी 
हे रिरपर इधरकी आन्ञादी धरी है सबही इद्र जिनेद्रकी आज्ञाधिष सावधान ह ॥ ८८ ॥ जब प्रयु पालकी 

| पर आरूढ ये ता समय अनेक वादित्रनिके शब्द भये दख अर भरी एेसी वाजीं जिनका दशोदिशाविषै नाद 
भया ॥ अर बांसुरी, तथा वीणा अर ढोल इयादि अनेक वादित्र बाजे ॥ ८९ ॥ आकाशविषे तो नानाप्रकारकी 
सुरनिकरी सेना ची जाय है अर पृश षिषे बड वड राजा इश्वाङुवेशी, ऊुसुवंशी, उग्रवेरी इयादि अनेक वंशाविषे 
उपजे चरे जाय है ॥ पु्वीमेडङ राजानिकरि मडित मनोष्टर भसे है ॥ आकाराविषे तो यृयकरतीं अप्सरा 
तिनकरि नवरस प्रगट भये हं ॥ अर पृथ्वीदिषं ऋषमने तजी राणी तिनक्र आदि देय सब राजलोकं रुदन 
करते जाय दै ॥ तिनकर शोकरस प्रगट भया है ॥९१॥.मगवान कषरम सुर नर नागनिके ईश्वर जगतके सेवने 
योग्य सिद्धाथवन जाय पहु सो वन अशोकः, पक, सप्तच्छद, अर आम्र, बट इत्यादि अनेक ृक्षनिकरि भडित 

| ै॥ ९२ ॥ तं मगवान वीत्राग भावके अधिं पालकीतें उततर ॥ जेषे सषाथतिद्धितं उतरि मध्यलोकविभे आये 


“> कभ 


हृते तैसे पालकीतें उतरि नमे आर्ये । कैसी है सवाथंसिद्धि सव देवरोकंके शिखर तिष्ट है । अर केसी है पाकी 


+ अ 


| सब देवलोक कषये देवनिके समूह तिनके सिर तिष्ठी हे ॥ अर वनविपै आय जिनवर संकर प्रजासू कते भये 


श 


१७३ 


| 

शख / उदरो समान उञ्चल चैद्रकिरणनिङूं पारे है अर देवांगना जख्के बुदङुदों समान निमंङ कपोोक्घं षरे ह 
इण || अर चेद्रसमान है युख शोभा जिनकी अर पाटकी जल बुदजुद्‌ समान है दोनों हद जिसकी अर चद्रकला समान 
छ उञ्वछ सोहै है, अर आकाश तो सांस्षके अरुण अभ्रनिकी रक्तताकरि सोहै हे, अर देवांगना संज्ञके बादल | 
२ || समान'अरुण विद्म (भगा) के समान अधरनिङ्कं धारे है अर पाकी सांक्षफ वादस समान रक्त अनेक विदु- | 
मादि मणीनिक्ं धरे है अर आकाश तो वषते जर्की वृदनिसं निप शोभित है अर देवांगना जछ्की वृद | 
समान जे मोती तिन समान दतनिकरि रोभितहै अर पाकी जख्वत्‌ निमर मोतीनिकी श्रालरनिकरि सोहै | 
है अर आकाश तो श्युभ राहू केतु आदि मरह तिनके विमानकी ध्वजानि करि शोभे है अर देषांगना ध्वजो, 
|| कैसी कटा धरे अत्ति चच भुजोकरि मनोहर है अर पारश सुद्र जे ध्वजा पताका तिनकी टीलक्रि 

` || शोभित दै ॥ <२॥ | | 
इोक--दिग्नागनासिकाजषा, रभास्तंभोरुरोभिनी । चित्रस्रीतारकालोका, जगती जघनस्थला ॥ ८२ ॥ 

अर आकाश तो जखक़ी धाराकरि पणं जे ' पथोधर किये मेष तेर भये कलश तिनङ्कं धरे दै अर दे्वागना | 
देदीप्यमान पयोधर किये कुच ते भये कर्शा तिनं धारं जर यह पालकी जक्की धारा समान शीघ्र हे गमन 

|| जाक ॥ अर दैदीप्यमान कटश चनिकरि मंडित दै । अर आका तो तारारूप पुष्पनिकरि शोभित है अर | 
देवांगना तारनि समान देदीप्यमान पुष्पनिकी कांतिकृं धरे है नानाप्रकार पुष्पनिङ्रं धारे महारमणीक हँ अर 

पठकी तारारूप कतिक घरे नानाप्रकार पुष्पनिकरि शोभित है। अर आकाश तो सुनश्चतर कटे शोभायमान 

' || नक्षत्रं पार दै, अर देवांगना नक्षत्रमाला नामा हार ताकर शोभित है ॥ अर पालौ द्युभनश्षतरमे री दै । अर 
आकाश्च तो शहतफला कष्िये बिसतीणै है विस्तार जाका अर फडावि नाम विस्तारका है अर .देवांगना चम 
कर्मा विस्तीभफर भोगवै है अर यह पाटकी तपकस्याणकरूप महाफल प्र दै ॥' अर मोक्षरूप्‌. महाफल्की 





कावा 1 
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इरिवंशः 


२७१ 


॥ ७३ ॥ अथानतर-आपके जे शत १०० 


सहसक्रिरणनिकरि सूर्यं सोहै तैसे आप तपकस्याणकसूं सोहते सये ।'देवनि क्षीरसागर आदि अनेकः तीनि 
जल्करि जिनराजका अभिषेक किया । अर सुगेषकाठेप किया वस आमूषण कलपदृश्निके पुष्पनिकी जे माठा 
तेनकरि जगतमूषणङगं सुशोभित किया ॥ ७५॥ जसा सुमेरुपवत ङखाचल पर्वतकरि सोहै दै । तैस जगतगुरं 
राजानिकरि अर देवनिकरि वेढया सोहता भया । पिर द मणिर्थोके आभूषण जिन्हेनि ॥ ७६ ॥ अथानेतर- 
व्रण किये कुवेर खुदशनानामा नई पालकी निमौपिता भया सो पालकी महारिग्य अर अत्येत शोभा 
करि सदर है दशन जाका ङुवेरने षह सुदशना नामा पालकी आकाश समान निंर निमौपौ । अर खगेकी 


सुंदर स्री-समान महारमणीक इद्रके ताह दिखाई, केसी है पार्की केयक उपमा आकाशकी धरे है । अर कैयक 


देवांगनाकी धारे है आकाश तो तारनिकरि देदीप्यमान. दै । अर देवांगना तारा कदिए नेजनिकी जो कांति 
: तिनकरि शोभित दँ । अर पालकी तारानिके समान नानाप्रकारके रलननिकरि प्रकारारूप दँ । आकाश तो 


~~ = = 
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मंडलाकार उञ्वरु धवल जे अथपय्ठ तिन समान उञ्वर शोभे है \ अर आतापके निवारणदारे द कैसी दँ देवा 
गना मंडलाकार ज अभ्रपटरू तिनके समान निमंर दँ अर आतापकी निवारणहारी दह अर पालकी मंडराकार 
किये गो शुभ्र किये उज्वल जो शारदका मेष तासमान धवर जो आताप निवारण किये छत्र तिनकरि 
शोभित है ॥ ७९॥ अर आकाश तो उञ्वरु हंसनिकी प॑क्तिकरि सोहै है अर देवांगना देसानिकी प॑क्तिसमान 
उञ्वर वस््रनिकंरि सोहै है। अर पारुकी हंसनिकी प॑क्तिसमाच उज्वल हरते ` चमरनिके जो समूह तिन- 
करि सोहै है अर आकाश तो आदशं मेडल किय सूये ताकी असंड दीपिकरि दिशामंडरके सुखविषं उद्योत्‌ 
करे दै । अर देषांगना आदश्मंडर कष्य दपण समान जो अपने युखकी अखंड दधि ताकरि दिग्डरुविषं 
प्रका करे है अर पालकी दपेणनिके मेडटनिकी अस्रडदीप्तिकर डर ऽयोत केरे है अर आकार तो नरके 


^ 
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पुत्र तिनद्रं धरा बांट दहं अर बडे पुत्र, मरतकं राज्यः दिया जेसा सङग - 


४ 


१७ 


दस- || भटी भाति जानो हो सो सन जीवनिङ उपदेश दे ससार पार करट । अब.तिहरि धर्म तीथे प्वतेनका समय 
रण || वर्ते दै ॥६५॥ हे ईर ! य रोग चतुगंतिरूप महावने दिाभूल शोय रह दै, सो इनं मोक्ष खानकके 
्रेशका माग दिखावह । जैसे मत्री संदाय चिरेकारुते विनष्ट हेय जाय तैसे या कषमं मोक्षमाग॑की परवृत्ति 
दिनष् होयगई सो तुम उदय रा होय उच्यत करहु ॥ ६७ ॥ हे भ्रमो ! या सेसारसमुदरविषे तुम भमते प्राणः 
निदं कणधार कि खेवयिया हो, कैसा है सेसारसमुद्र सत्य कदिए जन्म, जरा, मरण तीनप्रकारके दुख 


| क 


तेही है मोटे भवर जाविभ अर दोषत्रय किए राग, देष, मोह तेदी है महामच्छ जाविषं। अर तुमकेसे द्यो भवः 


द 


भर्ता कहिए सकर छोकके खामी हयो ॥ ६८ ॥ हे भरभो ! तुम या ससार महाचक्रक म्रमणते उपदेशरूप हाथनि, 
करि जगव्छ्रं उधारो, कैसा है संसारचक्र अति शीघ्र है भमण जावि ॥ ६९ ॥ जे सेत हैँ ते तिहारे दिखाये माग 
करि ससारका खद मेरि विश्रामङं पायकरि अव तररोक्यके शिखर पहुवेगे कैसा दै त्ररोक्यका रिखर्‌ अरंड 


हे आनद जा । ये छोकातिक देषनिने कीर्तिकरि स्तुतिके वचन कदे सो भगवान खयं्ुद्धके एसे ये वचन्‌ 


पूजा अर्थ होते भए जसँ कोई समुह जलकरि अधं देय सो समुद्र जङ्की कमी नाहीं परंठ॒ अष 


क. 


देनदरिी भक्ति है, तैस भगवान तो ज्ञानके समुद्र ह तिनङं लोकांतिक हा ज्ञान बता । परंतु उनका यह 


भ 


नियोग ह जो वेराम्यकी प्रशंसारूप स्तुतिके वचन कटं ॥ ७१॥ बहुरि इदादिकः सक चतु्नकायनिके देव 
नमस्कारकरि पूजाकरि तपकस्याणकका प्रारंभ क्रते भए । जाविषै रोकांतिक देवनि' प्रणामकरि विन्नपि करी 


७, ह क 


,, || तादी विधि सव देव वारंवार स्तुति करते भये । मगवान ऋषम खयंबुदध ठोकातिक देवनिकरि आराधे क सोहते 
८.“ || भये जे सूर्यकी किरणनिकरि पद्यसागर सोहै । केसा है पदञ्चसागर एए रट ह कमर जावि जं सरोवरे || 
सूर्यकी किरणनिकरि सरोज किये कमर विकसं । अर कमरनिकरि सरोवर सोह तेसं श्नानरूप भायुकरि वेरा- | 


+ , || ग्यूप किरणनिकरि खयंदुदध भगवानके भावरूप कमर पटे है तिनकरि आप अदुयुत सरोव्र सोहते भ 


२७७ 





| 
इरया" "न रटे तव साधीनता दिये ताते कर्मनिके योगत भोगासक्त दं अर षय तृष्णाकरि गया ह तदंतक परा- , च 
एषण धीनपनके योगङरि दुखी दी ह, जे सुनि आत्माधीन ई पराधीनतात रदित भये हैँ तिनहीके आतमाधीन अव्या- ` . ९ 
१६९ ठ अतर सुस होप दे अर जे कमनिकरि पराधीन ह तिनके ईद्ियजनित पराधीन सुख ही दै, सवाधीन अव्या ` 
डर भख नाद ।॥ ५६॥ या जीवने अनंतकाठ सुर असुर नरनिके सुख भोगे परंतु संपारवि जीवनि तृषि ` 
न भह जसे नदीनिके समूहकरि समुद्र तृषि न होय ॥ ५७॥ भै महाबले भिय विदयाधरनिका अधिपति 
भया बहुरि दृजे खगं रङितांग देव मया बहुरि तीजे भव वञ्चजष राजा अर चोथेभव उत्तरकुरु भोगभूमिविष 
भोगभूमियां बहूरि पांचवे भव दूजे स्वग शरीषरदेव बहुरि च्ठे मव राजा सविधि बहुरि सातयभव्र अच्युत स्कीविपे 
हद्र बहर आठवेभव विदेदकषेजविषे वञ्जनामचक्रवतीं अर नव्मेभव सवौ्थसिदि विर अदर्िदर ॥ ५९॥ बहुरि वहाते 
चयकरि या, सो चिरकारतक दिग्यसुख देषनिकसे भोगे तिनकरि मेरे रंव माह तृषि न मह, अथर तीर्थकर- 
पदे विस्तीणं विषय पये हं अव सब बात मोहि सुलम है जो चहं सो मसर तथापि इन भोगनिकरि तपि. 
नाहीं मोगाभिखाषरूप व्याङ्ककता ही है ॥ ६० ॥ तति यह संसारके सुख सदा दुःखरि दूषित तिनक तजकरि 
मोक्ष सुखकी राके अथं तपोवनविषै वेश करं हं । मे गभेहीते तीनक्ञानका धारकं अर सामान्य जनकी नाई ही. 
" राज्यविपे तिषठ, इद्वियनिके भोग भोगे हं या समान ओर भूल का १ एत दिनतक भेरा रेसा दी उद्य हृता । जो 
काय है सो काठके आधीन है अर काल कदू दू उर्व्या न जाय । जाने है पूभ जाने रे्ा जिनराज जब वैराग्य. 
„ ` विषै चितवन करता मया, तज पचम खग॑के निवासी रोकांतिकदेव प्रभुके अंतःकरणविषैं वैराग्य उपजा जानः 
` , तत्कर प्रभुके समीप आए सारखत आदित्य आदि आठ जातिके ोकौतिकदेव चेद्र सुयैते अधिकृ दै कतिः, 
। जिनङ्ी सो अकिशाविं उयोत करते सतते भगव॑तके समीप आए नमस्कारकरि पेते शब्द कते भग्‌ ६४१) दे} ॥ 
नाध! जैसा निजपरङरा हित त॒म विचारया दै.तेसा ही क्र, जषा जिनसूत्रविषं कस्याणका माग;दै तेसा तुम. ˆ 


4 
५ 
{न 
॥। 


सिय. | अनक राजा शजाके पाठक होते भे । सोमम ओ्यांस आदि इरपु्र तिनकरि वी सोहती भई ॥ ४५॥ || दप 
रण || दिव्य भोग देवोपुनीत भोगे भगवार्के जन्मङे दिने लेय तिरासीटाख पूष ग्यतीत भये ॥ ४६॥ एक दिन || 
१६. || भगवान चय देखते विराजे हुते सो एक नीटेयस। नामा खखक्रारिणी सो चख करते करते बिखाय गह ताद देखि 


= 


भगवान्ङ्ं वैराग्य उपज्या ॥ ४७॥ जे बाह्म राग पदे भूदं राज्ये कारण हृते सो अंतरंगका अनुराग 
मिरनेतते सव दी भाष शंतताका कारण भये, जे मनोमय विषय पचडि मतिविभमके कारण भये ते विरक्तता के 
उपञिवेतें शां तताके कारण भये सो भगवान्‌ खवंबुढ म्यतीत मई है विषयकी सहा जिनके अर चिरकाल मोग- 
निकी असक्तताकरि उपजी है छना आपङं सो अति जवान होय चित्ति विचारते भये, अहो या संसारकी 
परम विचित्रता देखहु जो विच।रिये कट अर ही अर होय जाय कड अर ही ॥५१॥ यह चयक्रारिणी अनेक रस 
| अनक भाव दिखावती महं हती हाव मावक्री बाहुसता करि विचित्रता रूप हये भाव सख अग जक्रे जो 
म भगवान्‌ चत्यकरि प्रसन्न करू सो इर घना प्रसन्न दोय अर इ्रकी प्रसत्नताते मे सुखी मेरी प्रशंसा होय या || 
मोदके यमेत एसा मानती सो श्वणमात्रमे क्षय गई ॥ ५३ ॥ पराधीन प्राणी जो सुखे असुमवकी वांछ उपने || 
सो धिकार है वाकी समञ्जे परफे आराषनवियै तत्पर दै तिनका मन निरंतर व्याङ्ढ दी रद दै जहा व्याङ 
र्ता बां सुख कषिका, अर जे आपङ्ं खाधीन माने हे जर सुखी कवि हँ तिनमे क्या खख, बे अपने उपाजं 
| कमनिके जाधीन द ताङे खाधीन नाहीं पराधीनदी है, ज कमाधीन अर भोग तृष्णाकरि व्यार तिनके || 
सुख कटिका ? ५. 
_ भावाथ-कमापीन तो स्‌ जगत्‌ दी है कोई दू कमाधीनपनेसुं रहित नादी अर यह नीरुयशा कमाधीनप्‌ | 
#। 


नेते इद्रे आधीन अर इद्र मेरे आधीनसो जो आदधनादहैसो पे सब पराधीन दी हँ अर ु्े खाधीन जाने 
सो भें ह्‌ कर्मनिके आधीन ताते भोग तृष्णांकरि प्यार पराधीन ही हं, जव मेरे कमं जाते रँ अर भोग तृष्णा 


# 


९ 
१९८ 


) 


स) लग लग करडा करते हृते सो अब हमद दद्रेग उपजात है, जेस खोरे पुत्र पिताङ्घं सेद उपजावै तातते अब इम 


पुराण 
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| चुभाकरि पीडित सो अव दमद्ं अजीविकाका उपाय वतावहु अर म 
| पोत्तम सकल परजाके ्रतिपालकं प्रजां घुधाकरि पीडित 
| अथं सव उपाय वतावतें भये, धम अथं कामका साधन 


[ क 


य थकौ रक्षा करहु तव करुणाके सिं पुरु 
ऋ (० [कभ च धिभ्े च 
देखि तिनकी आति हरते भ्ये, आजीविक्राकी भिदिके 


४ खोकनिद्ं बताया असि किये खड्गमपि कय स्पादी 
, कपि किये खती, विद्या किये पटनपाठन, अर वाणिज्य किये व्यापार, अर शिख कषये सुवणकारादि 


| अनेक पे ये पद्करमं आजीविकाकी एदि अथं जगदरु वतावते भये, अर गौ मदिपी अश्व ञट्आदि पञ्च 
| निका पालना अर सिंह आदि दु्ट जीवनिका वजना य्‌ भांति कमभूमिकी सति वता तथ सकड पु्रनिने अर 
| भ्रजाके खोकनिने समस्त कटके साच्च सीसे अर टोकनिने अनेक भांतिकी शिखविदा सीषी अर जे शिखीजन 
| हें तिन नगर गांवनिभे स्थानक बनायें अर भरतक्षे्रविपैं सर्वत्र खर कवैयादि सव थपि अर तीन वर्णं थापे ज पीड 
| की रक्षा करं ते क्षत्र अर ज वाणिज्यके योगथकी धन उपार्ज ते दय काये अर शिख आदि जे अनेक धये 
तिनके प्रवधतें शुद्र कद्यये तीन वणे कमेभूमिके आदिषिपं आदीखरने रचे ॥ २९॥ षद्‌ कभनिकरि प्रजा सुख 
अवस्था उपजाय, सकर दुख निवारण किये, प्रभुका किया जो युग तातं प्रजाके योग दरपित होय कृतयुग कहते 
भये ॥ ४० ॥ वहरि इंदरसदहित सकर देव आय कऋषभका राञ्याभिपेक करि प्रजा आनेदशूप करते मये॥ ४१॥ 
। योधानिते न जीता जाय तात अयोध्या, अर विनयवान जीवनिकरि भरी ताति अयोध्या विनीत कार अर सदर 
मदिरनिकरि मेडितपुरी ताति सकेता हू कदिये सो पुरी अधिक शोभती भई, स्वं खोकनिकर वांधव भरिरोकीनाथने 
 प्रजाकी रक्षके अथ क्षत्रीनिॐे वरा थापे ज सक्र क्ष्रीनिमं वडे ऋष मके वांधव ते इ्याङवंसौ कशाय ॥ ४२॥ 
अर कुरुजांगर्देराके अधिपति तिन प्रभुने इसर्वेशी कि अर उग्रह आज्ञा जिनकी पम उगरदेशके अधिपति 
| ते जिनपतिने उग्रवशी कि अर प्रजाङ्कं न्यायकरि पाठनेथकी प्रभुके थापे भोज्वरी भय ॥ ४४ ॥ तथा 
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इय || है अर उन दो राणीनिषिपे है केसी बेोक्यविषैं नादं सो उनके सुक महिमा तचेछोक्यवि कैप कथनमे | क 
षुण || आत्रे अपितु न अवि । ९ 
© क. ध [क 4 9 9 क [# 
8 भावाथ तीयेखररे तुस्य नर त्रि्ुवनमें नाही अर्‌ तीर्थवरकी राणी समान जगत्रयमें नारी नाही 
॥ २०1 कैयक दिनम राणी नद्या भरतनामा पुत्रकं जनती भई, केसे दँ भरत ? समस्त भरतक्षतरकूं आनेदके 
कृतां आदि चक्रवती है, बहुरि बह्मीनामा पुत्रीक जनती भई ॥ २१॥ अर दजी राणी सुनेदा म॒हा वख्वंत 
बाहुबलीनामा पुत्रं जनतौ भै अर महा घुदर सदरीन(मा पुरी जनतौ भई ॥ २२ ॥ अर र्‌ भरतकी | 
माता नदे ब्रपमसेनादिक अटानत पुत्र ओर होते मपे, ऋपमके पुत्र सव चरमरारीरी जिनदर अर शरीर धरना 
नाहीं यादी देहत केव पाय निर्वाण होहि ॥ २३ ॥ एक दिन कपमदेव दोऊ पुत्रियनिई अक्षरवि्या अर 
गणितवि्या अर मेधर्बादिक अनेक कला सिखावते भये, दोऽ पुत्री महा बुद्धिमान ह जगतयरुकरं यरु पाय वे 
दो कन्या श्चुतरूप सागरे पार होती भई । 
अथानतर-सकट परजा नाभिराजाे साथ नामिनेदनके समीप आई स्तत्िपूैक प्रणामकरि महा आतिके 
| भरे सव लोक परुसं बीनती करते भये, हे नाथ ! पट्टी भोगसूमिविे प्रजाके जीवनके कारण कखपवृक्च इते 
तिनके गये पीछे स्वयमेव सांटे उपजे हृते जिन्हे रस क्षरिथौ करं ॥ २७॥ सो तिहरे परताप्करि हम अव्‌ तक 
| ृष्युरससरं उदर पूर्णं करे ह हे नाध ! हम तिहार पले कलवृक्षनिङक भूलि गये अव कालके प्रभावकरि वेद 
महारस देते दु हते ते अति कठोर होय गये, पिले उनम स्वयमेव रस क्षरता सो अव्‌ छेदे भेदे भी रस नादी | 
| निकै हे ॥ २९॥ अर अव कैयकं तृण जाति फलनिके मारकर नग्रीमूत दीस ह परिहमन जनिं य्या 
अर इनके सायवेकी विधि कडा है अंर घट समान दै थन जिनके पेसी जे गाय भष तिनके थननितं रस क्षर ६ | , 
| सो रस भक्षय है कि अभक्ष्य है सो कहो अर भगे सिंह व्याघ्र स्याली इलादि नखवारे जीव पदिञे हमारे गरस | ` ९९ 


इरिवश- | समूह सोदे, भयुका शरीर तो देमाचर समान है अर बोटीके केशनिका समूह छत्रके आकार सोहै सोई इदनीर- 
ण | मणीनिका समूह ६ ॥ १९॥ प्रथुका सदर रुलाट अर सदर नासिका अर महा मनोहर कर्णं तिनकी उपमा वच. 
१६५ | नेते अगोचर्‌ होती भरं अर चट धनुष समान दोर मोँह, तिनकी महिमा कथनमें न आवै चद्रमा तो चांदनीकरि 
रातनिविषे दष॑का कारण होय है अर दिवाकर अपनी दीिकरि दिवसक हर्षम कारण होय हे अर जिनचद्र- 

माका सुख निशदिन तीन युवनङ्ं आनेदका कारण होय है ताति मगवानक सुखकी उपमा समान कोहि पदां 

नाहीं । शरिकी चद्विका निशाविषै दिनकरकी दीति दिन ही विषे सोह स्मै नादं असप भेत्रविष है अर प्रयुकी 

दीति अर कांति सवत्र विस्तर रही है अर सवद्कं आनेदकारिणी है ॥ १३॥ अर कमङदल समान नाभिककमारके 

नेत्र दोऽ समान अर करणात पर्यत अर हयेरी अर पगथटी अर अधर अशोकके परल्व समान आर्त तिनकी 
अरुणा भृवालमे नाहीं बिह्ममे नाहीं किंद्रीमे नादी ॥ १४ ॥ अर जिनेखरॐे दातनिकी पक्ति महा उज्वल 

| सोहती भं मानों शड्‌ -सुक्ताफलनिके समूहकरि अर कन्दपुष्प समान दै द्युति (कांति) जाकी, कैसी है दातः 

, निकी पक्ति जो कि अदंतुरा किये अधिक ऊंची नादी सव दात्र समान है अर महा शोभाङं धरे है ॥ १५ ॥ 

| अर चछपभकी देह धनुष ५०० ऊंची अर हेमाचलसमान पीतवर्णं नवतते व्यंजन अर एकसो आठ ठक्षण 
उनकरि मंडित ॥ १६॥ ऋषभके रूपकी पूणं चोभा कौन कहि स, सौ कोटि इद कथन केर तोह 
ठेरामात्र न कहि सक, ऋषभकासा रूप बेलोक्यमे ओरका नादी ॥ १७॥ जघ आप यौवनं प्राप भये तब 

पिताने दोनों राणी विवाहकी विधिकरि ऋपभदेवकं परणाई जो उन समान तरेरोक्यमे रूपवती नाहीं महायोवन- 

वती एक्का नाम नदा दूजीका नाम सुनदा वे दोनों मोरी श्यामा कखटता समान तिनकरि वह जगतका करः 


वृक्ष रोमता भया, केसी ह दोनों फूलनिकी मेद समान ह कुच जिनके जेप कलयटता करपवृक्षस छिपी | ` ˆ 


न 9 अ 


सोहै तेस वे रो महा भागवती भगवानसर बेदी सोहती मई ॥ १९॥ जेसी काति दीति सपद कटा प्रभुविषै 





। 
# 


१६५ 


हसि || अर प्रतिदिन वद्धिते जगतक्ा आनेदरूप समुद्र बढता भया, आप जिननायक बालक्रीडरूप असृतरस्रं | त 
इरण || पीवा हवा ह निरंतर छकनक जाका दशेन्‌ सुरुभ हे तोह समस्त लोकनिक ठोचननिक अति अनुराग वधा- | “‡ 
वतः भया रक निरखते तृष्ठ न भए ॥ भावथ- यद्यपि वार अेस्थाविषैं प्रभ वारंवार बाहर निकमे दँ अर। 
१४ || समस्त रोक देखे है तोह टोकनिकी खटा न मिटे अर्थात्‌ जिोकीनाथं देखाही केर ॥ ३ ॥ वे प्रयु नाभि- 
डमर इ्रने राखे जो देव तिनके सहित मनोहर ऋीडा करं । जो अवखा आपकी सोह दिक्रियाक्रि देव करि | 
लि मानों प्रु परतिविव ही हँ तिन सहित मनोहर कीडा करते भए मगवानके कोमर शय्या सिंहासन व्च 
आमूषण सुगंधादिकका ठेपन भोजन वाहन सव देवोपुनीत दी होता भया देवता दी नाना प्रकारकी सामग्री 
स्यावि ॥ ५ ॥ भक्तिकरि वेरं ईद्रने आज्ञा करी सो इद्रकी आज्ञा प्रमाण वेर देव जिनवरी निरंतर दी सेवा 
करता भया, प्रथुकी वके अनुसार अर छे ऋतुके अयसार नानाप्रकारकीौ वस्तु द्यावे जेसी वय है तादी प्रमाण 
वृस्लाभूषण भो जन विलेपनादि अर ऋतु ऋतुविषै जे वस्त॒ चाहिए ते सव अवि, जसी सामग्री जिनपरशं मोर | 
वैसी सुर नर खग नाग इत्यादि जगतके जीवनिद्कं मौसर नादं । अपने जो निर दिष्यकला शण तिन सुदित | 
आप वृकं प्राप्त भए मानों वे कला युण जन्महीके साथी रै, भगवान सैपूणं योवन करि पणं चेद्र सोहते भष 
कि मात्र पणे चद्रमाका दंत है अर कोटि चद्र सूयादिक जिरनदरके चरणनखकी ज्योति न पाव ॥७॥॥ जाके | 
महारुजा म्यपरव वृत्त कटिए गोड अर गोडों तक खि जंगद्‌ कहिए भुजारिखर आभरण ता करि संयुक्त | 
महारत्तेग जेरोकयेशरकी जैरोक्यरक्ष्मी ताके मिखापके अर्थ पूर्ण है ॥ < ॥ प्रमुका उरस्य श्रीवरसलक्षणकरि 
शोभता भया, केसा है श्रीव्सटक्षण जैसे तरैटोक्यके राञ्यकी लक्ष्मी आटिंगन कर सोहै जाका उरस्लरूप 
मंदिर ताके स्तंभ समान महासंदर चरण जधा नितंब अर दोड गोडे तिनको अद्यत शोभा होती भई ॥ १०॥ | ८ 
अर केशनिका समह महाश्याम सदर कैसा सहता भया जैसा हेमाचरफे शिखरविपं महानील इंढनीर्मणिक ॥ १९४ 


# 
0 ।।।।00ेिकिकिभमभायानििकिन | 
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यिवंश- जिनराजक्क माताके समीप स्थापित कर इन्द्र आह फिर इन्द्राणी दोठ माता पिताक मरणामकरि पूजा करते भष सभ 


पुराण 
१६३ 


अर अद्भुत वक्लासूषण माता पिता पदिराए बहुरि माता  पिताके नकट इंदरताण्डव किष चख ताका आरंभकरि ९ 
चख करता भया, देवमाया करि जानिके समूहं बनाए तिने पर देवांगना चतय करती हई सोदै द चिरकाल 
माता पिताक अगे आनन्द नाटक करि इन्द्र देवनि सित अपने स्थानक गया ॥ ३२ ॥ के ह मतता पिता 
खयका देखनहारा अर सगीत श।सखका जाननहारा जिनके समान दूजा नदीं अर इन्द्र समान चत्यका कता ,. 
नाहीं ॥ २४॥ सादे तीन कोटि _ अदुपेत रला तिदिन चय सध्या पिताक धूर विषं पंद्रह मास वरे गिरी 
किए सुमेरु ताविषे सुरेन्द्रने जिनका अभिषेक किया जो जिनेन्द्र ¦ जगत्का ईश्वर तिनका पुत्र तिनके भाग्यं 
समान अन्यक्रा माम्य नारीं, नाभिराजा अर मरुदेषी राणी दोड अति उदार तता समय अति आनद्कृ प्रां मए 
हैमे अति भीग गृए, खाधीन मया है सुख जिनके सो जेत सुमेरुविे उत्सव भया ते ही उत्सव जन्मकसया ` 
णकका अयोध्याविषे करते भष र्षखोक आनंदरूप भए यह वृषभेश्ूरका गभोवतार अर जन्माभिषक करथा- 
णकेका वर्णन जो भग्यजन भक्तिकरि सदा पठे अर सुने सो जिनसुथके प्रकारात मोहतिमिरदरं हर कस्याणदू 
प्राप्त होय । करषाणके नाथक्रा चरित्र जगत्ङ्कं कसयाणकारी ह ॥ ३७॥ 


इति श्रीच्र्छिनेमिपुरणसग्रहे हपिविंशे जिनसेनाचार्स्यङृते ब्रषभनाथ जन्माभिषेक वर्णानं नाम अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 





अथानतर-न्द्रन करके अंगुष्ठ विषे थाप्या_ जो असत ताहि पीवता हवा जिनेश्वर माता पिताके नेत्निक , 
आनन्द उपजावता हुवा वद्धि भ्रा भया ज ञ्जते बालचन्द्र जो द्वितीयाका चन्द्र ताके दशने अर्‌ भतिदिन्‌ १६३ 


०, 


चेद्रकी वृदधित सयुद्रं बेदे हे । कैस। है चन्द्र उज्ज्वङ है किरण जाक वसं जिनंद्ररूप बार्चन्द्रके दशन्वै “` 


इखि || ततिं जे कल्याणक अरथी दै तिन ठम ही नमस्कार के योग्य हो अर तुमह सतुति करे योग्य हो अर हे नाथ! 
पराण || तुमही सक यत्ननि करि आराधवे योग्य हो निरेतर स्मरण करवे योग्य होःजगतके उपकारी हो तिहार नमस्कारः 


२६२ 


द, क 


करि काया छता होय है अर तिहरे युण स्तवनकरिभ्राणीनिकौ वाणी युणवत होय दै जर तिहरे ुणनिके मित. 
वनकरि प्राणीनिका मन शुद्ध होय दै सब दुखः नितं रदित यणवैत होयु देव ।ृतयुरूप मे दहनदारि तिहरे ता 


नमस्कार होहु हे जन्भजरके अन्त करणारे आदि पुरुषोत्तम तिद्रं ताई नमस्कार होहु ॥२०॥ ह कमनिके नारक | 


जगत विभाकर तिरे ताईं नमस्कार दोह.दे जिनखर अनत बोधक धारक तिहरे ताईं नमस्कार दहु अर दे अन 


तदी तिहरे तांई नमस्कार दोह, हे अनेतवीयेके धारक अनंत सुसख्के खामी तिहार ताईं नमस्कार, दे तरलोस्यनाथ 


तिहरे ताई नमस्कार । हे जगत वां तिहार ताई नमस्कार । हे रोकबवीर ! जगत विपे अद्धितीय योधा महाभट | 


तिहरे ताई नमस्कार । हे परमके विधाता व्ेोकक्रे हर तिहर ताई नमस्कार ॥ २६ ॥ दे जिनसूथं तिर 
ताईं नमस्कार हे,सैव्यापी जिनराज तिहार तांई नमस्कार । हे जगत रक्षक जिनंद्र तिहारे ताई नमस्कार ५९५ 


या मांति सैकडानि स्तुति करि इन््रदिकदेव आदिपुरुष स्तुति करि वारंवार नमस्करकरि यह माथना करते भए 
जो हे आदीश्वर ! तुमि हमारी अचल भक्ति होहु या मांति समान अर प्रशंसायोग्य नाही वारवर प्रयुकी भक्ति 


टी इदरादिक याचत भए ॥ २८ ॥ बहुरि इन्द देवनिके समूह सित रीर दी जिने लेयकरि गिरीन्द्र चलि | 


॥ २९॥ अर रूपाचङ जो वैताद्य समान उज्ज्वल चरता जो पवेत एेसा यदा एेरावत तापर चटाय जिनराजक् 


किक 


ठे चाले । कैम है जिनराज सुवणके कमरनिकी राशि समान पीतवणे है शरीर भिना ॥३०॥ सो प्रुष अयोः , 


१ 


धयापुरनिषि ठेगए । कैसी द अयोध्या काह करि जीती न जाय बहुरि ष्वजानिकी प॑क्तिकरि रोमित है अर वादित्नि- 
की ध्वनि करि महा गमीर है मानों यह अयोध्या देवनिकी सेना दी है देवनिकी सेनाह काह करि जीती न जाय 
अर ्वजानिकी पंक्तिकर शोभित है अर वादित्रनिकी ध्वनिरि पूणं है ॥ ३१॥ अयोध्याविषे जाकर इन्द्राणी 


।} | 


^ 
4 
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शरियः कटना कटा, अर मरतकषे् ह जगत्विषे.जाय गया तातते जगत्‌ जन भरतेत्रके अयिपतिद्‌ के तो को ॥१२॥ 
श्ण तम.विधाता खय्‌ुदध महा दुद्धर तपके उपदेश. अज्ञानीनिङ ज्ञाने दाता महा यके कर्त सर्वं अतिशयनिङ 


९६१ 


$ 
ई 
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+ 


४५ व भे भ © (~ च, 
कतां सवो हो ॥ ९२३ ॥ तुम या पृथ्वीनिषे आप जुनित्रत धर निर्म पात्रदान दिखावोगे. हे पीर ! धर्म 
ध्यानका कतां जो श्र्यांस ताकङ्सयाण करोगे, कस्याणके अर्थं प्राणीनिङ बतदानका उपदेश करोगे तुम काम- 


रूप भुजगो व केक महामंत्र हो अर देपरूप गजकी वरा करनेकूं अंङुशरूप हो अर मोहरूप मेव पटल 
उडायवेदरं पवनरूप हो । 
स्छोकः-- परशस्तस्तमित ध्यान सुप्तमीन महादद्‌ । वैषानन्तर सन्धानघातीथन हुताशन ॥ १६॥ 

अर तुम प्रशस्त ध्यान कर महानिश्चर रुप हो जेसा महा समुद्र, सते मच्छनि करि निग्याकुक होय रै तैसे 
निन्यङ्कर शङ््यानरूप अग्नि करि घातिया कमंरूप ईधनद्रं मरम करोगे ॥ १६॥ तुम स्नेह रद्वित केवर्ान- 
रूप दीपक करि सकर पदाथनिकाउचोत करणारे या पृथ्वी पिय खतःस्माय मोक्षमागीके उपदेशक दोहुगेया भरत 
कषे्विषे अठारह कोडाकोडी सागरतें पमेका नामही निरू भया दै मोगभूमिविषै भोगनिकी ही मुरता हती 
यति भवकका धृमे नाहीं हुता सो ज तुम कर्ैमूमिकी आदि चिषे या क्तरम धमैका प्रकाश करोगे, तुम धके 


खषा किए कतां हो ॥ १८ ॥ हे जगत गुरु ! भग्य जीवनि तुम जगते उपदेशक प्रगट भए हो, कैसे है भव्य 


जीव अनादिकारते दिग्मोह करि आंधी हे बुद्धि जिनकी जसे दिग्मोह किए दिशा भूख चाला चाहै पूवको 


अर गमन करे पश्चिमकी ओर, तैसे ये जीव अधरम धमे जान तेये है तिहार उपदेशकरि इनका मरम मिदेगा मागे 
पिछनेगे ॥१९॥ हे नाथ ! तिहारे उपदेशकरि भव्यनिके समूह या पृथ्वीविषे अम्युदय कदिए रतापरूप इद्नरदाः 
दिककी बिभूत्तिके खामी होवेगे, अर केयक महाभाग तदुभव मोक्षगामी तिहार उपदेशते अध्यात्मविचाङ्ं पायकरि 


व+ 


अविनाशी लक्ष्मी करि युक्त होगे ।॥२०॥ तिहारा उपदेश परमाण नयके मागकरि जगत्फ प्राणी परम पदङ पावे 
२१ 


स्रः 
1 


दुरा || अनेत शक्ति ह पूणे तिहारासा राज्य काके नादी अर तुमसे राजा जगन्म नाही । ` , .. 
इलोकः--यौरूपादिकमानीतं त्वया नापिजगत्रयम्‌ । कथमेकपदेधित्र विधिमेवविधीयतां ॥ २ ॥ । 
१६० || हे नाथ ! कका तुम्हारी कमारता जाके समान िभुवनमें सु परता नादं अर कां यद कठोरता जो यह 
गिरि चण कर डरे काहूते जीती न जाय तात यह परस्पर विरुद्ाथं शक्ति तुमिप देखिये दै अन्यत्र नादी 
॥ ३ ॥ अर तिहारारूप एक हजार आठ लक्षण व्येजनानिकरि युक्त महासुदर सोहै ई एषषा रूप सुर असुरनिङ 
दुरम दै, हे देव व्हारा विग्रह कषये शरीर सो विग्रह विन ही सकट विशव नपरीभूत करता भया तिक्रा शरीर 
रूपकी सद्रताकरि पूणं अनेक अतिशयं धरे महाप्रबल या टोकवियै प्रथम कषय भरुख्य जा समान जग नादी 


अर चरम कलये दद जाके परे मर नाहीं ॥ ५॥ जव तुम माता मरूदेरीके गभेविषेआये तो पदे दी.ठ 


क 


महीनातें हिरण्य किये रत्न खणक्टी वर्षी होती भरं तात तमक गीवाण किये देव दिरण्यगं मरता नाम कृ 
गै ह ॥ ६ ॥ अर तुम आप ही अपने अतिशय करि तीन ज्ञान सित उपे या भवके पिले _तीजे भवविषे 

| पोडशाकारण भावना माय तीथेशरपद उपाज्या जर स्येतिदिग्रिे जरह होय आदीश्वर भये तात तुम 

| खरनर खयंभू नाम करि गव है, तुम खयंसिडध अदभुत स्वयंभू दो अर ठम नाना प्रकारकी धमरीतिके कत्‌। 
तातं तिद्यरा नाम साथ विधाता बुधजन कै है अर त॒म अपू किये जाशवयकारी राजा, एषा राजा दूना 
नादी दे, हे प्रथु । सकल प्रजा पति अरं सकठ्की सर्वथा प्रकार रक्षा करते प्रकट भये हो ताते तमको पंडित 
पजापति कहते है अर तिहार राजग प्रजा प्रीति करि इष्रसदं आखादती तप होयगी ताते तुमं इष्वा 

" || कहाबोगे अर तुम सब पुराणनिकी आदि महा महिमाके धारक महत तति तुम्रं पुरुष देव किये तुम अनत 


1 नि र हव [+ +| ॥ ॥ {> ओ --11-गिनकङ्तः चञतेदयड 
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१६७ 


॥। 


स्वभाव जिनका अर्‌ वे नाभिनंदन.आपदी नंदन॒बनरूप भासते भये जगतङ्कं अनेद उपजावनहारे अर वेदी निर्भर . 


निःकपट मनक धरणहारे आपदी सोमनस वनरूप भासते भये । अर वे जगतगुरु असखड यशकरि आपद पांडक- 

बनरूप राजते भये ॥ ९२ ॥ अर वे तीन रोकके एक तिरक तिरुककरि पंडित सोहे भये आप तो सदा 

शोभा रूपदी दँ जगत्के आभूषणदी है उनको आमूषण कहा शोभित केर सव आभषण उनके अंगे सेगकरि 

सोहते भये ॥ ९३ ॥ अर वे भगवास्‌ निरंजन सकर अंजनसे रहिन उनके अंजन का परतु `हद्रणीका नियोग 

दै सो जन्म कस्याणक करत समय भिनपतिके रोचन विषै अंजन केरे सोई इद्राणीने अंजन किया सो अति 
सोहता भया, कैसे रै प्रमु जीती है चैदर मूयादिककी ज्योति जिनने प्रभु रीर दि अर प्रमुकीर कांति प्रभुरीमे 
हे ॥ ९४ ॥ शची इद्राणी अरं श्रीदेवी अर कीतिं क्षमी इयादि सुरागना तिनि अपने दस्तनिकरि जगतमेडनके 
मेडन किय सो जिन इंद्रादिक देवोंका मन हरता भया बहुरि इद्रादिक देव पुराणपुरुषका ऋषम नाम धरते 
भये, कैसे दै पुराणपुरुष अनंत र नाम जिनके अर युगमे आदि किये मर्य दँ उनकरि ऋषभः नाम धर कर सोत्र 
करवेद उयमी भये ॥९६॥ इद्रादिक स्तुति केरे ह ड वृषभ ! तुमने मति श्वति अवधिज्ञानरूप तर नेत्रकरि मंडित 
या भरतक्षत्रविषे जन्म धर तीन लोकम उयोत किया, तुम अद्भूत तीर्थकर नामकम करि मनुष्यभवङृ सन्पुख 
होय जगतङक कृतार्थ किया जिनकरि यह जात्‌ सो है तिनका यह जन्म कट्याणकका आश्रये का १ उचा दै 
शिखर जाका जगतबरि महायुरु कदय गरिष्ठ एेसा सुमेरुगिरि तुम अपने च्रणनिके नीचे धरया ततिं तुभ गुरु 
निके महा युर हैर, बास्यावश्याविषे बाज़ वेष्टा रहित गुणनिकर अति वृद्ध जगतूफे बडे सके पितामह सबके 
खामी है ॥ ९९ ॥ यःसुरगिरि अपने शिरपर तिरे चरणनिकं - यारे है. कैसे दै गिरिनिके शिखर पिरारूप 
अङुटकरि ऊवे दै अर सुरगिरि अपने चरणनिकरि सवे मभि स्पशं है पृथ्वी जिनके च्रणनिमें रग रीदे सो 


तिहरे चरणनिकं शिर पर धारते सोदे दै ॥ १००॥ राजानम तीन शक्ति दोय दै एक मन्त शक्ति दूजी प्रभ 


५ 
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१५ 


| 
इरिख- || बाम्‌का वक्षस्थल युक्ताफछनिके मनोहर हारनिकर कैसा शोभता भया जेते पर्वतका तट जले नीक्षरने करि 
सोहै अर देदीप्यमान रत्नमय पराठंवसत्र करि प्रभु कैसे सोहते भये जेसा कखपवेरते नेदवा कखशक्ष ही सोहै, 
१५८ || शाटयघु्र नाम गक्ञोपीतका ३ सो यहां कोह भरन करे जो य्नोपवीतका महण अष्टवषं उपरांत दै ताश श्त 
स्मह यज्ञोपवीत भावकके ब्रत संधी अष्टं उपरांत दी है यह यज्ञोपवीत रलनमई आभरणरूप है ॥ <१॥ 
अर जगदीशकी कमि मेखला कैसी सोहती भई जेसी पवैतकी तरी विज्ञे उद्योत करि युक्त जो मेध- 
पटर ताकरि सोहै दै । अर जगत्पतिके दाब्द करते चरण मणिम मूपणनि करि मंडित एते सोहते भये मानों 
दोञ पाव परस्पर आप ही करे है ॥८५॥ अर जगते खामीकी अंगुरी रल जडित युद्रफानि करि रेसी 
सोती भह मानों ये युद्रिका रक्षमुद्रिका दी दै । मावार्थ-प्रयुशीसी रूप खवण्यता तरेलोक्यविे नाहीं सो मति 
काहुकी दीठि खमे यह जान करि सुरपत्तिने रक्षक युद्रिका करी है, प्रथु तो जगतके रक्षक दँ उनकी रक्चा कोन 
करे परंतु यह इंद्री भक्ति दै अरकेषर अर चैदनफे पंक कर रिक्ठ किये बेलोक्यनाथके अग सो कमे सोहते 
भये जेसा स्फटिकमणिका पवेत सध्याके बादटनिके ससत पोह ॥ ८७ ॥ अर हंसनिकी पक्ति समान उज्ज्य 
दुपद्य प्रमुके काथ डास्वा सो शुम आकार केसा सोहता भयाजेसा नि्मङ शरदका मेव सोहै अर सतान जात्तिके 
कृदवृक्ष अर पारिजातके कदपघक्च देवछोकके बृक्षनिकरि उपजे नाना मातिर पुष्प अर जलकरि उपज कम- 
खादिक अर स्थल कर उपजे खठकमलादि नानाप्रकारके पुष्प महा सुमंत महा मनोहर ॥ ८९॥ अर भद्र 
शार्वनके अर नैदनबनके अर सौमनपवनके अर पांड्‌कवनके उपजे नाना. प्रकारके नाना वणं जे अनेक 
: ` || पुष्प तिनकी माडा रची आदि देवीनिनि गी, वे देवी मारके गथवेविपे प्रवीण हँ सो उनकी यथी मालनिकी 
` || अतिसुदरताकरि मडित ऋषभदेव अति सोहते भये.कैसे दँ आदीशर सीसविषे जो मारा ताके जथ्रभागकरि समे-| ^ 
| रके मेडन कटिये आभरण ही ह ॥९१॥ वे भव्यवरसङ आपी भद्रशाकरूप सोहते मप्‌, भद्र करदधिये कल्याणकारी है | †५‹ 


इवय कर जलत परोक्ष द विदयाध्रनिका गमन नादी अदाहे द्वीपविषे भूचस्का सेचार है । भालुषो्र परे मर्य नाहीं ड 

इरण जाय सक ह सो भिनपतिके जन्माभियेकविषे देवनि सुमरि पयोदभि मगर क्रिया ।। ६९॥ रेसा स्नान भग- | ९५ 

ग वाचह्ीका दोय जहा स्नानकं करणहारे आप अर रनानका आसन सुमेरु अर स्नानकी कडी क्षीरसागर . अर 
स्नान करावनहारे इद्रादिक देव एेसी सामयी ओरनिकृं कहां होय ॥ ७० ॥ इद्र अरं अनेक सामानिक लोकपा- 
लादिक देव अनुक्रम करि भगवानका अभिषेक करते भए ॥ ७१॥ अस॑त सुङमार प्रभुका रारीर. तीहि राची | 
आदि सुरांगना परख्बहृते जति कोमल जे कर. तिनकरि जंगोती भई अर दिम्य सुगंध जापर अमर गुंजार करे 
है ताका टेप करतीं आदीछरके अत्यंत बारअवख।का शरीर ताका स्पशं करती अद्भत सुखदं प्राप भई रेसा 
खख अरके स्यरोते नादं जसा कोमल तु कमलनयन भगवानका हे तैसा तीन .रोकमे काका नादी बहुरि गधो 
दकके कलरानिकरि मगवाका अभिषेक भया सुगंष जलकरि भरे कलश जगत्‌ॐ शिरोमणिके शिर पर एसे. मै 
जसे गिरि पर वेषौ होषे॥७४।जिनेश्वरका समचतुरसंस्थान जर वजनवृषमनाराच संहनन महाबल ।।७५।। अखे 
अभेद्य है काया जाकी सो दोऊ कान वज्रवत्‌ अलंड हैँ तथापि नियोगमात बज्जसूचीके अग्रभागतें -खिद्र प्रग 
करि काननिमे इण्डल पहराये, सो ङुण्डल काननिके प्रभावकरि रसे सोहते मए मानों ज॑बृदीपके दोऽ भानु दी 
महासेवक खामीकी सेवाके अथे आये दँ ॥ ७७ ॥ अर चूडा के प्रजु़ी चोरी अति स्निग्ध अर अति श्याम |¦ 
ताविषे पड्मरागमणिका आभूषण पराया सो कैसा सोहता भया जेसा इन्द्रनीलमणिमें पद्मरागमणि सोहै ॥७८॥ | 
अर प्रभुके र्डाटपटरविषे रचा शेत चदनका तिलक केसा शोभता भयाजेसे अष्टमीके चेदरमाकी रेखा सध्या समय 
परीत बादलनिके समूह विषे सोहे दै । भ्युके थु महा सहु सो रलनम केयूर किये ुजारिखराभरण (राजद) | 
तिन्‌$र मंडित. केसे शोभते भए जसे बा भुजंग रलावाी फणनिकरि शोभे दै अर हाथनिमे कडे अद्भुतः १५७ 
मणीनिकरि जडे. सो कैसे शोभते भये मानां रनाचूलके तट ही देषनिकरि भडित सोदे द ।॥ ८१॥ भर भगः |; ` “ 


^ ॥ 


# 


॥॥ 


इ्िष्- 


राण 
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योया कयि 


| भए, इनका भेद उपरके लोकनि छिखा है अर जन्भामिषेक सरमय अप्सरानिकौ श्म महा रमणीक चल होता 


भया वह चल्‌ हाव्रभाव विलास विभरमादि करि अति सदर है भृगारादि रसनिकरि अद्धृत्‌ है रचना जिनकी अर 
अग्‌ हार कदिए अगकर मोडना ता करि कथि है अनेक कोतूहल जहां ॥ ६० ॥ या भांति देषनिका समूह महा 
आनेदरूप प्रबल अर्‌ देवनिके शय्द्‌ समूह करि समेरुकी शफा शैजाररूप महै ॥ ६९ ॥ जब सोधम इद्रे अभि- 
पके आथ आरम्भ करिया तव हाथमे अष्ट मंगर्द्रव्य टिये महा मनोहर देवांगना खडी है अर कंचनके कल- 
शानि सहित देवनिके समूह सदं दिशते क्षीरसागर आये सो देवनिके समूह करि क्षीरसागर सोहता मया । कैसे 
हँ कंचनके कलशा महावेग कषये महाशीभरता करि निकै है परवाह जिनका अर महा धने कटिए अति पुष्ट दै 
अर क्षीरसागरे जकतें भरे खणेके करा देवनिके हाथनिहाय करि आवते कैसे शोभते भये जसे चांद अर सूर्य 
सुभेरुकी ओर आघते सोहै । | | 7 
भावार्थ-कनक कलर तो सुय समान मए अर क्षीरोदधिका जर चैद्रमा समान मासता भया बहुरि हजासंँ 
देव क्षीरस्तागरके जर करि भरे कृशानि करि जिनेँद्रका जन्माभिषक करते भये, कैसे दँ कर्य ढरुती बेर सदर 
हे शब्द जिनका ॥ ६५ ॥ इद्रादिक देवनिके हाथ कर छुम्भरूप महा मेष क्षीरोदधिके जलकरि भरे. तत्कारुका 
जाया जो जिनराज महागिर तके शिर पर वषेते जिनरूप गिरङ्ं खेदा कारण न भये ॥ ६६ ॥ क्षीरसागरके 
जलका प्रवाह सुम पर विस्तरा ता समय अनेक देव देवाधिदेवके युखकी.उच्ख्वाक्षकी वायुतें बारम्बार जलके 
समूहविषे मक्षकानिके समृहकी न्याई जाय पटं । भावाथै-मगवान्‌के युखकी वायु अति प्रवर ताकरि देवहू 
चलायमान होय जाय अर काऊ दी जीवे भगवानूके करयाणविषे अकल्याण नाहीं सबहीङ्‌ सुख उपज है।६७॥ 
देवनिने सुमेरुगिरि अनेक वार देश्या है सो सदा रलनमईं पीतवणं देख्या दै सो सुमेर जिनराजके जन्मोत्सव 
विवे दुग्धोदधिके समूहकरि धवल रूप देया है, ्षीरम्रागर सुमेरु अति द्र दै, अर व्रियाधरानिके ह 


४ 
4 


१५४. 


हिं 


|| 
1 


दरि बन वापी तिनकरि शोभित है अर ता पुरिषं रनमई बडे बड़ मदिर है छनीटमणि 


अ । महे महा श्याम अर वनजं सष 
षुण कदय .दीरा वे्यमणि तिनकी है भीति जाविषे अर पद्मराग मणीनिकी प्रमाकरि पूणे सोहै दै ॥४०॥ सुर असु ८: 


२५५ रनिके मन पुरपोत्तसके पुरकी विभृति.देख स्र्मपातालकी रक्षमीकौ अमिरपातं रहित .भये, एेसी बरिभूति , 
जगत्रयम नाहीं । अयोध्याक्रा नाम सकेतपुर भी कै है सकेतका अर्थं क्या जा नगरके विषं साक किये एक 
साथ सबही देव इत कषिए प्रा मए ताति सकेतपुर कयि सो पुर कीकर भस्या है ॥ ५० ॥ अथान॑तर- 

सब देवनि सहित पुरंदर किए इद्र अयोध्यापुरीकी तीन प्रदक्षिणा दे नगरमे प्रवेश करते भए, . नामि राजाके. 

, आंगनम जायकरि भगवानके खायेके अथं राचीकू इंद्रने आज्ञा करी केसे. भगवान्‌ महा पवित्र है शरीर जिनका 

॥ ५१॥ इदरकी आज्ञा पाय इंद्राणी प्रसूतिग्रहविषं गहं जननीद्ं .सुखनिद्रा अनायकरि अर मायामहं बारक 

माताके निकट मेले ॥ ५२ ॥ भगवानङ्कं नमस्कारकरि उडाय खाई बाहर राय इदरके हाथ सेपरे सो सुरपति श्रीपु- 

,. पततिके रूपका अतिशय हजार ने्रनिकरि निरखता संता तृप्र न भया, भगवानृष्धं अपनी गोदमं ठेकरि एेराबत 

 गजपर्‌ आरूढ भया सो अपनी गोदमे केकर आदीश्वर सुरेखर कैसा सोहता भयाजेसे अपने शिखरपर सथं 

धरे निष्धःचङ सोहै ॥ ५४ ॥ देवनिके समूह सहित देवनिके नायकं सुभरुके शिखर ठे गए, कैसे द जिनपति 

छत्रकी छायकि पकरि शोभित द सीस जिनका अर चमरनिके.समूह जिनपर इरे ह गिरीद्रनिकी तीन प्रदक्षिणा 

दे सुरद पांडकरिलाभिषि जिदं सिंहासन पर पधसवता भया, सब देवनिका चक किये समूह ताकरि संयुक्त 

जो सुरपत्ति जिनपतिके अभिपकका आरंभ करावता भया । ता समय देवनिने अनक वादित्र बजाए गाजता 
समुद्र समान गेभीर भेरी ढोर मादल शदंग इलादि तादित देवनि बज्ञाए अर रख. पूरे. अरं खीनि सहित 

किन्नर गष तुम्बार नारद इत्यादि देवनिकी जाति द सो सुदरे गान करते भए तिनके' गीत कानि मनोदर 


४५ 


+ श कप्‌ प खमे च द, १४ 
नानाप्रकार रसकरि पूर्ण ह तत .९ भरित २न २ सुभरं 9 ये चार प्रकार बदिन मनकं ईरणदयर दव बजावत ` 


सय. || निकाय देव चाले ॥ ३४॥ अर असुरछृमारादिक दश प्रकार भवनवासी उनकी अनुक्रमकरि सप्र सप्र सेना 
पुराण तिनकरि व्याप्त भया आकाश अयत सोहता मया ॥ ३५ ॥ केयक देव विमाननिमे ठे ह कैयक रथनिरभः आरूढ 
व दै केयक बृषभनिपर चटे हँ केयक रोकश्चनिपर केयक_ अशवनिपर केयक्‌ अषटापदनिप्र कैयक _शादूडनिपर 

कयके मच्छनिपर केयकं सूरनिपर कैयक आरण भ्निपर कैयक सिंहनिपर कैयक नानाप्रकारके गजनिपर 
फेय चमरी सृगनिपर केयङ़ हिरणनिपर केयक मींदनिपर केयक गरुडनिपर केयक कोकिलानिपर, केयक 
करचिनिपर कयक मोरनिपर केयक ूकडनिपर केयक कबूतरनिपर कैयक रंसनिपर कैयक कारंडनिपर, 
फेय सारसनिपर ॥ २९ ॥ केयक चक्रवाकनिपर केयक बगुरनिपर इलयादि अनेक वाहननिपर चटे चे 
॥ ४० ॥ ये चतुरनिकायके देव खेत उ्निकरि अर ध्वजानिकरि अर नानाप्रकारके फेन समान उज्ज्वड 
चमरनिकरि सकल आकाश भ्याप्त करते गमन करते भये ॥ ४१ ॥ यह देवनिका आगमन अदुभुत गीत चय 
वादिचनिकरि संयुक्त शोमता भया मेरी शख वादित्र इयादि नाना प्रकारके ज दुंदुभि तिनकरि पूरित किया 
हे खोक जिनने ॥४२॥ ता समय सव गजनिकी सेनाका अधिपति एेरावतत तापर चन्या सोधमं इद्र अति सोहता 
भया, कैसा है एेरावत रिक्रियाकरि विस्ताररूप किया है शरीर जाने ॥ ४३५ अर आकाश समान है निमर उतेग 


है अंग जाका सो गज मान आक्र समान सोहै दै कानोप्र खेत चमर सो दै शशि्डल जावि अर गेकी 
जो सांश्ढ सोई है नक्षत्रमाला जावि, अर खेत ध्वजानिका जो समूह सोह दै हंसनकी पक्त जाविषै ॥ ४५ ॥ 


इलोकः-सदं तां तरविस्तारी करास्फारितपुष्करः । दशांररमभ्योधन्‌ नागेद्रहवभूधरः ॥ 
पिले .सर्मका इद्र सकल इद्निके समूहकरि गजेद्र पर चव्या देवनिकरि मण्डित भगवाय्का प्रवि जो जन्प- 


ज तदयं जाय प्रा मया सुर अर अघुरनिकी पंक्ति आक्राशते उतरती हृद, कृवेरकरि करी सुरपुर समान अद्भत. 


जो अयोष्यापुरी तादिदेखते भए, कैसी है नगरी कोट खाई परकोटा तिनकरि वेष्टित मह। मनोहर है अर बन उपः 


व 


१ 


® रा जच [रासन तादि कोन कंपायये्ं समर्थ दे देव दानवनिका समूह महा पराक्रमी जो को मोद पिल |, 

पुराण होय तामे ९ दन समथ ॥ २५॥ एसा कौन जो मेरा पराभव करे जो अतिवार अति मुग्ध खेच्छाचारी | ८ 

१५३ ज्ञानी होय सो निरोक नियः मया विना विचारे करे सो पेसा लोकमे को नाही जो मेरी अच्क सो मेर 
यहं सिंहासन किनने कंप।या अर मेरा सुट 


१६ नने कंपाया अः किनने नवाया, तीन भवनविषि तीर्थकः देव यरि एेसा प्रर परा 
कम आ(रक न दख हु पूसा जानकर अवधि विचारी ॥ २६॥ तव देदीप्यमान अवधिङ्गान ने्रकरि जबूदरीपके 


भरतक्ष्रविषं आदि तीर्थकर उपजे जाने ॥ २७॥ तव आसनपर उतरि सात पेड जायकरि ह्यथ जोड नमस्कार 


करिया अर हे जने ! तुम जयेत दोह देसा शब्द किया ॥ २८ ॥ बहुरि जाय सिंहासन पर बैठि विचार करते 
मात्रही अपने समीप आया जो सेनापति ताहि आन्ञा करता भया अथौत्‌ विचार करते ही माण तकाल इ 
नमस्कारकरि सेनापति जो जया हृता ताहि सुरपति कहता भया इस अवसपिणीकारकियै भरतकषतरधिषं आदि 
जिन उपजे ताते सब देवनिसदहित मोहि मरतकषिजमे जाना है इसरिये मेरी आज्ञाप्रमाण तुम सर्वं देवनिङ संबर 
करहु ।॥ २०॥ तव खामीके अदेशरि सेनापतिने सवङूं आज्ञा करी पौधरम स्वके निवासी सव दी देव इदे 
खर चाठे अर अच्युतखगं पर्त सोह स्वनिके सब ही देष अपने अपने इदनिकी खार चाठे सोरह सरग 
वारह इद्र अर वारह प्यदर सवी घडे विवेकी विना सिखाये स्वयमेव है बोध जिनके सो जिनेश्वरका जन्म 
कस्याणकं करनेदरं चरे, अर ज्योतिषी भवनवासी व्य॑तर सव दही देव अपने अपने इद्रके साथ चङे ॥ ३२॥ गज 

~.“ ` , अश्व रथ इनके समूह अर पयादेनिके समूह अर वृषभ गधर्व चृखकारिणी ये सप्त देवनिकी सेना'ताकरि आकाश 

` " (उप्त होय गया ॥ ३३ ॥ देवनिके गज अश्व वृषभ महिषादिकं तिर्थ॑व नाहीं देव ही विकरियाकरि नानारूप धरै . 
` ˆ“ है कैयक देष महिषनि पर चटे दै कैयक देव ओंडानि प्र चठे दँ कैयक पाठकीनिपृर कैक तुरंगनिपर कैयक ९५३ 
“`  गजनिपर्‌. कयकृ टनिपर कैयक मगरमच्छनिपर केयक हंसनिपर. इयादिक अनेक बाहननिपर चठे अतरः |“ 

[41 
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इरिवंश- 


१५२ 


िये.सडी हँ, अति चपर काननिके जे छडर तिनके प्रकाशकरि दैदीप्यभान हँ कपोल जिनके॥ ७ ॥ भर 
खच्छता, प्रतिधान्या, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, रक्षमीमती, कीर्तिमती, दपंधरा, चित्रा, ये आठ देवी परिचित आभ- 
रणकी धरणहारी हाथमे दपण दिये खडी ह ॥ ९॥ इटा, सुरा, पृथ्वी, पद्मावती, कांचना, सीता, नवमिका, 
दीकाता ( द्रिका )ये आट हषकी भरी उत्कृष्ट अंगी प्रभाररि दिशानिक्ष उवोत करणहारी प्रयुका जन्मोत्सव 
दसि आश्वयङ प्राप्त म, हाथरिपं उञ्पर छतरनिकू षरे खडी हँ ॥ ११॥ श्री, ही, धृति, वारुणी, पंडरीकिणी, 
अदटबुपा, अंबुजा, मित्रकेशी, ये आठ दिक्छरुभास्यं कमख्वदनी देदीप्यमान दै मणिमई कुण्डर जिनके बे 
हाथत्रिपँ चमर स्यि खडी है, कैसे है चमर खेड़ी है डंडी जिनी ॥ १२ ॥ अर चित्रा, कनकचिच्रा, सूत्रामणि, 
त्रिसरा, ये चार देवी विञ्री समान है प्रभा जिनकी सो आंगनविपै उवोत करती मई, ये वि्चल्मारी दै ॥१३॥ 
अर विजया, वेजयन्ती, जयन्ती अपराजिता ये चार विद्यतङ्भारी, अर रुचिका, रुचिकोज्वछा, सुचिकामा, 
रुचकम्रभा, ये चार ते आट विद्युत्कुपारी देवी जातकर्मविपे प्रीण है सवी तीर्थकरनिके जन्मरविषे गीति गानादि 
करि उत्सव करं जासमय जिनेद्रका जन्भ भया ता समय परि येवेयक छेकरि सवांधंसिदि तक तेहेससौ विमा- 
ननिके अदमिद्र अवधिन्नानकरि जिनराजका जन्प जानि अपने अपने सिंहासनतेँ उतरि सात पेंड जाय प्रणाम 
करत भए अर अपने अपने यानङ़ तिष्ठते दी तीर्ै्रका ध्यान करते भये, निज खानक छोडकर अहमिद्रनिका 
अर सखानकमे गमन नाही, चतुरनिकायके देवनिके मुकुर नय गये अर जिनराजके जन्मके प्रभावतें सव इंद्रनिके 
आसन वलायमान भये अर भवनवासी देवनिके ठोकनिविषै अकस्मात्‌ शखध्वनि महं अर व्यतरनिके भेरी 
नाद भया अर ज्योतिपीनिके सिंहनाद भया अर खमगेवासीनिके टाका शब्द भया, ये चब्द अकस्मात्‌ भये । अर 
तीन खोकविषं सव जीवनिके सुश्च उपञ्या ॥ १२९॥ आसन कंपायमान होनेकर पदिठे खगैका सौधम इद्र अति 


आशररथक परा्ठ भई है बुद्धि जाकी सो चित्तम वितवता मया किमे इद्र पुरंदर राक्र रेाकोन जो यन्न गिण 


~~~ 


५ 


१५ 


ने 
॥1 


[| 


\: 


। 
1 


इरि्वंश- 
पुराण 
१९१ 


४ 


दिक्छुमारी देशी सेवा करे हँ सो यदह वातां तो जगतविषै परसिद्ध सो जिनराजका जन्म इनके होवेगा सो ब्म 


आज अपना मनोरथ सिद्ध भया । हे प्रिये ! स^ कस्याणका भाजन जो तेरा पुत्र ताके जन्मकरि त्‌ सर्वथा जग 
तद्र जनदकी कतां होवेगी ॥ ९५॥ यांति खप्नका फक सुनकरि अपने गभि भिनेश्वरदरं उपज्या जान 
मरुदेवी दि अर कतिक धरती सततौ अति हष प्राप्त भई ॥ ९६॥ तीजेकाठमे चोरासौटाख पूं अर तीन 
पष अर साठ जठ महीना जव बावे रहे तव आप सवौथेतिद्धित चयकरि माताके गरभविपे आए, अषाटथदी 
दोयज उत्तराषाढ नक्षत्रविष जननो जगतपूज्यक् गर्भे धारती भई ॥ ९७॥ अनुकमते गर्भे बहते सते माताके 
रारीरकी कांति बढी । अर उद्र न बब्य। भरिवलीका भग न भया ॥ ९८ ॥ वह माता चीन जगते गरुद गभ 
विषे धरती अर युरुताके अतिशक्रं धारती हई देहवि ठावण्यता भावदं घारसी भई यह जदूयुत दै । मावा्थ- 
तीन लोकरमे अधिक्‌ भार जाक रेते भगवंतं गभेविषं धारती लघवताके भावद् देमि धारती भई यह 
अदभुत बात है बडा आश्वये वे सु जगतफे सय॑ माताके गभैिष एसे तिष्ट जैस जरि सैका प्रतिविव 
आय प्रा होय, जो कदाचित माता्कं गमका खेद होय एेसा जानि जगदीश्वर अरिष्ठ षिराजे ॥ १००॥ दिक्छु- 
मारीनिकरि सोध्या जो माता गनं तारिष मति श्चुति अरथि जे तीनज्ञान तिनकरि विशङ्कं बिलोकते तिरो- 
कनाथ सुखं विराजे छह महीना तो पदिञे रल वषँ अर नौ म्नि गर्भम तिष्ठे तव ब या भांति पंद्रह मास 
पिताके घर रत्नवषां भह नव महीने पुणे भये तथ उत्तराषाढ नक्ष्रविषै माताके ग्भमेते जिनराजका जन्भ 
भया जसे मेधके उदयते निकस्य। सूयं सोदे वैसे जननीके गर्भते निकसे जिनराज शोभते भये, भगवान्‌ 
तो तीन भुवनके सूयं ह अर माता पूर्वदिशा समान पविघ्र है अर माताका गभं स्फटिकमणि समान निल 


है जब जिनवरका जन्म भया तब देवी दिक्छरमारी जातकर्मके कते्यविषं शीप्रदी प्रवर्ती ॥ ५॥ विजया 
वैजयंती, जयंती, अपराजिता, नंदा, नंदोत्तरा, आनंदा, नंदवद्धना, ये आं देवी दिक्छुमारी ज्चारी हाथमे 
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सरस. || सोहे वैस पूषदिशा सोहै दै अर अव दीका किए सरोपरी तिनविषे चकवी दीैनिशा पूरणकरि इन कदे स्यं | „द 
ण || ताके दरानकरि हपित भई सुद्र शायद करे है ॥ ८४ ॥ अर कंसनिका कुठ किए समूह सो मिष्ट शब्द करता || ‹ 
१५० || संता तोहि जगा है तिहरे दशेनकी है अभिपा जके मानों तिहरे दशंनकरि तिदे चरणनिकी चाठसीस्या | ` 


चाहै है, अर ये वृक्ष मंद पवनकरि हारते संते गे ह मूतिं जिनकी तो. मानों तुभद्ं अपने देयका आरंभ 
4 €. (~ ॥१ {५९ 


दिखे हँ अर ये दशोंदिशा अव्र निमंर दोग हैँ सो मानों तिहारी निर्मरखुचेष्टादी इनविपै विस्तरीदै सो 
हे मात्‌ ! अन प्रभात भया तुम रय्या तजहू यामांति वंदीजननिने माताकी स्तुति करी तव माता सेजङ् तती | 
| मई जसे हंसिनी नदीनके पुरनिश्च तजे । कैसा है नदीका पुर जख्की तरंगनिका है समूह जहां अर कैसी है | 
सेज पुष्परूप तरंगनिका ह समूह ज्यं बह माता उञ्वख्वस्र पदिरफरि उज्वरमहरतें निकसी थश केरी सोहती | 
भह जसी रारदऋतुके वादखनिते निकसी चैद्रक्डा सोहै । है कैसी है चेद्रकडा अर कैसी है माता धोत किए 


| १, भ 


उञ है, छाया किए कांति जाकी ॥ ८९ ॥ ग्रदिषी आदि दिक्छुमारीनिने कीये है भगार जाके अर पिरे ह 
नवीन आभूषण जान अर गर्भ मध्य रिराजे ह आदि पुरुष जाके एसी वह मता नाभिराजाके निकट गहं जसे 
मेधमाखा पर्व॑तके निकट जाय 1 भूभून नाम राजाक्रा है अर भूभृत नाम पवततका है, कसी है माता धनश्री किप्‌ 
अदत है शोभा जाकी अर धनरधर नाम मेवमालाकराहृ है ॥.९०॥ राजा सिंहासनपर विराज हुते ,तिनके ताईं 
परणामकरि तिनके निकट वैटी राजाने बहुत विनय फिया एक पिंहासनपर दोऊ विराजे, राणी करकेमर जोड 
रक्षमीकी न्याई लक्षमीपतिते सोह खप्न देखे हृते तिनका वृत्तां त कहती भई ॥९१॥ ब्रह जगतका पिता राजा 
नामि खप्ननिका वृत्तां चित्तविषै -अवधारकरि कहता भया । हे भाणप्िे ! तीन लोकका नाथ आदि तीथकर 
तेरे मरभविषं आय प्राप्त भया, इन खप्ननिका एर द्र नादं नजदीक दी है अर एर अख नाहीं महाफल है ताते । 
| तू मेरे वचनकी भतीतिकरि तेरे ग मवि मगवान हिरण्यगभं आए, छे महीनितक रतननिकी वषा होती भई । अर | *५* | 


॥ 
॥ 


॥ 
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इरिंय- स्वामिनी आनन्दरूप शम स्वप्नके द्रोनं प्रा मरं सो भै कृतार्थ म 
षएुराण उपजावे याकरि सेवक कृतार्थता हे ॥ ७६५ 
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ईं सेवकका यही धम दै जो सखम आनन्द 
नर मातातो आपदही जाग्रतरूप है परंतु दिक्छुपारी जगायनेके 
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अथ माताई एस छभ.राब्द कहती महं सो वे शः केवर मंगल दीक अर्थं ह अर मातातो जाग्रतरूप दी है देवी 


कृडा शब्द्‌ कहे है सो सुनहु दे विदाथ क हे माता! त्‌ केसी है जाना है पदा्थनिका रदस्य जाने सो तू 
रिधस्व किये जागृ, दे विवर कदय वृद्धिरूपिणी ! अव तू सबको आनद बढा अर हे देषी ! षिनयरुक्मी- 
की सामिनी द्व पृण हे मनोरथ जाके सो तू विजये भाव प्रा होहु ॥७९॥ हे मात्ता ! अव यह चैद्रमा तिहरे 
युखरूप चद्व देखकरि जवं होय्‌ प्रभारदित दोय गया है तिहारा सुख निष्कंरक अर गुणाकर कदय 
युणनिकी खान अर चेद्रमा दोषा किये रात्रि ताका करणहारा है तातते दोषाकर अर करकी हे ॥ ७९॥ 
अर दीपनिकी ज्योति मेद मासे है सो मानों ये. दीपक अपने प्रकारा हते है ओ यह जिनेन्द्र माता 
पिताकाः गृह नखनिके उच्ोतसमानं चांद सूचका प्रकाश नाहीं यहं हम प्रकाश केर या समान मूढता कदां ॥८०॥ 
अव संध्या दु्टकी मित्रतासमान निष्फल डिगती भसे है, कैसी है दट़ी मित्रता! अदत सुखकर हे रागं 
जाके अर क्षणमातरने राग मिट जाय है अर यह सां प्रथम तो राग किए आरक्तरूप मासै हैँ अर क्षण- 
मात्म भरक्तता मिट जाय है । मवाथ--अव सेष्याकी भी ठाई मिरे हे ॥ ८१॥ अव सकी प्रभा सजनकी 
मित्रता समान बहे है, केसी है सजनकी भिन्नता ? अवन्ध्य किये सफल है अर्थ जाधिषं अरकैसी हे सूर्थकी प्रमा 
सफ़ल दँ सकल कायं जावि ॥८२॥ अर वे देप कद है हे माता यह पूपदिशा खीकी न्याई तुमारे मगरे अर्थ 
उद्यमी मई है, कैसी हे पूवदिश। प्रकाररूप जो अत्र कदिए आकार सोई है अंबर कदिए वश्च जाके अर देदीप्य- 


| मान जो सूये सोह ह तिक जाके अर कैसी है सनी, प्रकाशमान अंबर कदिए्‌ वख आभूषण तिनकरि सोहै दै | 


जर ज्योतिरूप तिरुकङ भरे है जेसी वश्वाभूषण भूषित, आभरण तिलक सेयुक्त सोभाम्यवती खी मेगलके. अथं 


४. 


१४९६ 


शिख || द ॥ ४९॥ केयक सेज सवार द कैयक माताद्रं तांबूल देव दँ केयक गदे काथविषे तत्पर द केयक 


पुराण 
१४६ 


अंगकी सेवाविष सावधान दै ॥ ५० ॥ कैयक दर्पण टिषए खडी है कैयक चवर टारे हँ कैयक छग्रकिए उभी 
दैः कैयक पंखा करे है ॥ ५१ ॥ केयक देवी माताके अंगकी रश्चाविष तत्पर खड्गकरि संयुक्त दँ करके अग्रमाग 
जिनके मरह राक्षस्म पिश्चाचादित रक्षा केर है सदा सावधान दहै ॥ ५२॥ केयक वाहररे आंगनमें खडी हँ 
खड्ग चकर गदा शक्ति अर सुव्ण॑की काटी है हाथमे जिनके ॥५३॥ या भांति रात्रि अर दिन देवीनिकरि माता 
सेवनीक होती भई सो या छोकरििं आपकासा प्रकास ओरनिका न जानती भई गभत परिल छह महीना तक 
रत्नधारा नाभिराजाके मन्दिरमे वर्षी ताकरि आदि तीर्थकरकी उत्पत्ति माता पिताने निश्चय जानी ॥ ५५॥ 

अथानतर-जेसे तारोंकरि सव ओर चैद्रकसा सेवनीय होय तैसे मरुपेवी देवनिकरि सेवनीय महं ॥५६॥ एफ 
दिन सारदे बादरनि समान उउञ्वछ मेदिर अगरी पूपकरि सुगंध तावपि महाघंदर सेज जो कि-महामनोहर 
वस्त्रनिकरि शोभित ताके उपर शयन करती हुती रातरिके पिषठडे पहर महाश्भरूप सोह सपने निधिसमान 
दर्ख॑म जिना दर्शन सो देखती भई प्रथम ही सफेद हाथी देरा मानों षह हस्ती बडा राज्‌ है अर दानकेजधथि 
जो ममर तिनकरि गाये है यश जाक अति प्रचुर दान किए मद ताकी धाराकरि भीज रहे द सड अर 
कपोट जाके ॥ | 

मावाथ॑-जेसै दानेर नरे निकट दाने अर्थं याचक आय यश गवं तेसे मदोन्मत्त जो गजराज तापरि 
भर जार करे दै ॥ ५९॥ दूज सप्नमे बृपम देया सदर है आकार जाका मानां यह वृषभ अत्ति उञ्वल 
महा उन्नत सुदराकार इष कटय धर्मदीका खरूप रै सो पृषभ गजैता देख्या सो अपने नादकरि दबाया दै प्रति 
पश्चीनिका नाद्‌ जाने ॥६०॥ तीजे खपे उछलता नाहर देख्या नख दाढ अर केशावरी तिनकरि शोभित महा 
तेजरूप देख्या मानों पिरे माते दयाथीका कथन किया सो वाके मदक रोधन अथे मानों नाहर दढ दी आया 


वाथवा किमिव 


)। 
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इसिवंर- दै ॥ ६१ ॥ चये खप्नमं नानाप्रकारके रलनिकरि जडित सो खणे कठश-कमर जिनकरि आच्छादित दँ मुख 


जिनका महा पवित्र जके भरे तिनकरि रक्ष्मीका अभिषेक देख्या वे कला महा राब्द्‌ करते रक्ष्मीके सिरपर 
परे हँ जसं गजेते मेषनिकी घया रोपकरि पृरथिवीको अभिषेक देस्या तैस ठक्ष्मीक देरया ॥ ६२॥ अर पांचवें 
खप्नमे दो माला आकाशविषे ल्टकती देखीं सो नानाप्रकारफे पुष्पनिकरि गथी है अर छंनी हैँ अर महा सुग 
सवे दिशानिङ सुगेध करनेवारी है मानां सवैऋतुकी शोभा भेरी होयकरि प्रमु सेवाके अथं आ है ॥ ६३ ॥ 
अर्‌ छठे सप्नमे चेद्रमंडल देख्या मानों यह चन्दरमंडठ दी श्यामा कदिए रात्रि सोई भई श्यामा कदिए नायिका 
ताने भसु छत्र चढाया है छत्रे नीचे देड होय दै अर वेद्रके नीचे किरणनिका समूह है सो ही दंड जानह 


¦ कैसा हे निशारूप नायिका तारारूप है आभरण जाके ॥ ६४ ॥ पातवे स्वप्ने उगता सूर्यं देख्या सो मानों प॑ 


= अ 
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दिारूप खीने मंगरके अथं कलशी थाप्या है, कटश पिंद्रकरि आरक्त होय है अर सूर्यं सेष्याकी ललाईकरि 
खाढ वणे धर है ॥ ६५ ॥ आठतरँ खप्नमे जलकीडा करते दो मीन देसे सो मानों बे मीन माता नेत्रं उला- 
हना देने आये है, कैसे हँ माताके नेत्र अपनी चपरुताकरि जीत्ती है मीननिके ने्निकी चपठता जाने ॥ ६६ ॥ 
अर नवमं खप्नमे दो खणके करर देखे भानं वे खर्णंके करर माताके जो दोनों सन तिनक्कं देखने अयि है 
कुचनिक्रं काकी उपमा है सो माताके कुचनि समान कटश कटे 1 कैसे हँ करर, मनके दरणहारे दै जरुकरि 
पूणे हैँ अर विस्तीणं हैँ घन ईँ कटोर दँ अर च भी पय कद्टिये दुग्धकरि भरे ह ॥ ६७॥ अर दसै खपे 
सरोवर देख्या, केसा है सरोवर उदंड कष्िये प्रफुछित पडरीक किये सफेद कमर तिनका है समूह जाविषे अर 
राजंसनिकरि युक्त मनोहर दै अर रथपाद्‌ कदिये चकवा तिनदू आदि दे नाना प्रकारके जो पक्षी तिनके नाद. 
करि पणं हे सो माताने सरोवर देख्या मानों अपनी प्रर सेनादी निरसी, केसी है सेना उदंड कषये महा प्रचंड 


प्रचरु सात तिनमें पडरीक किये शरेष्ठ तिनका ओध किये समूह जाविपं अर राजंस ज बडे राजा हन. 
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करि.मनोहर दै अर रथ पादे गज अश्ादिकके रब्दकरि शोभित है ॥६८॥ अर ग्यारह सपने कोरनिकरि | 
ठता सञुद्र देख्या, केसा है समुद्र प्रचुर जे मीन तिनके मिथुन कदिये युगढ अर उनमेष किये उद्धारित है 
दृष्टि जिनकी देसे मकर किये मगरमच्छ तिनं आदि दे जे जलचर जीव तिनकी राशिकरि पूरणं है मानों | 
सञुद्र॒ आकाश समानही है, आकाशहू नीखवणं भासे सञुदरह्‌ नीखवणं मासै अर आकाशविषै नवग्रह मौन मेष 
मिथुन मकरादि राशिकरि पूणं अर यह मी मकरादि मीन राशिकरि पूणं ॥ ६९॥ वारद्वे खपनमे सिंहरूप ह 
प्ये जाके देना पिंदासन दर्पा, कैसा है सिंहासन चारों पायनिके सिंह मय प्रबल है भुजरूप स्तंभ जिनके अर 
भरो है उद्धारित दृष्टि जिनकी वे सिंह मिद्यमनदर केप धरे दै जेसे कमैभूमिकी आरिषिषं मनुराज किये इर. 
कर जगत्‌ किये प्रजाकरं धरे दै ॥ ५० ॥ तेरद्यँ खप्नमें देपतानिका विमान देख्या मातू वह विमान सरशदहीकी 
सुदरताका समूह मनुष्यनिकरं दिखायें आया दै, सुद्र है गीत जिनके एसी देवांगनानिकरि मानों आन्या है 
॥ ७१ ॥ चौदवे खप्नमें नाभेद्रका भवन देर्या मानं वह अपनी शोभाकरि नागलोकङ्कं जीतकरि समस्त 
लोकद्रं जीतिवेकी इच्छाकरि आया है नागङ्कपारी देषनिकरि उपजी है शोभा जाके ॥ ७२ ॥ प्रह्व खमे 
महारत्ननिकौ रारि देखी सो रतनराशि अपनी देदीप्यमान किरणनिकरि मेध रहित आकाशविं मानु बिज्री 
अर इद्रधनषकी ोभाकू विस्तारे दे केसी है रत्नराशि अभर किये आकाश ताद स्प है ॥ ७३॥ सोर 
खप्नमें निधूम अग्नि देखी मानूं हषकरि फूट गया जो आकाश ताते केसुबोके पुष्पका समूह दी पडा सो 
अग्नि अति निर्म अर भमजाख्की निदृत करणहारी सोहै दै॥ ये श्चुभ सोह खप्न देखे अर इनक पीठे 
मुखके मागं होय अपने उद्रि वृषभ प्रवेश करता देख्या मानु वृषभदेष ही चषके रूप्करि माताके उदरे 
आये ॥ ७५ ॥ ये सोढह खप्न देखकर माता अति आनंद परा भई तव निद्ररूपी सरसी जाती रदी ॥ 
भावाथं-मातातो स्वामिनी हैअरनिद्रादीसखीदहै सोयानिद्रा सखीन रेषी जानी जो मोहकरि मेरी 
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नाभिराजा सखगरोकसमान भोग मोगवै ह ताके मोगरा वर्णन करि बृरस्पति अर शुक्रकी भी शक्ति नादी ॥२६॥ 

अथानतर--सय।थसिद्धिसं चयकरि आदि तीयक्षरङे मरुदेवीके गमे अनि छेमास रहे तवदीतत राजाके घर 
आगनविषं इद्रको आन्नासं घनपति निरंतर रलननिकी धारा आकारं वषावता भया ॥ २७॥ . अर दिशा अर 
विदिशासे हषकी भरी दिक्डमारी श्री, ही, धरति, कीति, उदधि, रकषमी आदि निन्यानवे जाई, ३ देवी भगवान 
माता पिताक ्रणामकरि इद्र आज्ञतें मरुदेवीकी सेवा करती, भईं अर रषी वाणी माताद्ं कहती भई ह 
मात! तुम नादो विरथो फरो फलो चिरकार जीवो हमको अन्ना दे जो तुम्हारी आक्ञा होय सो कर ५४, ॥ 
केयक देवी तो परम आश्चयं प्रा मई, मातारूप जो खबण्य सौमाग्बादिक ण रूप समुद्रा वर्णन केर अर 
कैयक माताकी शाखश्रिया, छिखनविया गेये व्या, गणितविदा इलयादि आगम पूर्वक अनेकं विया 
अर अनेक कखाक जो प्रवीणता माताविषे ताकी प्रशंसा केर माता समान सर्वं कलादि कुशर जगतमें को 
नाहीं अर कैयक देवी अपनी तंत्री वीणादिककी प्ररीणत। मातां दिखावती भई अर कैयक नानापकारके वादित्र 
वजावे हं अर कैयक कानिक रसायन तुटय मधुर गीत गव दै कैयक देवांगना हाव भावविखसकी भरी नेत्रनिङं 
अभत तुर्य अदभुत चत्य करे दै केसा सत्य भुंगारादिक नवरसकी है उक्कृषटता जाविषे अर सदर है अभिनय कषटिये 
नुत्यकडा जाश्ि ॥४५ अर केयक द्वी सुर है करपट्छष जिनके सो माता पांव परोटती भई अर कैयक दाथ 
दाती मह अर केयक अंग दावती मई ॥४६॥ केयक तेलाभ्यंग करती मई कयकृ उदैतन कष्िए्‌ उबटना लगाती 
भह अर केयक माताङ स्नान करावती भई । केयक स्नान वस्त्र पोती भई ॥ ०७ कैयक माताके सुरगेष रगावती 
भह । कैयक नानाप्रकारफे बङुचा किए खडी दै केयक वस्त्र पदिरावै है कैयक आभूषण पिरवे है कैयक फूरनिकी 
माल भे हँ कैयक माताकौ देहर शगार फर हँ अर केयक मोनन करा ह कैयक नानप्रकारकी सामग्री रप 
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डसिवंस- , भावाथ---जाभूषणनिकरि माता शोभित नादं माताके अंगकरि आभूषण सोहते भए॥३५॥ ता मर्देवी सहित | षै 
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इरिवंय- | बहुरि कैषा है शिर सम कंटिए न ऊचादैन नीचाहै जेसा चादि तेसा है अर जाके युखमेडरकी शोभांकरि 
पूणमासीका चेदरमडल हारिके भावं प्रात भया सो मानूं आपि कदिषु मनकी व्यथाकरि पाड कदि धूसरा होय 
गया है । भावाथ जो चिताकरि भसा गया होय सो पांडरोगङ् परा होय यदह माता मरुदेवी तो वहत्तर कला 


क, भ अ 


करि युक्त अति कोमल सो मरुदबीकी उपमा पृथ्वीक् केसे वने ॥ २०॥ अर मस्देवी पतिष्‌ प्रीतिकी भरी अति 
सचिक्रण शुद्ध है चित्त आत्माजाका सो जछ याकी उपमा कैसे पे, जर तो जडता है अर यह ज्ञानात्मा अर्‌ 
जर तो किंचित स्निग्ध अर यह महास्निगध अर जख्का नाम विषहे अर अमृत भी है यह केवढ अमृतदीहै 


१ 


| अर जर्की धोरी अग्रणेया किए परी प्री चे है अर यह स्वतःस्वभाव धमंमागेविषं चे है सो याक 

| जखकी उपमा कहां अर याकी सूतिक अयिकी उपमा कदां ? अग्नि तो दहन खमाव अर यह शाति खभाव है 
जे, क (3 कत्‌ [+ छ$ चे 

यद्यपि अगि देदीप्यमान है प्रकाशरूप है अर तेजोमय मूतिं है तथापि या समान अग्निम तेज नाहीं अर या 


भर. क 


समान देदीप्यमान प्रकारमान्‌ अग्नि नाही, अर याकी समानता समीर किए पवन सो केस पे पवनमं 
€ © © [^ भ ९ 
| तो एक स्पशं गुण सो कभी तो पवना स्पशं सुखका कतां अर कभी सुखा हतां अर यह मरुदेषी दशनकरि 


| नाभिराजाक्र सदा अति सुख कतां ॥ २३ ॥ अर आकाश स्व॑धी शक्ति यद्यपि शुद्ध किये निमेर्‌ है तथापि 


नकः > क कक. क 


मरुदर्वाकीं समानता कसे पावे १ आकाशशक्ति निम है परन्तु जड अर यह्‌ विचक्षण है अर आकाशशाक्ति तो 
स्पशंकरि रदित है कषटफरि स्पर्शा न जाय अर यह मरुदेवी कैसी है भरतारङे हदय पूणं स्पशं है अर चदह 








शु, 


करि युक्त अर वद्रमाक मृति सोर कला पारणहयारी अर मरुदेवी निष्कटंक अर दरक कठंककरि युक्तः 
सो मरुदेवी स॒खकी शोमा चद्रम। कैसे पावे ॥ २९॥ अर सरक पृथिवीङी उपमा दीजे है सो पथिवी तो कगेर 
अर स्परे गध वणं इन चार युणनिकी धारक अर माता मरुदेषी खीनिकी सृष्टम उच्छृष्ट चौसठ जे गुण तिन ` 


प्रकार आभूषण करपवृक्षकरि रवे जाके अंगके संगकरि शोभाङ्कं प्राप्त भये ॥ ३५ ॥ ॥ 
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0 कृिनिसहित शोमती मई आरक्त हैँ हयेटी जिनकी मानां ये युजा कामी पाश ही है ॥ १८॥ अर मानों ' षै, 
धरण यह्‌ माता सयुदरक£ छर ही है समुप्रकी लर तो शंख भूगा मोतीनिकरि सदर दै । अर कैसी है माता शंसाः ८ 
वतं समान है ग्रीवा जाकी अर भगा समान्‌ ह अधरपछव जाके सुक्ताफर समान दांतनिकी उयोत तिनकरिं 
१४३ मदहामनोहर है अर मरुदवीका अतरमुख शाभता भया आरक्त है तावा जिह्यका अग्रमाग जाका अर कोयल- 
तद अति सुद्र ह शब्द्‌ ज[कं ॥ २० ॥ अर जाके कपोल मणिके दपैणसमान निभ॑र खोभते भए मान्‌ प्रीतम जो 
राजा नाभिराजा सो प्रिया सुखविषै काचकी न्याई अपन। मुख देखा चाह ३, ताके ये दोड कपोल सुदर आरसे 
ही सन्मुख है ॥ २९॥ अर मरुदेवीकी समीचीन नासिका अति मध्य रोमती भ समा किए समान है 
अधिकौ ऊची नाहीं अर सेपुया कदिए समान है दोनों पुट जाके मानों यह नासिका मध्य तिष्ठती सती दो 
ही नेत्रनिका परसपर उल्षन निवारे है, कैते दँ दोजनेत्र वदहियेकी बढी है स्पा जिनके ॥ २२॥ अर जाके 
नेत्र दीदी रेत श्याम आरक्त चरिवणं कमल सपान सोभते भए सो कणं समीपतक ह विस्तीर्णता जिनकी, 
दोऊ नेच दीधताकरि कारनोतक कयं षरे है सो मानँ दोऊ कण दोऊ ने्रनिके मित्र है सो अपनेअपने मित्र 
निदं नेत्र मत्र कर दै ॥ २२॥ अर जाकी मह सृ्म हैँ रेखा जिनकी अर दो परस्पर घने दूर न घने मिछे 
चटाए धनुष समान सदर शोभते भए ॥ २४॥ अर जाके ठ्खाटकी सोमकं अष्टमीका चद्रमा न पावता भया 
सो खाट तो अति सचा हैन अत्ति नीचा है जसा चये तैसा है सो अष्टमीका चैद्र अनेक उपायकरि भी ठ्ल- 
री मनोग्यता न रहता मया ॥ २५॥ ईडरनिकरि उञ्वर दै कपोर जाके एसी मरुदेवी ताके क्णैयुगटढकी 


उपमा देये कोई पदाथं नाहीं कणयुगर अत्तिमनोहर कोमछ दै अर दोउ समान ईँ अर मनोहर द जिनबाणीके 


रवण करणारे ह अर जाके शिरी शोमा वचनके मागंते अगोचर है, कैषा दै शिर नीर किए श्याम चित १५३ 
कृदिए ये, स्निग्ध कषप चिकने, सुक्ष्म किए वारीकं अर धने किए अति सधन दीधं एसे दै केसं जिनके 


एण || रुला देखबेकी है वांछा जाके । ८ 
भावाथ-नखनिकी ज्योततिं उल्का प्रतिविव आय पर है ॥७॥ अर मरुदेषीके दोज चरण शोभा 


७४ [4 


धरते भये उत है अग्रमाग जिनका अर सचिज्गगदहं सदर है आरक्त नखनिकी किरणनिकरि कमरनिकी 
शोभाङं जीतते भए । अर जाके चरणकमट कूम सारिखे उन्नत रोभते भए, केसे हं चरणकमर सदर दँ अय॒सै- 
रूप पत्र जिनके अर गूढ हैँ गुफ्‌ किए कण्या जिनके ॥ < ॥ अर कांतिरूप जल्के समूहविषे गमन अर दोऊ । 
समान अति ओोमाङ्े धारते भए ॥ ९ \॥ जाके चरण सुन्दर मच्छ दखादि लक्षणनिकरि अति शोभते भए मन 
क्रीडाविपै प्रियके स्यरते खेदका सेषधदी रे है अर जाकी जधा गोर उपरतं नीची अर उतरती आई अर रोम- 
नित रहित अर शिरा कहिए नस तिनकरि रहित खवण्यरसकी भरी मानों कामरूप धनुषधारीश तरकस दी 
है ॥ १०॥ अर जके दोउ जधा करिए गोड, महामृदु अर गूढ है संधि जिनमें सो भ्ीतमके गाजरं कोमल- 
स्यशका सुख देते मए ॥ १९॥ सो संसारवि कोऽक कवि कदलीके थमी उपमा जंघानिद्ं द ह सो कद्रीके 
थम गोट अर दीधेतारूप णद्ध णर है तथापि माना मरुदीकी जंघा समान सदर नादी, कैसे दै कदरी थम | 
जिनमे सार नाहीं अर कठोर है अर द्यथीकी यड समान छम्ब ह ॥ १३ ॥ 
उरुतंधिनितंवस्च कंदरमनोहरे । गुरुजन मारश्च यखाः सादश्यमध्यगा ॥ १ ॥ 

अर जाकी नाभिमंडड ममीर महयमनोहर अर दक्षिणावतं गोल अर रोमराजी कदिए रोमनिकी पक्ति तिन 
करि महा मनोहर नाभिराजा्कं दष॑का कारण दयोती भरं अर जाकी कटि रोमरदित गो अर क्षीण एसी मनोहर | 
सो मानो कुचे भारकरि डिग न जाय अर जाके स्तन दोऊ कठिन अर महा्दु तिनकी शोमा कदिनेम न अवि || , ^ 


वेद भए चकवा तिनके युगर करि उरःसखर सरिता न्याई शोभता भथा ॥ १७॥ अर जाकी दोढ भुजा सुद्र १४९ 


१४२ 


इरिवं- नारक भी च्छषभदेवका चरित्र सुनि, ऋषमकी उत्पत्चि.अर जन्माभिषेकं अर राज्याभिषेक अर राजनीति अर | समैः 


] ॥। 
१ 4 

{ 

॥1 


श © फ ® @ 
भण -चराग्यउतत्ति केवरक्ञानकी पराति निवांणगमनपर्यत ये स्वं कथा ति कहू ह सो एकार वित्तकरि सुनहु ॥७७॥ ` < 
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यह्‌ रोक समस्त पट द्रम्यनिकरि पूणे हेये षट्‌ द्रव्य अङतिम है जिनका को$ उपजावनहारा नाहीं सो पदार्थनि- 

कू कवलन्ञानहीके उपदशतं ऋषी शर मरीमांति जानै जा कारणत कालादिकं पदाथेनिके ज्ञानविषे जीवनिके' 

अत अज्ञान ह सो भगवार्रूप सू्यका प्रकारा अन्नानतिमिरङ दूर करे हे अर .पदाथनिका प्रतिभास कर है 

केसा है जिनसूयका प्रकाश सद्‌ा थिर है शोभायमान है उदय जाका कबह्‌ अस नादीं ॥ १७८॥ ` । 
ˆ इति श्री्रिटनेमिपुराणरंग्रे हरिशे जिनसेनाचा्ैतयकरत कालकुलकरोत्पततिवरनं नाम सत्तम सगैः॥ ` 


[व 


अथानतर--यह चौदह ऊुखकर मनु कहाए, सो मुका अर्थ कटय मनुजा कटिए पुरां ताक्वा मनन कषय 
ज्ञान ताकरि इनकी मनुसंज्ञा मई, सत्पुरुषनिके योग्य जे परिमाण तिनङ प्रपत भए दँ मनु समान मनुष्यनिके 
परिणाम नादी ॥ १॥ जासमय दक्षिण भरतक्षत्रे मध्य कखपवृक्ष क्षीण भए तासमय नाभिराजाका मंदिर 
प्रथ्वीविषै परसिद्ध द्योता भया ॥ २ ॥ सुवणमरं है लम जाके नानाधकार रलनम ह भीति जिनकी अर पुष्पनिकी 
माला मोतीनिकी माला मूगानिकी माखनिकरि शोभित है मेदिर ताका नाम सर्वतोभद्र सो मदिर इक्यासीखणा 
कोट खा वापी उपवनादिकरि मडित ॥ ४॥ सो नाभिराजाके प्रभावे वह ए सर्वतोभद्र अनेकं कयवृकषनि- 
करि मडित पृथ्वीविषं शोमत। भया । मावाथं-सव पृथीविषे कलटपवृक्ष जते रहे अर नाभिराजाका मदिर कख- 
बृक्षनिकरि शोभता भया। ति । 

अथानतर-राजा नाभिके राणी मरुदेवी अतिवहछमा होती भई जेसी सोध्महद्के शची इंद्राणी बह्मा वैसी 
नामिके मरुदेवी होती मई । बह मरुदेषी बडे वसी शिखामणि बड वरािषे उपजी है ॥ ६ ॥ किंचित्‌ उन्नत 


॥ 


१५ 
# ॥ 
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॥ 4 ् ९ ९ = अ, ~ ध दे, ,, ८ ज, „ ५ ` र 
इसि- | अभाव भया अर सतान भय परे माता पितता बहत वै जीवते भये, अर पुत्र जानते भये जो य हमारे माता चख 


¶ 
षे प, 


प्राण | पिता द य अमुकको पुत्र रेते कहावत पृथ्ीविषे भसिद्ध मरै, सो मरुदेव लकः आयुपुणंकरि देवलोकं गये ` ७ 
॥ ६९॥ ता पीडे फिर तरवां लकर प्रसेनजित अकेला जन्म्या यहिं य॒गरसष्टिकी रीति निवृत्त भई, । 
प्रसेनजिततके कङ्क पतेवका ठेस शरीरविपें होता भया, अर इनक पिता इनङ्ं विवाहकी विधिकरि बडे रकी 
कन्या परिणावता मया, प्रसेनजिततका आयु पस्थके दशलाखकोिन भाग सो आयुपूणंकरि खगैरोक गय । पीडे | 
फिर चौदद्व टकर नाभिराजा भये जिनकी आधु कोडिपूै अर जिनके राज्ये बालकनिके जन्मसमय नामि | 
नाड रोते भय तिनके ऊदनिकी विधिकरि नामिराजा कृदाये ॥ ७० ॥ यह चौदह कुछकर करे तिनकी आयु तो । 
कृते ही अये अर काय पदर इलकरको १८०० धनुषकेी अर दृजकी ' १२३०० धूनुषकी तीजेकी ८०० धनुकी 

| अर चौयेकी ७७५ धनुषकी अर पांचकी ७५० धनुष अर छ्टेकी ७२५ धनुष अर सातरवैको ७०० धनुष अर 
आ्खेकी ६७५ धनुष, अर नेोवेकी ६५० धनुष अर दसवैकी ६२५ धनुष, ग्यार्वैकौ ६०० घुष अर्‌ वारषवेकी 
५७५ धनुष अर तेरहवेकी ५५० धनुष अर चौदद्यैकी ५२५ धनुष ॥७२॥ यै चौदह कुकर समचतुरसस्थान अर 
वजबृषभनाराचसंहननके धारक अर गंभीर अर उदार्‌ दै मृतिं तिनकी अर प्ेमवका है ज्ञान भिनद वे 
चोद मनु किये ऊुरुकर, मङष्यनिमं बडे दं अर कर्मभूमिकी रीतिके क्ता ६ ॥ ५२॥ इनमे च्चष्मान 
यशसी भ्रसेनजित ये तीन इरकर तो प्रियगुमणि सारिखे स्याम सदर द ॥ ७५ ॥ अर. चन्द्रा चेद्रमा 
तमान मौरकांति विस्तीर्णं है प्रभा जरी ये चार्‌ ङुलकर तो श्याम अर गौर कदे अर बा दश 
ताये स्वर्णं समान प्रभके धारक ह ॥ ५५ ॥ ये चौदह दी ककर मयीदाके रक्षक सवे उपायकं वा| , 


कामधिकार दंड कत्तं नीतिके करता प्रजाके पिता समान होते भये अधिक है बुद्धि जिनका ॥. ७६ ॥ 
गोदम खामी करै द-दे श्रेणिक ! या भांति सकठ इङकरनिकी उत्पत्ति तोहि कदी, अब समस्त प्रापनिका 


१४० 
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दूस हजारे भाग ताके समय सिंहव्यापरादिक अलंत कूर भये तव तिनके भय निवारण अथं कुलकरने छोक- सैः 


निद कटि ठट रखाय ॥ ५३॥ काल पाय क्षेभषरहू देवलोकङ्रं गया ता समय पीडे पांचवां कुलकर सीकर भया 
ताकी आयु प्यके लाखवे माग तके समय भजा कलयवृक्षनिके लोभी परस्पर विसंवाद करते भये तब कुरुकर 
ृक्षनिकी सीमा कटिये मयादाकरि तिनका क्गड़ा मेटता मया, सीमेकरह्‌ स्वग गथा ताके पीछे बहुरि छे कुकुकर 
सीमेषर भये तिनकौ आयु पस्यके दस लाख भाग ॥ ५५॥ सो आयु पू्णकरि खेदं गया तिनके पीडे सातवां 
कुखकर विपुखवाहन भया सो हाथिनिकी असवारीकरि कडा करता भया ॥ ५६ ॥ ता आयु परस्यके दस 
कोडविं भाग सोदू आयु पृणकरि देव भया ताे पीठे आवां कुलकर बश्ुष्मान मया ताकी आयु परयके .दस 
कोडिवे भाग ताके समय रोक पुत्रनिका मुख देखते भये अव तक यह रीति हती कि जास्मय पुत्रका जन्म 
तादी समय माता पिताका मरण सो अष्टम छुलकरके समय माता पिता पुत्रनिका युख देखते भये ताति याका 
नाम्‌ चद्चुष्मान खोगनिने कष्या । हे चिरंजीव ! तिहरे राजमें हम सेतानका मुख देख्या तात चक्चुष्मान रेस लोक 
स्तुति करते भये ॥ ५८ ॥ सो कर्कर आयुपृणकरि देव भये ता पीछे नवमां कुकर यशस्वी भया ताकी आधु 
प्यके सो करोड्वां भाग ताके समय प्रजापुत्रनिका नाम धरते भये अबत्तक नाम न हता यशखीका विस्तीणं 
यश रोक करते मये ॥ ६०॥ सो यशसी अपना य पृथ्वीपिषें विस्तीणंकरि स्वरखोक गये ता पी बहरि दम 
कुकर अभिचंद्र भया ताकी आगर प्यके हजार कोवं भाग ताके समय प्रजा पुत्र गोद उडाय चांद 
सन्मुख रमाव्रते भये अर भाजनमे जल डर चद्रमाका प्रतिरविव दिखाय बाख्कनि् रमावते भये ताते याका नाम 
अभिद्र काया सो अभिचंद्र चैद्रमा समान उच्य यश जगते प्रगटकरि उडेरोक गये ॥ ६३ ॥ ताके पीछे 


ग्यारह कुकर चैद्राम भये तिनका आयु पस्यके दसहजार कोड भागसो आघ पूणकरि देवलोक गये 
ताके पीडे वारद्य कुकर मरुदेव भये तिनकी आयु प्यके राख कोवि भाग तिनके राञ्यमे युगखके नियमका 


# | 


{¬ 


१ 


च 
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इरिवय- || सूयकी काततिकरि चेद्रमा अस्त समान भासं है अर ग्रह तारा नक्षत्र ये दिवसकं न भासेगे रात ही भासेगे ॥ ३७॥ 


यण || अव त॒म कदी हम ये अपू देखे सो पूं जन्भविष तम विदे कईबार देखे दँ ततिं अप दशन्‌ नारी । देखि 
१३८ सनि लुभ वस्ुका जो द्शन होय तो उलयाद कदिका ततिं तुम नि्भेय दोषो काङ स्वभावके भेदकरि वस्तू. 
निका समाव नानारूप मापे है द्रव्य कषे अर प्रजाका आचरण अरका अर रूप दोय जाय है ॥ ४०॥ अबे 
तक प्रजाके रोक निरपराध इते ताति दंड योग्य न हुते अव कटक दोषनिके सद्धावते देड योग्य होगे, सो 
महा धिकार, इन तीन दंडनिकरि ङलकरि प्रजाक मार्भमे चखरेगे राजानिके मयकरि प्रजा दोषनिते रहित 
होयगी प्रजाङ्कं अनर्थके वचानेके अर्थं अर अथी सिद्धे निमि सास्रविष दंडनीति कदी है, दैड किये 
दु्टनिका निग्रह अर नीति किये दिष्टनिका प्रतिपाठन, ऊुखकर लोकनिङ्कंकहता भया मेरी आज्ञा सुन हृदयपिषे 
धारकरि तुम सी पुरुप सुख अपने खानकेविपं तिष्टो ये वचन प्रजापतिके प्रजा उरमे धारि अपने अपने खाः 
नदं गये उपञ्या है आनंद जिनकर, ताके वचन कर्मभूमिके लोकनिने प्रथम दी सुने अर धारे जेस ग॒रूफे बचन 
शिष्य सुनके धार इसमे पृथ्वी वि प्रसिद्ध इनका नाम प्रतिश्चुत भया ॥ ४७॥ यहं परतिश्चत प्यके दवैभाग 
अपनी आयु पूरणकरि देवरोक गया ताके पीछे फिर दृजा टकर सन्ति भया सो पदिले कककरकीसौ मयादा 
राखता हवा लोकनिक भली मति देता भया अर दुःख निवारता भया तात याका नाम्‌ सन्मति का गवा, 
समस कलानिका कुलग्रह होता मया ॥ ४९॥ पर्यके सौव भाग याङी आयु होती भयी सो अपनी आयु पूणः 


नियानम्‌ 


करि देवरोककरं गया ॥ ५०॥ याक पीले फिर तीजा कुरकर क्षेमंकर भया तासमय सिंह व्याघ्र आदि कृतः 
रूप भये तिनका भय श्ेभकर मेटता मया जो तुम इनका विवास मत करो अव ये कमेभूमिके योगत विकारं 
प्रा भ्ये ह।,५१ ॥ लोकनिङक कषम कचि शङ्का कता ताते कषमेकर नाम पाया ॥ ५२॥ सो प्यके हजारे 
भाग अपनी आदु पूर्णकरि खगैरोकदूं गया ताके पीठे फिर चथा ककर क्षभधर भया सो कषेमंषरका आयु पसक 


कवायद 
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शिवि जो दो महानदी तिनके ध्य यह दक्षिण भरत तावि अनुकरमकरि बरदह लकर उपने ॥ २४ ॥ तिनमे 
एण आदि प्रतिश्चत ङरकर उपज्या महारभाकरि संयुक्त जाके पूर्भवा स्मरण है ॥ २५॥ ताके समय प्रजा पूरण 

तो अस होता देरपा अर चैद्र उदय होता, देख्या मानो ये रवि 

॥ २६ ॥ अबतक तो भोगभूमिम दोउ दृष्टि न पडे सो इनदर 


१३७ मासीके दिन चांद सूह ्िरोकिती ड सूर्यं 
रारिके मर आकाशरूप घंय समान सोहै दँ 


= ^ 


८ 


५ 
सभ ‡* 


अकस्मात्‌ देखकर प्रजाके रोक भयमान भेके होय ङलकरनिके शरण गये अर पूते भए ॥२७॥ हे नराधि- 


पति ! दो गगनके अंत 


खिवेमें आवे दँ अबतक कभी देखे नाहीं आजही देखनेमें आए अर एक ओर तो 


एक उगतादी दीखे है अर एकओोर अस्त होतादी दीस दै अर दोऊ मण्डठाकार किये गो है सो उन 
देखकरि हमारे भय उपज्या है ये कहा है, अहो खामी ! हमकूं अकस्मात्‌ भय उपज्या है । कहा सब प्रजाक् 
प्रलयकारही आया हे, कैसा हे प्रखयकार दुस्तर किये दुर्निवार है ॥ २९॥ या भांति लोकनि पू तव 
कुखकर कहते भये, हे छोक हो ! तुम भय न करहु तुभकूं यह बाधाकारी नाहीं तुमः शोक तजि निरिचिन्त शो । 
॥ २० ॥ ये दोऊ प्रभावके मंडल मंडित ह यह तो परशिमकी ओर अस्त होता आदिख दीखे है यह पूष्रकी ' 
ओर उदय होता चंद्र दीस है ॥ ३१॥ ये दोऊ सूये चद्र ज्योतिषी देवनिके अधिपति हँ सदा मेरुकी प्रदक्षिणा 


गह, ०४ 


करे दँ संदा भमते रहे है. देवनिके चार भेद दँ तिन ज्योतिषी देवनिके समह आकाशषिषं सदा ममण करे है 
तिनके यह स्वामी ह ज्योतिरांग जातिके कखवृक्षनिकी प्रभाकरि यहां न दीखते हुते अर महाबिदेहनिम्‌ तो 
„ -~ , सदाही दृष्टिगोचर है, अब यहां ज्योतिरांग जातिके करपदक्षनिकी प्रभाके मेद .होयवेकरि ये दृष्टिगोचर 


~ +| 
२ 
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1 


१८ 


भए है जसे, कोई सब शाकी भमा घ॒टती -देख वाहि जीतवेकी इच्छाकर प्रगट होय है व 
बृश्षनिकी प्रभा मेदं महे जानि मान्‌ उन जीवव भगट्‌ भए ह. अन या मरतकषजविषं सयक उद्य असतथके ६७ 
, रात दिवसका विभाग होयगा अर चंद्रमाकी करके घटने बदनेसे इष्ण अर्‌ शुक्लपक्ष प्रगट हेगे । दिम, | 


अअ, 


तस य कख 


॥। 


¢ 


पुराण || कारी हे भूमि जिनकी ॥८२॥ दीपंगजातिके कपवृक्ष ते अपनी विस्तीणं दीपं राखाकरि कमर्‌ समान मनोहर 
१३२ कोपरनिङ षरं द वे कोपं दीपक समान अरुण अर उद्योतक्रारी है ॥८३॥ अर तूयांग जात्तिके जे कस्पवृक्षते 
चारं प्रकारके अनेक जातिके वादिति उपज दै ! वादित्रनिके नाम-तत्त ९ वित्तत २ धन २ श्ुषिर.४। तत 
कहिए तारका बाजा वीणा तमू रवव जादि अर वितत करिए चका मदा मृदंग ढो नगारा डफ इयादि 


५.4 


अर घन करिए श्चालर शाश्च मजीरा इयादि कांसीका वाजा अर शुषिरं करिए दख नारी करनार वुररं ह्या 
दिकनिका बाजा इन बादिजनिकू निपजावे है सो तूर्याग जातिक्रा कखबृक्ष किए ॥८०॥ अर भोजनांग जातिक्ा 
करपवृक्ष अतिमिष्ट षद्रसमय चार प्रकारके भोजन उपजावें है । भोजनोके नाम-भदान किए दाङ भात रोरी 
| तरकारी आदि ९ अर पान किए जख दुग्ध तक्र शरवत इत्यादि २, अर साय कए मेवा मिष्टा ३, अर खाय 
कहिए खवंग इखाय्च। दाठचीनी आदि ॥८५॥ अर भाजन जातिके कसपतरक्ष थाक कटोरा रकेवी इत्यादि वासन 


नाना प्रकारके मणि सुवणेमई देवे दै ॥ ८६ ॥ अर व्लांग जातके करप 
वच्च रेश्चमी पशमीना सूतके तथा चीनफ़ इादि नाना प्रकारके वश्च इनकी शाखानििे दूमते रदं जो चाहो 

सो छह ॥८७॥ अर मांग जाति करपदृक्ष नाना प्रकारके पुष्पनिकी माला परे सोहि ह माकती माघिका 
दयादि प्रशंसा योग्य जे पुष्य तिनकरि भी जो माल भोगभूमियां इनक देँ ॥ ८८ ॥ अर भूष्णाग जातिके 
करपवृक्ष हार ङण्डल केयूर कयिमिखला इयादि आभूषणनिकरि शोभित महान मात स्री अर पुरूषनिङ उचित 

जो आभूषण देवे दै ॥८९॥ अर मर्यांग जातिके कपवरक्च श्री अर पुरुषनिङ्कं मद्य मनोहर कमोत्पात वस्तु दे 

है जा करि मनकी प्रसन्नता होय अर मदनकी वृद्धि दोय ॥ ९०॥ ये करपधृश्च दस प्रकार तिनकरि उपजे भोगभूः || १३४ 


मियां भोगे ह वे भोग चक्रयरतिके दशांगनिते अति अधिक द ॥ ९१॥ जहां गर्भविषे स्री पुरुष युगरदी रहे \ 


इरि || मंदिर बन जांय, कैसे है मंदिर अनेक द खणं जिनके अर उपवन सदत्‌ नाना प्रकारकी शोभाङं भरं भति इस 


[| 


गो अर वृषभ, कदींहक मदि अर मदिपी इलादि तिक्ष्चनिके युगर मदनके मदकरि उन्पत्त भये परस्पर सुखै सभ, 
रिवंस- रभे द जितनी मनुष्यकी आयु तेतीदी पिशचकी आयु अर को जीव मांसा्री दुराचारी नाहीं जह पर- ५. 
राण रपर भेरभाव नाहा अपनी इच्छाकरि नानाप्रकारके भोग मोग है जहां नारी नर आरवः पसा नाम कै 
३५ ई अर नारीकं नर आय" कटै है मोगभूमिं यही नाम है अर नाम नादीं अर जहां सबदी उत्तम एक जाति अर 
चार चणका भेद्‌ नाहीं अर पद्मं नादीं जद्यं को$ खामी अर तेवक नाहीं भर जहां मेगवारी नाहीं अर कोई 
राजा नादी सबं समान है अर कोई जहां श्च भि नादी सवद मध्यस्य है अर सहजही स्र मेदकष।यके 
योगत आढ क्षिपे देवदी होय ओर गति उनङं नाही अर मरणसमय दुःख नादी सुसते माण च पुरुषनिङ 
तो मरणसमय छींक जवे अर खीनिङ्घं जंभाईं आमे अरनी षुरुषनिका मरण एकदी काट होय करे जन्भ अर 
छार ही मरण अर जन्मतक परस्पर प्रम होय ॥ १०० ॥ 
अधानतर-गोतम गणधर राजा भरेणिकका अभिप्राय जानकरि भोगभूमिमे उपजनेके कारण कहते भये, वे 
 करमभूमिके मनुष्य खमावहीफरि मेदकषाय्‌ है जर उत्तम पात्रनिङ् दान कर है ते पा्दानके प्भावकरि भोग- 
भूमिम जवे सो पात्रके भेद तीन उ्छृषटपात् सुनि सो सम्पग्ददौन, सम्यन्नान, सम्य्वास्त्रि, सम्यक्‌ तप, तिन- 
की शुदधताकरि महा पवित्र है अर शङ्ख मित्रम समान है इदि जिनकी अर मध्यमपात्र पैचम गुणस्थानवतीं 
जायां अर चाक भाविका, अर्‌ जघन्यपा् चतुर्थं गुणस्थानवरती अव्रतसम्यण्डष्टी ये त्रिविध तिनङ्‌ विनयंसयुक्त 
„ , विधिपूरवक दान देयकरि कमेमूमिका मनुष्य मोगभूभिके दिव्य सुख भोगे ईँ तीनपरकारके दी पात्र तीनभकारकी ही 
 भोगनचमि ॥ १०॥ जेसे भल कत्रविषं विधिपूवक बोया बीज असप इद्धि प्राष होवे तैसं पा्रनिविपै विषिपुषैक 
दिया आहारादि दान विशेष ए<ङकं एठे जेते शाछि अर साठेके खेतविपे प्राप्त भया जठ मिष्टताके भावह्कं भजे , प 
। हेर गायने प्रीया जो नीर सो दृष होय परिणमे है तैसे अख है रसाखाद जिसका एेसा अन्न परान ओष-. : 


1, 
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१ 
[मन्ना ववनीी 


पुरुपनिके शाब्द श्रवणवियै अर पुरुषनिके नेच ख्ीनिके रूप निरखवेविष अर पुरपनिके रूप विलोकनिषिय 


अर गभत गरही जन्मे हँ सो जन्मके दिनत सात दिन तक अपने अंगष्ठ चूते है इनकी माता तो इनके जन्भ 
होते दी मरण पि अर सेत दिन प तक धरतीमे रते चले अर परे सातये दिन वैग्नेश्ची शक्ति रोय अर 
दिन सातवे पावरनितते चख्वेकी शक्ति दोय वदहुरि दिन सातवे सषेकलाविषै निपुण होय अर सकल णमे प्रवीण 
होय अर दिन सातवै योवन प्रात होय अर पीछे सात दिनम सम्यक्त ब्रहणकी योग्यता होय अर जो काट सम्पक्त 
उपज तो योवन पीछे सात दिन उपज, जहां सवही मनुष्य रोग रदित आनंद स है सबही कटधरी मह्य ग॒ण- 
वेत चतुर स्री अर पुरुष सवौ ठक्षणनिङरि सपूणे कोददी नारी परपुरुष गामिनी ना अर को ही नर पर 
नारी रत नाही, शीठ स्मारी भद्र परण(मी महा सरल सभ्यमूतिं अर मछ मूत्रादि रहित है अंग जिनक्षा अर 
निभड कपट रहित हे उदधि जिनकी अर तीर देइन्दिवनिकरा ज्ञान जिनके जहां नर देवनि समान नारी देवांगना 
त्य सुन्दर चण" न्द्र शध, सुन्दर रस, सन्दर सश, सुन्दर राब्दः सुन्दर भेष सवी वातनिशी मनोगता भोग 
भूमिम दैः जहां खी पुरुष परस्पर अति अनुरागी पुरुपनिके कान छनिक गीतनिके र्द्विपे अर स्रीनिे कान 
स्रीनिके नेतर अर नरनिकौ नासिका नारीनिकर सुगधताविषे अर नारीनिकी नासिका नरनिकी समंषताविषै 
अर नरनिकी जिहया नारीनिके सुखरसास्दादनविषं अर नारीनिकी जिह। नरनिके मुखरसास्रादविपं नेक 
स्तन नारीनिके सतनस्पशविषै अर नारीनिका सन नरनिके स्तन स्पश्॑दिं या भांति परस्पर नर नारीनिका 
चित्त अत्ति आसक्त है जहां देषनि कैसे भोग द तथापि भोगनिकी अति आसक्ता करि जिनका मन वृ न 
होय जिनका मन सद्‌ा इदरीनिके विषये अनुरागी हे ॥९८॥ ते विपय्‌ अभिलाषी हैः तिनके रंचक माह 
तृषि नाही, जसे मसुष्यनिके युग प्रेमके मेर परस्पर रमे ह तेसेदी तिर्थचानेके युगर परस्पर सुखघं रमे दै, की 
टक ह सिंहनी कदींडक हाथी अर थनी कीक वराह अर वरादिनी कदीहक अश्व अर अखिनी कीक 
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शवंश- मंदिर बन जाय, केसे है मंदिर अनेक है खणं जिनके अर उपवन सहित नाना परकारकी शोभा षर मति ख 


1 
ध ॥ 
| 
॥ 


ण॒ कारी ई भूमि जिनकी ॥८२॥ दीपांगजातिके करपवृकष ते अपनी विस्तोणं दीं राखाकरि कमर समान मनोहर 


१२३ 


कपलनिङू धर दबे कोपर दीपक समान अरुण अर उचोतकारी है ॥८२॥ अर ूरयाग जातिके जे करयते 
चार्‌ भरकारकं अनक जातिके वादित्नि उपज ह । वादित्रनिके नाम-तत १ वितत २ धन १ छयुषिर ४। तत 
किए तारका चाजा वीणा तमू रवार आदि अर वितत किए चका मढा मदग ढो नगारा डफ हयादि 
अर घन किए श्ञारर शाश्च मजीरा इलादि कांदीका बाजा अर शुषि कदिए रेख नासुरी करना तुरई इत्या- 
दिकनिंका बाजा इन वादिनि निपजव्ै दै सो ूर्याग जातिका कसपदृक् किए ॥८५॥ अर भोजनांग जालिका 
कस्यत्रक्ष अतिमिष्ट षदट्रसमय चार प्रकारके भोजन उपजावे है । भोजना नाभ-अरान कृटिए दाङ भात रोरी 
तरकारौ आदि १ अर पान कदिए जल दुग्ध तकर शरवत इत्यादि २, अर खाय काहए मेवा मिषन्न ३, अर खाद्य 
करिए उरग इलायची दालन आदि ॥<५॥ अर भाजन जातिके कवक थार कटोरा रफेवी इत्यादि बासन 
नाना प्रकारके मणि सुरणमई देवे दँ ॥ ८३ ॥ अर वच्रांग जातिके करपृक्ष महासुर वख देवे नाना रकारं 
वख रेशमी परामीना सूतके तथा चीनफ़ इलयादि नाना प्रकारे वख इनकी शाखानिविषे लूमते रहं जो चादयो 
सो छु ॥८७॥ अर मालांग जातत कलयशरश्च नाना प्रकारके पुष्पनिकी माला धै सोहै ह मारती मालिका 
हयादि प्रशंसा योग्य जे पुष्य तिनङरि भभ जो माद्य भोगभूमियां इनक देह ॥ ८८ ॥ अर भूषणोग जातिके 
कसपृक्ष हार इण्डल केयूर कटिमेखला इयादि आभूषणनिकरि शोभित महान भासे द खी अर पुरुषनिद उचित 
जो आभूषण दे दै ॥ ८९॥ अर मांग जातिके कपबृक्च सी अर पुरुषनिक मदा मनोहर कमोतात वस्तु दे 
है जा करि मनकी प्रसन्नता होय अर मदन बृद्धि होय ॥ ९०॥ ये कखपरक्ष दस प्रकार तिनकरि उपजे भोगभूः 
मियां मोगवे है वे भोग चक्रर्तिके दशांगनिते अति अधिक है ॥ ९१ ॥ जदं गभेविषेक्ती रुष युगरदी रहे द॑ 
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स्ंय- | ३ चारो दिशाक्रिषे ता समान मेदिर है अर ताके जागे चारे तरफ दूसरे भदे केत दी रलम मछ द ताके 
रण || आग तीसरे मंडले पं परमाण मेदिर द अर चथ मेडम चारों दिशाविपे तीसरे मेडठ परमाण मंदिर ६॥ ७॥ 
९६ || अर पचे पडले चये मेडरके प्रमाणे अ प्रमाण मदिर द । अर छठे मडविषे पांचवे मंडल प्रमाण हँ अर 
उपजनेके मंदिरकी वेदिका तुर्य दोय मंडखविषे वेदी है अर तीसरे चोे मडर्की वेदी उनतं आधी है अर पचः 

वे छे मंडरूविषै उनेते आधी है अर विजयदेवके भंदिरविपे उज्ञ्वर चमरछतर सहित तीन सिंहासन हँ अर मेदि 

रका पूरी ओर मुख दै ॥?०॥ भर उत्तरदिशां छहहजार सामान्यक देव दै अर विदिशानिमें छह पटरानीनिके 

आसन ह ॥ ११॥ अर पूप्रदिशामे अर दक्षिण दिशे आट हजार माटी सभाके देव वसे ह अर मध्यकी 

| दक्षिण दिशाकी समाके दस दजार देव वसं दँ अर वारटी सभाके वारह हजार देव तिनके निवास पिम अर 

। दक्षिणम है अर परिम दिशति सातों सेनके महत्तर वतै है । अर चारों दिशम अगरह हजार अगरक्षक जातिके 

| देव वसै है अर तिन अटरह हजार आसन हैँ अर अटारह हजार देधी विजयदेवके छह पटर/णी सिवाय ह अर 

| पिजयद्येका एक पद्य कड्यक अधिक आयु रै ॥ १७॥ अर बिजयदेवके मंदिर्ते उत्तर दिशाविपे सुथमानामा 

सभा ह सो छह योजन ठैबी अर तीन योजन चौडी अर नव योजन ऊची अर ताकी एक योजनकी ओंडी नीव 
है । बहुरि उत्तर दिशाविषे सुधमी समा समान जिनमंदिर है अर प्रर्िप उत्तरविषे उलाद सभा हे ॥ १९॥ अर 
अभिषेक सभा है अर अकार सभा है अर भ्यवसाय समभा है यह सब सभा सुधमा सभाके समान जानहु ॥२.॥ 
अर विजयदेवके मन्दिरविषे पाच हजार चार सौ साठ मन्दिर दै अर षिजयके पुरत चारों दिशाविषे पच्चीस योजन 
गए चार वन ह ॥४२२॥ त्िनमें पदर अशोकबन दूजा सपण तीजा चैपक चौथा आम्र वन ॥२३॥ सो ये वन वारह 
वारह हजार योजन छे अर पांच पंच सौ योजन चोड द ॥ २४॥ तिनके मध्य मूखबृक्ष अशोक सु्रपणं अर 
चंपक अर आम्र यह चार प्रथान तस्‌ है तिनके नायक यह चार बन द अर जबूडृश्के पीठते आधा इनका पीठ है 
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आस्न देवनिके विराजपेके सोदे दै तिन आसनिके नाम-हंसासन कोचासन मुण्डासन मकरासन विहासन 

गरुडासन दीधांसन इत्यादि देवनिके मनहरणहारे रत्नम रमणीक सिंहासन सोदै दै ॥ ९०.॥ अर सबृद्रीपकी 
| जगतीके चारों दिशा चार दरवाज हैँ तिनके नाम विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित ये चार ॥३९१॥ सो एक 

एक द्राजा अठ आट योजन ऊंचा हे अर चार योजन चौड़ा नाना प्रकारके रलनि करि देदीप्यमान सोहै है 
जिनके देदाप्यमान वज्रम युगर कपाट हँ ॥ ९२ ॥ तिन बिजयादि दरवाजनिकी माहिी फिडच प्रक प्रसक 
, एेती एेती जानहु ७०७१० योजन अर तीन कोप १४२४ धनुषी तीन दाथ इकतीस अंगुख दै अर इस फिड- 
| चका धुजुपृष्ठ ७९०५६ योजन ३ कोष १५३२ धनुष अर साति अगु ॥९६॥ अर चारों द्रवा जनिम परस्पर अंतर 
| जितना धनुपृष्ठका कहा तादी प्रमाण चार यो जन घाटि जानहु, यह दरबाजनिका अंतर अंत्ांमीने कट्या ॥ ९७॥ 
अरं या विजय नाम द्वारका हारपार विजय नामा देव ताक नगर या जबूद्रीपतें संख्यात द्वीप समुद्रनिके परे दूजा 
। ज्बद्ीप दै ताका पूवेदिशागिपे सोहै है सो बह पुरुयेदिका किए, कोटकी मीति ताकरि डित बारदृहजार योजने 
| दिस्तार सोहै है नगर महा मनोहर अति अद्भुत सव उर सन्दर चार तोरणनिकरि सयुक्त दै ता नगर कोटक 
, भीति आ योजनका तीजा भाग अग्र विषे चोडी हे अर तते चोगुणी मङषिषे चोँडी हे अर ऊची सादे सैतीस 
| योजन है। अर ताकी नींव आष योजन उडी हे अर ता नगरके एक एक दिशप्रति पचीस् पचीस दरवाजे दै 
। सो दरवाज सवाईकतीस योजन चौड हँ अर से बाड योजन उतरे ह अर दरवाजेके उपर सतरह खणा महर 
| है सो महछ सुवणैमय हे, सवं रत्नमय है अर द्रवाजेनिके मध्य देवनिक उपजनका खानक है सो खान १२०० 
| योजना चौडा है अर एककोसका मोटा है ताके चोगिरद्‌ भी तिदो कोसी ऊरी अर पचतो धनुष चोडी है 
। चार तोरणादिकर सेयुक्त है ॥ ४०३॥ अर द्रवाने प्रमाण नगरके मध्य है ताका दवार्‌ भाठ योजन उचा अर 
। चार योजन चौडा है ताका खामी व्रिजयनामा देव है सो दरवाजा बज्रमणिमह है अर ताके मणि खणक कपाट 
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इरिय- । मन्दिर, रोरराज, वसंतपरिय, दशन ॥ ७५ ॥ रलनोच्चय, दशांगं आदि लोकनाभि; मनोरम छोकमभ्य दिशांग 


ुराण || अति दिशमुत्तर, सूथाचरण, सयोवत्त, खयंप्रभम या भांति विकी वणवे ह ॥ ७६ ॥ या सुमस्करि शोभित जो 
९४ || जवृद्धीप ताकी चौगिरद जगती कषये कोटरी भीति सोहै दे सो जगती आठ यजन्‌, ठै अर मूरविपै 
बारह योजन चौड़ अर मध्यै आः योजन चोड़ी उद्धेविषे चार योजन चोड़ी है अर आ यौजनकी है उण्डी 
नींव जाकी ॥ ७९॥ सो जम्द्धीपकी जगती मूषिपे तो सवैरल मई है अर मध्यथिषै वेह्यपणि मह हे अर 
मृलविषे वज्ञ मणिमईं है सो सव दिश्चाविषे उद्योत करती सोहे है अर ता जगतीकरे आगे दूजी कोरी भीति 
जाहि वेदिका करिए सो वद्‌ वेदिका जगतीको वेहे सोहै दै सो दो कोप ऊंची अर ५०० धृदुष आयोपान्त बोडी 
सोहे ह ॥ ८१॥ सो जगती बाहर अर वेदिकाके अभ्यन्तर देवारण्यनामा वन है सो सदर सुवणेश्ी शिला अर 
वापिका अर जो मदृछ उन कर अति सोहेदै जा धिपे स्यूत पापिक्रा तो १०० योजन चोड़ी है अर दश धटुप 
उडी है अर मध्य वापिका १५० धनुष चोड़ी है अर १५ धनुष ऊंडी है अर उल्छृष्ट वापिका २०० धनुष चौंडी अर 
२० धनुष ऊंडी है अर ता वनविषे छोटे मदिर पचास धरु चौडे अर सौ धुप रम्मे अर ७५ धटुष उवे द ॥<८४१ 
अर तिन छोटे मन्दिगनिके द्रवाजे छह धुप चोड अर बारह धनुप उंचे दँ अर जिनकी नीव चार धनु ऊंडी ह 
॥ ८५॥ यह लघु मन्दिर के तिने दियुण बा त्रिगुण मध्य मंदिरनिकी छवा चोड अत्राह जानहु अर मध्य 
पदिरनिते उच्छष्ट मेदिरनिकी द्विणी -दी जनह अर दरवाजेनिका विस्तार ह याही रीति दै अर दरघाजेनिकौ 
नीवकी ऊडाई दनी दी जानहु । इन गमे मारी पैक्ति अर कदली आदि बश्च अरं प्रक्षा १, भोजनम 
२ सभाग ३ बीणागरह ® गभगृह ५ छनागृह ६ चित्रगृह ७ आमारणमगृह ८ यह महारमणीय गृ दै ॥ <७॥ 
“ || अर मोहनखान नामा महारमणीक रत्नम गृह सोहै दै, इन मन्दिरनिम किन्नर पुरुष आदि व्यतर देव कडा 
करं ह अर मन्दिरनियं स्फधिकिमणिमह अर भगा मणिम .अर नानाप्रकार मृणिमरं अनेक प्रकारके मनोहर 


+ „9 
[1 


^ चर 
१ ऋ 
१ ध न 


ध 
९ 


ड [# 


इत्यादि चित्रनिकर मेडित दँ ॥ ६२॥ अर तिनके चैत्यारयनिे रनम पांचसा धनुष ऊंची एकसौ आठ 
इरण | मतिमा ई ॥ ६२॥ अर नागङुमार देवनिके युगल अर यक्षनिके युगठ तिनकी भूति दै तिनके हाथनिपे 
९३ | चमर दँ अर सनत्कुमार मेदक मृति है तिनके दानि चमर ह ॥ ६४॥ अर चारी करु दप॑न ध्वजा शैख 
ताडवीजना आरती धुपदान यह अष्टमंगल द्र्य प्रत्येकं प्रत्येक एकसौआठ २ प्रतिमा सेथषी है अर श्चाठरि 

श्चि मजीरा नगारा द्रोर आदि वादित्र एक एफ प्रतिमा सेवी एकौ आठ एकमौ आठ है अर अदृतरिम 
चैयालयनिके क्षरोखा गृह जाटी शोभायमान ह अर भगा मोतीनिकी श्चाङरी नानाप्रकार रल अर खर्णके 
कटा अर शुद्र घटिका, अदयुत सोह हँ अर चैत्ाखयनिके रल खण॑महईं कोट सोहै ह सो चार योजन छवा अर 

| मूखविषं छे योजन चोडा अर्‌ मध्यविपै चार योजन चौडा अर उधवर दो योजन चोडा अर जाकी दो कोसकौ 

। नीव है अर आठ योजन 3चे अर चार योजन चडि चार दिशानिमे चार तोरण दै अर चैतयारयनिके कोरा 

दार पचास योजन ऊच है । अर उन अङ्त्रिम चैत्याल्यनिम दसप्रकारकी ध्वजा है ॥६६॥ उनमें ह, हंस, गज, 

कमर वस्त्र वृषम मयूर गरुड चक्र अर माल इनके चिन्ह हँ एक एक जातिकी धजा एकसो आठ २ धजा सो 

दस जातिकी १०८० ध्वजा एक एक दिशम है। जहां मगवानकी अङ्कतचिम प्रतिमा विरजे है सो गेषङ्करी है 

अर गेधङ्करीके आभे समामंडप है अर तिनके जगे तृत्यमंडप है अर ताङे अगं रत्ननिके स्तूप ई अर रत्न 
स्तूपनिके अगिं चेत्यषरश्च द अर चेतयब्क्षनिके नीचे एक एक जिनप्र्िमा है यह सुभेरुके चेत्यार्यनिका वणन 

.- | किया सो जनयतं पूतदिरावि नन्दी नाम द्रह है जिसका जर अति निम॑ङ है जामिं मच्छ कन्छादिकि जक 
चर नाहीं ॥ ७३ ॥ अर यह सुमेर नाना प्रकारे आश्रयं करि मस्या है सूरि तो वज्ञ मणिमह है अर 
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चूकिकाविषेवेदयैमणि मई है। अर मध्यै खणमणिमर दे अर देधनिका निवास दै या मेरुकी शोभा कदे 


न अवरे ॥ ७२ ॥ या मेको एते न।मनिकरि प्रन्थनिमेज्ञानवास्‌ वणेन करै है, मेर, महामेरः, सुभरः, सुदरन, |: 
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लख सत्तरहजार छहसो पांच योजन अधिक है ॥६२॥ अर जंबौप सारिखे छहसौ बृहत्तर खड भेले करिष 





सूची मे मेरु अन्तराङ्विषे ६७४८४२ योजनकी है अरं या. सूचीकी प्रदक्षिणा २१ ३४०३० योजनकी है 
अर क्षिका विस्तार ९६०३ योजन अर एक योजनके आठ भाग्‌ करिए तिनमें भाग तीन छेने अर 
बिदेदक्षत अर वक्षारगिरि विभंगा नदी अर देवरण्या वन॒ इनकी रम्बाहं आदि मध्य अंतके भेदत 'तीन। 
प्रकार है॥ ४६॥ अर कक्षा नापा विदेहकी आदि छम्बाईं ५९५०७० योजन अर १२९ -योजनकरे २९२ भागः 
करिए तिनि २०० भागङेने ॥ ४७॥ पिजय किए क्षि ताका आदिकी छम्बारे मध्यत माए तब मध्यकी ' 


जधिक्‌ होय, अर मध्यकी रम्बा अन्तम मिलाप तच अन्ती अधिकं होय । पर्वती नदीनिकी अन्तकी | 


खम्बाहं तो देशी आदि रम्बाईं है देशी खम्बा बृद्धि ०५८४ योजनक्र हे अर वक्षरगिरिकी ठबाईकी 
बृद्धि ४५७ योजन अर ६० कलक है करका कथन उपर किख ही ॥ अर्‌ विभरगा नदीनिकौ. बृद्धि ११९ 
योजन अर वावन कला जानु, य सत्र चरच। सजन वीतराग देवने कदी दै । अर देवरण्यकी टेबाईै वृद्धि २७८९ 
योजन अर ९२ कड ॥ ५३ ॥ अर पन्च नाम देशक ठेवाईं २९०४६२३ योजन अर १९६ कख ५ ५४1 अर 
जो पहटे भागं ब्रद्धि दीनता सो मध्य, जो मध्य बृद्धि सो अत मध्यसोरेसे वक्षारगिरि अर विदेहक अर 
विभेगा नदी इनकी छवाहं या भांति कटी ॥५५॥ यह विदेदकषेत् अर वक्षारगिरि अर बिमंगा नदी अर सीताशीतोदा 
दोऊनदीनिके तटविषै परस्पर सन्स दँ अर समानहैरं ठबाह जिनकी ॥५६॥ अर पूरं मरते पू विदेह अर पिम, 
मेरुत परिवम विदेह हैँ ये सवर समान दै ।॥७॥ जो या जवृद्रीप समान १४४ खण्ड होय द तेता धातक्रीसंडका फेठाव 
है॥५५८\ सो ११२३८४१ कोडि अर ९९५७६६१ योजनका फैटाव दै ॥६६०॥ या धातरीखंडकरं काटोदधि सुद्र 


आ कन नद) 


वेटेहे सो क्मखोदधि आट खख योजन चौडा हे सो पातकी खडतें दूना चौडा है सो कालोद्पिकी दक्षिणा इक्यान 


ख । कः क 


एते भेले करिए तो उतना विस्तार कारोदधिका है ॥ ६३ ॥ काटोदधिका समसत फेखषर ५२३१२६२ कोडि 


‡ 
# 


= 


२९५६७ योजनकी है अर नन्दनवनंते परे सुमेरुकी चौडाई ८३५० योजनकी अर नन्दन बनकी माहिली प्रद- 
दसवंयः | क्षिणा २६४०५ योजनकौ है अर सौमनस बनविषे सुमेरुकी बाह्य बोडाई ३८०० योजनकी है अर मादिठी 
पुराण | चोडाई २८०० योजनकी है अर रोमनस वनशरिषे सुमरुकी बाहरी प्रदक्षिणा १२०१६ योजनकी है अर मादिटी 
१०३ | <<५४ योजन हे ॥ २५॥ अर पांडक वनविषे सुमेरुकी प्रदक्षिणा ३१६२ योजन अर एक कोस कट्ुयक 
| अधिक्‌ है ॥ २६॥ अर्‌ भूमितें दस हजार योजन तो सुमेस्की चौडा दै अर उपर १०००० योजन प्रे दशमे 

| भाग चोडाई धटी तब शिरोभागविषै हजार योजनकी चौडाई है॥ २८॥ अर पचो मेके चै 


मरके चेयाख्य अर चूलिका 
। अर वापिका सरोवरी तथा पड्करिखा आदि अर कूट अर मदिर तिनकी चौडा अर ऊचाई अर $डाई समान 


| क ४ 
| है अर धातकीखण्डके मेरे भद्राऊ वनका विस्तार १२२५ योजनका है ॥ १०॥ अर भद्रश्री, दीधता 


| धातकीखण्ड दरीपविषे १०७८७९ योजन है अर गन्धमाधन पव॑तकी लम्बाई ३५६२२७ योजन दै अर इतनी 
ही विद्युती हे ॥ ३२ ॥ ५६९५९ योजनकी रम्बा माद्यवा९ अर सोमनसकी है इन दोऊ गजदन्तनिङी 

समान जानहू ॥ ३३ ॥ अर देवङुरुकी चौडाई कुछाचरनिके समीप २२२३१५८ योजनकी दै ॥ २४॥ अर सुमे. 
रुत लेकर कुछाचछनि रग देवज्खरूकी वक्र रम्बा २९७८९७ योजन अर बानवै कटा हे एक सौ युणतीप्न योजनक 
| दो सौ बारह भाग करिए तिनमें वानव माग रेने धातकी सड द्वीपविषे दो मेरु द सो पूवां अर परिवमादधेविषं 
| यह वर्णन जानना । अर देवङुसुकी सूपरी ठंबाईं ३६६९६८० योजनकी है ॥ ५३७ ॥ˆ अर एक एक भेर सम्बंधी 
„ „ । वत्ती वर्तस विदेह तिन १६ पूरं विदेह पञ्चिमविदेह दै ॥ २८ ॥ तिने पूं मंदिर मेरु स्थी कक्षा नामा 
“ ` | पं विदेह है, परिषिम मेर सुप्न्धी गन्धमाखिनी नामा पञ्चम, विदेह है ॥ ३९॥ इन दाज्का त 
` , समान है सो इनकी सूची कये सधी डोरी, ग्यारह लाख.पच्चीस इजार एक सा जायन योजनव. जानहु 








; अर इनकी प्रदक्षिणा २५५८०६२ योजनकी दै. अर पञ्मनामा विदेह अर मंगसावती पश्चिम विदेह इनकी 
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उनतीस योजनके दोसो बारह भाग करिए त्िनमे १९ भाग अधिक एती वडा चरके समीप है अर मध्यं 
विस्तार १२५८१ योजन अर ३६ कख जानहु अर अतकी चौडाई १८५४७ योजन अर एकसो उनताटीसोके दो 
सौ चार भाग करिए तिनमें १५५ भाग ठेने अर भरततें चौगुणा हैमवत्‌ पर्वत अर हैमवतते चौयणा विस्तारस- 
हित हरि अर हरिते चोगुणा विस्तार विदेह अर हरि प्रमाण रम्यक अर दहैमवत्‌ प्रमाण हैरण्यवत्त अर भरत 
प्रमाण एेरावत्का विस्तार जानहूु ॥५०२॥ अर जो इखाचटनिका विस्तार जबृद्रीपिषं कदा ताते दूना घातकीखड 
विपे जानहू तहां वारहलचर दँ अर पुष्कराद्धदरीपविषं भी बारह इखवल जानहु अर इन अटाहिदीपनिकरपे 
जबर वृक्षादि वृक्ष अर वक्षारपवत अर कोटी भीति तिनकी ऊंचाई उवते चोथाहै जानहु अर पचमेर्की 
उचाई हजार हजारयोजनकौ है अर चाहं विशष अर धातकीसडके कण्डकी चोडाईैजवृद्रीपके ण्डक चोडाहते 
छ गुणी हे अर तहकी नदी अर द्रहनिकी चोडा यहांके नदी द्रहनिकी ऽचक्त पबाभ,गनी है अर जेबूवृक् 
आदि दश्च महावृक्ष समान द अर नदी सरोवर बनञ्ंड कमर पव॑त द्रहनिकी ऊ जंब्रीप समान है ॥ ८ ॥ 
अर चै चैल।छय वृषभाचर नाभिगिरि चिच्रङरट कांचनगिरि दिग्गज पव॑तकरट बेदिका इनकी चौडाई उंचारं 
स्वं अढाईं द्वीपमं समान है । अर सवं कूटनिके आधे योजन उवे अर पांचसौ धनुष चौड सवं कूटनिके रतनमय 
तोरण जानह अर धातकीसड अर पुष्कराद्धविषं चार मेरु तो चौरासी २ हजार योजन अवे हँ अर हजार २ 
योजन ऊडे ई अर पिंचानवे सौ पिचानव योजन मूरविषै चौड दै, अर मूषि प्रदक्षिणा २०४२ योजनकी है 
अर १००० योजन भूमिविषै कन्द दै तहां ९४०० योजन की चौडाहै है अर `मूमि माहि प्रदक्षिणा 
२९७२५ योजनकी है अर पांच सौ योजन ऊचे चटिए तदा उनके नन्दन बन हँ अर्‌ नन्दनवनते ५५५०० 
योजन ऊवे चटिए तहां सौमनस वन है ॥ १७॥ अर सौमनस बनते २८००० योजन ॐच चटिए ता पाड़क 
बन हे अर नन्दनबनविषै सुमेरुकी चौडाई ९२५० योजन की हे ॥ १९॥ अर नन्दनबनङी बाह्य प्रदक्षिणा 
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॥। 


इरिंस- | तव चारहराख प्रोजन' भयौ ताहि दो राख समुद्रकी चोडाईते य॒निए तब चोबीसं खख योजनं शोध पसे | खर 

ण ` | खख सख योजनं जेबृष्ीप माण क्वणससुदरम बोवी्त सड समत ह अर धातकी जबूदीप समान एक- | ५ 

१०१ . | स चवाटीस संड समव हं ॥ ८८ ॥ अर कालोदधिमे छसो बहृत्तर खड समायै ई अर पुष्करा दवीप दो ४ 
दार आटसों अस्पी जेबृद्धीप प्रपाण सड सम दै ॥८९॥ जसे जबृरीपङ् खवणसमुद्र बेढे है तेसे खणससुद्रक 

धत्तकीखड वेढे है सो धातकीसेड द्वीप चार लाख योजनक्ा चौडा है गोर आङ्कति है ताकी आभ्यंतरकी सूची 

पचलख योजनश्ची है अर मध्यसुची नौ खख योजनकी है अर बौह्यफी सूची तेरह रख योजनकी है ॥९०॥ अर 

धातकीखडकंी प्रदक्षिणा पद्रहलख इक्यासी हजार एकप उनतार्खसि योजनकी है ॥ ९१॥ यह तो आभ्य॑तरफ 

सुचीकी प्रदक्षिणा की अर मध्यसु्चीकी प्रदक्षिणा अटाईस लाख स्याटीस हजार पचास योजन है अर बाह्य. 

सूचकौ प्रदक्षिणा इकताखीसलख दसहजार नौसो इकसठ योजनश्री दै ।।९३॥ अर धातकीसड द्वीपि दो महामेरु 

हँ एकः पश्चिमी जोर अर एक पूरवकी ओर दोउ इष्वाकार पर्वत है एक़ दक्षिण ओर दै एक उत्तरकी ओरदै | " ह 

ते दोऊहजार हजार योजन चौड हैँ अर चार चार्‌ दाख योजन खे हँ अर चार चारसौ योजन छेच है अर सौ सौ 

योजनङ़ी उनकी नीव है ॥.९५॥ अर जेबृहयपिविष मरतादि सक्षत अर पद्‌ खाच परवत है सों पातकीसखड 

विष भरतादि दो उनक चोदह्षेत्र अर कुखचलदो दो उन षारह इलाचल एक में सेबेधी सात सातेतर 

अर छह कखचछ दँ सो दो मेरु सैेधी दूने जानहु ॥ ४९६॥ अर ञे जबूद्रीपविषे दिली पवेत नदी द्र 

;.:; | तिनके नाम के तदी नाम तिनके जानहु । यदा एकं वहां दो अर ठवाईमे अर चोडा तो वके पव॑तादि याक 

, | समान अर चोढा द्वियुण विस्तार जानहु, ते पवत अर कित्र मध्यकी तरफ तो पेयेके आराके आकार अर | , 

बाहरटी तरफ खुरपेके आकार द ॥ ९८ ॥ सो धातकीखड द्वीप एक रख अटहत्र हजार आठसौ ४२ योजन | १११ 


( “~ ` | तो भरतादिकषतर पर्वतकर रु्या है !। ९९ ॥ अर धातकीसंडके मरतकष्रका विस्तार ६६१४ योजन अर एकसो .| ` 
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दीप अर नैदीशरसयुद्र ८ अर अरुणवरद्वीप अरुणवरसमुद ९ अर अस्णोद्धासनीमाद्ीप अर अरुणोदभासनमा | 


अर रुचकवरसमुद्र १३ अर चोदवां भुजंगवरद्रीप भुजंगवरसमुद्र १४ अर पदरहवां कृसमवरदीप कुसमवरसमुदर 


| 
| समुद्र १०.अर ऊडल्वरदीप अर कुंडर्वरसमुद्र १९ अर शंखबरद्रीप अर शैखमरसयुद्र १२ अर रुवकवरदरीप 
| १५ अर्‌ सोखवां कर चवरद्वीप अर कोचवरसमुद्र १६ ये सोरु दी द्वीप समुद्रनिके नाम करे, याहीभांति अर्रश्यात | 


@ करे द ४० 


दवीप अर असंख्यातससुद्र है, सो द्वीपं वेढे सुद्र अर सुद्र बेढे द्वीप रेमे दने २ विस्तार जानहु। अर सोटद 
आदिक द्वीप समुद्र के यादी मांति अंतके सोलह कदे तिने पहिछा मनशिर १ दूजा हरिता २ तीजा द्र 
चौथा रयामक ४ पांचवां अञ्जन ५ छटा दियुर ६ सातां रूपवर ७ आवां सुवणंवर ८ नवमा वजजवर ९ दसवां 
वंडयेव्र १० ग्यारहवां नागवर १* वारहवां भूतवर १२ तेरहवां यक्षवर १३ चोदहवां देववर १४ पृद्रवां इन्दुषर १५ 
सोरूवां खयंभूरमण १६ ये जो अंतके द्वीपनिके नाम के तेही नाम ससुद्रनिके जानहू । ज॑बुदरीपादिक सोर 
प्रथम रारि अर मनशिर आदिक अंतकी राशि इन दोऊ राशीनके मध्य असंख्यात द्वीपससुद्र अनादिकालके 
|| हे तिनके मनोहर शुभनाम हँ ॥ २२ ॥ असंख्यात जो समुद्र कें तिने छवणोदधि तो लवणसमान क्षार जल, 
| है अर वारुणीवर ससुद्रका वारुणी किए मदिरा ता समान है जका खाद जाका अर धृतवरका श्रतस्मान अर 

क्षीरसागरका दुग्धसममान अर दूजा कारोदधि अर अतका खयं भूरमण समुद्र इनका जल.मिष्ट जर समान.दै अर 
|| पुष्करोदधिका जढ मधु केसा खाद है अर सव असंख्यात समुद्रनिका जङ इश्चुरस समान दै अर पहिला णोः 
द्धि दूसरा कारोदधि अर अत्तका ख्य॑भूरमण इन तीनों दही समुद्रनि्मे जख्चर जीव दँ अर सवनिमं जलचर 
जीव नाहीं केवर जलदमय सथावर ही हँ । अर छवणससुद्रविषे तीरां सम्मूखन महामच्छ नो योजन दीध है अर 
मध्यविषे खवणोदधिम अटारह योजन दी है सम्मरछन मच्छ हैँ ॥ २६ ॥ अर कारोदधिकिषे सम्मूछन मच्छनिके 





| सममविषे अयारह योजन दीध ह अर मध्यिषै छतीस योजन ङबाःमच्छ है । यह तो सम्पूणं रच्छ दीधरत 


# 


ष ५ ७. (द्‌ | | | 
शिवस नि मनोगय स्थरविपे अगारह शिखरी दै ते शिखर ५०० योजन ठे ह अर मूरविषै ५०० योजन चोड है अर च । 
शुराण उद्धपिषे अढाश्सो योजन चोड ह ॥९८॥ चार दिशानिमे अर तरार विदिशानिम तीन तीन कूट दै $्छान दिशम ५ ` 
१०७ भञ्र किये हीरामह इट ह अर आग्नेय दिश्ामे तपनीय कष्य ताया सोना समान इट-दै अर पू दिशं वैद्य 


नामा कूट जाका युरास्वाम्‌ नामा देव स्वामी है अर अगभेनामा कूटविषे यशकांतनामा गरुडकुमारदेव स्वामी है 

अर सुगंधि इटविषे यशोधरनामा देव खामी है । अर दक्षिणदिशामं रुचक नामा कूट तदयं नदननामा देष स्वामी 

है अर ोहितकृटविधे नेदोत्तर देव स्वामी दै ॥ ६००॥ अर तादी दिशामे अंजन दृटविषे असनिधोस देव वे 
है अर परिविम दिशा अञ्जनमूखविषं सिदधदेष बसै है, अर कनक इटविषै कमण नामा देव बसै है, अर रजत- 

कूटविषं मलुष्यदेव बसे है अर उत्तर दिशामें स्फटिक इटविषे सुददीन नामा देव बसे है । अर अकनामा इटविषै 

मोध नामा देव बसे है अर प्रवार ूटविषै सुप्रबुद्ध देव है । अर तपनीय इटि सुरस्वति है अर वजङूटविपं 
हनूमान नामा देव है अर दक्षिण अर पूरके कोणविषै निषध नामा कूट तमे वेणुनामा.नागङमारदेव बते है अर 
नीलखचलके पिछले भागविषे पूव उत्तर दिशे सर्वरल नामा कूट ता विप वैशुरी नामा गरणङमारदेव बसे दै 
अर निषधाचरके पिष्टे मागविष दक्षिण पर्चिम दिशाविषे भाग विखव नामा ङूटविषे अति विटेन बरुणदेव 
बेपे है ॥ ७॥ अर नीखाचल्के पिठ भागविषे परिचिम उत्तर दिशां प्रभज नामा देव पवनङ्कभार बसे दै, एेसा 
अनेक आश्वर्यं करि संयुक्त सुवर्णं मय महामानुषोत्तर नामा ये पर्व॑त मनुष्यकषत्रके कोटी न्याई चोगिदं सोहै दै । 
या पर्वतके परी ओर मनुष्य विद्याधर तथा ऋदधिधारी मुनि भीन जा सके, बिना समुदधात मचुष्यका 
प्रदेश भी मानुषोत्तर परे न जा सक दै, अर जसे जम्बूदरीपके चौगिरद ठवणसमुद्र १ अर धातकीखण्डके काठो- 
दधि २अ पुष्करद्वीपके चौगिरः पुष्कर समुद्र है ३ याही भांति वारुणीवरद्वीप अर बारुणीवर समुद्र ९ अरक्षीर 


४ , १० 
वरद्ीप अर श्चीरवरसमुद्र ५ अर धृतपरद्वीप धृतपरसमुद्र ६ अर इश्चुवरदीप अर इश्चुवरसमद्र ७ अर नदीखर 


रसि- || ममेरु सो जेसे धातकीसण्डके दोय मेरुका विस्तार कष्या तादी प्रमाण पुष्कराद्धके मेरुका विस्तार जानहु ॥ ७४ ॥ | ; ल 
रण || अर धातकीसण्डकीसी न्याई क्ेज नदी पैत आदि सब रचना जानहू ॥ ७५॥ इकतारीस हजार पांचसौ उनासी | ५ 
१०६ || योजन अर एक सो तिहर अश तकि भरतमषनका म्यवतीं आदि विसार है। अर मध्य विस्तार ५३५१२ योजन 

अर्‌ १९९ अश हे अर वादरसा विस्तार ताके भरत कषेजरकी ६५४४६ योजन अर १३ अश है ॥७८॥ अर्‌ भरत 
त्ते ठेकर विदेदकषत्र पयत कषे बोुणा है अर पवैततें पवत चौगुणा सधैजञदेवने का है, अर ये अश जो के 

सो एक योजनके दो सौ बारह अश ताम एक रौर १७३ स्मि अर एक ठौर १९९ ल्ि अर एक ठर १२ स्थि अर 
१४२३०२४९ योजन पुष्करादैकी बाहरटी प्रदक्षिणा कही अर ३९५६८४ योजन क्षत्र पदैतनिषुं रुक्या है अर 
विजया तथा नाभिगिरि अर कराच इनकी ऊंचाई अर ऊंडापन जम्बूद्रीपकेनिकी कदी ता समान जानहु अर 
चौड़ाई धातकीखंडकेनितं द्वियुणी जानहु, अर दो मेरु पुष्कराद्धविषे समान दँ अर इष्वाकार भी दोऽ समान ह 
॥<७॥ अर मनुष्य क्ेत्रका विस्तार पेता्टीस खख योजन ३ तामं अडढाहं दवीप अर दो समुद्र आगये अर मारषोत्तर 

पवत १७२१ योजन ऊँचा है अर ४३० योजन अर एक कोसका तीसरा भाग भूमिषिषे ऊंडा दे मूषे १०२२ 
योजन चौडा है अर मध्यविषै ७२३ योजन चोडा दै अर उद्धैकिषे ४२४ योजन चौडा है अर एक कोटि वयाः 

टीस खख छत्तीस हजार सात सौ तेरह योजन मादुषोत्तर पर्व॑तकी प्रदक्षिणा है, मध्यभागविषं समान है 
वाहिर कम करि तिरा चा है अर अभ्यन्तर युस कर बैठे सिंहके आकार हे, भीति इनकी सधी उची ह 

एेसा आकार है ॥ ९३॥ अर मादुषोत्तर परैत विषे चौदह फा हैँ यह पथैत पूरं परिम दिशाकी ज नदी 

तेईं भई खी तिनिकूं पुष्करादधं समुद्रविषे जायवेकूं मागं देवे दै, जा दरवाजे शेय नदी जाय है, सो दरदाजा पचसि 
योजन छम्बा पीस योजन चौडा अर साढा सेतीस योजनका ऊचा है अर मादुषोच्र पवेत पर चरं दिशा | '' 
चरर वैयाङ्य दै अर ुफानिके दार आट योजनके ऊवे अर चार योजन चोड दँ अर ता पवेतके चारों दिशाः || ११६ 


1 
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, | ६४ द ०८9 न ५.४४ दै॥ ९० ॥ अर काोदधिकी 'पद्िवमदिशाथिते कुभोगभूमिया मजष्य उदक सम 
शिविश | मुख हैँ अर दक्षिणदि शाविं अश्वकर्ण हँ अर परिम 


राण ४ परित्िमदिशाविषेपक्षीनिके सुखवाठे मानुष द अर उत्तरदिशाविपै 
दैअर विदिशाविप सूकरसुख उष्टूकणं गोकणै अर मन्दारमुख अर मेजारसते गजक्णं अर अस्वकरणं 
१०५ | दोऊ पसवारे दै अर जे परं 


{> , ४०९ न 
निक सुख तिनके समीप गजमुख है अर कणं प्रायरण करिए एककान विछ एक कान 


ओट । ।६<॥ रिश्युमार जात्तिका जो जख्चर ता समान है मुख जिनके एसे ज कुमायुष ते कारोदधिषिषे विज- ` 


याद्धक ट्छ छेहरा जिनपर जे अंतरदीप तिनविषे तिष्ठ ह ॥६१॥ अर हिमवान्‌ पैतके अम्रभागविषे कारोदथिम 
स्याल केत सुख अर व्याघ सुख तिष्ट दँ अर स्यारुमुख अथवा पासा स(रिखसुखतें शिखरी पप्रतके अप्रभागविषै 
तिष्ठ है ॥*७०॥ अर चीता सारिखे सुख अर श्चारी सारिखे यख ेसे ङभोगभूमियां रूपाचरके अग्रभागवि 
तिष्ठ हँ अर दीपकी जगती किए कोरकी भीति अर समुद्री भीति इनके मध्य एक मनुष्य है जगतीके 
समीप चीतामुखी है ॥ ७२१॥ यह सव ऊुमानुष एक पर्यके आयुके धारक एक दिनके अन्तर मीदी गारि अर 
पुष्प फलके भक्षक गुफाके मध्य अर तर्के तले रदणहारे व्यन्तर अर मवनबासी देवनिकी गतिम गमन करण- 
हारे, खवणोदधि दी समान कालोदधिमें जानहू ! पांच सौ कड इक अधिक कारोदधिे अन्तरद्वीपर्दैः ते खवः 
णोदधितें हिय द्विगुण विस्तार जःनहु । अर यह समुद्रम दीप हजार योजन उच दँ समुद्रे तट पयेन्त दै मो. 
गभूमिके चौबीस दीपतो अतर विषं तिषठिह चौबीस दी बाहर तिष्ठे, कारोदधिके अर लवणोदधिके भे 
,, | किष तो सकठ अनव दै ॥ ७२॥ अर काटोदधिङ बे पुष्करदरीप है सो पुष्करदरीप वटक वृक्ष कर शोभित दै, 
॥ कालोदधिते द्ना चौडा दै याढे मध्यमे मलुप्यक्षतरकी मयदाका करणहारा माुषोत्तर पवेत दै ताकर पुष्कराड़ ' „+; 
1 कायै दै, दीपके मध्यकिषि यह गिरि है तदहांतक मनुष्यका गमन हे आगे मलुष्यका गमन नादी, ता पुष्कराड- „९ 


= न = € ९० १५०५ 
| विषे दोय मेरु है एक पूर्वभेरु एक परिवममेर्‌ अर दक्षिण रत्तरकी भोर इष्वाकार पवेत ह एक पूभरु एक परि | 
१४ 1 । 
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सिवंण- | दधिभुख अर्‌ बत्तीस रतिकर है यह चार दिवि वावन. बावन परैत दै एक एक दिशाविषे तेरह.२ पर्वत 
रण | इन वूवन पवेतनिविषे भगवानके वावन चैखाख्य द एक एक गिरिविषे एक एक चेयाङ्य है तिन वैयाख्यनि 
१९२ | करि ते पवत महापवित्र दँ गिरिनिकर शिखर पर चलाय है तिनके पूकी ओर सुख द अर १०० योजन ठ 


१५०५ @ अ, २४ (1 


| अर ५० योजन चौड हँ अर ७५ योजन चे है अर चैव्यार्यनिके दयार आट योजन उचे दै अर चार योजन 


च अ, अ क्स ५ ॐ 


। ओर कातिककी अटाहेविे नितपति इदरापिक देष.उत्साहमदित पूजा करे दै अर सोरुह्‌ बापिकानिके ब्रन ६ 
तिने नागङ्खभार देनिकरे चौसठ मदिर दँ जो वनका नाम सो देषनिका नाम अर देवनि$ मदिर बासट योजन 
ऊचे अर इकतीस योजन सेवे अर ए दी चोड अर तिनके द्वारनिका प्रमण पूरे कल्या ता प्रमाण जानहु ॥ <०॥ 
अर नदीश्वरदीपके प्रे अरुणद्वीप अर अरुण सथर है,. सो महाअंधकार युक्त है सो जह्य सरगपर्यत अंधकार 
है वा समुद्रे बाह्य जट मृदंगाकार इयाम पक्ति घनाकार दँ वा समुद्रके पार असक्रद्धिफे धारक देष गै भूलि 
| जाय दै ताते महाच्छद्धिवान्‌ देवनिकरे साथ जाय हँ ॥ ८९ ॥ अर कण्डलगिरि द्वीपविषे कंडल्गिरि पर्व॑त है सो 
, गोऊ है पवतकी राशिफ तुर्य है ता पवेतरी हजार योजनकी नीव है अर वियारीसहनजार्‌ योजन ऊंचाहै 
| मणीनिकरे समूहकरि देदीप्यमान है सो पवत मूखविपे १०२२० योजन चौडा है अर मध्यविषे ७१११ योजन 
चोडा हे अर अग्रभाग्रिषे ४०९६ योजन चौडा है ता प्वेतपर चारो दिशम चर २ ह सो समस्त सोरह 
कट है तिनेभ सोरु देव हैँ पृषदिशाविषे वचरकूट-दै ताविषे त्रिरिरानामा देव है अर दूजा वज्रम नामा कट 
| है तापिषे पंचसिरप्रभनामादेव यमे है अर तीजा कनककूट ताविषे महासिरानामा देव वसे है अर नोधा 
| कनकपम नामाकूट है तावि महायुजःनामा देव वप है "यह चार तो.पूमै दिशाके कदे अर दक्षिण दिराि 


~> किण ~~~ [ष 
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। चाड हं अर चारही योजनकी नींव हे.एक ए देषल्के तीन २ द्वार है. ते नेदीशरदरीपके बावन चेत्यारय देव- | 
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दूजा इद वरोचन कडा कर है ॥ ५५॥ अर दक्षिण दिशे अजनगिरि सभषी विजया १ वैजयंती २ जयंती? 
अपराजिता ४ ये चार बापिका जो पूरव नेदा आदि प्रमाण कही उनदी प्रमाण जानहु तिनि इद्रके चार लोक 
पाल कडा करै ह, विजयाकिषि सोम वैजयंतीविषे परुण जयेतीविषे यम अपराजितािषे तरेर ये चारों रोकपाछ 
इनविषे ठीखा करे हँ ॥ ६५६॥ अर्‌ पश्चिम दिशाकी अजनगिरि सेषी यह चार वापिका तिनके नाम अशोका 
९ श्खुद्धा २ इदा ३ पुंडरीकनी शये चार चारों ओर ह तिनमे पिलीपिषे पेणुनामा देव. दूजीविषे नाग 
मानिका खामी धरणीद्र अर तीजीषिषे नागङ्मारनिका इंद्र रूपानंद कडा करे ह, अर चयी विषे नाग- 
छमारनिका खामी भूतानंद करडा करे दै अर उत्तर दिशाङे अजनगिरि संबधी यह वापिका चार तिनके नाम 
रभकरा १ सुमना २ आनेदा ३ सुदशना ४ ये चार तिनमें ईशान इद्रे चार ठोकपाल रीखा करै हे प्रम॑करा- 
विषे वरुण सुमनाविषे यम आनेदाविषे सोम सुदरनाविषे वेर ॥ ६०॥ यद चारही अजनगिरि सेमेषी सोह 
वापिका कीं इन बापिकानिमे ६५०४५ योजन मीतरका परस्पर अतर है अरं मध्या अतर १०४६०२ योजन 
ह अर बारिख अंतरार २२३६९६१ योजन है ॥ ६३ ॥ अर चार अजनगिरि संबंधी यह सोलह वापिका कहीं 
तिनके मभ्य सुवणमइं सोरह दधिमुख प्त दै तिनके शिखर रूप्रामर हँ तिन पर्वतनिका हजार हजार योजनका 
कैद हे अर दश दश्च हजार योजन ऊचे अर इतने दी चोड ढोखके आकार दधिसुखगिरि दै अर वापिकानिकी 
चारों ओर चार बन दँ ते खख लख योजन डने दँ अर पचाष २ हजार योजन चौड दै पूर्वं दिशाकी ओर 
अशोक बन है अर दक्षिणकी ओर सप्तपणं बन परिवमङी ओर चैपकबन जर उत्तरी जर जआम्रबन है 
॥ ६८ ॥ अर इन वापिकानिके कोणके समीप रतिकर परैत है वे ताया खणे समान दोकके आकरर है तिनकी 
२५० योजनकी नीव है अर हजार हजार योजन बे दँ अर एते दी चोड एते दी ऊवे दँ ते सब ` बत्तीस दै 


। 


¢ 
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एक एक अजनगिरि संधी चार चार दधिमुख अर आठ आठ रतिकरं दँ सो चार अजनभिरि सब॑धी सोख्ह ¦ 
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ससख || इश्चवर समुद्रके खामी गेष अर महागंथ अर नेदीस्वर द्वीपके पति नैदीखर अर नन्दपरभ अर नेदीखर समुद्रे | 


रय || धनी सुभद्र अर भद्र अर अरुणद्‌ वीपके रक्षक अरुण अर अरुणप्रम ॥४१॥ अर अरुणवर सथुद्रफे स्वामी सुगंध 


११० 


अर सवेगंथ नामा दो देव जानू । याही भांति द्वीपनिके अर समुद्रनिके दो दो अधिष्ठाता देव के दै एक दक्षि 
णका अधिपति एक उत्तरका अधिपति हे ॥ ४२॥ अर आखव नेदीखरद्ीप ताक विस्तार एकतो तरेसठ कोट 
चौरासीलख योजन जानहू जगतका दीपक जो सर्वज्ञ वीतराग देव ताने यह सरव द्वीप समुद्रनिका विस्तार 
कहा हे । अर नदीशवर हीपके भीतरकी भ्रदक्षिणा एक हजार छत्तीस कोटि वारदठाख दोहजार सासो तिरेषन 


योजन जिनपरदेवने कही अर बाहरी प्रदक्षिणा मैदीशरद्रोपकी दोहजार बहत्तर कोटि तेतीसलख चौवन 
हजार एकसो नम्बे योजन हे ॥ ४७ ॥ ता नदीखरद्ीपके मध्य चारों दिशानिषिपिं चार अंजनगिरि दै ते प्रयेक 


प्रयेकं चौरासी हजार योजन ऊचे अर इतने दी चौड दै अर हजार योजन तिनकी जई पृथिवीविषं दै ते चारों 


टोख्के आकार हँ अर विचित्रता धरं ह वज्जमणिका हे मृ जिनका अर प्रभाकर देदीप्यमान दँ ते चरो अंज- 
नमिरि महामनोहर रै ॥४९॥ ते पर्वैत सुवणेमृतिं अर श्याम शिखरनिके धारक है तिनकी कांति दशो दिशाविषै 
विस्तर रदी है अर इन परव॑तनिथकी खख योजन जाइए तव चारोकोणकिषिं चोटी चार वापिका दँ ते अना 
दिनिषन ह ॥५९॥ सदहस्रदढ कमटसहित महामनोहर दँ स्फटिकमणि समान है उञ्वङ जक जिनका अर नाना 
प्रकार मणिम टै सित्रान जिनके अर मिनमे जख्चर जीव नाहीं केवल खापरकाय हे अर वापीनिकी चौगिरद भीति 
है भरते वापिका हजार २ योजन जडी हँ जर खख योजन ठी है अर खख योजनकी चोडी है एक र वापिका 
जंनूष्रीप समान जानहु ॥५२॥ तिनके नाम नंदा ९ नैदवती २ नदोत्तरा ३नंदधोषा 9 यह चार वापिका पूवे दिशफे 
अजनगिरि सवंधी की ॥ ५४ ॥ तिनमे नेदविषे तो सौधम इद्र कीडा केरे है अर नंदवतीविषे ईशान इद्र 


क्रीडा करे है अर नेदोत्तराविषे अस॒रकुमारनिका इंद्र चमरेदर कीडा करे है अर नेदधोषाविषे असुरङुमारनिका 
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इरिवंश- | कटी अर गर्भज इनत, आधे .ठवे जानहु अर अंतका जो स्वयंभूरमण समुद्र ताके आदिषिषे सममूछंन मच्छ पांचसौ 
इरण | योजन दीषे राधयमच्छ है अर मध्यविषे एकं हजार योजन दीर्ध॑ताके धारक दै ॥ २९॥ इन तीन ससुद्रनिमे 
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जलचर द अर काहु नादी अर वेहन््ी तन्द्री चोह्ी ये मिकर्चयके जीव अटा दवीपविषे क्ैभूमि है.अर 
मानुषोत्तरते परे असंख्यात दीपसमद्रनिमे विकङ््रय नाहीं अर अंतका दीप खयंभूरमण. ताके मध्य नागेन्द्र 


पवेत पड़ है ताहि खयंप्रभाचर भी कै है ताकी वरी ओर ग, सब असंस्यात द्वीप समुद्रनिम मोगभूमिदै 


तीसरे कार कैसी रीति सदा प्रवते है जहां देव है तहां नभवर थखचर पंचर जीव है, जर्चर नाहीं विकल- 
अय नाहीं स्थावर सवत्र है अर तके पचद्री तिच एक पस्य -आयुके धारक देवगतिमं जते दारे है तंहां कर्म 
भूमि नादी अर नारगेद्र पवैतके परी ओर आधा स्वयंमूरमणद्वीप अर सारा स्वयंभूरमण समुद्र तदा कर्मभूमि दै, 
"पञ्चमकार कैसी रीति सदा प्रवते है । दीप अथवा समुद्र पिछटेसं अगिला दुन २ अधिक विस्तार है, एक राजूमे 
असंख्यात दीप समुद्र ह ॥ ३१ ॥ मेरुके अद्धभाग थी स्वयम्भूरमण समुद्रके मध्य पचहत्तर हजार योजन जाईए 


तदं आध राजुकरा अदे विस्तार होय है याही भांति सर्वत्र जानहु, वाकी पाव राजुमे असंसपात द्वीप समुद्र है । 


(4 क = 


अथानेतर--दैपनिके अर्‌ समुदरनिके ज रक्षपाङ देव द तिनके नाम के दै-जंनू्ीपका रक्षक अनात्रतः 
नामा देव कवणसमुदरका अधिपति स्वसिक नामा देव.अर धातकीखंडके नाथ दोय एकं प्रभास दूजा भ्रियदरान , 
अर काोदधिके अधिपति दोय एककार दूजा महकार -अर्‌ पुष्कर दूवीपके नायक पद्म अर पुण्डरीक अर | 
माटुषोत्तरके नाथ चक्घुष्मान्‌, अर वसुचश्च ॥ ३ ‡॥ अर पुष्करोदधिके अधिपति श्रीम अर.श्ीवर. अर वार्‌ ' 
णीवरद्वीपके पति वरुण अर वरुणप्रभ अर वारुणीवर समुद्रे स्वामी मध्य अर मध्यांग अर्‌ क्षीरवरद्वीपके पति 

| पीरोदधिके ईश वि वि ्रद्रीपके-अधिष्ठाता सुप्रभ: श; 

पांडर अर पुष्पदंत ॥ ३७॥ अर क्षौरोदधिफ ईशा विमर अर विमलग्रचु अर्‌ शृत १५९ 
मदाप्रभ ॥ ३८ ॥ अर धृतवरसमुद्रके नायक कनक, कनकप्रभ अर्‌ -इ्ुपरदरीपके पति पूणे अर्‌ पणपभअर 


^, , 
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त्वसूं तो जगत दी भरथा है अर करैयक जीव तहां अत्रतसम्पग्हटी भी है परन्तु श्रावकके जत नाहीं पैवमे गुणः ` 
स्थान नाहीं जढाहं द्वीप वाहर असंख्यात दीप ससुद्रनिपे यदी रचना दै, अर अतके द्वीपके मध्य स्वयंप्रभा 

ताके पिटी तरफ अगि आधे स्वयंभूरमण द्वीप ह अर सारे स्वयंभूरमण समुद्रम कमेभूप्रिकी रचना है यहां सदा 
पचमकारुकीमी रीति दे स्थावर तो सव्र दी हँ अर तां विकल्त्रय है पचरी सेनी असेनी गमेज समृच्छन थर्चर . 
नभवर सवी जीव दँ एक मनुष्य नारीं जलचर मच्छादिक पचेद्र अर बिकल््रय, ये जीव परिठे दीप सयुद्रम अर | 
जे द्वीप समुद्रनिमं अर आधे ती द्वीपे जर अतदीकेभं जानहु अर दीप समुद्रम नादीं अतके जपि द्वीप अर सारे, 


ससुद्रभे कमभूमिकी रचना है परिरे गुणस्थानसूं टेयकरि देरतरतलग पंचय॒णस्थान दँष्टेषं ठेकरि उपररे नादी, 
मिथ्यासमय तो स्वं जगत ही है अर अंत द्वीप ससुर स्वयंप्रभाचरके परे कैयक पंचद्री तिर्थच भाषकत्रतफे | 
धारक प॑चमयुणस्थानवर्दी भी हैँ ते हू स्व्नदेणने अस्यःत कहे है, ये अति मनोहर दीष समुद्र कहे अर महा 
सदर पवत कहे तिनमें किन्नरादि अष्टप्रकार ग्यतरदेव अर नागङुमारादि भवनवासी देष वर दै, देवयोनि श्रावक. 
त्रत अर मुनित्रत नाहीं पदे युणस्थानघं छेय चौथे कग दी ह ॥ २८ ॥ गोतमस्ामी राजा श्रेणिकसूं ऊर 
हे भ्रेणिक ! यद असंख्यात द्वीप ससद्रनिकी स्वना तोहि कदी अव ज्योतिषीदेवनिकी अर सगैलोककी रचना 
| सुनहु ॥२९॥ जूद्ीप आदि असंख्यात द्वी१ अर खवणसखुद्र आदि असख्यात जे समुद्र तिनके रचना भगवद" 
पिति जो भव्यजौव शरव्रण केर ताका सदह शीर ही दूर होय अर जो सकर बैरोक्यकौ रचना इं ताका सदह 
|| तो दूर दोय ही होय । श्रीजिनरूप सूथका जब उदय हीय तब अन्नानरूप जधकारक्रा समूह कां तिष्ठे संधा 
|| संदेदरूप अकारक नाश होय ॥ ७३०॥ 
इति श्रीयरिषटनेमिपुराणसम्हे हरिवंशे जिनसेनाचार्थस्यकती दीपसागरवरीने नाम पंचमः सेः ॥ । 
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पुराण ` पचिम अर उत्तरफी कोणविषे सुचिकोत्तमनामाकूट ताविषैं रुचिकोत्तमानामा देवी ॥ १८ ॥ ये दिक्कुमारीनि 


११५ रिरोभाग हैँ व जिनराजकी माताकी सेवा करे ह बहुरि विदिशानिविषे ओर चार कूट हँ पूर्वोत्तर विषं रट+ इट 
तविष विजयादेवी अर दक्षिणूतविषे रलपरभनामाक्षट तविप वेजयंतीदेवी कदी दै अर दक्षिणपभ्रिममे 
सरतननामाश्ट तावि जयतीनामादेवी कश अर उत्तरपश्िमपिरैरत्नोचयनामाक्रट तविष अपराजितानामा दवी 

| कटी ॥ २६॥ चार वे अर चाये यह आढ देश्यं दिक्छुमारीनिे अर विद्यत्कृमारीनिर्भ, महर दसो 

| तीथकरद्वके जन्मोत्सवविपैं तीरथकरकी माताकी सेवा कों अर जन्मकयाणकका उत्सव करं ह ॥ ७९२ ॥ यद 

। | रुचकगिरिनामा पवेत तेरहवां दै ताके उष्व॑भागविषै चारो दिशानिम चारचैखार्य है तिनका अजनगिरिके चखा 
यसू समान विस्तार जानह पूरी उर है सुख जाका ॥ ७२३ ॥ यह रुचकणिरि पवेत भगवार्के अहतरिम 
 चैलार्यनिकरि अति सोहै ै अर ये भवनवासिनी देविय विदुतङमार दिक्छमारी कहा दै तिनके निवासके 
| ट उ्योतरूप तिनकरि पथेत प्रकाशरूप दै ॥ २४॥ अर अतका खर्यभूरमणनामा द्वीपे ताके मभ्य खयं 
| प्रमनामा पत है ताहि नामेद्पवैत भी क ह सो वरयाकार मोर अति सोहै है ॥ २५॥ अर पुष्करीपके मेध्य 
मालुषोचर पत कल्या ताक परटी ओरसं खथप्माचरकी परी ओर तक असंख्यात द्वीप ससुद्रनिम जघन्य 
भोगभूमि है तदयं देव हमर थर्चर अर नभचर पंचर तिर्थच सेनी गभेज ही है तिनकौ एक पर्क्य आधु हे 

अर मरकःरि 'मवनबिक देव दोय है तहां असेस्यात दवीप सुद्र तीजेकारुजेसी रचना दै जयन्य भोगभूमि द 

 ! | तिन तिथचनिमे जङ्चर असेनी विकठ्चय नाहीं अर प॑चप्रकारके स्थावर सर्वत्र दै अर पं्चद्रीमं देव तथा थख्चर 

“` , | नभवर तिर्य है अर अदा द्वीपपर म्य नाही मोगभूमि पिला युणस्यान मिथ्याल तायु ठेयकरि चथा 

`“ | जो अत्रतसम्यक्ख शणस्थान, तदंग चार खणस्थान दै पंचम गणस्थानस ठेकरि उपरे णस्थान नारी मिथ्या- 


[क 
[1 


रचिकोज्वरदेवी ॥ १७॥ अर दक्षिण अर परिविमकी कोणविपे मणिप्रमानामाङ्ट तविषं सुवकाभादेवी अर॒ समैः 


५ 


विष नेदा अर खासिकनेदन इटि नंदोत्तरा अर अजनविषं आनंदा अर अंजनभूखकषिषै नांदीवर्डैना यै आर 
दिक्करुमायै द्वेवी तीर्थकरकी उतपत्तिविषं पूजा द्रम्य सहित जिनंमाताके निकट क्चारी किए पिष ॥ ९९५ 
अर दक्षिण दिश्चाविषै अमोधक्कट तामे खस्तिता देषी अर युप्रबुडङ्टविषं युपूव॑का देवी अर म॑दिरङ्टविषि 
११४ || प्रणिधिनामा देवी सो महा प्रतिबुद्ध अर विमणकटवििं यशोधरनामा देवी अर सुचकक्टविषं रक्षमीनामा देवी 
अर ताका नाम कीर्तिमती भी है ॥ ७०४ ॥ अर चद्रट विषं रुचकनामा देवी अर सुप्रतिष्ठङटविपं वसुन्धरानामा 
देवी तिष्ट है, ये आठ दिक्छृमारी तीर्थकरनिकी उत्पत्तिके समय मणिम दर्पण हाथमे स्यि माताकी सेवा करं दै 
अर पश्चिम दिशाविषे रोहितनामा इट तापं इादेवी अर जगतञुुम दूटविवै सुरदेवी अर नलिन कूटविषे 
पृथ्वीदेवी अर पद्यङ्टरिषे पद्यावतीदेवी अर कयुदङ्ूटविषं कंचनदेवी अर सौमनसकटविषं नवभिकदिवी अर 
यशकूटविषं सीतादेवी अर भद्रकूयविें भद्रकदिषी, ये आट दिक्छमारी महा उञ्वर माताके शिरपर छत्र धारती 
भई सोहै ई अर उत्तर दिशाविषे जो स्फयिकष्कट ताविषे ठबुसादवी अर अकक्ूटविषे मिश्वकेशीदवी अर अं नन- 
कटवि पुण्डरीकनी देवी ॥ १० ॥ अर कांचनङ्टविषं वारुणीदेवी रजतकूटविषं आशादेषी अर ङण्डलक्कटविपे 

५९ स ० व + ९ नि निः > =, (1 

| हीदेधी अर रुकङृटवियं श्रीदेवी अर सदशेन कृटविपं तिद, ये आठ दिक्डमारी चमर हाथ चि श्रीजिन 
|` राजकी माताङ सेत है ॥ १२ ॥ बहुरि चारं दिशिं तादी सुचकगिरिपर चार ओर कट दँ ते दीपिकरि महा 


(> 


देदीप्यमान दै तिनविध पूवं दिशाकी विमर्चटबिषं विच्रादेवी अर दक्षिण दिशाविषे नियारोकङकट तावि कनकः 
, चिन्रादेवी तिष्ट ह अर पश्चिम दिशाविषं खयंप्रमनामाङ्ट तादिप तरिसरादेवी अर उत्तर दिशाविषं नियोतनाप्रा 


| कट तावि सूत्रामणि देवी वेमे दै ॥ ९५॥ ये चर विदयुल्मारी देषी जिनराजकी माते निकट रदं है अर्‌ महा 
ध | सुन्दर वातां कर दै खथकी किरण समान उ्योत करणहारी है, अन चार्‌ दिशानिकिषे कथन क ह । पूं अर 
“` || उत्तरी कोणदिये वहधनामा कूट ताविषै रु चकोदेषी अर दक्षिण पूर्धकी कोणविधं रुचकनामाङ्ट तानि 


| 


इरिषैश्च- 
पुराण 


~ & 


११४ 


( 
, रजतनामा कट दै तावप ष्चनामा देव बस है अर रजतपमनामा कट तामरे पदचो्रवाा देव कत 8 अर | श्प 
सप्रभनामा इटविपें महाप्र्चनामा देव बसे हे, महाभ्रमनामा कटवि वाघुकी देव है, यह चार दक्षिण दिशाके / ५. 
श्व कहे अर परिविम दिशम अकनामा कट ताकि हृद्यांकनामा देष है अर गो अनन्तुप्रभनामा इट ता्िषै 
११२ महास्थिर देव है अर मणिक्टविषं शरवृक्ष देव दै अर मणिप्रभविषे खस्तिक देव है यह परिम दिसाके करे, अर 
उत्तर दिशाविपै स्फटिकनामा कट हे तावि सुदर देव दै अर जो स्फरिकनामा कूट है ताविषे भिशालक्च है अर 
माहन्द्रमभनामा जो कूट तावि पांडकनामा देव है अर दिमवार्‌ कटवि पांडरनामा देव है ये उत्तरदिशाङे के 4 
` ये सकर १ ६ नागङ्मार जो देव हं तिनकी एक पर्यङी आयु है ते अपने कटनिके महरनिमे रराज है अर थो । 
, छण्डलाचलकं मस्तकविपं पूर्वे परििमदिशामे ङुण्डल द्वीपे दो देव अधिपति तिषठ है अर कूटकी ऊंचाई योजन 
एकदजाररः। हे अर्‌ मूलविभे चौडाई ९००० योजनकी है अर मध्यविषं चौडाई ७५० योजनकरी हे अर उष्व- | 
` विषे चौडाई ५०० योजनकी है ता पतपर चारों दिशामें चार भिनमदिर दै ते अजनगिरिकि समान ई॥ ९२॥ | 
अर्‌ तेरहवां रुचिकवरद्ीप ताके मध्य रुचिकगिरिनामा पर्व॑त है सो बलयाक्ार गोर है ॥ ९४ ॥ सो सुवचिक-। 
गिरि हजार योजन पुथ ठंडा दै अर चौरासी हनार योजन ऊव है अर व्यारीस हजार योजन चौडा 
॥ ९५। अर ता प्रतिषि चारो दिशाविषे चार कूट है, ते इट हजार योजन चौड है अर पंचसो योजन उतरे 
हं तिन कटनिके नाम-पू् दिशामि नै्यावत्तनामा इट ताविषै पद्योत्तरनामा देव चये है अर दक्षिणदिसापिषे 
 स्वस्तिकनापा इट ताविषै स्वदस्तीनामा देव है अर पश्चिम दिशाविं शरीवृक्षनामा कट तावपरं नीठकनामा देव है 
| अर उत्तर दिशाविषै बद्धमान इट तविष अंजनागिरिनामा देव है ये चार द्विपा दरव है इनका पस्योपम आयु | , 
, , {| 4 ६९८ ॥ जर तादी पवेतविषे भाठ कूट ह ते अगछे टट प्रमाण है तिनमे दिक्छमारी दी श्र ई अर वै १४ॐ 
` ` यटि मिजगाषी है अर कनन वजयत अर कनकमिषे जती, जरिथव अऋराजिता अर दिव | %४ 
१५ 
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इवि 


१२४ 


॥ 
बारह देवलोकतक भी उपजे परंतु विना वीतरागदेवफी रदा इदरादिक ऊचा देष न होय छोटे देक उपने अर । जः 
नारदे स्वगं उपर पर दशनौ न जाय, आजीवी कटिए जिसने जन्मपर्यत विषय भ्ामादिक गमन तन्या अर मोना | ` $ 
वरंवी है दक्षाय शुषा तृषादि बाधा भी सहै है अर चौथा शणस्थानवतीं अव्रतसम्यग्द्टी भी बारे सर्गं | 
तक्‌ जाय आगे त्रत विना न जाय्‌ जर श्रावक धारिका आयिका ये पंचम शुणखानवतीं प्रथम स्वगत ठेकर सोल | 
हव स्वगंतक जाय अर अहिद्ररोकमें न जाय । अर द्रग्यचारित्री निका भेष धरे सो प्रथम खर्भतते ठे नव | 
भतरेयकतक जाय आगे चौदह अचुत्तरविषे भावाहगी सुनि दी जाय अर दरव्यदिगी न जाय अर दरग्यलिग अभन्य | 
जीव भी धरे उग्रतपङरि नवगूवेयक पर्थत जाय आगे न जाय, सुकतििषं अर चौदह अयुक्तर विमाननिदिषं माव- 
छगी सुनिदी जाय ओरी गम्यता नाहीं ॥ १०५॥ अर ज्योतिषी देवन परयत इष्ण नीठ कापोत ये तीन 
अश्युभ डेश्या तो द्रव्यरूप अर भावरूप हँ अर पीतङेश्या भवनत्रिकके देवनिके जघन्यरूप है अर पिरे दजे खगं | 
पीतटेश्या मध्यम है, अर तीजे चौथे खगं पीतटेश्या उतछष्ट है अर पडमठेश्या जघन्यलूप है, अर पंचव स्वमते 
ठेकरि अर दशमे स्वगपय॑त पद्चलेस्या मध्यम अर ग्यारह वारद्ं सर्गविपै पद्मरेर्या उक्ष अर शुषदेया 
जघन्य है अर तेर चौद पंद्रह सो हन चार खरग॑निविषं अर नव भेवेयकविपं लेशा मध्यम है अर्‌ 
नव अलुदिशविषें पंच अनुत्तरविें श॒ङरेश्या उत्कृष्ट है, अहर्मिदरदेष संकेता रदित हैँ यह देवनिकी ठेश्या कदी 
अव देवनिकी अवधि सुनहु । परे दूजे स्वगके अवधि पदिङे नरक पर्थत है अवधिकरि वहां तक. देवि जाने 
हे अर तीजे चथ खगंनिके देवनिक़ी जवयि दूजे नरक पर्त है अर पांचवे खगत ठे आठ परयत देवनिकी 

अवधि चौथे नरक पर्यत है अर आठवें नवमं दसम म्यारद्वै बारहवे तरदं बोददवे प्रह्वे सोरे खगके देव- 

निकी अवधि पांचवें नरक पर्यत.हे ॥ १६॥ अर नवेगूवेयक व्रेनिकी अवि टे परयत है अर नव अनुदिशि || 

वालोंकी अवधि सात रक्‌ र्यत दै जर्‌ पांच अङुत्तरवालोकी .वषि रोकनारी पर्य है १९४ यह तो नीवी || ९४ 





शरव पचास योजन उंवाईमे षट दै अर तदं परे चा 
ण॒ सातवे आठते मंदिरिनिकी उच्चता योजन ४०० 
१२३ अर तेर््वे चोदहवे योजन २५० अर पंद्रह 


^^ 
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अर्‌ नर्घमे दसमें योजन ३५० अर ग्यारह बारे योजन ३०० 
सोर योजन २२५ सेदिरनिकी ऊंचाई है, सर आगे पीस पीप 
योजन घटती जानहु। अर मंदिरकी नींव पदिठे दूजे गवि योजन ६० अर तीजे चोय खगंविपै मेदिरनिशे 
नीव योजन ५० आगे युगर युगढ परयत पांच पांच योजन धरती है तव सोरे स्वगं २० योजन भदिरिनिकी 
नीव हैः अर नव भवेयकविष पदिटी त्रिकर्मे १५ दूजी भिकमं १० तीजी च्रिकम ५ अर नव असुत्तर प॑च।नुत्तर 
विहन १४ विमाननिकी मंदिरनिकी नी 


क मृदिरनिक्ग नीवि योजन अटाई ॥९५॥ अर पिले दूजे स्वग वि मेदिर पंचवर्णं रनमई 
ङृष्ण नीर रक्त पीत शत ये पांच वणं सो सब जाति 


हृष्णवणं नादी अर चार वर्णं रलनमई मदिर अर 
ये दो वणं नादी खेत रक्त पीत ये तीन बण है अर्‌ नवमं दसम्‌ ग्यारह बारह पीत अर खेतये दो वणे ह ओर्‌ 
वण नहीं अर तेरह चोदहव प्रह्वे सोरदवै अर अहमिद्रलोकमें मंदिरनिके ेतवर्णं ही रल है अर चार वणं 


नाहीं वे खगंरोकके मेदिर महा सुद्र है ॥ ९८॥ खगे दो युग घनोदधिके आधार दै अर दो युगर नवात. 


ओणीवद्धविं देव वमे दँ बारह हंद्रकनिमे इर छे दक्षिणत्रेणीके तो एकामवतारी है अर उत्तरे इद्रकष्टा निश्चय 
नादी अयससारी है दी्ेतसारी नाहीं ॥ १००॥ अर पैचाग्निके साधक तपस्य परमती भवनत्रिकके देव तक 
उपजे.है जो उनसे सदहातप करे सो व्यंतर भवनवासी स्योतिषी 'तेक उपे स्वगंविषै न जाय देव होय तो भवन्‌; 
त्रिकका देय अर मनुष्य होय तो भिध्यादषटि राजादिकं होय. अर परिव्राजक किए दंडी सन्यासी सो पांच 


स्वगत्तक जाय ताके अग्नि जलका आरम्भ नाहीं अर परभरति्यमिं आजीवका किए अदत. मदकषायी सो 


तक रन, पदि दृजे स्वगंधिषे द अर्‌ तीजे चये सगेविषै 
परचिवे छठे सातवें आढ इन वार स्वर्गनिमे कृष्ण अर नील, 


(हमे योजन पचीस पचीस धटे अर पांच दे ४५० योजन ई रं स 


॥। 


१२३ 


० =. चरेसठ इद्रकके सहित सो पटलनिके मध्यभागविषै ह अर जो दिशा विदिश 
णाव हय वे भणीगत कटिष, य सकर आठहजार्‌ एको सततादस बाकी सच विमान परकीभक किए 
निखर्व द ६२ अणीषद्ध ८१२७ कदे तिनमेते चारहनार चारसो पचाने तो पदि स ११ क करप 
दवखग न । कटे तीजे खमेव ६१६ चये खगैविषे २०३ अर पावे समवि २- ६ छठे खर्ग॑विषे 
९9 अर सातवे खगंिषे १२५ आविष ३१ अर न्ये सर्मविषं ५८ दस खगौविषे १९ अर ग्यारह खम. 
सवगविषे उनतालीस ॥‰9३॥ अर अपोरेयक पिके तरिके विगान एकसौ तेहेस तिनेभ पिके भवेः 
यकव ४५ दूजे स्वगे ४९ तीजेखमंविपे ९७ ये सब १२३ भये" अर चोथे भवेथकपिषै ३२ पांच भवे. 
यके २९ छे भरवेयकमे २५ ये भ्रणीवद्ध विमान कहे जर उदं त्रिकविपे सातं मवेयक विषे २९ अर आदः 

वमे ९७ न्रे १३ ये भ्रणवद्ध कहे अर नद अु्तरके नव अर पंचालुत्तरके पांच तिन एक इंद्रक सहित 
<:* ; <१२७ बाकी स विपरा भरकीणक्‌ जाहु ॥ ७७॥ तिन विमातनिमे मयम स्वगे संख्यात योजनके विस्तार 
, , !| ४०००० ह अर दूज सगृ परमान; स्यात योजने वितर ५६०००० तीजे सविषे २५००००अर चोथे 
| स्वगत १६०००० अर पांच च्ठेविष <०००७ अर सातवे आव्ेकिषिं १०००० अर नव दसर्वभें ४००४अर ग्यार- 
`“ “ ` हवः बारद्विषे २९७६ तेर बोददये सर्वि म 

¦ श 


५ 


^. 


[4७.१ 


वि१,८८ अर पद्व. सोखहवेविषै ५२. खगनमें ये ससूयात योजने 


स॑ 


शद 





संसय- || कयं उपने तो सतः्सभाव सरके सींग भी कों न उपज ?जेसा कारण होय वेसादी का््यैःउपजे ।.जोकेःबीजते 
शारि न उपने देते अन्य द्रवयकी उत्पत्ति नादीं ताते सुर्य उपादान कारण तो सबको अपना ` अपना हैँ अर 
जे द्रम्यका दृजे द्यं जो-कारण कषये दै'सो सहकारी कारण है मरय कारण नादी, सच द्रम्यनिको ` वतना 
सहाई काठ कहा सो सहकारी कारण है समयादिक व्यवहारकाठ काखणुका पयाय दै, सो पुद्गल परमाणुक 
` गमनकरि जाना जाय है ॥ १५१ पुद्गल परमाण मन्द चार चङे तो एक समयमे आकाशके एक प्रदेश गमन 
' करे अर शीघ्र गमन करे तो एक समयमे चौदह राजू जाय ॥१६॥ अर्‌ समय आवली उच्छास प्राण स्तोक इयाः 
। दिक ग्यवद्यर कारके भेद है, जिस कालका एक भागसे दूजा भाग न होय सो समय कदिये । अर जो असस्यात 
समय व्यतीत होय सो एक आवी करिए अर संख्यात अआवछनिका एक उद्वस्‌ किये । उच्छास अर निश्वास 
इन दोऊो प्राण किय ।अर सप प्राणनिका एक स्तोक कल्य । अर स्त स्तोकनिका एक खर किये । अर सतः 
टृतर ल्वका एक सुहत कदय । अर तीस सुहृतैका एक अहोरात्र किये अर पंद्रह अदोरात्रका एक पश्च करिये 
अर दो पक्चका एक मास किए । अर दो मासका एक ऋतु किए । अर तीन कऋठुनिका एक अयन करिए । 
अर दो अयनो एक वषं कटिए ) अर दश वर्षनिङं दशयुगे करिए तो वष १०० दोय सोको दशगुणे करिए 
तव वष १००० होय अर हजार सौ यणे करिए तव एकरा परप होय ! अर एक लासक चोरासौ गुणे करिए 
तव चौर।सीडाख वर्षं होय सो एक पूर्वाग कदिए अर चौरामी छख पूर्वाग व्यतीत हषे तब एक पर्वं किए । 
› |, अर पूवको चौरासीठाख रुणा करिए तव एङ पूर्वाग होय । अर चोरासीराख पूर्ागका एक पर्वं होथ। 
' | अर चोरासीखाख पवैका एक नयुतांग होय ॥ ५॥ अर चोौराीलाख नयुतांगका एक नयुत दोय ॥ ६॥ 
. || अर चौरासीलाख नयुतका एक कुमुदांग दोय ॥ ७ ॥ अर चोरासी खख कुमुदांगका एक मुद होय । ८।१६। 
अर बोरासीटाख ऊयदका एक पदयांग होय ॥ ९॥ अर चौरासीटाख प्मांगका एक पञ्च होय ॥ १०॥ अर 


१२९८ 


५ 
(1 । 


कालचक्रका वशेन । . ` वा 


इरिवंश- अथानन्तर-सातवे अध्यायका आरम्भकर है। कारद्रव्य दो प्रकार है-एक सुस्य किये निश्रयकाठ । अर 
पुराण दजा गोणकाल किये प्यवहारकाङ सो काठद्रव्य वतना लक्षण है अर वध गष रस स्पदां इनकरि रदित है,अर 
१२७ अयुरुलघु किय गुरुता अरं ठता तिनकरि रहित दै ॥ १॥ जेते पमेद्रव्ध-गति सहाई अर अधमर सिति 


© भ ० © 5 = + म, । व्क, = 
सहाई आक्रारा जका देक सहाई तेसे काठ वतना सदार है । जसे ज्ञानी जन आगमकी रष्टिकर धम अधमं 


चद अ ७६ 


सो परिणमनका सहाई कारद्रभ्य है, अर गोण काल किये समय आवली घरिकादिरूप ग्यवहारकाड ताकी 
दृति सुरुयकाल जो कालाणुरूप निश्चय काठद्रबय ताके आधीन है 1४ ॥ सवही द्रम्यनिके परिणामादि वृत्ति 
अतरग जर वदिरिग्‌ कारणत होय ह ॥ ५॥ अतरग कारण तो वस्तुका स्वभाव दै सो जीवका जीवम है अर 
पुद्गलका पुद्ररमे है अर सवनिका सवनिम है, अतरग कारण तो आपका आपदे है सो सरी द्रभ्य अपने 
स्वभाव परिणमें है ॥६॥ अर वहिरंगकारण सबनिके परिणमनको निक्वयकारका स्ृन्नदेने दिखाया है सो निश्चय 
करना । लोकाकाराके एक एक प्रदेशविषं एक एक कालाणु तिषठ है को प्रदेरा कालाणु चिना नादं अर सवं कारण 
परस्पर जदा ई कोऊ काहु न मिडे लोकके असंस्यात प्रदेशनिमे असेख्यात कालणु है, दरम्थाथिंकनयकरि सव दी 


४१५ 


द्रव्य निकार दै जर जन्म मरणतें रहित हे नित्य है अपने खरूपविपे तिष्ट दै ।॥९॥ अर पयांशथिकनयकरि अगुरु 
लश्वु युणकरि समय २ परिणमन सबके हँ सो सबही द्रम्य समयवकती अंथपयायकरि क्षणवरतीं ई अनिद ई नियता 
अर अनिता द्रग्यपिषं दोज हं नि्वयकारुका पर्याय समयादिरूप व्यवहारकार अतीत अनागत वत्तेमानके 
भेदकरि तीन प्रकार है। अर अनन्त समयके उपजावने थकी कालणुको अनत समय कष्यि, कारणरूप काडण 


द्रम्यथकी समयरूप पयोयकी उत्पत्ति है कारण विना का्थकी उत्यत्ति कदाचित्‌ न होय ॥ १२॥ जो कारणनिनादी 


(0 


(2) 


१२७ 


इरि 


१२६ 


=+ 


[भ 
^. 


॥। 


चास योजन दै अर तीन बातवर्य पिरे के हते, तिने दोय बातबरयका हर्यता तो तहां तीन कोसकी 
दै अर तीजा तजुातवर्य ताकी वाहुटयता तहां प्रहस पिचहत्तर धनुष है ॥ ३१॥ सो ततुबातवलयके अतः 


अ *9 


विषे अनंत सिदध पिरान ह तिनकी उच्छरष्ट अवगाहना धनुष ५२५ जघन्य अवगाहना सदि तीन हाथ यह जिना- 
गमद क्या है । सिद्ध भया है प्रयोजन जिनका एसे भगवान जहां एक पिराजे है तहां अनंत विराज रहे है 
एक टर अनंत समाये हँ दी अवगाहना शक्ति हे ॥ ३४ ॥ वे भगवान शरीररहित सुख पिंड सिद्धपरमेष्ी 
पिश्ररहित ज्ञनोपयोग अर दरोनोप्योगकरि युक्त है ॥ ३५॥ बे सदा सुखी ¦ स्वं खोक अर अलोकको निरेतर 
अनंत पयाय सित जाने ट अर देखे ह अपने स्वभावमें तिष्ठ ह ॥ ३६॥ वे सिदध महा शध सं स्तक : वेत्ता 
जन्म जरा मरण रदित अविनाशी भए र्जा विनाशी धामि बवधनरदित शाखते तिषठ दं ॥ २७॥ यहां गोतम 
सवामी राजां प्रणिकते कहै हं द परेणिकृ! तु जोतिषी देवरोकनिके परलका प्रगट ग्यारूयान कल्या अर मोक्ष 
पर्यत स्वगैखोकका व्याख्यान तुश्च कहा, हे नरपति! । मेने सेक्षेपमें अलोक्य प्र्िका व्यार्यान किया यह व्यास्यान 
काननिक्कं सुखदाई दै सो कटपाणके अथं तुचे कह सुनाया । अवह चिरंजीव । | जो उपक्चत्रका ग्या्यान 
कर काठका व्याख्यानमे तोरि कहू हसो त्‌ एकाम्‌ चित्तकरि खनि ॥ ३८ ॥ यह धमेध्यान महा उञ्ञ उदयरूप 
मोक्षका = रारण जिरनदरदेवने क्य ताके चार पाये । आ ज्ञाविचय १ अपायविचय २ अर विपाकडिविय ३ अरं 
संस्थानविचय ४ ये चारों पाये चित्तशृत्तिके निरोषके कारण है, यह लोके आकार चितवन जितेद्र ुरुषनिह 
निरंतर करना या संस्थानविचय्करि धर्मध्यान पूणं होय है मन अर ईदियरूप माति हाथी . बश करनेका यह 
धर्मं वडा उपाय है ततिं जो विवेको मन्‌ इंद्धिय वश [स्तिया चाह सो संस्थानविचयका चितवनकि ९ समस्त त रोक 


देय जान चद आलाद्रं उपादेय मान जआसाका ध्यान करे ॥ १३९॥ | 
इति श्री्रिथ्नमिपुराणसंमरे इशे जिनसेनाचायस्वङघते योतिलेगोद्ैलो्यन नाम षष्ठः सर्गैः ॥६॥, ह 


शरिय , अब्धि कटी अर उपरी शयधि समस्त .ही देवनिके अपने अपने .मिमानकी णजा पत जानहु आगे नारी 


सब ही देषनिक्र देवी पटले दूजे खं उपज है अरि टेकीरि 
१२५ | उतपि नाही, दकिण दिशा देबनिकी नियोगिनी देवी सो १३९९ समगं उपने है आगे दवीनिकी 


# द्वी सोधर्मखर्गविर उपक हं अर उत्तर दिशाके देवनिकी 
| दवी छान स्वगंविषे उपज ट सो अपनी अपनी निोगिनी जान उपरे ठ 


हद तथा सामानिक बाय्चिशत आदि देव सोह स्वगं पन्त सागरनिकी आटु परणहारे दीधेकार जीवे मद्या 
सुख भोगं ह १९५ अर सोरह सरगनिके उपर अहमद है वे ईदरनिते अनेत गणा सुख भोगवे हँ तिनके साता- 
 वेदनीका पूरण उदय है स्रीरदित शांतभावरूप परम सुतर भेरगे ह अर सवौथंसिद्धिे परे बारह योजन सिदध- 
| निका खानक है सो तीनलोकके अग्रभागे हे बह अष्टमी धरा तेलोक्यविये प्रमिदध दै सुप्रभानामा पृथी सात 
राजू म्बी एक राज्‌ चौडी आठ योजन जड ताके मध्यविप आठ योजन नाडी है अर अनुक्रमकरि घरती गई 
हे सो अतविधं अंगुरके असंस्यातवे माग स्थूलता परे हे ऊंच। वतटाकार खेत छत्र ताके समान उज्ज्वल है 
॥ २७ ॥ पत्ताठीस लास योजनके विस्तारङ धर है एसी मोक्ष शिखा है वद अष्टम धरा ताके समान अर धरा 
ना देसी भगृवेतदेवने भाष है । अर गुक्तिशिलाकी प्रदशचिणा एक कोड बयारीस लाख ३० हजार दो सो उन 


| ट स्वभावहीकरि ्रेमकी भरी अनेक पत्यौ आयुकी धरणहारौ महासुखकरि युक्त ह तिन देषीनिसहित 
| 


एव 





करन. | चरासीलख पञ्चका एक नङिनिंग दोय ॥ ११॥ अर चराीलस नठिनागका एक निन होय ॥ १२॥ अर 
इम || च।रारीखाख निनो एक कमटांग ॥ १३॥ अर चौरासी लास कमलांगका एक कमल होय ॥ ९ ॥ अर 
रासीटास कमलका एक टुववांग ॥ १५॥ अर चौरासीटाख दव्यागका एक टरयु ॥ १६॥ अर चौरासी 
१९९ || लाख टुद्युका एक अय्टांग ॥ १७॥ अर चौरासी अय्यंगका एक अट ॥ १८ ॥ अर चौरासीलसख अटर- 
टका एक असुर्माग ॥ १९॥ चोरासीलख अमुभांगका एक जमम ॥ २०॥ अर चौराीसख अममका एक 
गाग ॥ २९॥ अर चेरासीखल उहांगका एकं उह ॥ २२॥ अर बौरासीख उका एक उतांग ॥ २३॥ 
अर चीरासीलख रतांगका एक ठता ॥ २४॥ अर न।रासीलसख ठताका एक महालतांग ॥ २५ ॥ अर चौरा 
सीखाख मह्यलतांगकौ एक महालता ॥ २६॥ अर चौरासीटास महाठताका एक सिर परकंपित ॥ २०॥ अर्‌ 
चोरापीखख शिरमकंपित्तका एक दस्त प्ररेखिका ॥ २८॥ अर बोरासीङाख हस्तप्रहेलिकाका एक चर्चिक ॥२९॥ 
यतिक मध्य संपात वकलक यादा कही अर अकनिकी संस्याङू उरंये सो उ्ृष्ट संख्यात वषं बा 
असंख्यात अनतकार ताके पस्यसागर कट्यादि अनत मेद ह ॥३९१॥ पुद्गर परमाणु आदि मध्य अंतते रहित ' 
अविभागी हं इंद्रियगोचर नाहीं मूतिक है तोह इंद्नियनिते अगम्य ह महासृषषम ह एक परदेशी है ॥ ३२॥ अर 
एक रस, एक वण, एक गेषु, दो स्पशं ये पाचरण एक कालम धरे है अर शब्दत रदित है अर स्कथके योगकरि 
| शब्दकी उत्पततिका कारण दै ॥ ३३ ॥ वणै, मेष, रस, स्य इन णनिकरि परमाण गरे पूरे तथा रुक्ष स्निग 
| गणक घटने बढनेत उनके स्फथ परस्पर मिक अर विद्ध तात पुदुगर कटय संकी न्याई परमाणदीक पुदुगङ 
|| कषये वणादिक शण मिले अर वदरं ॥ ३६॥ अन॑तानत परमाणूनिके समूहका अव सेननादिकका नाम 
 स्कंष किये जर जठ सेज्ञादिक एक संन ेज्ञादिक किये, अर आठ सं्ासज्ञदिकका एक असरेण॒ कदि, अगि |. 
सनासन ततरेणु अरेणु रथरेणु उत्तम मध्यम जघन्य मोगभूमि बो कर्मभूमिके बालका- अथभाग कपत अव 
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यनिकी सख्या किये अर असंरुयात कोड वर्फे जितने समय होय तेते उ्यवहारपल्य जावे तव एक उद््‌।रपस्य 
किये ॥५१॥ अर असं सात कोटि परे जते समय होय तेते ही उदधारपतय जाव तर एक अद्धपस्य किये अर 
जद्धापरय दन कोडाकोडी जांय तथ एक सागर कषये एसी दस कोडाशोडी सागरकौ एफ अवसपिंणी अर दस 
कोडाकोडी सागरकी एर उतपिणी सो इने प्रयेकं भरयेक छे ठे काठ ह तस्तुनिकी शक्ति अर आयु काय सब 
मा, १ घटती जवि सो अवसप्िणौ अर जाश्िे बढती जाय सो उत्सपिमी तिनमें अवसर्पिणी डे काल, पिला 
सुखमासुखमा, र्जा खसमा, तीजा सुखमाहुलमा, चौथा इलमाछखमा, पांषवां खमा, छठा दुखमदुखमा, येतो 
अवत।पणीके कहे अर उत्पैणौ कालका परिखा दुःखमादुःखमा दूजा इखमा तीजा दुखमाघुखमा.चौधा सुखमा 
इईखमा,पाच्ां सुखमा,छ्ठा सुखमासुषमा ॥५९॥ तिनमे अवसपिंणी कालका पहिला सुखमाखमा सागर कोडा- 
कोडी चार अर दना सागर कोडाकोडी तीन अरतीजा सागर कोडाङोडी दोय अर चौथ! वथालीस हजार षै 
पारि सागर एकं कोडाकोडी अर प चिवां वषं हजार इवकीस अर ्ड वन हजार इक्वेस या भांति अवसापिणीके 
छह काल कहे ये जवसार्षधी अर उला्णी दोऽ मरत अर एेरावतकषे्वि भवत आर क्षत्रनिभ नांदी, न दोउ ही 
चनि आयुकायादिकङ्ी दानि द्धि हे अर सर्र सदा एक रीति ह। पचि भेरुनिके पांच भरत अर पंच ही 
एेरावत इन दस केति पटिडि दूने तीजे कारविपै कलशृक्निकरि शोभित भोगभूमि हुती सो युगल ही उपञे। 
पिले कावि रारीर ठंचा कोपन तीन भयु परसय तीन । अर दज कालम शरीर कोस दीय अयु प्य दोय्‌। 
अर तीजे काल्मे काय कोप एक अर परप एक पिर कालम देषङ़र उत्तरकुरु भोगभूमि समान रीति। 
अर दूज काठमे हरिके रम्यक्भरतर कैमी रीति हे अर ती काठमे. हैमवत अर हैरण्यवतक्ेर कैसी रीति ह 
॥६६॥ अर पिरे काठ मवुष्यनिकी उगते मर्यीसी प्रभा अर दृजे काले पूण चन्दरमाकीसी प्रभा अर तीजेे 
्रिययमणि जेसी प्रभा खी पुरुष सव टी सुन्दर अर पररि कार्परे तीन दिन पी बदरीफ समान आहार अर 
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सनासनस्‌ खगाय अटि आढ गुणा मोटा जानना अर आट कर्मभूमियाका बाखगकी एक टीख कह्धियि भर आढ 


लीसनिकी एक जं किये अर अ।ठ जवानिका एक यव किये अर आट यवनिकी एक रत्तेथायर कलि सो या 
उरस्ांगुर करि असप वस्तूनिका परमाण है अर जीवके देहकी उच्चताका प्रमाण है अर पांच उत्सेथाय॒ख्की 
एक प्रमाणांगुल किये अर भ्रमाणांयुर अवसपिंणी कालका प्रथम चक्रवत्तीं पांचसो धलषके शरीरका धारक होय 
है ताकी जानहू सो अङ्तिम वस्तूनिकी ऽवा अर चौड द्वीप अर सागर अर सुमेरु आदि पर्व॑तनिका प्रमाण 
या प्रमाणां गुरतं जानना अर अजितनाथ खामीतें लेकरि पाश्चनाथ पर्यत जा समयं जता शरीर भया तेता 
शरीरकी जो अयुर सो आमांयुक किये सो उन अरुलनिका प्रमाण उस समयके नगरादिक अहादिक अर 
छतर चामरादिकका प्रमाण जानहु । भवार्थं -अगु तीन प्रकार है एक उत्तेषांगुङ दूजा प्रमाणां तीजा आमा 
गुल, सो अत्म वस्तूनि विस्तार तो भ्रमाणांगुते है अर समय समय नगरादिकका प्रमाण आसमाराख्ते दे 


धदुष अर से तीन हाथ अर तीन कोस यह सव उत्सेधांयुरते गिनिये सो छे रत्सेथाुरका पाव हाथ होय अर 
वारह अंग॒ख्डी एक ्िटस्त होय दोय पिस्ता एक हाथ अर दो हाथका एक किष्कु अर दो किष्छुका एक 
धनुप सो धनुपका नाम दंडहू किये अर २००० धनुपा एक कोस किय अर चार कोसका एकं योजन किये 


|| अथवा आट हजार धनुपनिका एक योजन करदिये ॥ ४६॥ कषेत्रनिकी चौडाई ठवाईं अर पवेतनिकी उचा ये सव 


वड योजनते कहे सो षड योजन प्रमाणां गुलतें है अर कषेघ्रकी जेती चौडाई ततिं त्नी दक्षिणा जानहु ॥४७॥ 
, अधानेत्तर-पटयका विचार कहै दै । एकर गो खाडा एक योजन चौडा अर एक योजन ठेवा अर एक योजन 
। ऊंडा सो उत्तम भोगभूम्रके सात दिनके उणौके रोमनिफे अग्रभागकरि गाढा वजत गदातें कट कूट भरिये अर 


कदे १ 


| सौ वपं जाय तव एक रोम कायि सो या रिषि टत काढते जो खांडा रीता हो जाय सो प्यवहारपद्यके सभ- 


अर आठ जौकी एक उत्से गुर तारि अर्प वस्तूनिको प्रमाण जानहू । अर जीवनिके सरौरी उचा पांसौ 
| 
1 
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४ नारासीलास पधक एक नङितांग दोय ॥ ११॥ अर चोरासीटाख नठिनांगका एक नरिन सोप ॥ १२॥ अर 
योरासीलाख मलिनो का एक कमलं ॥ १२॥ अर चौरासी खख कमखंमका एफ फमर रोय ॥ १४ ॥ अर 
चरोरासीटाख कमटका एक दखथाग ॥ १५॥ अर चारापरीसाख दु्यंगकरा एष टद्यु ॥ ५६॥ अर चौरासी | 
रख टद्यु एकर असंग ॥ १९७॥ अर बोरासीराख अय्टांगका एकर जय्ट ॥ १८ ॥ अर चौरासीसख अट- 
टका एए अपुमांग ॥१९॥ चौरासीरखख अमुभागक्रा एके जमम ॥२०॥ अर चौरासी अममका पकर | 
दाग ॥ २१॥ अर्‌ परासीद्ख रउद्यंगका एक उद ॥ २२॥ अर चोरापीलाख उदटफा एफ ठतांग ॥ २१॥ 
अर चौरासीलाख रतांगका एक ठता ॥ २४॥ अर चोरासीयाख ठत्ताफा एक मदाटतांग ॥ २५॥ अर चग 
सीख मदाठतांगशी एक मदह्यरता ॥ २६ ॥ अर चौरासीखख मदारताका एक भिर प्रकंपित ॥ २७॥ अर 
चौरायीसख सिरभकंपित्तमा एक रस्त प्ररेटिका ॥ २८॥ अर पारासीखख रस्तप्ररेटिकाका एकः चर्चिक ॥ -९॥ 
यतक मध्य संख्यात वप्राठकी मर्यादा कटी अर अकनिकी सैर्यष्रुं उरषे सो उक्ृष्ट सेस्पात वप वा 
असंख्यात अनैतश्मट ताक पत्यसागर कर्पादि अर्नत भेद ह ॥३९॥ पुद्गर परमाण आदि मध्य अंतते रहित 
अपिभागी ह दृद्रियमोचर नाहीं मृतिकरं तोह दृद्रियनिते अगम्य ई मदासूष्षम द एक परदेशी दै ॥ ३२॥ अर 
एक रस, एक वण, एकर गेध, दो स्पशं य पांचरुण एक कारम भरि द अर शब्दत रदित द अर ्कंधके योगक्ररि 
एब्दफी उसचिकरा कारण है ॥ २३ ॥ यण, गेध, रम, स्पशं इन्‌ युणनिकरि परमाणु गठे पूरे तथा रूक्ष स्निग्ध 


कवे" + 


, || शणक षने बढनेते उनके समथ प्रसर पिर अर भिदुरं तात पुद्गर कषये सभक न्यां परमाणुदीष् पुदगर 
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| कदय वणादिक यण गि अर विद्धं ॥ ३६॥ अनेतानेत परमाणूनिके समूहका अवे स्ञादिकका नाम्‌ 
“ | सष कषये अर अ।2 सेज्नादिक एफ सेजञ से्ञादिक किये, अर आट संच सज्ञादकका एक चर्य किये, अगि 


भ भ 


सनासन ततरे घरसरेणु रथरेण उत्तम मध्यम जघन्य मोगभूमि वा कमैभूमिके बालका अग्रभाग क्रतं जत 
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शसिय- | सींगवारे ह अर परिनेम दिाचिये पृखवाठे दै । अर उत्रदिदाविपे क्न रदित दै अर चारों विदिदानिभ 

| सस्या केस कानवाठे हँ अर उत्तर अर दक्षिणकी कोणविपै अश्वमुख अर सिंदयुख द ॥ ७२॥ अर भागे दोड' 
तरफ़ साकं कानवाठे अर सीगवाठे दँ अर धानयुख अर ्वदरयुख पूछवलि दँ इनमे बिजयादंकी दोऽ तरफ | 
भूगा अर सूपाके कानवाठे अर गो अर मींढाके युखव दै ॥ ७५॥ अर हिमवान्‌ प्वतकी परव दिरामि 
विजुी समान युखवाठे अर परिमर दिशम स्यामशुख ह अर शिखरी पवैतकी पूरं दिशम मेषयुख द अर । 
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पश्चिम दिशाविषे विज्जुडी समान यु है अर विजयाद्के दोठ अंततिषे दपंणमुख है अर गजयुख दै ये चौबीस 
अतरदरीप हे तिनर्मे इभोगमूमिया ई ॥ ७८ ॥ अर दिशिं पाधौ योजन जाय अर विदिशार्महु पांचसौ थोजन 
प्रे जाय्‌ तहां अतर्‌ दिशामि पचास द्वीप द ते दसौ योजन चौडे तिनमें पत है सो दिशामे पवेत सौ योजनेका 
विस्तीण है अर पवेत सम्बन्धी पचीम योजन दिशा विद्िशकें वीच विदिशाम पचास योजना चौडा दीप 
है सो पवत पचानवे भाग तो जवि $डा है अर जलथक्री एकयोजन उचा है अर वेदीकरि सैधुक्त है भर वादी 
भागकर सोठहयुणा करिए तव उपर जस्यत नीच क्षेत्र अर उपरस क्षेत्र जल सगुक्त दै ॥ ४८१॥ उषण 
सयुद्रके मध्य जेत जबूद्रीपके निकटवर्ती द्वीप तेते दी धातुशीखडके निकटवतीं ठ्वणोदधि सेवधी द्वीपके 
निकट जानहु तिनमें.ज्टादराङुङ कुभोगभूमियाके दै तिन सवनि् एक पटय आयु है तिनमं एकटगे तो गफामें 
वसँ हं अर मीदी मारीका भोजन कर हँ अर सथ वृक्षनिके मूरविपें बभे दँ अर फट पुष्पके आदार दँ अर एक 
दिनके अतर है भोजन जिनका अर ते मरकर व्यंतर अर भवनवासी देव दोय है ॥.<४॥ अर जवृद्रीप समान 


सथुद्रका कोट दै ताके अभ्यंतर शिखापट् दै अर बाहर बनकी पंक्ति है ॥ ८५ ॥ जंबरहधीपके विस्तारते वण 


- || सदरका विसार चौयुणा दै तामे तीनयोजन घाट अंतरमंडलकी सूची है अर हीपसशुद्रकी पचिखख योजनकी 
.. ॥ सी रै तामे समद्रकी सची दोटाख योजनकी त्रीड़ी सो ध्यंहए तव तीनलङख योजन रद्‌! ताङ्क चाथुनाकरिष 
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दिशे दोय दोय पत है ते हजार हनार योजन-३वे है ॥ ६०॥ तिनि पिला पू ददाश जो पतार कलव 
ताकी दाऊ तरफ दो पत है एकका नाम कौस्तुभ दूजेका कौस्तमभास,ये रूपामई है अर आपे धड़े आकार दै 
अर इनके अधिष्ठाता दो देव दँ तिनके नाम उदैग अर उद्वास तिन देवनिफी विभूति विजयदेवकी विभूति समानः 
जानहु ॥ ६१॥ अर दक्षिण दिराकी तरफ कदंवक नामा करशके दोड तरफ़ उदक अर उदुबास नामा पतत 
द तिनके अधिपति शिव अर शिषदेव है ॥ ६२॥ अर परिविमकी उर वडवागुख कल्के दोज तरफ रसः 
अर महाशंस नामा पवेत है ते रख समान उज्वल है तिनके अधिपति जो देव तिनके नाम उदक अर उद्रास है 
॥ ६२ ॥ अर चथा उत्तरं दिश।की उर युपकेसर नामा कलश ताके दोऊ तरफ़ दोय प्रत है तिनके नाम उदक 
अर उद्वास तिनके खामी रोहित अर रोदितांक नामा देव दँ तिन देवनिक्री विभति जयदेव समान जान । 
अर इन पैतनिका पातालकरशसं अन्तर ११९६००० योजना ै ॥ ४६६॥ अर इन 'पतनिके शिखरविषै 
नागकुमार देव खवणसमुद्रके वेरुधर तिने देवनिका निवास है ॥ ६७॥ ठवणसमुद्रकी अभ्यतरकी तरफ 
तरगनिके धरण हारे ४२००९ देष हैँ तिना निथोग है अर ७२००० नागङ्कमार देव जङ्की बाह्य तर॑गणीू 
धार ह अर जछ्क्रीडाविपें है अत्ति आदर जिनका ॥ ६८ ॥ अर २८००० नागकुमार देवजरके अग्रकीः शिखा 
धार है ॥ ६९॥ अर सयुद्रकी पचिम दिशमें १२००० योजन जाइए तदं एक गोत्तम नामा द्वीप १२००० योजनके 
विस्तार है ताभ गोतम नामा भिरि है ताका गोतमनामा देव अधिपति हे सो विभूतिकरि कस्तुभनामा देवसमान 
हे अर या गौतमनामा द्वीपविषे कुभोगमूमियां मनुष्य है तिनमें पूर्वैदिरामे तो इकटंगे है अर दक्षिण दिशाकिषे 


शिवंस- योजन चौडे अर मुरुिषे अर्‌ यखविष १०० योजन चेँडे है अर इन छोटे कटशनिका अतराछ परस्पर २५ ई 
एण योजनका है अर वेदे कखशनितें अन्तराल ७९८ योजन अर एक कोस कषुहक अधिक है अर यह शुद्रकख्रा 
९९ अर बर कश यथारोग्य जठके परवाह करि संयुक्त ह अर समुदरके तरते ४२००० योजन परे जाइए तदं चारो 
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रिव || पक्षनिषे दिनदिन बृद्धि अर छृष्णपशषविे दिनदिन हानि वेदिकके भत्‌ विपे दै ॥ ४१॥ अर अपोभारगविषे समु 
रय || द्रोणीके आकार है अर आकाराविपे विस्तीर्ण है अथवा जुडी हई दो नाक्के आकार है अथवां यवका 


९८ 


"तुद्य है ॥ ४२ ॥ अर जगती किये बेदी तातं ९५००० योजन गये सथुद्रके बीच चार दिशम चार पाताल- 


कलश ह तिनके नाम-पूतदिशामे पाताल कलश १ परिचिम दिशम बडवायुख २ दक्षिण रिशा कदेवक ३ उत्तर 
दिशम युपकेसर ४ये पातालकर्श भूरविषे अर अतविपि १०००० योजन चौड है अर मध्यिषे रख योजन चौड 
हे अर खस योजन उं हँ अर ये जकसमान पाताङ तिनकी मोटाई ५०० योजनकी है अर तेतीस हजार तीनसौ 
तेतीस योजन अर एक योजनक्ा तीसराभाग इतना इतना एक २ कट्शश्ना एक २ भाग है एम तीन २भाग एक 
एक कटविषे दँ सो उपररे भागे जल है अर मध्यविषे जठ पवन दोउ हैँ अर मूटगरिषे केवर पवन दहै, पव- 
नका उचा नीचा खभाव है सो पन उचा अगे तव जठ ऊँचा चदे .अर नीचा पवन होय तव जल नीचा अबे 
शक्खपक्षम जर उचा जाय अर कृष्णपक्षमे ज नीच। आवे अर इन पतार कटशनिमे अन्तराल परसपर 
दोय खख सत्ताहृसर हजार ए सो पौने इकटत्तर योजन दै । शुक्छपभविषे पणामासीके दिन जलकी पूं बढ़ 
वारी है अर अमावसफे दिन सपेणा जछकी घटवारी है यह तो चार दिशानिके पातालकङ् कदे ॥४५१॥ अर 


चार दिशानिमें खोटे पातार कलर चार यख अर मूरुविषै १००० योजन चोडे अर १००० योजन खे मयम 


दस हजार योजन चौड हँ अर रेते दीं ड हैँ अर ५० योजनकी इनकी युयाई है अर एक एकमे तीन तीन 
भाग द अर बही तरफ जङ पवन पाए है ॥ ५३॥ अर एक एक भाग ३३३३ -योजन अर एकं योजनका 
तीजाभागदहै एसे तीन भाग टै अर इन दिशानिमें कल्यनिका अन्तराङ ११३९८८५ योजन अर एक योज. 
नके आयवे भाग दिके कङ्शनिते विदिश्चानिके अन्तरा है अर इन आं कङशनिके अन्तराखविषे मोति 
निकी प॑क्तिकी नाई बीच दजार छोटे कर्ड हैँ ते जार. छोटे. कर्श हजार योजन ऊंडे -अर मध्यक्रिषे हजार, 
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तिनकी. चारो दिशामें रलनम जिनपरतिमा द ते अशोकादि देवनि करि -एल्य ई ॥ २५ ॥ अशौकं 
चनकी उत्तर पूषे दिशामे अशोकपुर नगर दै तहां अशोकदेवका मदिर है सो पिजयदेवके मदिर प्रमाण 
हे अर सप्षपणं घनत पूेकी उर सक्तपणं नामा पुर है तदहांका स्वामी सप्तपर्णं नामा देव है ताका मंदिर अशोकके 
मदिर समान है अर चैपकवनते दक्षिण परिविम दिशा पिष चेपकपुर है ताका खामी चैपकनामा दष 
है ताका य॑दिर त्तिनही प्रमाण जनह । अर आम्रवने परिचिम उत्तरकी उर आग्रपुर है ताका अधिपति 
आभर नामा देव है ताक मंदिर त्तिनदी प्रपाण जानहु ॥ ३० ॥ यह्‌ जंबदधीपके पू्वदिशाके विजयनाम 
दयरपाख्का वणेन क्षिया यादी मांति वैजयंत जयंत अपराजित रतानां देवनिका वणन जानहु ! आयु, काय, 
नगर विभूति, परिवारः. चारों हयरपारनिका समान जानहु ॥२९॥ यह जबृट़्ीपका क्षेप वणन क्या या जब 
दरीपङकं बेढकर खवणसपुद्र तिष्ठा है सो दोला योजन चांडा दै, जंबूद्रीपके कोटके खाई सपान खवणसमुद्र सो | 
वेदिका संयुक्त दै ॥ ३२ ता खवण समुद्रकी प्रदक्षिणा पंद्रह यख इक्यासी हजार एक सोः उनतारीष योजन कड 


उन है अर अगरह हजार नौ सौ तिहत्तर कोटि छयास्रठ लख उनसठ हजार ठे सौ योजन प्रमाण ङवणसमुद्र | 


है अर ग्यारह हजार योजन शाखता पृरथ्वीते ऊत रहै है ॥ ३५॥ अर तरसं पंचानवे हाथ गये एक हाय उचा 
हे अर पचान योजन मये एक योजन ऊड है अर आगे पचानवं खानक जाय तहां सोखह योजन सोर हाथ | 
अर सोरह अंयुर ॐच। दै ॥ ८२७ ॥ शुक्छपश् पंद्रह दिननिरपै पांच इजार योजन समुद्रका जर कषे है अर 
कृष्णपक्षे धरै है तव ग्यारह योजन रह जाय है ॥ ३८॥ तीन सो तेतीस॒ योजन अर _ एक योजनका तीसरा 
माग शुक्छपकषमे परति दिन कयै है अर दृष्णपकषमे प्रति दिन इतनादी षै है अर बेदिकाके निकट अतः 
| विषे सकलीके पंख समान है तां आध योजन छंचा कयै है, दो सौ छ्वासठ धनुष दो हाथ सोरु अगु श्छ 
१३ 


विषे प्रकीणशक जानने ॥ ४३४ ॥ अर दद हजार योजन नीचे उपर विस्तार चौडा है अर हजार योजन ओंडा | 
| 
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, || ४० योजन उचा सुमेरुकी चूलिका वेद्यं मणिमहं सो मूकविषं १२ योजन चोडी अर ` मध्यविषे ८ योजन चौडी | सव 
श" || अर शिखरबं ४ योजन चौड है ॥ २॥ अर चृलिकाकी प्रदक्षिणा मूख ३७ योजन मध्यविष २५ योजन || ५ 
प्ण || अर अतविपं १२ योजन क्यक्‌ अधिक जाननी अर लोहिताक्षमय आदि सुमेरु चूलिका पर्यत छह विभाग 
<९ | अर सातां भाग वनकरि किया सो ११ प्रकर है । पहिला विभाग छोहताक्षमय अर दजा पद्मराग मय तीजा बजमय 
चौथा स्वरलमय पांचवां वह्यं मय छटा दरिताटमय सो ये ठे भाग कहे सो एक एफ़ भाग १६५०० योजनका है 
ताके ॐ विभागनिके २९००० योजन भये अर सातवां बनक्रत भाग ७ ताके ग्यारह भाग भूमिविषे पहिल भद्रशा- 
लवन दृजा मादुषोत्तर तीजा देवरमण चौथा नागरमण पाचयां मूतारमण छया नदन सात्वं उपनदन आखर 
सोमनस नवमां उपसौमनस दसवां पंड़क ग्यारहवां उपणंडक यह गणधर देवने ग्यारह भाग कदे यदह ग्यारह खानक 
कहे तिनविे उचा चटे तो प्वतकी चौडाई घे है, मेशुकरी जसू म्यारह योजन ऊचा चडे एक्‌ योजन चौडाई 
धेट है अर ग्यारह दाथ ऊँचा चदि तो एक योजन चौडाई घै है अर नन्दनवनतें ऊँचा ग्यारह हजार योजन | 
|| हे अर तादी समान चौडाई दै, एषी दी सौमनसबनङी है । अर पांचवां प्रदेश चूलिका पांच योजन उचा 
चटिए तव एक योजन चौडा षडे अर पांच हाथ ऊँचा चदिये तव एक हाथ चौडाई परै एेमे चूकिकाविषे चोडा 
धटे ॥ ३१४॥ अर सुमेरुकी दोऊ तरफ पा भुजा प्रयेक भ्रयेक एक खख एक सौ योजन अर एक योजनके 
ग्यारह भाग तिनमे दोय भाग है अर नन्दनवनकी पूर्वं दिशापिषे पण्य नामा भवन है । अर दक्षिण दिशाविषे 
| वारुणनामा भुवन है अर परचिमदिशाविये गेर्वनामा भुवन है अर उत्तरदिराविषे विचित्रक नामा युवन है सो 
| यद नन्दन वनके चार भुवनँ ५० योजन छेते दै अर तीस योजन चौड द अर ९० योजनकी प्रदक्षिणा है 
| ॥ १७ ॥ यह चार भुवन के ततिनमे पण्यविषे तो सोमनस नामा टोकपार रमे दै । अर बारुणक्षिभे यम नामा 


लोकपा रमे.है अर गेध्ैविष वारुण नामा छोकपाङ रमे दै अर चित्रविषे केर नामा लोकपाङरमे हे यह चारो 


# 
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ाके दोऊ तरफ़ दो िंा्सन है सो जो दक्षिणी ओर हासन है तापर सोष्म इद्र खडा.रहे ्रयुका अभिषेक | स्य 


केरे है अर उत्तरी ओरका सिंहासन पर ईशान इद्र दंजे खर्मका खडा रहे प्रभुका अभिक कर है तीनों सिंहाः 


सननिके युख पूर्वी ओर द तिनपर भरतक्ेत्र अर पेरावतक्षेज अर पूं परिविम विदेह जम्ृद्टीपके ती्थकरनिका | 


जन्मकट्याणकविषे जन्माभिषिक होय है ॥ 


भावार्थ-वारो दिशाकी चार पांडुकशिला तिनपर चार सिंहासन तिनपर जंृद्रीपढे तीर्थकरनिका अभ्विक | 


होय है अर पांडकवनरिषि चारों दिशाविषे चार जिनमंदिर है ते सब रत्नम मदा मनोहर शाखते अङ्खत्रिम ह 
॥५५॥ ते पांडकवनके मदिर चारो पीस योजन ठेबे अर एौना उन्नीस योजन उवे अर सादे बारह योजन चोडे 
है अर तिनकी आधकोस ऊडी नीव दै ।५६॥ अर तिन चैयाख्यनिके दारकी ऊंचाई चार योजनकी दै अर चौडाई 
दो योजनकी है अर दोय छोटे दरबाजे हैते दो योजन ऊँ अर एक योजन चोड द ॥५७॥ यह तो पांडकवनके| 
चैत्याख्यनिका विस्तार क्या अर पंडकवनके घणा नीचे सौमनस बन ताविषै चार जिनमंदिर दै तिनकी उवाह साढे 
शतीस योजन अर राई पचास योजन अर चौडाई पीस योजन है अर नींव कोस एक डी जानहु । जो वणेन 
सौमनसवनके चैत्यारयनिका किया तादी परमाणकरि कुखचर अंर वक्षार गिरनिके चेत्याख्यनिका जानहु । अर 
नेदनबन भद्रशारबन इनवषि चार चार चैत्यारुय है तिनकी ठंबाई ९०९ योजन अर्‌ चौडाई पच(स योजन अर 
सचा ७५ योजन जानहु अर तिनकी नींव दोयकोस उडी है अर सकल विजयाद्धं पवेतनिगपे सिद्धायतन 
चेत्याखय है तिनका वर्णन पांडुकवनके चैत्यारुयनिके परमाण जनह । अर सुक विजयाडेका परमाण भरतकषेमके 
गिजयादं प्रमाण जानह । अर विजयादधविषे देवछृन्दनामा गमद है सो आढयोजन म्बा अर चारयोजन उंवा 
अर दो योजन चौडा अर नीव कोष एक उंडी ॥३६१॥ अर भगवानकाअद्त्निम चैत्या्य देदीप्यमान रतनमय 


€..९ 


भनिकरि शोभित ह अर सुव्ण॑मं है मीति जिनकी तिन भीतिनिकिि चंद्र सूरं उडते पक्षी अर सृगनिके युग 


४ 
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क्यः 


\ 
मिं देसे चारं वन हैँ ॥*७< ॥ दो देवारण्यं दो भरतारण्य ये चार पन हँ अर ईन वननिका वेदीका विस्तारभद्र 


[^ > ९ 


रार वनकी बेदीकी न्याई विस्तार है \॥ २७९॥ अर विदेह कषे्रफे वीच ९९४०० योजन छव मेरु है दोड भोग 
भूमि हं मयीदा जाकी ॥८०॥ तीन कटनीकरि सेयुक्त ९९००० योजन ऊचा सुमेर सो पथिवीविपै प्रसिद्ध है अर 
मेरु उपर चूलिका ४० योजन ची है ताकरि मेरु अति शोभायमान है अर मेरुक्री नीव १ हजार योजन दै 
अर मूखयिषे चौडाई १० हजार योजन अर एकयोजनेके भाग १९ तिन्ेते दस भाग दं ॥ ८२॥ अर या 
परिषि करिए तो ३१९१० योजन है अर एक सोजनके ग्रारह भागनिमे अहाई भाग अरं परथिवीतस्तैं एः 
हजार योजन उच चटिए तो तक्षं सुमेरुकी चौडाई दस हजार १०००० योजन है अर तदहांकी परिधि ३१६२ 
योजन है तीनकोस दो सौ यारह धुप तीनहाथ तेरह अशुर कडयक अधिक यह परिधि सुमेरका जहां भद्रराट 
वन है तहां है ५२८८॥ वहुरि भेद्र्चाल वनते पांच सौ यो जन ऊत चहिए तहां ५०० योजनका बडा नदन वन 
हे ॥८९॥ तहां सुपर विस्नीणंता ९९५१ योजन अर & कडा है सो यह तो ग्यास कडा ॥२९०॥ अर तर्हाकरा 
प्रदक्षिणा ३१४७९ योजन है ॥ ९३॥ सो यह्‌ तो बाह्यप्रदक्षिणा है अर नंदनवनका भीतरका विस्तार ८९५४ 
योजनक्रा है अर तहांका प्रदशक्चिणा २८३१६ योजन अर आठ करकी है अर नदनवनतें ६२५०० ऊपर चटिषए 
तदं वीजा सौमनसनामा बन है ॥ २९६॥ तहां ४२७२ योजन अर आठटकछाका बाह्य विस्तार दहै अर तदाक 
वाह्य प्रदक्षिणा १२५११ योजन अर छह कलकी है अर जो बाहर विस्तार ता ह तार योजन धार माहिख 
विस्तार मुनि कटै है सो २२७२. योजन अर आट कटा जानहू ॥ २९९ ॥ अर सोमनसवनकौ बीचकी परिधि 
१०३४९ योजन अर तीन कटा यदहं सुमरूके धिस्तार विषं एक योजनका ग्यारह कडा ठेनी कला कदी 
अथवा भाग कहो ॥ ३००.॥ अर सौमनस वनतः २६००० योजन ऊचे। चदिये तहां चोथा पण््डुक नामा बन 
हे सो पंडक वनका विस्तार ४९४ योजनका है, तहां मेरुकी परिषि ३१६२ योजन अर्‌ एक कोष दै ॥ २ ॥ अर 


ससौ नदी पूष विदेह विषे है अर पञ्िम मिदेहविषेह्‌ वेसीही उसीप्माण वेह नाम ये वत्तीस नदी नि 
नीलाचलं निकी अर रीतोदा नदीमे परदेश करती मई ये चौँसर नदिय प्रयेकं प्रयेकं चौदह हजार नदन्कि | 
परिषारकरि मंडित है अर देषङ्करु उत्तरकुरु दो मोगभूमिविषे सीता अर रीतोदा महानदी है सो प्रयेकं परयेक्र | 


६.१। 


चोरासी हजार नदीनिकरि सयुक्त द सो दोउ नदिनिफे तविप वियालीस वियाटीप् हजार नदी परेश कर है अर 
सीता शीतो नदी दोऽमिकरि समुदरपर्थत एक एकं प्रति पांच पांब्‌ खख वत्तीस हजार अडतीस नदीनिका सब 
परिवार दै, परिचि विदेहनिं स नदीनिका भमाण ौद्‌ह सख चौसट हजार अठचर दै अर मरतकषतरभिभेगा 
अर सिं यह दोनों नदी है अर हनका परिवार चोदह चौदह हजार नदी है भर पेरावत क््रविषैरक्ता रक्तोदा नदी है 
तिनका परिवार इनी प्रमाण है अर रोहिता अर रोहिताखा सुवणकूला अर रुप्यङ्ला यह चारों नदी प्रयेक प्रये 


[1 #०.-] 


अहस हजार परिवार संयुक्त है । अर हरिता हरिकाता अर नार नरकांता इन च।र नदीनिका परिवार एक एक 


९ 


भति छन २ हजार नदी हँ । गगा सिं आदि े बारह नदी तिनका परिवार सवं तीन लाख वाने हजार १२ नदी । 
ह सब जंबृ्रीपशो नदिय एकत्र करिए तो सत्रहलाख बानये हजार नन्व होय दें । सो लवण सुदरम इनका मेरा, , 
दे अर या जबृदीष विषे बततीप महाग्दिह अर एक परावत एकं भरत यह चोतीस क्षत्र दँ तिनविषें बोतीसव्रषु- ` 


{9१ 


= न , अर ५ भ (9७ ४ क र 
भाचर पवेत है ॥ ७७॥ अर चीता शीतोदा दोञ नदीन तर पुथ परिम विदेह पर्य॑त र ते समुद्रके तस्ते | 


/ 


एड || भरत एरावत्के विजयाडधकी दोय भणी, तिनमे दक्षिण शेणीकी नगरी पका अर उततरशरेणीकी साठं अर विदेहक | 
पुराण | वरिजयादकी भरणीनिमें पचपन नगरी हँ एक तो य विशेष अर दूजा यह विष्‌ जो विदेहका विजयादधंनिभिष कः 
ट तो. सदा चौथे कार्की आदिक रीति अर दोस षजनिके विजयाद्धविषे ऋषभदेवके समय तो बोधेकालकर रीति. 


अर वद्धमान खामीके समय चौयेकार्के अंतकी रीति यातत घटे वध नाहीं अर विदेहनिम सदा एक रीति हैसो ही | 


[प कक, (6 = ऋ भ @ छ, (> भ9 भ | 
एकरीति ताकि विजयाद्धनिमे हे । अर यहाके विजयाधमे महावीर खामीतें लेय महापद्म खामीके समयतक आयुवषं | | 
१२० अर शरीर हाथ ७ ऊचा अर महापद्म खामीके समयते बधेगा सो चौवीसवे तीर्थकरफे समय कोरि पूर्वं 


"भ ४७ ‰भन 


आयु अर शरीर पांचसो धनुष ऊँचा याके सिवाय वि्याधरनिमे षार बाढ नादी सो विदेह षिजयादनिः प्रये 





शलाका पुरुप उपजें हँ यह इद्रपुरीे समान पुरी है यह तो आट कश्चादिके विदेहनिका कदी । अर सुसीमा, ङंडल, 
अपराजिता प्रभकरा अंकावती पदमावती ञ्युभा रत्नसंचया यह्‌ आट राजधानी वक्षादिक आठ बिदेहनिभे असु- 

कमते कदी दे ॥६१॥ अर अश्पूरी, सिपुर, महापुरी, विजयापुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका, यह 

आट राजधानियै पदमादिक अर पिदेहनिकी द ॥६३॥ अर षिजया वैजयंती जयती अपराजिता, चक्रा खड्गा, 

वप्रा अयोध्यायह्‌ आठ वप्रादिकं आठ विदेहनिकी कदी ह ॥ ६४ ॥ यह सब ही पुरी दक्षिण उत्तरकी ओर छवी 

बारह योजन अर पूर पश्चिमी ओर चौडी योजन नव सुवणेमह द कोट अर तोरण जिनके अर इन पुरीनिके 

हजार हजार बड दरवाजे अर पंच पांच सौ टे दरवाजे अर सात सों खिरकी अर नानाप्रकार रलजडित || 

महा मनोहर द कपाट जिनके अर हजार चौदटे अर वारा २ हजार गदी, एसा इन पुरीनिका विस्तार है ॥६७॥ || ,; 
ये नगरिथं अनादि निधन है षिदेद कषेजविषे प्रणय नाहीं अपना अपना आयु पू्णङर प्राणी मर दै परन्तु क्षेत्री || २ 


| 

| 

६, श १ ४ ४ क (० कड | 

तिनकी राजधानीनिके नाम-क्षमा श्ेमपुरी अरिष्य अरिपुरी खडगा मेजूषा मोषधी पंडरीकिनी इन पुरीनिमे 





श्दिवश- || उतर विदेहेभिषें परिविमां गषंमादिनी एक फेनमाखिनी एक उर्णमाखिनी ये नशर निकी ये विभेगां नदौके 


पुराण 
(च 


र" ~ व, 


४ | 
| 
भमाणकरि रोहिता नेदी समान ये विर्भगा महानदीतै मिली ॥ ` | ध“ ` 

` भावाथ-ये बारह विभगानदी नीलोचक अर निषधाचलके जडगिषेज ण्ड दै तनमे निसी है अर सीता अर 
शीतोदा महानदीविषे जाय मिटी द तंहां रलनिके तोरण है तिनविषे दिक्छुमारी देवी बै है अर वक्षारमिरि पवत. 
निके मेष्य सीता अर शीतोदा दोनों नदीनके तदवि पूर्वं अर पश्चिमके मरध्फ॑तीस विदेह ईै॥ ४९ ॥ तिनके ताम 
कक्षा सुकक्षा महाकक्षा कश्षकाबती आवता खंगखावतीं पुष्पकला पुष्पकलावती यह आठ विदेह सीता नदी अर 
नीलाचलके अंतरारविषै दक्षिण उत्तर ठव है । अर पच्छा सुवच्छा महावच्छा वच्छिकावती रम्या सुरम्पा रमणीय 
मगलखवती ये आठ पूवं विदेहा सीता नदी निषधाचरके मध्य है दक्षिण उत्तर बे हँ एकं एक कषतर ह सडनिकरि युक्त 


है जो चक्रवतीका देश है अर पद्या सुपद्मा महापद्मा पदुमकावतती संख्या नङिना मदा सरिता ॥ २४९॥ यह | 


आठ पूवे विदेह शीतोदा अर निपथाचलके मध्य है दक्षिण अर उत्तर ठं ह अर बभा खवप्रामहावम वपभाकावती मैषा 

युगधा मेधा मधमालिनी यह अट पश्चिम विदेह नीखाचर रीतोदाके मध्य तिष्ट है नीकचरभ शीतोदा पर्य॑तं 

ठबे हँ अर एक ए विदेहके छदछह खण्ड सो छहखडका राज्य चक्रवती केर अर वापुदेव तीनसंडको राञ्य 

करं अर एकएक क्षे्रका २२१२ योजन एक योजनके अष्टमाग घाटि यं पूरवोपर विस्तार चौडा है अर सेकल 
विदेहका विस्तार ३१६८४ योजन अर ४ कडा है तामे सीतानदीका विस्तार योजन ५०० घटार्या तब विदेहका 
तरिस्तार ३३१८४ योजन अर चार कला रहा ताका आधा ९६५९२ योजन अर दोयक् सो ष्की रवाह सो 
जो वक्षार पवेत अर विभंगःनदी तिनकी रबा जानहू । अर बत्तीस बिदहनिम बक्तीसपिजया्ते एक विदेहकी 
=, १. ^^. ^~ 


जती बरोई तेतीदी विजया गिरिकी उम्बाई सो जेसा भरतकषेत्र जर परावत कषक विजयादधका वर्णन किया वेसा 
ही वत्तीस पिजयाद्का वणन जानहु सबके नव शिखर पर्चीस,२ योजन उवे वदी सकल वणेन है इतना विषजो 


, 


३२ 


प र 


सवा चारसे अर चारके प्चीससै तिनि एक एकके सवा ॐैसे।॥४६॥ इनमे चौदह पूर्वके पाठी तीनसै ३०० अर 
विक्रिया छद्धिके धारी ९०० अर अवधिक्नानफे तेरासे १२०० अर केवटश्ञानीके सात सै ७०० शओरीवर्द॑मान केवर 
कःट्याणकतें डेय निवांण कस्याणकृ पर्य सव सात सौ होहि । अर विपुलमनःपर्ययके धारी पांव सै ५०० अर 
परबादीनिके जीतनहरि वादित्र ऋदधिके धारक चारसौ ४०० अर सामान्य सुनि करि नव हजार नवै ९९०० 
ये सकर गणधरनि सहित चौदह हजार उपर ग्यारह होदि यह जिने र मुनी षके सेथ करि जिनेशरका समव- 
सरण एेसा सोभता भया जेसा नदीनिके समृहकरि समुद्र सोहै ॥५०॥ सब संघ रि युक्त तीरथैशर राजग्रदं नग- 
रके निकट अपय, केसा ह नगर रक्ष्मीका गृह कदि मंडार दै सोहै है खणमय रत्नगह जाप ॥५१॥ अरराजगरह 
नगरका दूसरा नाम पंचशेदपुर है यह्‌ नगर सुनिसुत्रतनाथके जन्म करि परम पवित्र है अर पंचं पवंतनि करि 
वेष्टित ह अर पर सेनाकरि जीया न जाय अर महा विषम है ॥ ५२॥ पञ्च पर्वतानि नाम~-पिरा ऋषिभिर पूवं 
दिशाकी ओर चौकोर जिनके चहं जर नीक्चरने षरे द मानों यह गिरि इद्रे दिग्ग जनिकी न्याई अतिशय कर सव 
दिशानिषक योभितत करे हे।५२ । दूजा दक्षिग दिशाकी ओर वैमार नामा पवत त्रिकोणाकार सोहे दै ९अर तीजा 
दक्षिण पथिमके मभ्य विपुखवर सो तिशोणाकार दी सोहै है ॥५४॥ चौया बाह नामा पव॑त चढे नुक 
आक्रार तीनों दिशानिङ व्याप्त कर सोहे है ४ अर पंचमा पांडुक पर्वत गोखकार पूर्वं उत्तरके मध्य शोमता भया।ये 
पाचों पर्मतफठ पुष्यनिके स॒परूहकरि नभ्रीभूत जो ठता अर वृक्ष तिनकरि शोभित हँ अर ्षरते नीक्चरानेके समूहकरि 
नोहर ह ॥ ५६ ॥ इन प्तनितें वन एक वासुपूज्यके समवसरण यार सवे तीर्थकरनिके समबसरणके आयते कर 
महा पित्र दै । भावा्थ--सयनिके समवसरण यहां आये रै । वाुपूल्य खामीका न आया ॥ ५७॥ वे बन सिद 
्षजनिकरि शोभित दै कैसे टै सिद्धक्षेत्र तीर्थयात्रां आवते जो भव्यनिके अनेक समूह तिनकरि सेवित है, अर 
नाना प्रकारके अतिशयकरि सयुक्त दँ ॥ ५८ ॥ तदं भगवान्‌ विपुखाचरषिषे विराजे हदरने करी है मसुफे समवस 
रणकी समस्त रचना जहा ॥ ५९ ॥ समवसरणविषै तो सोधम इद्रादिक समस्तदेव अर भरेणिकादिक मनुष्य आयं 
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भरसाईं आका पहुपनिक वृष्टि तिन पुष्यनि करि आशा कषये दिशा अर वि्वंभरा कलि पवी सो शोभती 
भर ॥ २२॥ अर चदशा चौसठ चमर देवनिन इरे तिनकरि जिनवर्‌ एेसा शोभता भया जेसी बढती गीगाकी 
तरगनि रि हिमवाम्‌ गिरि पव॑त शोभे है ॥ ३३॥ अर सवं नगरे ईर भनेधर तिनिका भमामंडल अपन 
तेजकेर सूये तेजङ्कं आच्छादित करत। शोमता भया दूर किया है रात्रि दिनक भेद जाने ॥ २४॥ अर देविक 
वजायेज दुंदुभी तिनङी धीर ध्वनि आकाशवरिषे षिस्तरी मानू खोकविषै जिनराजके कर्मराङ्चुके जीतवेका 
यश दी गवर दं ॥ ३५ ॥ अर या पृथ्यीरिपे जीवन्युक्तजो श्री अरदंतदेव तिनके तीन जत्र सोभते भये मानों 
तीन सुरन भगवानका इष्ट छत्र राञ्य ही प्रकट दिखाये है । मायाथ--तीन चत्र ्ररोस्यनाथ दी प्र पिर । 
॥ ३६ ॥ बहुरि जिनपतिक्रा धिदयासन सुरदरनिकरि वेष्टित शोभता भया कैसे दँ जिनपति तञ्या है राजानिकरि 
वेष्टित सिंद्यसन जिनि । भावाथं--जिन जव राजानि वेष्टित सिंहासन तज्या तव इदनिकरि ैष्ट्ति सर्गो्कष्ट 
सिंहासन विरजे ॥ २७॥ बहुरि जिनेद्रकी दिभ्यष्वनि मेके व्याख्यानविपै जगत्नयद्र पवित्र करती भै, कैसी है 
दिञ्यध्वनि एक योजन तक सुनवेमें आवे है रवण करण्ारनिके चित्त अर क ननि अमूत्त तुख है ॥ ३८॥ 
भगवार्‌ देवन करि अधित मानों अष्ट प्रातिद।यं विभव करि मंडित अनेक देशनिविये विद्ारफरि' मगयदेशविषे 
अवे ॥ २९ ॥ पाईं है सप्र ऋद्धिरूप संपदा जिनि रेते ग्यारह गणधर समस्त श्चुनके पारगामी इदरमूलादिक 
ततिनकरि मंडित महायीर, जीवनि जगतत पार करते भये ग्यारह गणधरनिके नाम इदरमूत १ जग्निभूत रवायु- 
भून २ श्युचिदत्त ४ पांचमाःसुधमे ५ छटा मांडव ६ सातवां मौयपुत्र ७ आटमां अकम्पन ८ नवमा अचर ९ 
दामा मेदायैक १० ग्यारमा प्रभास १९ यद यार सकर मुनिनके गुरु दोते भये ॥४३॥ तिनकी सप्च ऋद्धीनिके 
नाम्‌-प्रथम तप ऋद्धि १ जाके त्त दीपादि सात भेद ह अर २ बुद्धि ऋद्धि र विक्रियाऋद्धि ४अर अक्षीणक्दि 


५ वख्ऋछदडि९ ओंषधचछदधि ७ रस ऋद्धि ये सात ऋद्धि ७ तीन गणधरनिके शिष्य मुनि चोद्द देजार तिनकी 
पिगति पंचकि दश हजार साहे ठैसौ तिनविषै एक एकक २९ सो तीस अर दोके सादे आटो तीन एक एकके 
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इरि्ंश- 


पादपदूमंजिनेन््रस्य सप्तप्रदूमेः परदे परदे । वेव चभसागच्छदिन्द्रादिभिः सुपूनितम्‌ । १ ॥ | । 
४७७ म ५ म 9 “ [,*8्‌ + (९ 1९ 
जथ--अर जिनेन्द्र च्रणकमखङक देष प्रदरपदविभे सप्त सप्र कमरनिकरि पूजे द जिनेन्द्र आकाश रिषे 


राण || गमन करे द सो मानों पएथिवी ही कमटनिकरि प्रभ पूजा करे है कमल आकाशिषे पर रहे है मानों चरण 


३० 


केमङ्निका संगपाय विकासङ्कं प्राप्त भए ह । ९।२४)॥ अर मेदिनी करिए प्वी वह शालि आदि समस्त अन्ने 
समूह सख्तेसुभाव फर तिनकरि शोभती है मानो ये धान नादं हँ जिनेखरके दद्चनके आनंद्ते एभ्वीके रोमांच 
भए ई । १०२५ ॥ अर आकाश मेषादिक आवरण करि रहित मया शोभता भया मानूं आकाश जिनसजके 
केवलन्नानकी विमखताकी शिक्षा दी आचरे है। ११॥ २६॥ अर सर्वं दिशा निम॑खताङ्रं धरती भई सो मानें 
नि्म॑ङ होय भगवानङग सेवे दँ सो जिनदेव निमङ जीवनदी करि सेये योग्य ई केसी हँ निमैठ भरं दिश 
नीरज किए रज रदित ई यहां एक व्यंग है नीरज नाम कमल्का हसो कमर रात्रीषिषे नादी रुहि दोय 
दै अर एदिश्ाअरोरात्रसदादही नीरज ह सपवसरणमे रि दिनकाभेद नादी है । १२॥ २७ ॥ अर देवेन्द्र 
की अन्तं देवीनिका आवनेका शब्द करते भए जो अबो जिनेद्र प्रका दान कर ई सो ठे यामति सब ओर 
देवनिके शय्द होय रहे है देव अविं दै । १३॥ २८॥ अर जिनेन्द्रके अगि धर्मेचक्र चला जाय है इजार आय 
जाओ सो अपनी दधि करि सूर्यकी दीषिङ्कं जीते है । १४॥ २९॥ ये देवदत चौदह अतिशय अद्भुत तिन करि 
सयुक्त जिनपति पृथ्वीमिषे विहार करते भये, अष्ट मंगर द्रम्यनिकृरि मंडित अर धजानिकरि शोभित ॥ ३०५ 
ये चोतीस अतिशय के ई । जव अष्ट प्रातिदायै कहै ई | 
अ्चोक नगमामासी दखोकानोडकृहश्या । नमद्शूवनमाकाश्चं महत्वं किमतः प्रं ॥ ३१॥ 

अ्--असरोक नाम वृक्ष रोककर हरे है एेसी अपनी पतर पुष्पादिक जो विभूति ता करि शोभता भया आकाश 

गयोतरूप करता भया या उपरांत ओर मस क्या ? अशोकवृक्ष अपनी उच्वताकरि मानों आकाशकं स्प ह 


आकार मानो नय मया है ॥ २१॥ बहुरि नम्रीभूत भये है सिरके' केश जिनके एसे जो देव तिनके इायनि कृरि 
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, "होना अर उन्मेष कदिए उषडना, तिनसे'रहित शात सन्दर ठोचन जिनके ॥ १९॥ भर नख केश वषे नाडीं | 
॥ १२ ॥ अर भोजनशा अभाव ॥ १२३ अर जराका अमाब ॥ १४ ॥ छयाकाजभाव॥ १4॥ अर अपार काति 
॥५९॥ भर एक ही मुख महा मनोहर चतुुंख माते ॥ १७ अर सन्भुसख दो दिशानिक्ी तरफ दोय से योजन 
इभक्षका अभाव अर उपसगेका अभाव अर कों जौव काह जीद उपसं पीडा न कर सङ्के ॥ ८॥ अर गगन 
गमन । १९ । १४ । सबही वियाविपे प्रयीणता ॥ १०॥ घातिया कम॑नि 
भए सो जिनराजका शरीर देरूया अर यश सुन्या जगत सुख'उपज 
अतिराय तिनकी कथन करे है-जिनराजकी स्वाथ मागधीमाषा अमृ 
तीन जगतके प्राणी तिनकी तृति कर दै ॥ १६॥ बहुरि पएृष्वीविषै सर्वं पराणीनिके मित्रता दोय है जे जाति 
बिरोधी प्राणी है ते परस्पर वासना न सथ सके रै रेते सिंह, गजादिक अर गरुड सपादिक तिनका दोष भिर 


॥ १५॥ अथानंतर-देवकूत चतुर्दश 


। (1 
३? 


के कयते ये दश अदुञेत अतिशय प्रकर || 


तकौ धाराङी नाई कर्णपुरर पीवते ज || 


जाय ॥ १७ ॥ अर छ ऋतुके फल पूरे एकार फले एूठे सर्वत एकेखार भेरी भर्हथकी भगवानक सेवे दै 


विषे वह जाने भे आगे जाऊ वह जाने भे आगे जाऊ एेसी श्रदधाकरि मानों सव्छनु एक ही का आयकर प्रमुद 
स हं । भञ्चकी सेवा आराधनां आ दै अर प्वीरूप स्री मानों अपने अन्तःकरण़ी शुद्धता जिनेश्वरकं 
दिखावती सती शुद्ध आरसी समान उज्वर भासे है, कैसी है पृ्वीरूप वधू सर्वरलमई सोभ है अग जाका 
1 ४॥ १९॥ अर जो पवन है सो परशफे अयुगामिनी भई विचरे है सन्थुख नादं अधरे है जमे सेवक खामीके 
पीडे ही चे हं तेस पवन पीछे लागी अवि है कैसी हे पवन स्पशं रि उपजाया दै जीवनके अंगक्षं सुख जाने 
॥ ५॥ २० ॥ अर जव भगवान जगत्‌ वांधव जीवनके उपकार निभित्त विहार करं तब सब जगतक्‌ू आनंद 
होय किसीके दुःख न रह । ६ ।॥२९॥ अर पवनङ्कमार देव एक योजन तक पृथ्वीक कंटक पाषाण कटकादि रदित 


करं । ७।२२॥ बहुरि सनत्कुमार किए मेधङुमारदेव शब्द करते संते शुभ सुगेथ जठकी वर्ष करे । ८॥२३॥ 


१ 


#. 


| उनङ्रि उससमय विपुखाचङ देवगनुष्यनिकरि पुञ्यं भया ॥६०॥ मुनीनिके चार सघ तिनं पाई हे ऋद्धि जिनि 
स से ज ऋषि सो भगवान्‌ समीप तिषठ दँ अर यति किए कपायनिके अंतकरणहार श्रणिधारक अर सुनि 
ध किये प्रयकषङ्ञानी उर अनागार कषये सनि ये गणधरनिपहित ग्यारह अधिक चौदह सदस साधु होते भये, 
अर अ य॑कानिफै रंघकविषि चदन आदि पतीस हजार आर्थिका अर श्रावक एक लक्ष अर श्राविका तीन 

३२३ || ठक्च ॥ ६२ ॥ ये चतुर्विध रेव अपने अपने स्थानकविपे तिष्ठते भये अर देवदेवी चुनि यके असंख्यात अरं 
अनेक दिर्दच तिनकरि मंडित बह धीर महावीर वारहसभाकरि शोभता भया ॥ ६9 ॥ तहां समवसरणविषे देव 
मदुष्य तिर्य॑च तीन मवनके प्राणी ध धवणङ्गी इच्छाकरि निष्ठे मपर तव मोतम गणधरके परभरत मगवार्‌ व्या- 
स्यान इरति भये ।५६५॥ जीवे मेद दोय एक सिद्ध एक ससारी अर जीवका ठक्षण उपयोग जीवनम सिद्ध अनन । 
अर संसारी अनंतान॑त ।६६\॥ तिन दोनों मेदनिभ सिदक्षे्विषे विराजे सम्यग्दरशनज्नानवारित्रके उपायक्रि की | 


दे आस्माकी सिद्धिजिमिते सिद्धकदिये ॥६७॥ ते मिद अट कर्मनिके ्षयतें होय हँसो पिशेषताकरि कहै है ज्नानाः 
दरणीके पांच मेद तिनके कषयत अर दर्शनावरणीके नव.भेद तिनके क्षयतें ॥ ६९ ॥ वेदनीयके दोय भेद सता , 


कषक 


असाता तिनके उडावनेते अर मोहनीके अगईैस मेद तिनके दनैते अर आयु कमं चार्‌ भकार तक्रे भस करयेते , 
अर वयाटीस प्रद्यर नामकर्म तथा तानवे प्रकार ताके नाशते सर दोप भेद गोत्रकम ताके नारषेतं अर्‌ पच्‌ भद्‌, 


अतंरायकमं ताके विध्वंस अर वेदनीयक्ं दोय प्रकारफे नारते साथ महा पुरुष सिद्ध होय दै, ञेरोक्यके शिखर | 


कि क 


| सिदध तिषठ है एक एक सिदषे्विषे अनेत सिदध विराजे है वे सिद्ध क्षायकसम्यक्त, अनतज्नान, अनेतदशन, अनंत. , 
| 
| 





[शाकः 


वीथै परमसृष्मताकरि संयुक्त द अर महा गहन अवगाहन युणृरि मेडित दै अर अव्यवाय किष वापारो 
अयैतसुल ताकरि सयुक्त ई अर अुरुटघु दै ॥७२॥ शरुता अरु रघुता जिनमे नाये प्रिद ज अष्युण पिनह्‌ | : 
। आदि दै सिद्धानिके अनैत गणै वे सिद्धअसंस्यातमदेशी दै अर वणोदि पद्र्के वीस खण तिनके नाते अभूतिता- { ९६ 
| 


करि सेथुक्त तिषठ दै ॥ ७४ ॥ अर जो शरीरत क्त भये द ताते किंचित्मा् उन, पुरपाकर्‌ विराजे दँ जेस 
१) 


ज 


दखल. | युनि होय हे अर ग्वार उपया तकणय तां भी यथायोग्य यथाख्यातं चारित्र ह सो वारयते उतरता सुख 
घुराण | किए अर आटम नवम दशमं कषपकशरेणीवारिनिङे उपरे गुणस्थाननिततँ उतरता सुख किए ॥ ८७॥ दश- 
भत उत्रता नुववेम नवर्मतं उतरता अवमे, अर आते उतरता सातवेमे अग्रमचसंयमीके सुख हँ । जहां 

२५ | चार कषाय चार विकथा, पाच इृद्रिय, निद्रा अर स्नेह ये पंद्रह प्रमाद नारीं सो प्रमादके अभावतत परमशांतता- 
| रूप जभमत्तसेयमीके सुख ह ॥ ८८ ॥ अर सात्वत उतरता छठे गुणस्थान प्रमत्तसयमीञुनि ॐ यद्यपि प्रमाद 

| है तथापि [<सा, सषा, अदत्तादान, ङुशीर, परिह इन पांच पापनिके लागते प॑चमहाव्रतकी सिद्धि दै ताति पमत्त 
युनिक भी शाततारूप सुख है ॥ ८९ ॥ अर सुनिते उतरता पैचमगुणस्थःनवतीं शआ्रावकके महातृष्णाके जीत- 

वेते सुख हे कैसे ह श्रावक दिंसादिक पेच पाप तिनका यथाराक्ति अणबरतरूप क्रिया है याग जिनि ॥ ९०॥ 
अर अणुत्रती शभ्रावकतें उतरता अव्रतपम्यग्दष्टी चतुथयुणस्थानवतीं तलश्रद्धानिकरि उपञ्या सुख अनुभवे है 
यद्यपि अत्रतसतम्ग्ि अणुत्रती श्रावक अवेक्षा आरंभी है परि्रही है अर हिसा आदि तृष्णा पर्त पव 
पापनिका लागक्ररि जरत नाहीं धरे है तथःपि विषयकषायतें महाविरक्त दै अर सप्व्यसनका यामी ह अर लिने 
विखासघातादि मोटे पाप नाहीं किंचित्‌ कदाचित्‌ युद्धादिकका योग वन तो न्यायरूप हिसा है अर निज स्ीका 
सेवन हे । भिध्यादृष्टीनि सारिखे विषयासक्त नादी मोक्षामिलाषी ह ताते इनके ज्ञानरूप सुख ३1 ये चतुर 
गुणस्पःनादिकके धारक सम्यग्दषटि तो सुखीदी दै अर तीजे गुणस्थानका नाम मिश्र जहां सम्थक्त अर मिथ्या 
त दयो है ये दोउ परस्पर विरुद्रूप दै । ताते तीजे गुणस्थानवारिनके सुख दुख दोउ मिश्रित दं सम्यक्तकी 
धारणाकरं तो सुख है अ? भिथ्याखकरि दुख है जेत शी(फि रणीका खाद्‌ मिष्ट अर जम्ड दोउरूप ह ते 
तीजे गुणस्थानवारेनिके भाव मिशधारारूप है । यदं सुख इख दोनों किए ॥ ९२ ॥ अर सम्यक्तक नाराकरि 
भाव नीचे पडे सो जोरग मिध्यातभूमिङं नादं सपश हे तोरुग अतराख्वतीं सासादन गुणस्थान किए जेसे 


फ़ बृक्षकी शाखासु टये अर भूमि नारीं दही अंतराख्वतीं है परन्तु भूमि स्पशेगा, सो सम्यक्तरूप शाखाते 


| 


[व ~~~ ~~~ ~~~ 


४ 


॥ २९ 


 सूषिमे म मेन गि जाय अर आकाश तथा पुरुषाकार रह जायते ते पुरुषकार बिराजे ह ॥ ७५॥ अर मद्य 

पसं | जन्म जगा अनिष्टयोग शचा तृषा इलादि जे आधिन्याथि उनकःरिउपजे भे समस्त दुःख उनकरि वे सिद्ध अवापित 
पुराण | हँ जिनके कोउ वाधा नदीं ।॥७६॥ अर्‌ बे सिद द्व्य, कषतर, काठ, भव, भावये पाच दके परावतंनकरि रहितपरम | 
३४ |, आनदर्ूप ६ ॥ ७७॥ जर ज ज्ञानी प्रम मोक्षके उद्यमी जे अंतरात्मा तिनके भेदं तीन" चथा जव्रतसम्यक्त | 
स्थान ताग धारक अत्रेतस्रम्यग्रष्टि सो प्रथम्‌ मेद अर दूजा भेद देशत्रतत प पंचमरुणस्थान ताकरि युक्त ग्यारह्‌ | 

परतिमाके धार अणुत्रती श्रावक अर तीजा भेद महामुनि छठे गुणस्थानकतें ठय चौदह गु गस्थानक „ङग नव | 

मकार ह ॥७८॥ यह्‌ जीव पारणामिकभाव धारक मोहके उदयते तथा क्षयोपशमते गुणस्थानविषि प्रवते हें ॥७९॥ || 





। 


द्म विषे उपमक्षापकश्रणी दोय अर ग्या क्षपकश्रेणीवास न जाय, उ श्रवाङदयी जाय, गारक नाम्‌ उपः 
शात कृषाय ११ वापे क्षीणः कृपाय १२ तेरवां स गेगकरेवी १३ चौ रवां अ ए पकरेवी १४ये चौदह युणखान्‌ कदे 
दै तिनमें चेमे युणखानक तार्ई सम्यक्ती अर पचम युणसथानके गृहस्थ र छ्टेसे चौदह तक मुनि, सो सार निर्भय 
बाह्यरूपमे तो मुनिन मे भद्‌ नाहीं सवही वि दिगंबर अर अध्यातसमङरिए मा तिनमें नानाभेद दस मुनिन उतरते 


भाव द्टे शुणस्थानवारिनङे हं अर उपरफे गुणस्थाननिमे चढते चते माष बार गुणस्थान उद्ृष्ट अतरातरा 


| 


न 


| 





वय चौदह गुणस्थानोके नाम पदिख मिथ्याष्टि १ दृजा सासादन २ तीजा सम्पकमिथ परा किए भिश्र ३ चधा || 
। अत्रतसम्यष्टष्डि ४॥ ८०॥ पाचवां सेयतासंयत करिये द देरत्रत सलाथं है नाम जाका ५ छठा प्रमत्त सयमी: २ || 
, सातां | अप्रमत्तसंयमी ७ आवां अपूव॑कररण < नवमां अनिवृतकरण ९ दशमां सूष्षमसां पराय १० सो आव्वे नवव || 


' अर तेरहवै चादद गुणस्थान सनौ चर परमास्रा भए ॥ ८४॥ संयतामेथत पचिवा गुणस्थान वातिक गृहस्थ || 
| विनिम बाह्मरूपकः [` भीमे भेद अर भावनिमे भी मे भेद अर उपरर नव गुणस्थान निर्ृयनिके है तिनम बह्यरूप भद || 
। नाहीं अर अंतरंग भेद दै ॥ ८५॥ सुनीनिभ स उत्कृष्ट केवी तेर चदव रणस्थान्‌ है तिनके अतेद्रीरख || 
| अनत है । कैसे है केवली पाईं है नवक्षायकटभ्धि जिनि अर केवटीसे उत्तरता खख वारं क्षीणकषाय युणस्थान || 


| 


१४ 


| 
1 


| 
| 


~ ० "५ नक्र पुञ्य भया ॥६०॥ सुन।निकं चार सव तिन्नम्‌ परि हे ऋद्धि जिनि|| श् 
एसे ज ऋषि सो भगवान्‌के समीप तिष्ठे है अंर्‌ यति कषु कथायनिके अंतकरणहारे श्रेणिधारक अर सुनि 
किये प्रलक्ञानौ अर अनागार कषये सुनि ये गणधरनिएदित ग्यारह अधिक चौदह सह साधु दते भये,. 
अर अ'यकानिके .संघुविषे चैढन। आदि पेतीस हजार आधिका अर श्रावक एक लक्ष अर भाविक तीन 
खक्ष ॥.6३॥ ये चतुविधं संघ अपने अपने खानकविषे.तिष्ठते भये अर देवदेषी चतुर्निकायके असंरपात अरं 
अनेक तिर्यच निनकरि मंडित वह धीर महाप्रीर वारहसमाकरि शोभता भया ॥ ६५॥ तहां समवसरणपिषे देव 
मनुष्य तिर्यच तीन भवनके प्राणी ध वणी इच्छाकरि निष्ठने भये तव गोतम गणधर प्रभते भगवान्‌ बव्या- 
स्यान इरत भये ।६५॥ जीवके मेद दोग्र एक ` सिद्ध एक ससार अर जीदका लक्षण उपयोग जीवनम सिदध अनत | 
अर सेसारी अनंतानंत ॥६६। तिन दोनों मेदनिभं सिदक्ेत्रमिषे विराजे सम्यग्दशनज्ञानचारित्रके उपायकरि कय । 
दे आत्माकी सिद्धि जिमि ते सिदध कषये ॥६७॥ ते मड अष्ट कमनिके क्षयते होय है सों पिशेषताकरि कहे दै जाना ' 
वरणीके पांच भेद तिनके क्षयतें अर दश॑नावरणीके नव.मेद तिनके कषयत ॥ ६९ ॥ बेदनीयके दोय मेद साता 
असाता तिनके उडावनेतें अर मोहनीके अटठारस भद तिनके हैते अर आयु कम चार प्रकार ताके भस करोत 
अर वयाटीस प्रकार नामकमं तथा रान भकार ताके नारं भर दोय भेद गोत्रकप तकि नारवेते अर्‌ पेच भेद्‌ . 
अतंरायकमं ताके विष्वंसतँ अर वेदनीयकमं दोय प्रकार नाराते साधु महा पुरुष सिद होय ह, बेरोक्यके शिखर । 
सिदध तिषठ ह एक एक सिदकषत्रविषे अनैत सिदध विराजे है वे सिद्ध श्षायकसभ्यक्त, अनैतज्ञान, अनेतदशेनः अन॑त- ! 
वीथ परमसुष्ष्मताकरि संयुक्त दै अर महा गहन अवगाहन युणकरि मेडित हँ अर अम्यावाध किये वाधरिहित ` 
अर्न॑तसुख ताकरि सयुक्त ह अर अणुरघु द ।॥७२॥ यरुता अरु शुता जिन नादींःये परतिदध ज अष्टयुण तिन 
आदि दे सिदनिके अनैत गुण दबे सिद्ध असख्यातपदेदी है अर बणोदिपुदररके नीस ग॒ण तिनके नाराते अमूतिता 
करि सयुक्त ति दै ॥.७४॥ अर जो शरीरते युक्त भये द तात फंचित्मात् उन. पुरूषाकार विराजे ह जें 
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|| दे सो सुख सम्बग्दष्टिनिक होय उन सम्बग्टष्टि जीवनिका मदुष्यमव सफर है अर अज्ञानी जीवनिका मनुष्यः | 
सखः || भुर दीथं सेसारका ही कारण है । कैसे द अक्षानी मूढ दै चित्त जिनका सो उनङ् मलुष्यभव दी संसार | भं 
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श्ण्य || ही का कारण है। अभभ्य अर दूरभम्ययेतो अक्ञानी दी है अर ज्ञानमाव निकट भग्यहीके अवि निकट-| ३ 
४० || भव्यता दी निवीणका कारण हे ॥ ३१॥ ? कर्म॑भूमिविषे अर सवही मोगभूमिविषै तिर्य॑वकी न्याई मनुष्यनिकी 
आयु जानो । कमभूमिकिषे उच्छृ कोपिपू्वं अर जघन्य अतयत अर भोगभूमिविष जघन्य एक समय अधिक 

कोदिपू्ै भरत रेरावतकी अपेश्ा, उल्छृष्ट तीन पस्य ही है, अर मध्यभोगभूमिषिपं पस्य दोय अर जघन्य- 
भोगभूभिकििं ए पस्य है ॥ ३३ ॥ परमतती बारनपके धारक कयड्धेशविषै तत्पर भिथ्यादष्टि तिनमें केयक निरा- 

हारी, केयक प्रवनादहारी, कैयक कदम भक्षी, कैयक पतर फलके आहार शात हग है बुद्धि जिनकी, अर जीती 

हैँ कषाय अर किया है हंद्धियनिका निग्रह मिनि रेभे परित्राजक अकाम निर्जरा रियुक्त अथवा पिर्यच त्रत नेमके 
धारक मिथ्यारष्टि ॥ २९ ॥ भिध्यातकरि सिनं है चित्त जिनका, सो भवनवा व्येतर जोतिषी इन देवन 

उपजं अथवा अखचछद्धिके धारक खगवासी मो दोय है कैति दषे देवे कंदषे कदय काभकी है तीत्रता जिनके 

एते गवैया बजेया नतचैया, अभियोग कदि दामकमेके करणहारे अर किलिपषादि किये सवतत उतरते हं महा 

नीच निच देव होवे ॥ ३६॥ ते वडे देषनिकी कडिका देश्वय॑ अर महा उदग्र देखकरि मानसिक दुःखकरि पीड 

सदा क्टेलशूपदी रद देष दुर्गति किय देषनिमे नीच दशा ताके दुःखकरि सदा पीडित ह ॥ २७ ॥ सम्य 

ग्दशंनके अलाभ अभव्पनिकी न्यां भम्यहू भवसागरपिषि इवे हँ सदा दुःखी है ॥ ३८ ॥ देवनम्‌ भवन- 

| वासी देव जो असुरङमार जातिनक् उक्ृष्ट आयु एक सागर किंचित्‌ अधिक अर्‌ स्य॑तरनिका उत्छरए एक 

पल्य अर जघन्य आयु दश्हजारवषं अर भवनवासीनिका जघन्य दश हजार वष, अर ज्योतिषी देषन्कि उक्ष 

एक प्र कड इक अधिक अर जघन्य अयु ज्योतिषीनिक्ा पर्यके आटवां भाग ॥ अर स्वभवासीनिका उच्छ | ४ 

तेतीस सामर अर जघन्य एक परय कड इक अधिक ॥ ४०॥ अर जीवनिङै रच्धि पांच क्षयोपशम ९ विदयद्धिर 
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=>," = दव नारका यह चारा गत्तिके मिथ्यादृष्टि मरकरि तिर्थवगति पवि, जस थावर अनेक भेद 
ह जाम ॥ २० ॥ पृथ्वीकाय १ अपकाय २ तेजकाय २ वायुकाय ४ वनस्पतिकाय ५ इनविे बारंबार जन्म धरे 
दै अर दुख भोगे दँ॥ २९ ॥ अर छृमि आदि देहरी रअरजूं आदिते$ढधी २ अर भमरादि चोहट तिन 
(५१ भरम ट ॥ ९२ ॥ अर पचेदरीके अनेक भेद पक्षी मच्छी मृगादि नेकमकार तिनकिषे ये प्राणी विरा 
तियचगतिके दुःख मोगे हैँ ॥ २३ ॥ तिर्थ॑चकी भस आयु अन्तयुहृतं अर उट आयु मोगभूमिषिषे तीन 
पर्य अर कर्मभूमिविषे कोपिपूवे अर नरक तिथेचगतिका खरप क्या । तिच चारही मतिविषै जाय अर 
वारोंदी गत्तिका आया तिर्यच होय एना मेदं है जो नरकका भया नर होय अग्रा पेचे तिश्च ही होय अर 
स्थावर विकल्त्रय न होय । अर देवगतिक्ा्जाया मनुष्य होय अथवा पचरी तिश्च ही होय अथवा पृश्नरीञाय 
जलका वनस्पतिकरायमे जाय उपजे ॥ २ ॥ नरक तिच दोय गति तो दुःखरूपही दै भर एमे जीव एमे कम. 
करि उत्तम मनुष्य होय । जे खभावहीकरि निःकपट हय अर सखमावही थी कोमल होहि अर भद्रपरिणामी 
हां अर खमवथङी पापनिते डरे ह अर सहजदी मच मात मशु उद्वरादि अयोग वस्तु सहज ही त्यागी 
होट एमे जीव मनुष्यायु बाधि । मावनिकरि मानुष होय ॥२६॥ भ भावनिकरि भे मनुष्य होदि रागसुं 
केयक्‌ तिथच भी मतुष्यगति परविं। अर कैयक नारी भी जुम परिणामनिते मदुष्यगति पव अरदेवभी युम 
कमनिकरि मङुष्यगति पे अर मनुष्य मी द्यम परिणामनिकरि मनुष्पगति पव ॥२७॥ सो मलुष्य मवतिषेभी ये 
प्राणी इष्टके अङाभते अर अनिष्टे सयोग दुःखदी मोगपे दै आय ग्डच्छखंड अर नीच उंच कर तिनिषैये जीव 
उपज द अर मर दै । नरक तिर्यच गति तो प्रत्यक्ष टुःखरूपही है अर भुष्य गतिविषे भी अनेक दुःखनिकररि 
दुःखी है ॥ २८ ॥ अर जिनका अनिष्टा सयोग नाहीं अर इष्टका वियोग नदीं एस भी मनुष्य दे तिनिके भी 
विषयरूपी ईथनकरि प्रञ्ज्वङित दै इच्छारूप अग्नि भिनक्ी उनके सुख काते होय ॥ २९॥ कोहं एक मनुष्ये 
अधिकारनिकरि निकट संसारी तिनके सम्पग्दशनज्ञानचारित्रफे सेवन सुख होय सेतोषका दी नाम सुख 
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, मिन द ॥ < ॥ ये प्राणी निरंतर पाप कम॑ वा है ताकरि चतुभेतिविषै दुखी भ भमै है । कैसे है पापकर्म ' 
दुः सते छे हे बेधन जिनके ॥ २ ॥ कईं एक पापी जेस पापिकरि नरकआयु बि हे तिनका कथन सुनहु जो, 
रोद्र्यानकृरि दुष्टपरिणामी आरभी परिगहकेथारी महामिभ्यादष्टि अनंतायुवंधीके धारक जिनक्रं जड अर। 
| चेतनका विवेक नादी अष्ट मद्करि उन्मत्त अनिष्ट कृदिए खोटी हे ष्टि जिनकी जिनक विचार नाहीं ॥१०॥ ¦ 
परनिंदाके करन. र अर परेदाके अरणहारे परदोष खुनकरि हषं पदँ अर अपनी प्रसंसाकि करणदारे महानि ' 
जो पराया धन्‌ ताके रोभी अभिक ॥ भोगनिषरी तृष्णा जिनके ॥ १ १॥ मय मांस अर्‌ शतके आदयरी दुरा-, 
चारी कमभूमिके दुष्ट मनुष्य अर सिंह व्याघ्र मगरमच्छादि दुष्ट 1 तिर्यच नरकाय ब है ॥ १२॥ सो नरकगति, 
महा उष्ण अर महा रीतताकरि पीडित हे रारीर जिनका रेमे नारकी जीव नपुंसकवेदी नरकफे महागरिषम 
विछानिविषे उपजे द ॥ १३ ॥ यद्यं एेसी कोई पस्तु नाहीं अर एसा कोट क्षेत्र नादी अर एेसी कोई कार्की कला 
नाहीं अर रसा को खमाव नादं जाकर नारकीनिक्रं दुःखक्न विश्राम होय । भावाथ-सन्‌ सामग्री सव कत्र | 
सव समय स खभाव दुःखम दै सव नारकीनिङ् सद्‌ दुःख मोगना अर विना आभु पूणं मए मरण नादी ¦ 
सदा मार खायो दी करं पर॒ भ्रण न निकसे वहूत जीवना सवक बहम अर नारकीनिङक बभ नाहीं ॥ १५॥ 
नारकी मरण चर्है, पिरे नरकका नाप £ रलनप्रभा २ राफेरप्रभा ३ बाठुकापभा ९ प॑कममा ^ धूमरभा ३ तम्‌- 
रमा ७ महातमा इन सतोंदी एविप आयुका ममा सुनहु पदिले नमे उर्छष्टभायु सामर ? दूजे २ तीजे। 
७ चौथे १० पाच ९५ दें २२ सात ३३ यह उक्ष सितिकदी । अरजो पिल उत्छ्ट सो दूना एक समय अधिक, 
जघन्य अश्जो उदछृष्ट सो तीजा एक समय अधिक जघन्यय। भांति सवत्र म्‌ जानहु भर्‌ पिले नरकके पाथडेते एक, 
समय अधिक जघन्य दशहजार्‌ वर्षं आयु है जा समान अलख आयु नरक विषे नादी, नरकविपे कमभूमिका मनुष्य | 
अर तिर्यच दी जाय अर नरके आया कमेभूमिका मनुष्य अर तिच ही परवैद्विय होय अर प्रयार्यानी कोष, | ३८ 


मान, माया, लोभ इनके जो वस है अर महा ्चितावान आततिभ्यानरूय मवनक्रिे निरत घरमे दै मन जिनका ॥१९॥ | : 
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अर भव्यके चौदह ॥ १००॥ जे सम्यग्दशनन्नानचारित्रकी शदधताकरि मोश्च पायवेकूं समथं है बे भव्य दह अर 
0 विख अभव्य सम्बग्दशनज्ञानचारिविकी नि्म॑रुतातें निकेटभव्य जाण्या जायं रल्नेत्रयकी प्रा्तिके' 
योग्य मभ्य हीदँ अर इनके प्रप्च भए निकरटभेव्य किए सो यह भग्यता केवरुपदका कारण है जोखग , केवल 
उपज ताग जीव परोक्ष ज्ञानी हँ अर प्रयकषज्ञानी भगवान ही दे सो निकटभग्यके तो परोक्ष ज्ञानी दी जभँ अर 
रतयकष्नानी तो सवन्नदी हँ तासं कोठ शिप्या नाहीं सर्वही जामे अर निकटमव्य तो सबकरि जाण्याः 
जाय ॥ २ ॥ अर जीवेनिके अभग्यता तथा द्रव्यता केवरन्नानगम्यही है तातं केषटीके जचनरीते अभव्य 
अर दूरम्य जाण्या पडे परोकषजञानीनिएरि अमव्य अर दूरभव्य जाण्या न प्डे ॥ 
भग्यङ्ं न जान सके किते जो अनंत्तकालका ज्ञान केवटी विना न होय जीवक्रा यह्‌ भव्य अर भमव्यत. 
लक्षण खतःखमाव है काहका किया अभव्य न होय अर मव्य न होय । जेसे एक भाजनविषै उडद राधिषेद 
चढाए तिनमे जो घोरड होय सो अनेक यतन करे तोह न सीश्चे तै अभव्य केदापधित्‌ भी न सीन्चै अर दृरृभ्य 
हार न सीज्ञे काल णय सीक्चेगा अर निकटभव्य शीर ही चीने ॥ ४॥ भस्यके तो भरसागर अनादिातः 
किए आदि नाहीं पर अंत है भ्रमे तो अनादिकि है परंतु समय पय सौक्चेगा अर अनंत भव्य रेते दृ है सारदा 
अत क्देदी नाद्यं जो सवी मय्य सी्चगे तो भन्यराशिका अमाद दो जाय सो अन॑तमम्य ससारविपै सदा 
रदेगे अर तिनमेते सदा सी्चषो करेगे, सो भम्यनिके ते भवसागर अनादिसांत किए अर अनादि अनह 
किए अर अमव्यनिके सवेयाप्रकार संसार अनादि अनेतदी है अर अभव्यरारिमें सो क्देह कोन सीज्च 
सदा मवसागरमे कष्ट मोगता रुल्वोदी कर ॥ ६ ॥ संसारपिवे दोय रासि एक भव्यरशि दृसरी जभन्यराशि 
सो अभव्य अनत अर तिन अनैतयुगे सिदध अर सिद्धनते अतम भव्य सो भव्य अभव्य मिथ्यात्वके 
योगतते ससारॐे दुःख भोगवै हँ ये सकर जीव द्रम्यकी न्याई अविनाशी ह जेस कालका नाश नादी तेस सकल 
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द्रम्ा्ैक नयकरि निय ह अर पयांयाधिक नयकर अनिख ह अर अनादि मिथ्याल अतरत कषायनिते 


३॥ अमग्यद्कं अर द्र. ` 
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अयुत्तर युख समान है । अर सिद्धक्षेत्र किए सिद्धशिखा सो ललाट समानं है । अर जहां सिद्ध बिराजे सो | 


आकास॒के प्रदेश लोकका शिखर कट्िए मस्तक ३।२०॥ कैसा है यह रोक अपने उद्रिषे धरे है समस्त जीवादि 
परदाथैनिङ् जाने । अर यह लोक पुरुषाकार है परंतु अञ्धत्रिम दै, किसी पुरुषकरि किया नाहीं । सो यद कोक तीन 
वतवलयनिकरि बेव्या हे । पदि वातवरुयका नाम घनोदधि सो या छोकङक वेढे ह अर घनोदधिे सब ओर घन- 
वातवल्य बेढे हे अर धनावतङ् तनवात वेड है । याभांति वेदंकरि तीनों वातवख्य तिष्ठे र।॥२२॥ तिनपें पदिखा षनो- 
दधि सो तो गोमूत्र सारिखा पीत वणं है अर दूजा घनवात्‌ भृगक वर्णं है अर तीजा तनवातवरय्‌ अनेक वणक 
कया हं ।३३। यह वातवटयं दंडाकार दै अर घनीभूत कटिए पुष्ट दै अर दंडाकार कटिए रवारप है अर ऊदभाग 


# ख, केषी, 


अधोमागिषे सर्ववं पेदे है पात{रुषिपे तो अति जड दहै अर उर्दविषे टोकपर्ृतये पवन मेडल चह रहे द अर 


चैचर ह रोकके अंतलग ईँ अथोखोकके अति तो इन तीनों वातवलयनिका विस्तार प्रयक प्रय बीस हजार 
योजन है अर लोकके शिखर तीनों वातवखयनिका विस्तार फिंचित्‌ उन एक यो जनका दै ॥ ३५ ॥ अर दण्डा 
कारके परियागविपे अनुक्रम ये तीनों या भांति रै । घनोदधि योजन सात, घनवात योजन पांच, अर तनवात 
योजन चार या भत्ति अथोखोकनरिि विस्तार है। अर प्रदेशनिकी दानिते मध्यलोककी बाहुस्यतां योजन पच 
घनवातकी योजन चार तनवातकरी योजन तीन ॥२७॥ अर प्रदेशनिकी बृद्धि ब्रहते बह्योततरके,अंत घनोदधिङ़ा 
विस्तार सात योजन है, अरं घनर्वातका योजन पाँच तनवातका योजन चार है ॥ ३८ ॥ बहुरि अद्मोत्तरके 'उपर 
्देानिकी हानिकरि घनोदयिका विस्तार योजन पांच, घनवातका योजन चार, तनवातका योजन तीन है 
या भांति वातवछ्य॑निका विस्तार है ॥ ३९॥ यह रोके शिखरविषेघनोदधिकी बाहुस्यता कदिए युटाई योजन 
आध अर घनवातकी टाई योजन पांच अर तनवातकी मुदा षनवातते कदं उन दै ॥९॥। यह लोक सब ओर 
तीन वातवलयनिकरि वेव षा सोहै दै जसा वरूतरनिकरि सामन्त सोहै है मानों यद रोकरूप योधा तीन 
वातवलयरूप वस्तरनिकरि वेव्य! अरोक जीसया चाद ई ॥४०॥ अर इन नरकनिगिपे पदी पृथवी रतप्रमा १ 
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भाग दो द ॥ १८॥ अर सात नरकका अत चिघ्रते छ राज्‌ नीचा है तहां रोकका विस्तार राजू छे अर एक 
रस राजू सातिमाग करिए तिम भाग १ अर पाताललोकका अत चितराएिवीतें सात रा नीचा ३ तद टोका 


श्ण । विस्तार सातराजू अर ऊध्पैरोकविषे चित्रा परथितीके अधोभागे द्‌जा ईैशान स्वगे ताका शिखर डेढ राजू है 


४७ | तहां लोकका विस्तार राजू दोय है अर एक राजक सात मागनि् भाग पांच है ॥ २०॥ अर शसानस॑के 
रिखरते डेढ राज्‌ ठंवा चौथा मेद्र सर्गका जो शिखर है तहां ोकका विस्तार राजू चार अर एक गाजे सात 
भागनिमें तीन भाग हे ॥२१॥ अर चौय ल्के शिखरते ब्रह्मोत्तर खटा खगं ताका रिखर आध राजू ऊचाहै 
तहां लोका विस्तार पांच राज्‌ दै ॥२२॥ अर ष्ठे शिखरते आयं कापिष्ट खर्गका रिखर आप राज़ ऊचा है तहां 
लोकक विस्तार चार राज्‌ अर एक राजुके सात भागनिमे माग तीन ई ॥२२॥ अर आववेके शिखरतें दशमां सम॑ 
महादुक्र ताका शिखर आध राजू ऊवा है तदा टोकका विस्तार तीन राज्‌ दै अर १राजूके ७ मागनि ६ माग ह! 
अर दशवेके शिखरतें बारह सदसारका शिखर आध राज्‌ उवा है तदहं रोका विस्तार राजू तीन हे। अर एक 
राजुके सात भागम माग दोय है ॥ २५॥ अर बारद्वे सदसारफे िखरते चोद्यं प्राणत खगा शिखर आध 
राज्‌ उचा है, तहां खोकका विस्तार दोय राजू अर एक राजक सात भागनिमे पांच भाग दै । पेमा कथन श्रत्रीत- 
राग देवने प्रकर्या ॥२६॥ अर चौदह शिखरते सोर अच्युतस्रगैका शिखर आध राज्‌ ऊंवा है तदयं रोकः 
का विस्तार राजू दोय अर एक राज्चफे सात मागन माग एङ, अर अनच्युतखग॑रे शिखरे रोकका शिखर 
सिद्धक्षेत्र सो एकं राज्‌ ऊच है तां लोकका विस्तार राजू एक यामांति सकर टोकका पूर्व परिप बिस्तार कष्या 
है । अर दक्षिण उत्तर तो सवेत्र सात राज्‌ है ॥२७॥ यह छोफ़ पुरुणकार है ताका खरप सुनहु । अधोलोक तो 
या लोक रूप पुरुषके नितंब अर जंघा चरण इन समान हे अर मध्यरोक् कटि समान है । अर चौये सरके अंत 
` -| नाभि समान दै । भर पांचवे छठे देवलोक हृदय समान दै । अर तेरा बौदषवां खगं सुजा समान दे अर पंद्रह 
सोर्हवां स्वगं दो कथे समान हँ । अर नवेभेेयक '्रीवां सेमान है अर नव अयुदिश डी समान दै । अर पच 
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, { तो बेतके भआासनसमान है अर मध्ये ज्ञालरीके आकार गो है अर उधवविषेसृदगङे आकार है एता पिरोष, 
दरिरः | जो रोक यह चौकोर दै किप्र धरे दँ करयुग़ जाने अर पसारी दँ दोनों जधा जाने रसा पुरूभका जेसा |. श्रयः 
भरण || आकार होय है तेसा आकार लोकका है। दसा लोक है अचर है स्थिति जाकी । दक्षिण उत्तर तो यदटोक सवत्र | ४ 
४६ || सात राज्‌ है॥९॥ अर उपर प्रदेशनिकी वृद्धिकर प॑चमा छटा स्वगे जह्य ब्रह्मोत्तर ताके निकटविषे पांचराच्‌ हे बहुरि , 
प्रदेशनिकी हानिङरि रोकके अतिषे एक राजका विस्तार है । अर तीनटोककी उचा चौदह राज्‌ है । सुमे | 
सात राज्‌ नीचे अर सातही उपर इसप्रकार चौदह राज्‌ है ॥९१॥ चित्रा एथिषीके अधो भागते दूजे नरकके अत्ततक 
एक राज्‌ है अर तीसरे तक दोय राजू है अर चौयेके अंत तक तीन राज्‌ ह पांचवे तक चार राजु है अर छठेके अंतः 
तक पांच राजू है अर सातरेके अत तक छे राज्‌ है अर पातारछोकके अततक सात राज्‌ है, यह तो चित्रा पएृथि- 
वीते अधोमागविषे पातारुरोककी प्ररूपणा करी है । अर चित्रा पृथिवीते उपर दूजे ईशान स्वगके अंततक डेढ 
राज्‌ है अर चौथा महद्र खग ताके अंततक उेढ राजू है अर कापिष्ट कद्िए आठवां खगं त्ंल्ग एक राजू अर 
सहार कदिए बारदवां स्वगं ताके अंततक एकरा अर आरण पद्रह्वां अच्युत सोरहवां ताके अंततक एकराजू 
अर छोकके अंततक एक राजू याभाति चोदहराज्‌ उच है अर्‌ दक्षिण उत्तर सवे सात राजक विस्तार है अर पूवं | 
रिम टोककी विस्तीर्णता यामांति है सो अधोलोकका विस्तार लोकके ज्ञाता भगवानने यामति क्या ॥ १६॥ 
दूज नरकका अत चित्रा पृथिवीते एक राज्‌ नीचा दै तहां रोकका पूं पश्िम विस्तार राज्‌ एक अर एक राजू 
सातभाग करिए तिने भाग छ हे । अर तीजे नरकका अंत चित्रापएृथिवीके अधोभागतें दोयराज्न नीचा है तहां 
ल्ोकका विस्तार दोप राजु है अर एक राजु सात भागनिमें माग पांच अर चौथे नरफका अंत चित्रा पृथिवीते 
तीन राज्‌ है तहां खोकक्ा विस्तार राज्‌ तीन है अर एक राजृफे सात मागमे भाग चार । अर पचम नरक्का 
अंत चित्राते चार राज्‌ नीचा है तहां ोकका विस्तर राजू चार, अर राजू सात भागनि्मे भाग तीन है । अर || ४४ 
छ्टे नरकका अंत चिचराते राज्‌ पांच नीचा है । तहां खोकका विस्तार राजू पांव अर एक राजू सात भागने || ` “ 


इरि्वशा- 
शुराण 
४५ 


सुखदुख भोगनेका खानक दे “अर भवाहरूप "संदा स्थिर है "याका सक आकार षिस्तार सुनितरि थोग्य है! 
सो कहकरि नानापरकारङे वंशनिका उपजना अरं हरिवंशकीं यत्ति अर था वेशविपे वड बडे राजा भए तिनके 
चरित्र त्च कषटंगा, हे भेणिक ¦ तेरी सुनिवेकी इच्छा है सो तू सुनि ॥९५॥। जवतक.याटोकविषै जिनरूप रबिके 
ज्ञानरूप अति वि्तीणं देदीप्यमान किरण ऽयोतन केरे तौलग ही याजगतविषे पदाथंनिङे श्रद्धानषिषे विवे. 


। | 1१ यन्क्‌ न्रद्धान 
कनि मोकरि भ्रमःदोय है । भावा्थ--जौरुग जिनवाणीां भ्रण न होय तौठग कनिका सदेह न 
जाय जस सूक उदय विना नेत्रवछि ह न देख सक ये जीव भः 


यभावेके योगत बीतरागके उपदेशथकी द्रभ्य 
्ष्रकालमावद्ं जानकि विभ्िपूक पदाथनिकां निशरय कर है, कैसे ह पदाथं अतिसृषषम ई अर अति द्रवी 
हँ चेतन अचेतन मूतं सृष्म स्थूल सवनिका निश्चय भग्यनिङ्ं भगवानके ववने होय है, कैसा है मगवानका 
वचन निभ्रय है सकर पदार्थनिका जीविषे ॥ ९९॥ ` | ॥ 


इति श्री अरिष्ट नेनिपुराणसंम्रहे हरिवंशे जिनसेना्रर्यस्यकृतौ श्रेणिक प्रन नर्ीनो नाम तृतीय सगेः समाप्तः ॥ २ ॥ 


मे 





जअथानंतर--अनेत्त अलोकोकाराषिषे ठोकका वणन कर है । कैप दै,अलोकाकाश सवं अर अनैत है धिस्तार 
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॥ १ ॥ जारि जीव अजीव ओर पदाथ नाहीं देखिए ह तात अलोकाकाश कदिए ॥ २॥ जाविषे जीव भर 
पुद्गर दोउनिकी गति ओर स्थिति नादी, गति स्थितिके कारण धमौसिकाय अर अधमांस्िकायके अभावं 
अलखोकषिषे जीव पुदगर्की गति स्थिति नादं ॥ ३ ॥ अर अलोकताके अत बिभाग मध्यप्रदेशविषे अनादि 
निषन रोकाकार तिष्ठया है सो असंस्यात प्देशरूप हे सव द्रव्यनिकरि भवा है ॥ ४ ॥ पचासतर्काय कए 
जीव १ पुद्गङ २ धमं 3 अधमं ४ आकाश ५ ये पांच बहु परदेशी पचास्तिकाय किए अर छटा कारद्रमय एक 
प्रदी सो पचास्तिकायमें नाहीं जदा ये.षट्‌ द्भ्य . सकर व्रिटोकिंए सो ोकाकार्थं क्विपः सो लोक्ाताट्तिषे 


५-2 


 _. | पुष्यदृष्ट कलते संते सुव॑ सतुति करते भये तहं विपुला बनग्रिे एक महामुनि दिव्यध्वनि अर ददुभी 
इर्य | नाद सुनकरि ध्यानविपिं मगन होय केवटक्नानङ प्राप्त भये ताकी वातां सुनकरि राजा भेणिकने गोतमखामीई || शे 
भरण | नमस्कारकरि प्या कसे हँ गोतमसखामी सब युनिनिम शष्ठ. ह अर इन्द्रनिकरि पूज्य हैँ अर केसा है राजा || \ 
9 | महा भक्तिकरि उपञ्या है अति आर्च जाकर ॥ ८०॥ राजा परे है, हे मगवस्‌ ! उस सुनिका स्या नाम है यह 
देवनिके समूहकरि प्य हँ याका वडा कौन है अर ततार रसे अदभुत अतिशयदकं कैप प्राप्त भया ॥८२॥ 
। तव गोतमखामी शुतङेवटी महानिगर्वं आगमङ्गानके वेत्ता राजा ताईं सङरात कहते भये केसा है राजा 
उपज्या है आश्वं जाक ॥ ८२॥ गणधर करै हैँ हे राजन्‌ ! मी दे बुद्धि तेरी सो मेँ तेरे तांहं या सुनिका नाम 
अर्‌ वंशमाहयात्य कहता हं सो तू सुनि-या श्री युनिक्ना नाम जितरदुहै पृथिवीविपै प्रसिद्ध महाराज हृता सो 
तेरे श्रवणभं आया ही होयगा ॥८५] यह हयिवंशरूप आकारविषे मानुसमान सव राजानिकी विभूतिदं जीते, 
रेसी हृती विभूति जाके सो राजरक्षमी तजकरि शरीवदमानके निकट सुनि मया ५८६॥ महा दुदर तप॒ मांदिले 
ओर बाहिरछे सकर वारहप्रकार जसँ ओरनिसं न वनै तैस तपकरि आज धात्तिया कमंनिका नाराकरि अद्भत 
केवटन्गानक्ं प्राप भया ॥८७॥ ताकारणकरि जिनमाकी प्रभोवनाके करणदारे देषनिने उनका केवर्कस्याणक््‌ 
क्रिया मक्तिथकी पूजे सम्यग्त्नानकी प्ा्तिके अथ ॥ £८ ॥ बहुरि राजा भ्ेणिक उपज्या है कोतूहछ जके सो 
गोतम खामीक प्रणामकरि यामति पूता मया-३ गणधराधीश ! यह हरिवेश जो आपने कया सो यद्‌ वंश का 
|| ह कव प्रलया अर जिनकरि उपल्या सो वे पुरुष कौन ये॥९०॥ अर इस वशि केत राजा प्रजाके रक्षक महा 
प्रीण धर्म अर्थं काम मोश्चङे साधक भए सो कहो ॥ ९९ ॥ अर या भरतकषत्रपिषै जे जिनेसवर, वक्र, हरि, 


. 
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, || अरततिरि, दटथर भए उनके सकर चरित्र अर सकर वंसनिंकी उत्पत्ति कहो अर रोकारोकका ्रिमाग मे पुण्या | ५ 
|| चाह ह मो को यह सवै कथा मोदि को ॥ ९३॥ त्थ गौतंमखामी समवशषरणत्रिषे कहते भए दे भणिक्‌ । तरम | ४४ 
जो प्रभ क्षिया सो आगमपरमाण तुचे कहता ईत सुनि ॥९४॥ भथम तो तोहनटीक्वयक्रा कंन कहुहंसो स 


गगन. ५ ड भ + › स, क "" , च्+ | 
क 7 1 दे अर अदद्रनिके परक्षेत्र गमने नाहीं नित क्े्पिषै दी विहार. करं ॥६८॥ 
व । भर मूल मदा अम्‌।खक अद्भुत रर्नत्रयरूप रत्न सहज साध्य दै अन्यकरि सदज सिदध न दोयं ष्यानक 

। आपीन है सो बीतराग्‌ रलयके भसादते मोक्ष ही दोय अर सराग रलघ्रयकरि उक्ष देवनिके उक्छृष्ट सुख 
४२ भोगकरि॥ ६९ ॥ स्वर 


॥ गतं चय विदेह क्षेत्र तथा भरत एेरावत गिवे कर्मभूमिमे बंडे बडे भलष्य होय । कैयक तो 
चक्रवती होय ॥ ७० । अनक षद्सड पृथ्वीका राज्य नव निधि चौदह रतन है सो चक्रयतीनिमें केयक तो चरम- 
| रारीरी राज तजकरि निर्वाण सुखे साधनविषै 


4 २ [ कं साधनविषे समथ हं प।॥७१।।अर कैयक अरप भव ठेय सिद होय । अर कैय्‌ 
बडे पुरुष बरद होय ते तदभव मुक्ति जांय अथ 


। नके योगते नारायण ्रतिनारायण होय ।॥७२॥ अरकैयक्र पूरवभवविंपे अभ्यास किया है सोरहकारण जिनि ते तीरथ. 
| कर ोयकरि तीनरोकृके गुरु होय, ये सुर असुर नर सबही तिनकी उीतिं करै दै, यह जिनशासन मोटा वृक्ष दै 
| सम्यक्तरूप धिर है जड जाकी अर ज्ञानरूप है पेड जाके अर चारित्ररूप है डाली जा अर नय उपनय वहदी 
| शाखा अर उपञचाखा जाक ॥ ७४ ॥ अर राजबिभूति देवविभूति सो हे पुष्प जाके एसे जिनंशासनरूप 
; | कषद जो निकटभग्य सेवे सो निबोण फर पव ॥ ५५॥ निर्वाणफरकरि उपञ्या जो सारभूत आर्द्रस तषि 
। | पानकरि महापुरुष चारोगतिसू निवृत्त भए संते सि 
| 


महापुर डरोकश्रिषे सदा काल तिष्ठ ह ॥ ७६ ॥ याभाति शरीवदधेभान 
भगवार्‌ तेह मये भानु तिनके वचनरूप करिरणनिके प्रकाशसं तीनभवनरूप केमटिनी धमे श्रवणकरि अति 
विकाश प्रा भई सोहती भई, कैसे हँ जिनसू्, मोक्षमाभेके प्रकारक हं ॥ ७७ ॥ प्रथमही प्रशसा योग्य जो 
| 


धमाङुराग ताके भरे जो मञ्यजीष ते धरमश्रवण करते भए, जरटोक्यकरे जीव सुर असुर नर तिधूचनिकी सभा 


जेसा निमंङ जातिवेत रल अभि शद भया शोमाके समूहं पावै तेसी सकर सभा शोभती भई, जिनराजकी 


वाणी धर्मोपदेशरूप तीनों लोकनिके जीवनिकी समसत भांति द्र करती भई, जसे मेषमाला समस्त रजङ्ूं दबाव 


वा इनमें कोई खगं जाय बहुरि अरपभवमे सुक्ति पावै अर केयक निदा. 


न 


(8 
॥ 


\ 9 
॥ ७८ १ अथानेत्र-भगवानकी .दिग्य्विके पे देवहुटुभी नाद करते भये ॥ ७९ ॥ बहुरि देव इति. भये ` 


सागर ॥ ५५॥ अर नव भवेयकनिविषे एक एक सागर बब्या सो पिरे भैवेयकविषे 
दरि्वष- | तेह अर नवमे अेफयकविषै उत्कृष्ट इकतीस । अर अनुत्तरविषे उत्कृष्ट आयु सागर वत्तीस अर 
9 | जघन्य सागर इकतीस अर पंच प॑वोत्तरमिमे सर्वाथ॑सिद्धमे तो सागर तेतीस, अर विजयादिक चारम दृष्ट 
४२ || तेतीस, अर नधन्य सागर बत्तीस अर सही देवरोकमे ज नीचे ख्ग॑की आयु उक्छृष्ट सो उपग्डेकी जघन्य 
| एकं समय. अधिक्‌ है, यह रीति सवत्र जानो ॥ ५८॥ (अर देषनिकी उलट आघ सोधमंखगेविये पय पांच अर्‌ 
। वारव खगेपय॑त दोय दोय पस्य बढती जाय तब वारव सगे पल स्चाईस अर तेखं खग चौतीस चो चोद 
 इकतारीस पंदरहवे अडतालीस सोहर पचपन यहं देवनिङी उत्क आयु खमनिमे कदी ॥५९॥ अर अमिट 
| लोके देवी नादी ३ केवल पुरुष देवद हँ) ६० ॥ अर कर्मनिकी राक्तिके योगते सक्छ कसवातिनी देवी निकी 
¦ उप्पत्ति पहिले दूज स्वभमे दोय है । उपरे देव अपनी निबोगिनी सो सौधम दशानविषे उपजी जानि ठे जाय द 
' 1 ६१॥ अर ज्यो तिषी भवनवासी व्यंतर तथा परिटे दज स्वगे देवद ति तिनके मनुष्य तिर्थचनिकौ न्याई 
 ती्रमो्फे उदयते ऋयाकरि संभोग है ।॥ ६२॥ अर तीज चये सभे देवनिके मध्य मोदके (उदयते स्यशका 
सेभोग है ॥ ६३ ॥ अर पंचव उठे सा्तेवै आस्ये स्वगेवासीनिके रूपहीका वि विषय है अर्‌ नवमे दर ग्यां 
वार सवगेम देवनिके शब्दही का संभोग है अर तेरह चोद्य पव सोरम स्वगमें मनदीका संमोग है 
॥६४॥ इनके मोदका मेद उदय दे अर अहरमिद्रनिके पिर भ ेवेयकते खेय सवाथसिद्धिप॑त | शांतभावनिकी 
प्रधानता है सखकरि पणं है ठि जिनके मोहका उद्य प्रगट नाहीं तत त्‌ समगत रहित है जहां देांगना नाहीं ॥६५॥ 
पिले सर्गे छेय सोके खगी पर्यत इतनी वातनिकरि द देव चढते चते द, खिति कयि आयु, मभाव किये 
अतिशय, सुख कयि निविकरपता, अर विशुद्धि कटय निमरता, अर ठेऽया किये भटा इ्रिनि क्षयो. 


पराम अर अवधिन्नान ॥६७॥ इतनी वातनिकरि उपरङे देव बढते बदते हं। अर्‌ गति किए ममन.अर रारीर 
` की उचता अर अभिमान कृष्िये गर्वं अर परिग्रह किये संध इनकरि उपरङे देव घटते धरते हँ । सोढे 


| । 


[| 
| 
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दा र रव्य 9 जर कर ५, तिने बार तो बहुं भह जर पालवी करणरचध निम 
सरसः दीय । यद शयोपशमादि सकट करणटभ्धिकरि सूल ई । करंणलब्थिक भेद ३ अधोकरण ; अपूषेकरण २ 
शुराण अनिचत्तिकरण २॥.४२ ॥ जब या करणरम्धिकरि दशंनमोहका उपशम करं तत उपशम सम्पक्त होय किर 
७१ दरानभोहकी क्षयोपुराम करं अर भावनिकी युद्धात दशन मोहकाश्य होय ॥ ४३॥ सम्यक्ते तीन भेद हँ 
भथम उपरम ९ क्षयोपशम २.अर क्षायक ३ ये तरथा सेम्यक्त सो जव करणलम्िकरि सम्यक्त उपने तवे भव्य 

जीव आनद मोगे हँ ॥ ४४५ अर चारितरमोदके  क्षयोपरामक्री रन्धि ये मग्यजीव चारिकं पायकरि 
कर्मनिका कषय करे ह ताकरि अनैतददैन १ अनतेज्ञान २ अनेतमुख ३ अनेतवीथक् पथि है 9 सैसारसे 
निदृति मये निवाणविषे तिष्ट दै ॥ ४९॥ अर जिन प्ारितरमोदका उदय है ताकी अत प्रवता ह तिनके 
सम्यक्तदीका चल दै ते अत्रतसम्यग्दषट दढ सम्यक्ते पभावे देवायुका वेध करं ॥ ७ ॥ अर जे अणुतती पंचम 
यणस्यानवतीं द ते सोधमांदि अच्युतख्वगेपर्यत सोलह खर्गनिविपै उक ऋद्धे धारक देष सोहि ॥ ४८॥ 
अर सरागसयमके धारक जे परमत्तसंयमी तथा अप्रमत्तसंयमी, निःपाप मुनिराज ते प्रयमसरभतै ठेय सोहं 
अर कसपातीत कदिये नव भेयक अर नव अनुदिश पंच पैचोत्र ये तेस सोरुह खरगनिके उपर अहरद टोक है 
गुनि जाय, खगेविधं तो टादिः सवग॑वासी देव अर्‌ परे जहरिद्रसो मावनिकरि किया जो तप ताद 

| फल देवगत्िका सुख साध सो सुनि पावे द अर परंपराय मोक्ष जय द ॥४९॥ पदिलास्वगं सोधम १ दूजा ईशानं || 
२ तिनविषे उच्छषट आयु दोयसागर किंचित्‌ अधिक्‌ अरे तीजा सनल्छृमार ३ चौथा माद्र  तिनविषे उलछष्ट || 
जायु सागर सात, अर पाचवां बह्म ५ छटा ब्रह्मोत्तर .६. तहां आयु दरसागर दै अर सातवां खंतव ७ अरं 
£: ~ , | आवां कापिष्ट < तिनविषै आयु चौदह सागर । .अर शुक्र कदिए नवमां ९ महाशय किए 'दरागा तिनविषे 
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| चौददहगां पराणेत १४ तिनविषे सागर बीस ! अर आरण पंद्रहवां १५ सोरहवां अच्युतस्वं १६ तिनविषे उक्ष 
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भए! अर तीजा पाथडा ररक तापिषे दिशानिके एकसौ अव्यासी । अर विदिसानिके एकसवीरासी सब 
मिलि तीनसो बहत्तरि ॥ ९०॥ अर चौथा पाशडा भांत ताबिषं दिशानिके एकसौ चौरासी अर अर षिदि 
रानिके एकसीअस्पी सव मिडि तीनसौचौसरि । अर पांचवां उद्भांत ताविषे दिशानिके एकसोभस्सी विदिशः 
निके एकसोिहत्तरि सवमिि तीनसोखप्पन ॥ ९२॥ अर छठे सभांत तावि दिशामि ' एकसो छिहत्तरि अर 
विदिशानिके एकसोवहततरि सव भिङि तीनसौमडताटीसर अर सातवां असंभात तावि दिश।निके एकसोवहत्तरि 
अर विदिशानिके एकसोअडसठ सवमिलि २४०॥९४॥ अर आवां विभ्रांत ता्िषं दिशानिके एकसोअडसठ भर 
विदिशानिकि एकसौचौ्रटि सव मिखि तीनसौवत्तीस ॥९५॥ बहुरि नवमां रस्त ताभि दिशानिके एकसौ चौसठ अर 
विदिशानिके एकसोसाठ सवभिलि २२४।९६।॥अर दसवां जसित तापि दिसानिक एकसौसाठ विदिशानिफे १५६ 
सवमिि ३१६ ॥९७॥ अरग्यारहः वक्रा तापे दिञ्चानिकफ १५६ विदिश्चानिके १५२ सवमिटि २०८॥९८॥ 
अर वारां अवक्रा ग ताषिषि दिशानिके १५२ अर बिदिशानिके १४८ सवमिलि १००॥ ९९॥ अर तरहवां 
विक्रांत तािषे दिशानिके १४८ अर विदिशानिक १४४ सवमिरि दोयरैवाणवे । ये सब तेरह पाथडनिम इद्रक 
विला एक एक पाथञ्मे एक एक इद्रक विल सो तरह पाथडानिमे इंद्र तेरा अर त्रणीवद्ध चवाटीससेबीक्त सो 
इद्रक ये सच भिहि चाटीसते तेतीसर भए २ इद्रक विख तो पराथडानिके मध्य है अर भणीबद़ दिशा नि पेकति 


सूप दै अर भरी कदिए बि खरां सर्च है । ते सक णती पलाख पिच्याणवेहजार परस सडसठि सव 
| पिरि पठे नरक तेरा पायडानिविपै तीस लाख प्रये ॥ २ ॥ अथानंतर दूने नरकके पाथडे ग्यारा तिनके 


# 


~ 


| विद्या कष्ट ह । दूजेका पिला पाथडा तरक ताविषे दिशानिके एकसौ चवाटीस अर विदिशानिके १४० सवमिकि 
२८४। अर दृजा सनक ताविषे दिशानिके १४० अर विदिशानिके १३६ सब मिङि २७६ ॥५॥ अर तजा 
मनक तापि दिशानिके एकसौ छत्तीस अर विदिशानिके १३२ सथर मिङि २६८॥ ६॥ अर चोथा नक ता 
विषै दिशानिके १२२ अर विदिशानिके १२८ सव मिलि २६० ॥ ७.॥ अर पांचवां घाट ताविषे दिशानिके एक 
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लय. । खख अर दज पञ्चौसलाख तीं प॑द्रदलाख चौयेमे ` दशस पां चेमे 
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म पञच।सलास त्‌। द्‌ वर्मं रीनलख ज्म पंचधाट एक जख 
९१९९, सातवे नरकमे पाच ये सव जोडिए तब सव चौरासी ङाख दोय ॥ ; ६॥ 


३०००००० | कटे ह तिनमे पदिके तेरह, दजे ग्यारह, तीजे नव, चौथे सात, पांच पांचच्ठे ५ 
तीन, सातवें एक ॥ ७३ ॥ पिरे नरकके तेरह पायडे तिनके नाम । पदिला 
सीमतक ९ नारक २ रौरव ३ भांति ४ उद्शांति ५ संभ्रांति ६ असंभाति 
१५००००० | विभरांति < चरस ९ रसित १० वक्रांत १९ अवकांत १२ विक्रांत १३ये पदर 
,०७०००० | नरकं म्माविषे तरह द । अर दूज नरकविषै स्तरक ९ स्तनक २ मनक ३ 
| वनक ४ घाट्‌ ५ संघाट ६ जिह ७ जिहक < रोर ९ छोटुप १० अर स्तन- 
लोटप १९ ये ग्यारह दूज नरक वेशागिषे है । बहुरि तप ९ तापित २ अन्य 
स्तपन २ तापन £ निदाध ५ प्रज्वङित ६ उञ्ज्वरिति ७ सेञ्वरित <, 
सप्रस्वकित ९ ये नवपाथड तीजे मेषानरक ताविषै दँ ॥ ७९॥ बहुरि भार 
| १ तार्‌ २ चमार २ वच॑क 9 स्तमक ५ खड ६ खडखड ७ ये सात पाथडे चौथे अंजना नरकषिषे द ॥ ८ ॥ 
तम १ भ्रम षष्‌ ३अध 9 अर तमिस्र ५ये पांच पाथड पांच अरिष्ट नरकके र । अर दिम १.म्हर 
२ वणक ३ ये तीन पाथड छठे मधवीनरक्के ह। अर अप्रतिष्ठान एकं पाथडा साव नरक म॒द्यातमका है 
॥ ८३ ॥ ये सनं उणचास पाथडे सात नरकनिके के दै सातवें तँ पदिकेतक दोय दोय पाथडे बधे । पदिठे तरद 
कृ तिनमें पदिखा सीमेतक पाथडा तािषे एक एक दिर अणीवद्ध विठे उनचास, बडा है अंतर जिन # 
॥८५॥ अर च्यारि विदिशा तिनि अडतारीस अडतारीस विलि सो च्यारि विदिशाक एकसौ बानवे अर चोर 


२५००००० 








दिशाके एकसोख्यानवे दिश्चा विदिशाके सब भिरि तीनसो अव्यासी प्रिणीवद पिखा भए ॥८<८॥ अर्‌ दूजा पाडा |, #ए 


| नारक ताम चारो दिरानिके एकतोवाणवे.अर विदिर्शानिके एकसोभठासी येसत्र मिरि ्रेणीबद तीनसोभस्सीं || 


अर सातो नरकनिके पाथडे वभः 


(४1 


8। 
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अर साततं नीचे एकराज्‌ नीचा पाताठ्का अत दैअर ठे मूमिनिशी टाई यरिःसो युटा तीन दू नरक 
की युयं वत्ती पहजार योजन है, अर तीजी पृथ्वी सुटाईं अञ्चहसहजार योजन है, अर चौथीकी चोवीरदनार्‌ 
योजन, अर पांचररेैकी सुयई बीसदहजार योजन, अर छ्ठेकी मुखाईं सोढदहजार योजन, अर सातरवैकी युयरं 
आटहजार योजन है ॥ ५७ ॥ दश प्रकारके भवनवासी जे अपुर ऊभरादिफ तिनके विभाननिकी संस्था कटै हँ 
अर असुरङुमार निक चौसठ खख बिमान अर नागङ्मारनिके चोरासीखाख षिमान, अर गरुडजुमारनिके बहत्तर 
' सख बिमान अर दरीप्कुपार, उदधिक्ुमार, मे मेषकुमार, दिक्कुमार अग्िमार, विदयुतङपार इनके विमान प्रत्येके 
छितर छिहचर खख ह ॥ ५८ ॥ अर बायुङपारनिके विमान छयानवेखाख द । ये भवनासीनिके विमान सात 
कोटि बहत्तरखाख कटे दँ सो एकपकमें एकएकः चैखारय ॥५९॥ अर अधोखोकविषे भूतनिके विमान चौदददनार 
अर राक्षपनिके सोखहहजार ये पाताटोक संषेधौ कदे ई । पताठलोकविषे मवनगासी तथा व्यंतर दोयदी जाति 
1 । अर असुरङ़मारनिकी उल्छृष्ट आयु एक सागर कडहक अधिक्र अर नागङुमारा निकी तीन पय, अर गरुडः 
कमाय निकी आशु अट पर्य अर दरीपडुमारनिकी दे दोय परय अर उदधिकुमार, मेषङुपार, िद्यतकमार अग्नि 
कुमार, दिक्छुमार्‌, वायुज्कमार इन सवक उच्छ आधु डेढ पस्य ३: अर जघन्य आयु दस हजार वषे पदिठेकहा दी 
था अर मध्यके भेद जघन्य ठेकरि उल्छृष्ट पर्य॑त नानाप्रकार ह ॥ ६५ ।। अर असुर इमारनिका शरीर उचा 
पीस धनुष है अर नव जाति भवनवासौ अर आठजाति व्यंतरनिका शरीर दश षष ऊव दै अर ज्योतिषी 
 देवनि नका सात धनुष यह रारीरकं उ ऊंचाह कटी । अर पिले द्जे देषटोकका दारीर सात दाथ ऊचा अर तीन 
चोमे खेम छेदाथ अर परिव छठे सात आसम पांच हाय अर्‌ नवर्वेत बारवैतक चार ह्यथ अर तेरद्वे चौद. 

हवेमे साठेतीन हाथ अर प्रह ्वेभ सोरम हाथ तीन अर नव ग्रेवेयकमे पदिटी ्रिकमें हाथ अढाई, दूजी त्रिक्रमे 

॥ि दोय २, तीजी तरिकः; राथ डेढ अर नव अनुत्तरविषे दाथ सवा अर पंच अनुत्तरविषे दाथ एक ॥६७॥ अथाः 

नेतर हे अणिक ! सातौ नरकनिके अरुक्रमणकरि सक्ेपते विलय कह हं सो त्‌ खनि । पिरे नरकतिषे विख तीस 
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€ 
द्जौ शकेराप्रभा-र तीजी चाक भ्रमा ३ चौथी पकमरभा ४ पांचवीं धूमप्रमा ५ छठी तमप्रभा ६.सातवीं मात 
ममरभा ७ ये सातो पधी घनोदयि पातवल्यनिके मभ्य तिष्ट है । अर पदिरी पृथ्वीते ठेकरि सातवीं तक नीचे नीचे 
तिष्ठद, पिले तो नरकनिकी पृथ्वीके भभाक नाम कहे ह बहुरि नरकोके नाम कटै द पदिला धम्मा ९ द्‌जा 
पशा २ तीजा मेषा २ चोथा अंजना ४ परंचवां अरिष्टा ५ छटा मधमी ६ सातवां माधवौ ७॥ ४४॥ पष्ट रल 
भा पमि ताके तीन भागनिके नाम सरभाग १ पैकभाग २ बहुमाग ३ये तीनोंभाग एक सख अस्सीहार 
योजन परमाण ई । तिने पडला खरभाग सोहना योजन दै, अर दूजा पकमाग चोरासीहजार योजन ड अर 
तीजा बहुलभाग्‌ अस्पहनार योजन है । वामाति तीनों युटा कही है । तिन पिला खरभाग सोलह हजार 
योजन हे ताविषे सोरदभागमे नवभ्रकार भवनवासी है दशा जाति एक असुरङमार भवनवासी नादी नीचे सातय 
भागगे सात जातके भ्यन्तरनिके निवास अर आठ जातत एक राक्षसजाति इन्र नाहीं अर सब दै । अर दूजा 
पकभाग तामं दोय भाग हैँ एक भागम राक्षपतजाति एकमे असुरनिके निवास रलनिकरि देदीप्यमान रै ॥ ४८॥ 
खरभागविषे सोटहमभाग किये तिनके नाम । परिठा चित्रानाम पट शदजा वजा २ तीजा चेदयं २ चोथा रोदि 
ताक ४ पांचवां मसःरगसख ५ छटा गोमेद ६ सातवां प्रवाङपरल ७ आढगां ज्योति < नवमां रसपटङ ९ दशमां 
अंजन १० ग्यारहवां अजनमूक ११ बारहवां अग १२ तेरहवां स्फटिक १३ चोदहवां चद्रभाष्य १४ पद्रहवां व्च॑क १५ 
सोहं बहुशिङामय १६ यड सव ही पटल नंबप्रकार मव्नवासीनिके अर सप्रकारक व्यंतरनिके निवास 
रतम हा परभावं परे दै एक पटलकी साईं हजीर हजार योजन है रनमभाग्रष परिखा खरभाग अर दूजा 
पकभागये तो कदे ह .अर बहुकमागविषे परिखा नरक अर नीचे @ नरक असीर नेरकनिकी भूमि अपनी 
जपनी जती युखाह धारे है सो ता युयाईङं गरकरि एक एक राजूका लम्बा नरके अतर ह । आावार्थ-वित्रा 
पथ्वौके अधोभागे एक राज्‌ तो दूजा नरक है; अर दृजेके एक राजके परे तीजा दै अर तीजतें एक राज्‌ चौथा 
है, चेते एक राजू पांचवां, ताते एक राज्‌ छठा अर छेते एंक राज्‌ सांतवां, याभांति छ रामं सात नरक ईँ 
| 
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॥ 
इर्खिश- || 
पुराण || नव शिखर भरतकषनके विजया समान जानहू ॥१२॥ अर ज षर्‌ कुलाचल कहे है ते साति कषत्रनिक्कं धृरे दँ ताते 
दनद पष॑धर किए य॑ नाम कषत्रका है।षद्‌ लाचलनिके दोन ओरअनादिसिदध अङकुरिम बनं ई ते बन उदी 
ऋतुके फक पूरा निकर भरे ज नग्रीभूत वृक्ष तिनकरि भरे महा मनोह र द अर पक्षीनिके समूह अर्‌ भरमरनि नके 
| जे समूह 1 तिनके मधुर रार स महा रमणीक्‌ ह ए एक इराचर्फे दो दो बन दै सो छम तो पर्वतकी ठेबाई 
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ह १।। 
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समान्‌ पूव परिवमके समुद्र पर्य॑त है अर चोड योजन आध, नानाप्रकारकी मणिके दै कोट ङ जिनके एक एफ 
परवेतकषे दानं | तीर वनखण्ड सोहं है अर वनो कोट आध योजन ऊँचा अर पांचसौ धनुष चौडा ॥११६॥ अर्‌ 
नानावणैके भटे भले जो रल तिनके कोरक भित्ति है सो कोरी भित्तिके उचित रलनिके तोरण सोहै है अर 
पहाडनिके उपर वे ३ ओर मणिमहं महामनोजञ दो कोस ऊंची पदमदेदी दै ॥ १८ ॥ या मध्यरोकषिषे दीप समुद्र 
अर पृथ्वी नदी दरह पवत नगर अर तिनके कोटनिकी उचाई अर चोडाइका य द भमाण जानहु उचा योजन 
आधा, चौडाई धटुष पंच सो ॥ ११९ ॥ अर इन चों ं लाचरनिके मध्य॒ छह द्रह है पूं परचिम समान है ठंबाहं 
जिनिकौ ।॥। २० ॥ द्रहनिके नाम -पञच १ महाप २ तिमि ३ केरी 9 महा पुंडरीक ५ पडरीक ६।२१॥ इन 
छ्य दरहनिक म्यते चौदह नदी निकसीं तिनमें सात तो पूर दिशाकी ओरफे समुद्रम गं, अर सात्‌ परिमर 
। ओर समुद्रम गहं । नदियनिके नाम-गेगा १ षु २ रोहित ३ रोदहितास्या 9 हरित ५ ह्रिकांता.& सीता ७ 
| | सीतोदा < नारी ९ नरकांता १० सुवणकूला ११ रूप्यङकखा १२ रक्ता १३रक्तोदा १४ये येचीदह महानदि ह हजारनि 
नदीनि सहित समुद्र मिं ॥ २५॥ पहिला प्मद्रह तो हजार योजन ठा अर पांवंसौ ' योजन- चौडा अर 
-दरायोजन-ओंडा ताकी चौगिरद वेदी किए कोरकी भित्तिहैसो जितनी हिमबानकी भित्तिहैतेतीदी यक 
|| ३ महाञ्चभ शीतर सुगध जकर यह दरह सरवत्र्‌-भरवां ई अर.या पद्वष जलत ऊना एक योजनक विस्तार 
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सणुहकषट-३ मणिभद्र 9 विजयाद्भारङ्ट ५ पूरक १ ६ खण्डभ्रपातङ्ट ७ दकषिणादकट< वैश्रवण ९ य॒ । 
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लाख योजन अर धसुपृष्ठ १५८११३ योजन अर १६ कला अर याका वाण ५०००० योजन अर या विदेदेत्रकौ 
चूखिका २९२१ योजन अर १८ कला अर यके भुज दोय १६८८२ योजन.अर सवातिरहकडा यहं जम्बूढीपके 
दक्षिणाद्धका वणेन कीया सो ही उत्तराड़ेका वणेन जानना, जो वर्णन भारतका सो रावतका अर जो वर्णन 
दिमवानूका सो रिखरीका अर जो वणन हैमवतक्षे्रका सोह हैरण्यवतक। अर जो वणन महा दिमवानका सो 
ही सकमीका है अर जो वणन निषधका सो ही नीरका बिदेहतक तो दूने दूने अर विदहतं आधा नीट नीरत 
आधा रम्यक अर रम्यकतेँ आधा रुक्मी. अर स्वषीते आधा हैरण्यवत्‌ अर हैरप्यवततें आधा शिखरी अर शिख 
रते आधा ेरावत याभांति अधेअधे घटते आए. जीवा धलुपएष्ठ पाश्वभुजा अर चूलिका ये सबविस्तार पिद 
तक तो दूने दूने बढते गए अर विदेह आथे आभे घटते गए ॥*९७ ॥ नीखचल वेयं मणिमयी ताके शिखर 
नव, तिनके नाम-सिद्धायतन १ नीलकूट २ पूयविदकट् २ सीताकूट ४ कीतिकट ५ नरकातङ्ट ६ पश्चिम बरिदेह 
करट ७ रभ्यकक्रट < अपदर्शनक्कट ९ ये नव शिखर गीरीरके रिखरसमान उवे अर मूरमध्य उदधविषे शिखः 
रनिकी चौडाई निपधाचरके रिखरनि समान जानह ॥ ९९॥ अर रूपामरं स्कमीपवैत ताके शिखर आठ हँ 
ताके नाम सिद्धायतनङ्कट १ सुकमीरट २ रभ्यकट ३ नारीकूट ४ बुदधकरूट ५ रूप ६ दैरण्यवतश्रूट ७ मणिका 
चनकूट ८ या पर्वततकी ऊंचाई अर षिस्तार इटनिका मूलमध्य उद्धविषे महादिमवान स्मान जानहु ॥ १०० अरं 
रिखर नामा -पर्वतक शिखर ग्यारह ताके नाम सिद्धायतन शिखिरीरूट २ दैरण्यवतकरट ३ सुरदवीकूट ° रक्ताङट 
५ रक्षमीङट ६ सुवणकूट ७ रक्तदतीकूट ८ गेगदेग्याङकट ९ ेरावतकट १० मणिकरचनक्रट १९ ये ग्यारहङट हिमवा- 
नके रिखरसमान शोभाकरि संयुक्त जानहु । अर आदिपध्य अतविपे विस्तार शिखरनिका अर ऊंचाई शिखरनिकौ 
अर सुदरता दिमवार्‌ समान जानहु अर जेसा वर्णन विजयां म्रतक्षत्रका क्या तेघ दी पेरादतकषित्रका ई ताके 


शिखर नवपचपरकार रलम मदा दैदी्यमान शोभे द। ९ रिखरनिके नाम-सिद्रायतन कूट १ उचराङ् यर तमिः 


- ^ ~> 
"२.८ 
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॥ 
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श 
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५ 


1१ 
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शरि््- 


राण 


| 
| 





केत परे दूजा पर्व॑त महाहिमवान्‌ सो ४२१० योजन अर १० कल चौडा ॥ ६२॥ अर फंचा योजन २०० अर 
पुथिवीरषिपे जड योजन ५० अर याकी जीषा ५२९३१ योजन अर ६ कला ॥ ६३॥ अर याकी जीवा रषु घनु- ' 
पृष्ठ ५७२९३ योजन अर १० कसा ॥ ६५॥ अर याका वाण ७८९४ योजन अर १४ कटा, अर या प्वेतकी । 
चूलिका ८१२८ योजन अर ॥ कला अर याक भुजा ९२७६ योजन अर ९॥ कडा अर या प्तक रिखर 
आट रूपामयी रत्ननिकरि मंडित है तट जाश्रा सदा सोहै है । अर अछभचिम दँ अविनश्वर हँ कटनिर नाम- 
सिद्धायतन ? महादिमवा्‌ २ दैमवत्‌ 3 रोहित . दीङ्ट ५ हरिकांत ६ हरिषषं ७ वरये ८ रलमयी ये अष्टरिखर | 
५० योजन उवे अर शिखरनिकी चौडाई मूरुविषे योजन ५० अर मध्यविषे २७॥ अर उद्धविषे योजन ९५, 
॥७२॥ अर या पर्वते परे तजा क्षेत्र हरि तका विस्तार योजन ८४२१ अर १ कट ॥७३॥ अर याकी जीवा 
योजन -ञ३९०१ अर कटा १७ अरं याकी जीवाका धुपृष्ट ८४०१६ योजन अर कख 9 अर याका बाण १६२१ | 
योजन अर कडा २५। अर याकी चृरिका ९९९५ योजन अर ५॥ कठा अर याकी युजा १३३६२ योजन अर 
६॥ कला ॥७५॥ अर या क्षेत्रे परे तीजा निषधाचर सो ऊंच। ४०० योजन अर पृथिवीविषं जड १०० योजन 


० 


अर या परव॑तकी जीवा ९४१५६ योजन अर २ कल अर याका धनुपृष्ठ १२४३२४६ योजन अर कडा ९ अर याक्र 
वाण ३२१५७ योजन कडा १७ अर चूछिका याकी २०१२७योजन २ कला अर याक भजा २०१६५ योजन अर 
२्‌॥ कटा ॥८५॥ अर यह निपधाचर ततप्रलके गठे खणे व्ण दै ताके शिखर नव सव रंगरुपरतनमयी ङिरण- || 
निकर दैदीप्यमान है ॥८६॥ रिखरनिके नाम सिद्धायतनकरूट १ निषथकृट २ हरिव २ पूं विदेदक्ट ° हीङ्ट || 
५ धृतिक्ूट ६ सीतोदा ७ विदेदशट <रुचककूट ९ ये नउ शिखर सबही सौ सौ योजन उवे अरशिखरनिकी मूखविषे 


चौडा्योजन २०० अर मध्यविपे ७५योजन अर उदविषे शिखरनि की बोँडाई ५० योजन ।८९॥ अर निषधूचलके 
रे विदेह नामा के ताका विस्तार तेतीदजार छ सौ चौरासी योजन अर ४ कला ॥ ९०॥ अर याङ्ग जीवा 


, ९७६६ योजन अर कृला'₹ -अर विजयार्षका मादिलाः षाण" २३८ योजन अर कला. २-अर बारिखा धनुषृष्ट 
¦ | ०७२० योजनं अर कला १९॥ मावा्थं-बीचकी जीवा तो, ९७६६ योजन अर कला १; अर बारली जीवा 
शरण , | ७४२ योजन अर कला १५ अर विजयार्ध | 


अ वारा बाण योजन २८८ ` अर-कखा ३ अर विजयोर्धकषौ चूरि- 
. ७३ |काका घनाकार योजन ४८६ कंचित्‌ उन अर 


व्रिजयाधं पूरं पचिम दो तरफकी भुजान प्रमाण योजन -४८< 

“अर कठा १६॥ जर हिमा पवतकी दक्षिणदिशा विै रडनीवा १४४७१ योजन अर कलो ६ अर हिमवानंका 
| २ भयष्ठ १४५२८ योजन अर कला १९ ॥४१॥.अर इसका बाण ५२६ योजन कला.६ ॥४२॥ अर दिभ-' 
| वागकौ चूलिकाका विस्तार १८७५ योजन अर 


कखा ९॥ ॥ ४२३ ॥.अर हिमवानकी पूव पश्चिम भुजाका परमाण 
“| १८९२ योजन अर कटा ७।॥ अर्‌ हिमवान्‌ प 


चत उचा योजन्‌ १९० अर्‌ पूमिनीविषे जड योजन २५.अर 
(चडा&-१०५२ योजन अर कला १२ हिमवानकी जीवा योजन 


१४००० अर्‌।कृखा १ अर बदनु पुष्ट २५२३० 
योजन अर ४ कला अर याका वाण 


१५७८ योजन अर.कला १८ अर इस गिरिकी चृरिकाका माग ५२२० 

| | योजन अर ७ कला अर्‌ याक भुजा ५३५० योजन अर १२॥ कला ॥ ५१॥ अर या हेममयी गिरि ग्यारह 

: / शिखर तिनमे पदिखशिसर सिद्धायतन तावि एक भगवानका अ्त्रिम चेखालय दै, ग्यारह शिखरनिके नाम्‌- 

। | सिद्धायतनक्कटं १ दिमवान्‌ः२ भरतकूट ३ हाद ¢ गेगादट ५ श्रीकूट ६ रोहित ७ सिन्धु ८ सुरादेवी ९ हैमः 

| वत १० वश्रवण १९ ॥१४॥ ये सबही इट्‌ पच्चीस योजन तो उत दै अर गूरविे बोडे योजन २५ अर मध्यः 
28 ; [ विषे चोड योजन ` १८।॥ अर अन्तविषै बोडे योजन १२।।५६॥ अर हिमवान पवत परे दूजा कित्र हैमवत सो 
, '. चौडा २१०५५ योजन अर्‌ कला ५ ताकी जीवा ३७६७४ योजन अर ९६ करा-॥ ५८॥ अर इसका धनुष 
५... ,;( ३८७४० योजन अर १०.कला अर्‌ या धनुषका वाण २६८१ योजनं अर ४ कडा ॥ ५९॥ अर दैमयत्‌ शकषे्रकी 


हरिवंश 





८1140 
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॥ 1 


[| 
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५ 


| ॑ ॥ 
[१ ९१७९ योजन कषर ७ कंला ॥ ६९.॥ अर या क्त्री भुजा १७१५ योजन अर तीन कुला ॥ ६१॥ या 
११ | | 


॥ १ 


दरि्मै्- 
परष्ण 
८ © 


॥ 
| 
| 
। 


1 


| 


%०० योजन चोडे दै ॥ 8 ४।।'सो रोदिती रोहितास्थाः आदि देकृर जो दो नदी दै तेषं पञथिमकी तरफ प॑ततु 
आध योजन उरे प्रदक्षिणा देय करि सुद्र प्रा होय हैँ जेस सीता सीतोदा नदी मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा देयकरि 


= ग्द, ०४ ४७ 


समद्र म्रा होय हें तेस इन पुवतनिकी., प्रदक्षिणादेयकररि नदी समुद्र पवेश केर ह । बहुरि इन वैतनिके 
शिखर पर मेदिर है तिनविषे स्वाति. अरुण२ पञ्च ३ प्रभास ४ नामकं भ्यैतर देव वे दँ ॥ ६५1 बहुरि 


जबूद्रीप तरि क्षेत्र पवेत नदी.आदि रचना पाये ह॑ तिनके दूनी धातीखंड वा ` पुष्कराधविषे 'रचना_ पाद्ये हैँ 
॥ ६६ ॥ बहुरि सेख्यतिद्वीप जवं तव एक ओर जम्बू नामा द्वीपदैसो ताद्रीपषिषे मी पके जो 


५ ० 


1 


^ 8 


= ~= ~~ “~~~ ~ ~~~ --~-- ~ ---न~--~ 


"अंतर तिनके नगर पाइये है ।॥ ६७ ॥ वहूरि मेरु अर नीर पव॑ते बीच तो उत्तङ5 मोगभूमि है शिर मेर | 


५} ५^ट ५ 


२कछा बहुरि उनकी जीषा ५२०२० धनुष अर्‌ तिनकर। धुप ०६०१८ योजन अर १२ कटा ॥ ६९॥ अर | 


१५८ € “इ ^ 


भोगभूमिकी वृत्ति किए चौडाई ७१०४३ योजन अर ४ कडा ॥ ०।।यहां एक यो जनकौ नव कल खनी तिन 


0 


चार कला अर विदेदक्षेत्रका विस्तार ३३६८४ योजन अर ० कला ॥७१॥ अर सुरी पू अर उत्तर दिशाके 


ध्य भागविषे अर सीतानदीके पूर्रकी ओर नीलाचछके समीप जवूधक्षका स्थ है ॥ ७२॥ सो स्थलके उपर 


अर निषध पवते मध्य देवछरु भोगभूमि है सो उन भोगभूमियनिकी चौडाई प्रमराण ११८४२ योजन अर || 


| 
| 1 
| | 


चोगिदं महदरं रलनिकी वेदी है सो ५०० धनुष चौडी अर दोय कोस ऊची ॥७२॥ ता स्थलका विस्तार अधो- | 


भागविषि ८०० कोक्त अर मध्यतिषै विस्तार कोपर < अर अन्तषिषे कोष दोय यह स्थलकी चौडाई कदी ॥ ७४॥ 
सुवणमयी बह स्थर ताकी पाटिका कोष ऊची आठ अर चौडी मूखविष ९२ कोस अर मध्यविषे अ!ठ अर अप्रभाग 
विषे कोस ४॥ ७५ ॥ अर ताक्रा चोगिदै अथो किए नीचे नीचे छह मणि त्रदी द अर तिनके उपर प्रयेक 
प्रसेक पद्चवेदी ह ॥ ७६॥ सो जम्बुश्च भूरपि एक कोसक विस्तार है अर पेडकी ऊंचाई दो योजन 


ह! अर पध्यीविपै उचा दोय कोप्त है अर' याकी शाखाका विस्तार ८ योजन है ॥ ७७ ॥ अर पाषाणमहं 


# ४ 


1 
॥। 


\ 
{भ 


८9 


न # 
= ४ 


॥\। 


॥ । 


व 
५ 
न्ट छ च 


५ 4 ० ८ श , | ५.८ सुतरा 
ससद. सीता, नारी, सुवणेकला, रक्त थे स नदी तो पूरं गामिनी हे अर सिषु, रोहितस्य इरिकाता, सीता नरकौता, 
इणः =स्प्कला, रक्तोदा यह सप नदी पश्चिम दिशके समुद्रकी ओर परेश करं 


॥ ¶ दिशाके समुद्री द ॥ ५७॥ सकल विदेद्षत्रका विस्तार 
३३६८४ योजन अर 9 कख ै। सुमेरु पैतकी पूषात्तर दिशा अर सीतां नदी पुषैदिला अर नीडाचरके समीप 
०१ जंबक्ष्ा स्थल है ॥५८॥ सो जबूब्शषके स्थल्के उपर बौगिरद्‌ रलननिका कोरं हैसोकोटदो कोसि ञंवारै अर 


। ५०० धनुष चोडा अर वृक्षका सख मूलविपे विसार कोष ५०० अर मध्ययिषै कोस ८ अर ऊद विषै कोस दोध 
॥ १५९ ॥ जवूनद किए खणमहं यह वृक्ष ताकी पीठिश्र उरी कोस आटं अर मूरविषे विसार कोस १२ अर 
मध्य कोस आठ अर उदधतरिषे कोप ४ अर इृश्षका विस्तार मूषे कोस एक । अर पेडकी $चाई योजन 
दोय अर पमी विप जड कोप दो अर शाखाका विस्तार योजन आट ॥६०॥ यहं ब्रश रलमह पृष्वीकाय ह महा 
किये मोटा है पेट जाका अर वन्रमहं शासा है जाकी अर सोहै ह रूपम पतर जाके अर मणिम पुष्प अर फ 
ताकी किरणनि करि अंश्र फैठ रहे दै ॥९१॥ अर अदत्तं आरक्त जे पछ कटि कौपठ तिनका सताने किए 


समूहं तारि अति शोभायमान करी हँ सव दिशा जाने पदी जो पीिकाका वर्णन किया ताविपै जंयूब्षका , 
परकाशरूप सोहे हे पएृथ्वीकायषूप खकूप जाक अर नानाप्रकार जे शाखा तिनकरि सोभित है ता बक्षी चारों, 


दिशाकौ तरफ़ चार बडडाले हँ तिनमे उत्तए्की ओररे डार्केविषे भगवानका मदिर है अर तीन डाछनिं देषी- 


# 1 


निके निवास द ॥ ६१॥ यह वृश्च पृथिवीकाय है रत्नमयी जड है अर हरित वणं मणिम पेडदै अर आरक्त केपिरु 
-, या वक्ष्ा सव रत्नम दी विस्तार है अर जंबू वृक्षक नीचे तीस योजन चौडे अर पचास योजन छेष आद्र 


अर अनाद्रनामा दोय देवनिके मदिर है वे देव या दृक्षके अधिष्ठाता दँ ॥३६२॥ बहुरि दैमपत दरि रम्यकदैरण्य-. 


वत.इन चार कत्रनिके मध्य चार पवेत है, शरद्धादान २ विजयवार्‌ २ पद्मवार्‌ ३गषगान ४ ये चार पर्वत है ।॥६२॥ 


`“ ~ ¦ सःएक़ इनार योजन तो ऊचे ह अर मूरविये ००० योजन बड है अर मभ्यव ७५० योजन अर शिखरविपरे 


|| 


५ 


% > 


॥ 1 


| 


सरवड- | उचा द अर मूर्टविषे 9 योजन अर मेधयविे २ योजन अर्‌ अंतविपे एक योजन चोडा, है बहुरि ता पर्वते | स 


राण || शिखिरविषे एक वजमयी मदिर सोहै है । सी वह मंदिर मरुषिषे तो २००० धनुष चौडा दै अर मध्यधिषे २००० 


७८ 


धनुष चौडा है अर शिखिरविषै १००० धनुष चौडा है ताके उपर रत्नम महाकाति संयुक्त एक गगा नाभ ष्ट ' ° 
ताका विस्तारर्छोक कैद 
अंते पंचरतायार्म तदर्दचापि विस्तरं । द्विसहस्रधुस्त॑मे मितिवन्रमयं गृहम्‌ ॥ ५७॥ ` | 
अर शिखरविषे पांचसो धनुष ठेवा है अर अढाहंसौ धलुषके विस्तार है अर दोहनार धुप ञवा हैए एसा 
वजमहं मंदिर सोहै दै ॥१४७॥ फिर ता मंदिरफे वजकपाट नामा वज्रम दार सोहै है सो वहं दार ८० धनुष छवा 
है अर ४० धनुष चौडा है ॥ ४८ ॥ अर वह गेगा नदी या ङुण्डकी दक्षिण ओर जायकरि विजयादंी यफाविषै 
अष्टं योजनके विस्तार होती भई सो विजयाङगिरिकी गुफतिं निकसि चौदह हजार नदीनि सहित सहि बासट ' 
योजनके पारकं धरे खण समुद्रकी पूष दिशाकी ओर प्रवेश करती महं सो प्रवेश करनेके दार पने चौरानवै योजन 
ऊचा है अर आध योजन ओंडा है अर सादे बासठ योजन्‌ चौडां है अर तोरणनिकरि संयुक्त दै।५०॥ या माति 
सवे प्रकार गेगाकी स्वना समान सिंधु नदी रचना जाननी अर बिदेह पर्यतं सब नदीनिङी चाड वा नीव | 
तोरणते दने २ जाननी अर ओंड!ईं मी सव नदीनिकी दूनी दनी जाननी अर उन नदीनिके स्थानकमिषे दिक्छु- | 
मारी देवीं है ते यथास्यानविषे वसे द ॥५२॥ बहुरि रोहितास्या नमा नदी है सों पवेत प्र दोयसो छिहत्तर योजन | 
- जायकरि पवैततं री देवीके मेदिरकिषे प्राप होती भई ॥ ५३ ॥ तहां तँ निकसि १६०५ योजन सुधी जाय करि 
नाभिभगिरिकी प्रदक्षिणा देयकृरि पञ्चिमके समुद्रमे प्रवेरा करती भहं ॥५४॥ फिर रोहिता नामा जो नदीहैसोभी 
रोदितास्या समान प्रमाणं लिथि पृकके समुद्रम प्रवेरा करती भई, जे छदं उत्तरं दिशाकी नदी ह तिनकी रचना दक्षि- || ८ 
णकी नदीनिक्ी समान जानहूु, यथायोग्य परिवारादि रचना समान्‌ जाननी ॥ ५६ ॥ तहां गगा, यैहित, हेरि, || -# 
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इसिंश- कमठ है, सो. आाकाशविे सोहे दै अर जाके मध्य एक कोसकी कणिका है सो आध योजन निकषकरि सोहै है। ' षै, 
$ सो पुद्दरहते तजे तिरखद्रहतक तो दूनी दूनी लम्बाई चौडाई जा 


9 बा नहु अर तिगंछतँ केसरीविषे सब सिस्तार « 
७७ आधा अर केसरीतें महा पुंडरीकका जा अर तातं पुडरीकका आधा सो इनमे देवीनिके निवासके मंदिर ३ । 
दानिके नाम-श्री१ दी २ धृति ३ कीतिं ५.५ उक्ष ६ सो इनमे देवीनिकी आयु एक पर्य अर 
इनमे श्र ही धरति ये तीन तो सोधम इदरकी नियोगिनी अर फति बुद्ध र्मी य तीनो ईशानदरकी नियोगिनी 
ईहन दतरीनिके तीन तीन सभा अर सामानिकं देव इनके सेवकः ॥ २९॥ अरं पदा पूव दिशके द्वार गेगा 
निकपीऽअुर सिंघ परिभ द्वार निकसी अर रोहित उत्तरे द्वार निकसी ॥ ३२॥ अर द्‌जा मदाप्चदरह तापैतै 
रोहितीस्या अर हरिता निकी अर तिभ दरिकाता सीतोदा निकषीं। अर केपरीद्रहते शीता नरकांता 
निकरसीं अर महापुडरीकतै नारी अर रुप्यङूला निकषं ९९, अर पुंडरीक सुवणकूला रक्त रक्तोदा निकसीं जिन 
इारनि करि ये नदी निकीं ते हयार रत्ननिके तोरणनिकरि देदीप्यमान दै ॥ ३५॥ अर सवा छ योजन मंगाका 
मवाहका पाट अर उंडा कोपन आध यह तो निकास विस्तार जानहु अर दारनिके तोरण नानाभकारकी मणी- 
निकरि मनोहर ऊचे नव योजनके आठ माग करिए तामे भाग तीन ठीज । जव गगा पद्द्र्षै मिकसी तब 
हिमृबान पर॑तपे ५०० योजन तो परकी ओर गई पडे उलटकरि गगा दक्षिण दिशाकी ओर भरतक्षेभिषे 
आई कुहक अधिक १०० योजन तो आकराशदं उठंषकरि पतते पू र पडी तद पुषा द्वार सवा छह 
‰; : योजनके विस्तार गोमुखाकार है ताश्िषे अदं योजन प्रमाण जिन्डा सो गोमुशी होय भगागिर सो गायके सीगके 
-,,, आकार गिरि ॥ ४० ॥ श्रीदेवीके मेदिरके अगि होय निकमसी सो भूमिविषे दश योजनके विस्तार होती भरं । 
„ , पथवीविषे ६० योजन चोडा अर १० योजन छच। एक बननभुख नाम ड ह ताके म्य आठ योजन चौडा अरं 
 जङ्तै.दो. कोप ऊच ठेसा, एक द्वीप किए टापू है.जर ता द्वीपके.मध्य एक वजजमईं पव॑त है सो पर्वत १० योजन 
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इयिवश- 


अर चारों ही गजरदतनिमे मध्यके दो दो कूट सो चारनिके अ।ठ भये तिनमे आ दिक्छमारी बसँ ह तिनि 


एरय || नाम-भोगकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमारिनी, वसुमितरा, सुमित्रा, बरिषिणा, अचखावती, यह आठ दिक्छुमारी 


८ 


हँ ॥ २२६ ॥ अथानंतर-एक मेरु संबेधी सोखा वक्षारशिरि तिनिके नाम कै है-चित्र्कट, पद्भक्ूट, नछिनङ्ट, 
एकरेट ये चार नीटाचर अर सीता नदीके अंतरतक छम्ब हैँ ॥ २२८ ॥ अर त्रिकूट, वैश्रवण, अजन, अर 
आलसमांजन ये चार सीत्ता अर निषणचलङ्कं स्पशे पेते खम्बेहैयेतो पत्रं विदेहके कहे ॥ २० ॥ , अर शरद्धावान 
विजयवान्‌, आशीपिष, सुखावहं ॥ २०॥ ये चार पर्विम विदेहृविषे अपनी रम्बा कर शरीतोरा अर निष- 
धाचछदरं स्पशे हे ॥३१॥ चंद्रमा, सूयमार, नाममार, अर मेधमार, ये चार सीतोदा अर नीखचछके मध्य तिष्ठ 
ह ।॥ ३२ ॥ नदीके तटविषे इन वक्षारगिरिकी उचाई योजन पांचसौ अर सर्वत्र इनकी चण च॑र सौ योजन 
जानहूु ॥ २२ ॥ एक मेरु संबंधी सोर दक्षशगिरि सो पांच मेरु संवेधी अस्पी जानहु सो इन वक्वारगिरनिके 
मस्तकविपे शिखर दै तिनमें कुखचल्निके धाप्तसे जो कट दँ तिनि दिक्छृमारी देवी कम है । अर नदीनिकँ 
समीप शिखरपिषे भगवानके अकृत्रिम चेयाख्य है अर मध्यके कूटनिविषे व्यंतरनिके क्रीडा करने निवास हँ 
अर मद्रशार नामा वन सुमेरूकी पूर्वं दिशते पर्िविम दिशारग ठेवा है अर नाना प्रकारके वृक्षं अर बेरनिकरि 
भर्या है नीख्वणं सोहै है दोउ भागनिर्षिषे ठवाईं वाईस हजार योजनं है पुवं पिभ तो एता ठेवा दै। अर 
दक्षिण उत्तर भद्रशाखका विस्तार किये चौडाई दाईसौ योजन ॥ २२७ ॥ भद्रशाखके पू परिविप छवी वेदिका 
किये भित्ति सो एक योजन ऊरी अर दो कोस बोडी है अर एक्‌ कोस ओंडी दै अर नीटाचरते गवती नापा 
विभ॑गा नदी ्ीताग्रिवे जाय भिटी अर हृदयवती अर पकती भी, ये वक्षारगिरिके अरि तिष्ठी दै अर तप्त 
जला नदी निषधाचरतं निकसी सोह सीताम जाय मिटी अर मत्तजला अर उन्मत्तजला ये भी सीताविषै जाय 
मिली शषीरोदा सीतोदा सोतवादिनी ये तीन विरभगा निषधाचलते निकषं अर्‌ शीतोदरमे मिरीं ॥ ४१॥ अर 
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इरिवंश- दक्षिण तटव्िषे कुमद्र नाप्रा ङट अर 


मद्‌ सुमेरूते परशिविम दशप पलारा कूट बहुरि सीते परवमय जवतंम 

नामा छट अर सुपर उत्तर दिशाविे रोचननामा शट अर एक कैवनृमिरि एक सपर सम्बन्धी २००। सो 
८३ पाचिभेर सम्बन्धी १००० जनह इनि देव दिगगजद्र चसे ह ॥ ९ ॥ अर सुमेरु पवते परिवप्र अर उत्तरफे 
भागविपं गन्धमादन नामा पवेत है सो सुवभमई सव ओर सुद्र है अर मेर पूर्वं अर उच्रदविशा रिषे मारयवान 


पवेत है सो वैहयमणिमई महाज्योतिरूप अति सदर सोहै दै ॥ ११॥ अर सुपेरकी पूरवैकी अर दक्षिणकी उर 


सोमनसनामा पवेत है अर पष्ठ कोणविषे ताये सोनामय विद्यतप्रम नामा पर्वत है अर जो गजदंत उम्बाहं 


चौडा कंचनगिरिके सपान दै ॥ २१२ ॥ वे नीराचक अर निषधाचरके निकट तो ४०९ परोजनृ सेवे है. अर 
सुमेरु समीप पांसौ योजन उतरे ह ये जते उवे दै ताते चौथा भाग इनकी जड जानृह अर देवङुरउत्तरङ्र 
विषै ये पाचस योजन चोड ह अर चाये दी गजदन्तिकी दीधेता योजन तीस हजार दोसौ नव योजन अर 
`` छह कटा हँ अर चारों समान दँ ॥ १४॥ अर एकके शिखर सात दृजेके नव तीजेफ़ सात चेक नव, तिनमै 
` पिडा गैधमादन तिनके शिखरनिके नाम करै द-सिद्धायतन, गन्धमादन, उत्तरङर, गधमाङिनी, त्रेदित, रफयिक 
| आनेद ये सालकट गैषमादनके कटे ! अर सिद्धायतन, मास्यवत्‌ उत्तरङरु, कक्षा, साग्रक़, रजत, पूणद्र, 
`; | सीताङ्ट, हरिसम नामा कूट यह नव शिखर माखवानङे जानह ॥ १८॥ किर सिद्ायरतन सौपृनस, देवर, 
 । मागर, विमल, कचन, वसिष्ट, यह सात शिखर तीज सौमनस शजरदेतके जानहु । अर त्रोथा विद्युतप्रभ ताके ' 
, शिखर नव सिद्धायतन, विदयुतपरभ, देवर, पदमक, तपन, खस्िक, सतोञ्वर, सीतोदाङ्ट, दरिशब्दर इट ये 
 नवङूट विद्यतभभक्रे कहे इन न कूटनिक्री $चाई गिरिकी जड समान जानहु। जो पांसो प्रोजन गिरि उचा 
सवातो योजनकी जड एतादी ऊत्रा शिखर यह निर्य जानहु ॥ २२ ॥ यह्‌ चार ग॒ज्नदतनिकरे उरत्तीस शिखः 


| करदे तिनिमे चारो तरार सिद्धाम्रतनिमे सगवानके चार अषत्रिम त्रेयारग्र है अर कूटित दत्र क्रीडा करं ई 
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। | कज ध ४५ न ०.॥ वि । 
सीतोदा नदीके दोडः तटनिमै यमङ्ट अर मेष ये दोय पर्वत दै ॥९२॥ ये नाभिगिरिके समान ई । अर्‌ इनके 


शिसिरनिषिषे देवनिके मदिर हः जो कूटनिका नाम सोदही देवनिका नाम । नीराचल्तें पंचसौ योजन नील्वाच्‌' 
रह्‌ है एक उत्तरङकरु कूट, जा बेद्रहट, तीजा परावत्‌ इट, चौथा माद्यत्रार्‌ ट, ये द्रह नदीनिकफ मध्य है, एके 
द्मरका अतर ५०० योजंन है ॥९२॥ पे दक्षिणके सुद्रते उत्तरे समुद्रतक रम्बे दँ पदमदरह समान इनकी दीधना | 

| 
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है ॥ ९४ ॥ अर निष्धाचरकी उत्तरकी उर नदीविषै निप नाम द्रह है, दूजा देषङकरु तीजा सुं बथा सर्पस्य 
¦ अर पंचवां तड़ितप्रम ॥ ९६ ॥ ये दस द्रह रत्ननिकरि चिधरित हँ तट भिनके अर ये सही वमू कषु हीरः 
, निक हं जड़ जिनके ये महद्र उनविपै नागङमार कसे दै कपरनिके है मेदिर्‌ जिनके ॥ ९७ ॥ कैम है कमल 


जर्तं दो कोस ऊचे ह अर एक योजनका है विस्तार जिनके अर एक एकं द्रहविषें एक एक कृप्रर ताकी कर्णिका | 
एक कोस विस्तारमे है, अर एक एक कमलके समीप प्रस्पेक प्रत्येक एक ठ।ख चाटीस हजार एकसों सतर 
कमल अर एक एक द्रह्फे सन्पुख दस दस पवत सोहै दै चन कट हैँ नाम जिनके ते सीता शीतोद्रा नदीनिके 


| तविं हँ ॥ २०० ॥ये सव दी कैचनभगिरि समान है । सो योजन उवे है, चौडामे अर मूखविषं तो सो योजन 
| अर मध्यविषे पचहतर यो नन चौड द अर शिसिरविषं पचस योजन चौड दै। तिनके उपर एक एक भगवानूशी 
। अकृत्रिम प्रतिमा हे देवल नाही, एफ एफ कंचनगिरि पर एक २ प्रतिमा निराखम्ब तिष्ट है वे प्रतिमा मोक्षमागको 


| दीपिका ह पंच सौ धनुष उची मणिम सो एक एक मेरु सम्बन्धी दोदोसौ कचिनगिरि सो पाँच भेर सम्बन्धी 

' हजार कांचनगिरि भष्‌, तिनि हजार प्रतिमा दँ अर इनके शिखरविषे देवनिके करौडागृह हं तिनि कांचनं 

नामा देव कीडा केरे है ।॥२०४७॥ यह तो सीता नदीके उत्तर तटके इट कहे अर अव दक्षिण दिशे कूट सुनहु । 
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| तिनिके नाम-पदमोत्तरकूट नीठायत्छट यह तो सुमेर पव॑तते पूवं दिशाकौ ओर अर्‌ शीतोदाके दक्षिण त्रि 
स्वरिति नामा कट अंजनगिरि नामा इट बहुरि सुमेरुके दक्षिण तटविषे अंजनगिरि नामृूर जर्‌ गीतोदाके 
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सीता नदीके पूर्वै तटविपे चिश्क्ट अर विचिन्रह्ट' नाप पर्वत है ॥९१ 
«+ < ११ ~ = ५ * ५ 1 ५० + 


दै पेड जाका अर वञ्न किए हीरा तिन मई तो शाखा तिन करि शोभित दै अर सोहै हँ रूपां पतर 


जाके तिनकरि शोभित है अर मणिम है पुष्प अर फठ जाक ॥ १७८। अर रक्त मणिम पस्खवनिका जो समूह 
ताकरि आरक्त करी हैँ दिशा जाने, सो पदिली पौरिका व | 


दै ॥७९॥ सो यह बुश् प्रथ्मीकाय है बनसतिकाय नादी नाना भकार शाखानिकरि ` शोभित यह वृक्ष है तक्के 


चारों बडे डादडे हँ ॥ ८० ॥ तिनमं उत्तरफे डाहेकिषे भगवानका अङ्त्रिम अदुमुत बेयाख्य है अर ताके तीन 


डाहटेनिम आदर अर अनादर नामा जो दे तिनके निवास है। जनूवक्षके अधोभाग तीस २ योजनके विस्तार 


अर पचसि योजन ऊवे इन दो देवनिके दो मदिर है ॥ १८२ ॥ अर वेदिकाके भीतर.सात दिशानिषिषै सात : 


प्रधान वृक्ष ह तिनके परिषारके एते वृश्च जानहू । चार बहुरि एक सो आउ बहुरि चारहजार बहुरि सोकह हजार 
अहुरि बत्तीसहजार बहुरि चालीस हजार बहुरि अडताटीसहजार जो सातिप्रपान बरक्ष तिनका परिवार याअनु- 
कमते ॥ ८४॥ एते दृक्ष भए सवं वृक्ष एकत्र करिए तो एक कख ४० हजार एक सौ उगनीस ४०११९ भए 
इनमे सात परषानचृक्ष आयगए्‌ ॥८६॥ बहुरि सुमेस्के दक्षिण अर्‌ पथिमके भागविपे अर शीतोदा नदीकरे परिछे 
तटविपे निष्धाचलके समीप दासी वृचका खर सो दै॥ ८७॥ जैसा जंबूवृक्षका खल हैतेसा दी शारभटी 
दक्षा खर जानहु, ये दोऊ पृथ्वीकाय है । अर इनके परिारफेवृक्च सर्वही प्रथ्यीकाय है जेषा वणेन जम्बुवश्चका 


| 


क्रिया तेसादी शास वृक्षका जनह ॥ ८८ ॥ ता शासली वृक्षकी दक्षिण दिशा शाखािपै भगवार्का 


अकृत्रिम वेयाख्य है । अर ताकी तीन शाखाविषे बेण॒ अर बेणुधारी नामा देवनिके निवास है जसा वणैन आगे 


:आद्र अर अनाद्रका फिया ह तेसा दी इन 'दोउनिका जानहु ॥८९॥ जैसे उत्तर्रुके अपिष्ठाता आद्र अनादर 


॥ 1 


दै तेसे देवङुरके अधिष्ठाता वेण अर वेणधारी जानुः ॥९०॥ अर नीलचरुते दक्षिणदिशापिषे एक हजार योजन 
॥ अर निषधाचलके उत्तर दिशाविषे 


~... 


+५ {~ 


मृहाउत्सवरूप तिन पठे देखकरि अपने गविषे जगततके ईश्वरं पारती महं ॥ २९॥ भगवान ष्रतीक़ी रका 
निमित्त अनेक जीवनिके पाठेअ  उदधलोक मध्यलोकरमें आए पिचत्तर वषं ग सादे आठ महीने चतुथः 
रके वाकी रदेहुते तव भगवान गविषे आए । चौयेकाल्का नाम दुखमासुखमा दसो दुखमाके अंत अंतिम 
तीर्थकर खपजे ॥ २२॥ आषाढ युदि छठ उत्तराफाद्णुणी : नामा नक्षत्रविषे वधमान माति गममं आए ॥२२॥ 
९७ दिक्डमारादि किए छष्यनङमारिका तिनकरि क्री है सेवा जाकी दसी माता सद्र हँ स्तन जा ताके गभः 


0 ® ० 


चिषे आया, वह्‌ जातिरूप जिनराज जगतका सूयं प्रखन्न [हे तौभी गम देदीप्यमान करता भया जैसे रषि मेष्‌- 


माटखिषे जाच्छादितदहेतो मीमेषमारङ्क प्रकाशह्प केरे दै, मेषमंडखमे प्रगट दीस है ॥२४॥ अर नौ महीना 


अर आठ दिन व्यतीत भए चैत्र सुदि चौद उत्तराफाल्युणी नक्षत्रयिषे प्रस जन्मे ॥ २५ ¶ तव प्रभू माहात्म्ये 


ईदरादिक देवनिके आसन कंपायमान भए अर सुट चायमान भए, तव इदादिक्र ब्‌ अवभिन्ानेते अंतिम 
जिनेश्वरका जन्म जानकर सियामनते उतरि प्रणाम करते भए ॥ ८६ ॥ भवनवाक्षी देवनिके शंख अर्‌ 3 वयत्‌, 
निके भेरी अर जोतिपी देवनके सिंहनाद अर स्ग॑बासी देवनिके धयका शब्द महामना होता भया। ् 
वादित्र विना बजाए सखतः सभाव सुन्दर श्द करते भए तिनङ स॒नकरि चतुरनिकायके देव अति हषित 
होय महा मैगीकं प्वनि क्रते भए । जेसी सञुदरकी गर्जना होय तैसी देवनिकी ध्वनि भह ॥ २७॥ 
गज तुरंगर रथ प्रयादे दृषभ ५ गेषवं ६ चयक्रिणी ७। य सप्त जो सेना तिनि सित अर 
अपनी अपनी स्रीनि सदत चतुरनिकायके देष आभूषणनि करि मंडित इद्र की खर्‌ ऊंडलपुर नगरश्िष 
| आय प्रा भए ।॥ २८ ॥ इद्र है मुख्य जिनमे एसे समृत देव नगरी तीन दक्षिणा देयकरि राजाके आगनव्े 
| आए, अनेक कोटि चन्द्रमाकी कतिक जीते ३ मुख जि जिनका पे से जो भिनराज तिनकूं नमस्कार करके माता 
। पित्ताकी वंदना गण्‌ । एव इद्रतो आगनविपै खड रहे अर हणी प्रसूतीगरहम पठ सो माता मायामहं 
1 निद्र खाय अर मातके निकट मायामईं वालक पथराय प्रभद्र उठाय शची नामा इंद्राणी स्याहं सो अपना.पति 
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, है पेड जाका अर वज्ञ किए टरा तिन मई तो शाखा तिन. करि शोभित है अर सोहै दै रूपामरं पत्र 
हरिवंश जाके तिनकरि शोभित है भर मणिमहँ दै पुष्प अर पठ जाढे ॥१७८॥। अर रक्त मणिम परलवनिका जो समूह 
ण॒ ताकरि आरक्त करी हँ दिशा जानै, सो पदिरी पीरिकाका वणन किया तावि यह जबृनरक् प्रकासरूप सदै | 
८१ इै। ।७९॥ सो यह चक्ष पृथ्वीकाय है बनसतिकाय नारीं नाना प्रकार शाखानिकरि शोभित यह वृक्ष रै ताके 
चारों बड डादठे ह ॥ ८० ॥ तिनं उत्तरके डाहटेदिषे मगवानका अङ्खत्रिम अद्भुत चेयाख्य है अर ता तीन 
डाहटेनिमे आदर अर अनादर नामा जो देव तिनके निवास हँ । जवूवक्षके अधोभाग तीस २ योजने विस्तार 
अर पचास योजन उत इन दोउ देवनिके दो मेदिर दै ॥ १८२॥ अर वेदिकाके भीतर सात दिशानिषिषे सात | 
पधान वश ह तिनके परिषारङे एते वृक्ष जानहु ! चार बहुरि एक सौ आः बहुरि चारहजार बहुरि सोलह जार 
बहुरि वत्तीसदजार्‌ बहुरि चारीस हजार बहुरि अडतालीसहजार जो सातभथान वृक्ष तिनका परिवार या अनु- | 
` कमते ॥ ८४ ॥ एते वृक्ष भए सवं वश्च एकत्र करिए तो एक छख ४० हजार एकं सो उगनीस २७४०११९ भष्‌ 
; इनम्‌ सात पषानचृक्च आयगणए ॥८६॥ बहुरि सुमेरुके दर्षिण अर पश्चिमे मागविषे अर सीतोदा नीके पषटरे 
, -तटविषै निषधाचरके समीप शाखी वृक्षका खर सोहै है ॥ ८७॥ जसा जवूवृक्षका खल है तेसा दी शासटी 
' ३श्षका खल जानहु, ये दोङ़ पृथ्वीका हैँ । अर इने परिवारफे वृक्ष सर्वही पृरथ्रीकाय है जषा वर्णेन जम्बुव्क्षका 
, " क्रियातैसाही शासटी वृक्षका जनह ॥ <८ ॥ ता शाखी वृक्षकी दक्षिण दिशाशी शाखाविषे भगवाच्का 
... , `अहृत्रिम वेखाख्य है । अर ताकी तीन शाखाविप वेणु अर वेणुधारी नामा देवनिके निवास दै जैसा वणैन अगे 
 , . आद्र अर अनादरका किया दै तेसा ही इन .दोऽनिका जनह ॥८९॥ जैसे उ्रङुके अधिष्ठाता आद्र अनीदर 
,, | तेस देवङुरुके अयिष्ठाता वेण अर व्रेणधारी जानहुः॥९०। अर नाच दक्षिणदिदािषे एक हनार योजन 
सीता नदीके पू तटविषे धिघर अर विचित्रहूट नाप पर्व॑त है ॥९१.॥ अर निषधाचरके उत्तर दिशसि 
य 4 # ७ 
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व | सारस्वत आदिल प्रुत अष्टमकारकः खाकतिकदेव नमस्कारफरि भुकी स्तुति करते भए ॥ ४९॥ अर सौधम्‌ 
` || आकि र देवनिसदित आयकरि अभिषेक करते भए-अर पूजाकरि पाछकीमें चाये बहुरि वह पालकी इने 

श्व | उठाई ॥५०॥ मगर पदि दशमी दिन उत्तराफाल्युणी नक्षचविषे मगवान वनद्रं गए ।५९। शरीरके सकरवख 
२० (| आभूपण माला उत्तारि पचशु्टनिकरि शिरके केरल चकरि युनि भए ।५२। मगवानके केसनिके समूह जो भमर 
सारिखे याम उन इद्रने उायकरि क्षीरसागरषिपे पथराए सो क्षीरसागर जिनेद्रफे केशनिके पुज्जकरि मण्डित 


अति सोभता भया मानं इरन इदरनील्मणीनिके समूह समुद्रवय डरे ॥ ५४ ॥ जिनराजकरा त्तपकत्याणकं देख ' 


कर सकल सुरनर दपित भए, तीसरे कस्याणककी पूजाकरि अपने अपने नकुं गए ॥५५॥ तप धरते ही जिने- 
रकं चौथा गनःपयेयज्ञान उपन्या चार ज्ञान दी हैँ नेत्र जाके सो धीर वीर बारह वष दादश प्रकारका तप करता 
भया ॥ ५६ ॥ जिननाथक निके समूदकरा है ग्रहण जाके सो विहार करता हुवा ऋलश्कल। नदीके तीर अभिक 
नामा भाम जाके वनविषे अविता मया ॥ ५७ ॥ तहां शाख्का जो वश्च ताके समीप शिलापर आतापन योगधरि 
तिष्या तादिन इजा उपवास था, सो वेशाख सुदी दशमीके दिन उत्तराफास्यणी नक्षत्रविषे वह शुङ्धध्यानी धातिया 
कमंनिके समृ घातकरि केवरन्नानकूं प्रा दता भया ॥ ५९॥ तव समस्त सुरार केवरके प्रभावकरि 
|| च्छट चल्मयमान भया आस्न जिनका सो आयकरि ता प्रसुकी सेवा महिमा करते भए ॥ ६०॥ सो गणधर 

चिना वाणी न खिरी छियास्ठ दिन तक प्रभु मौन गहि विहार किया फिर राजगृह नगरके समीप सहा विस्तीणं 

विपुखाचङ एवैत तापरि आय विराजे जसे रोकनिके उदोत् करिवेअथं सुयं उदयाचरूपर तिष्ठे ॥ ६१॥ तव 


एकन भटे होयदी है तैसं सुरासुर सकट दी गिरिपर भेके भए ॥ ६२॥ सो पव॑त सौधर्मादिक इद्रनिकरि अर 


~, ` +| देवनिकःरि पेषटित भया वदधमानके विराजेकरि विपुटाचठ एेसा शोभायमान मया जेसा कमंभूमिकी रीति आदि 
| ऋषमभके विराजमेकरि कैटाशपवत शोभित भया हुता ॥ ६३ ॥ तहां देवनि तीनकोर रते एकएक कोरके चारों 


सुर असुर सवद प्रथुक्ं विपलचर्‌ प्वेतपर विराजते जानकरि इत उतत आए जंभे जिनेद्रके युण सकर ` 


च, 


॥ 1 
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ररिवस 


। मान दीस है ॥ १६॥ पेते फेरावत गजपर जिने बढायकरि देषनि सहित सौधम इद्र समेरपव॑तपर जाय परा 


् 


॥ [ > अ [ कषप ५ [| 
। भया, केसा है जिनेद्र एेरावतका मेडन किये आभूषण है जिनकरि एेरावत सोदै दै ॥४०॥ ता जिनराजङ् सुरराज 


पुराण | क [द्‌ $ = (च ज . $> 
क उतारकरि गिरिराज शिखर जो पाड्कं वन ताविषे प्रसिड़ जो पंड्करशिख तापरि जो सिंहासन ता- 
१९ | १ पथरायकर्‌ स्वणकं कलशनिकरि देवनिकरि आन्या जो क्षीरसागरका जल ताकरि देवनसदित इदरप्सुदू सपरा- 


| 


यकरि वस्र आभूषण पुष्पमालादिकरि श्ंगारकरि तिस्तुति करता भया बहुरि सुमेर स्याय माताकौ मोदविष 
पथरायकर करी है जन्मकस्याणककी उचित किया जिनि ॥४२॥ बहुरि राजा सिद्धार्थ अरराणी प्रियकारिणी 
समीप अनेद्के दायक जो जिननाथ तिनका वर्धमान नाम कदि वृहत स्तुतिकर देवनिसदित देष श्वर देवलोक- 
दर गया ॥ ४४ ॥ गभके पहिठे छह महीनातें लेकरि जन्म परयत पद्रहमासकर जो रतनभारा बरसी ताकरि समस्त 
याचकजन राजान तृत करए ॥४५॥ वे भगवान वर्धमान देवनकरि सेव्य ज्यों ज्यो वृद्धि परा भया द्य तयं माता 
पितता बध अर तीन रोकके जीव तिनके आनद अर अनुराग वढावता भया ।॥2६॥ वे मगवान सुर असुरनिके 
इद्र तिनके सुङुटनि प्रर कसपवृक्षनिके पुष्पनिकी माला ताकरि अचित दै चरणकमङ जिनके अर महाधीर सोदेषो- 


| पुनीत भोगनिकरि मंडित तीस वषर होते मए ॥ ४७॥ ता भगवानका चित तरतरूप अथवा शद्ध है आचरण 


जाका अर चिर कहिए क्षणरतीं नादी अर सर किए दढ है सो मोगनिभिषि आसक्तन भया, केसे द मोग 
महाङुटिरुतारूप हैँ जसे महाङटिर िंहके नखरधनिविषे मोती न परोए जाय ॥ भवाथं-मोती तो शद किए 
निमर अर ब्रत किए गोड अर स्थिर किये अचर अर चिर कटिए जके बुदबुदाकी न्याई श्षणभगुर नादी 


~ ५, जद. 


सो सिंहके नखरेभ कुटि महावक्र उनिपे केस परोए जाय । तैत भगवानवद्धभानका चित्त शड किए रागादि 
रहित अर त्रत किए संयमरूप अर शिर कहिए अचकु अर चिर कदि क्षणप्ररती नारीं सो भोगनिषिषे केसे 
आसक्त दोय । केसे हँ भोग महा अचु ह अर अत्रतरूप है अर श्वणमभंगुर ह अर चपर हँ अर कटिर कदिए 


वक्र है ॥ ४८ ॥ सो एक दिन वे जो भगवान रांतचिच स्वयं्ुड तिनङ्ं रैसारशरीरभोगते वैराग्य उपजा । तब 





` || जो सोषमं ई ताके हायि प्रयु पथराये ॥ २०॥ सो इन्द्र प्रु करकमलनितें अद करि पूजे चिरकाठ अतुरा- 
इर्य | गृकी हष्टि करि देखे हजार नेबरूप जो कमरविके समूह ताकरि अरे ॥ भाव,थ--सदस नेरकरि सदसक 
भ्ण || जो इद सो देखता तृष न मया ॥ ३१॥ बहुरि दरमातें अति निमे अति उत्तंग अंगके परणार रच तिनक इ 
१८ || एेरावत हस्तीके उपर आरोपण करता भया, सो कैसा है एेरावत हस्ती हिमाचरफे रिखरनिके समूहं समान ऊच। 
हे । गिरिके तो अधोभाग नीक्चरने श्रे ह अर गजके अधोभाग मदकी ारा क्षरे है ॥ २२ ॥ इमखरतें श्रता 
जो श ताके सुगंथकरि भमण केरे ह भरमरनके समूह जा पर सो कैसा सोहै है जेसी हेमाचर्की तख्टटीकी 
| मूमिभ्रिषे तमा बृकषनिके बन करि मंडित सोदै, ययं गज तो गिरि भया अर मदधारा नीक्चरना भए अर जम्‌ 
 रनिका मंडङ तमाडदक्ष तिनके बन समान इयाम ॥३२॥ अर्‌ काननङे निकट रगं रदी रक्त चामरनिकी पंक्ति सो 
कैसी सोदे है जेसे हिमाचलके तटकी मुमि रक्त असोक वर्षनिका महा बन कर सोहै दै । भावार्थ--दिमाचर तो 
| महारक्त अशोक पनकं पर दै सो महा आरक्त है अर हस्ती रक्तचमरनिकौ पंक घर दै ॥२०॥ बहुरि बह दस्ती 
। महा मनोग्य खी सांक शुद्र पंटानिकी पंक्ति कर मंडित है शरीर जाका सो कैसा सोहेदै मानो ददीप्यमान 
` खणमडई कटिमेखदानिकरि मंडित हिमाचल दी है ॥ २५॥ अर अनेक दै रद कयि दांत जाके तिनपर देवरांगना 
नख करे है मान करे है सेमीतशाखके अनुसार, तिन$रि बह हस्ती सो हिमवत समान सोदै.दै जसे हिमवन 


ॐ, ८ @ 


 पु्तङे ठते शिखरनि पर देवांगना नाच ह गव है तैसे याक दंतनिपर गान करे है दय करे है ॥ २६॥ सुरत 


ऋका हः 
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, | दृजे स्वगेका शान इन्द्र महा मनो उञ्जल छ प्रभु सिरपर धारता भया मायू प्रसं ठेव चटे जान पूणेमा- 
:. `| सीका पूणं चद्रमंडल ही निकट आय तिष्या है ! अर असुरछुमारनिका इद्र चमर ताकी भजानि करि इस्ए 
जे चमर तिनकरि हाथी मनोहर भासे दै जेसे चमरी किये सुरहगाय सो हारते के्नके चभरनिकरि शोभाय 


कषये गोर अर दीधे कटिए खंबी एसी दाकती जो सूड ताकरि रोक ह दथ दिशा जाने मानू बह चूड अति 
दध अर स्थूल स्फुशयमान है सर्पे फणदी ह ॥३७॥ ता गजराजपर जिनराजङं सोधम इन्द्र ठेकरि तिष्व जर 


निभि = वद कलक, अपने गविषे जगतके शवरकं पारती भं ॥२९॥ भगवान धरतीकी रक्षा 
निमित्त अनेक जीवनिके पार्थि उद्ैरोकत मध्यलोफमे आए पिचचर वष अर साढे आठ महीने चतुथंका- ‡ 
खक बाकी रदेहुते तव भगवान गर्भषिषे आए । चौयेकाठका नामः दुखमासुखमा दै सो दखमाके अंत अंतिम ,. 
तीर्थकर उपज ॥ २२॥ आषाढ सुदि छट उत्तरापासयुणी नामा नक्षते वदमान माताकं गममं आए ॥२३॥ ` 
दिक्कमारादि किए छथनङमारिका तिनकरि करी है सेवा जाकी पेषी माता सुद्र है स्तन जा ताके ग 
(११ आपा, वह जातरूप जनराज जगतका सूयं भरन्‌ हे तोभी गमं देदीप्यमान करता भया जसे रवि मेष- 
मालाविषे जाच्डादित है तो भी मेषमालाङक भरकाशहूप करे है, मेषपंडलमे परग दीस ३॥२९॥ अर नौ महीना 
अर अ!2 दिन व्यतीत भए चेत्र सुदि चोदश उत्तराफास्णणी नक्ष्रिष प्रयु जन्मे ॥२५॥ तव प्रभू? माहात्पते 
ईद्वादिक देवनिके आसन कंपयमान भए अर जुङुट चटायमान भए, तब इ्ादिक देव जवभिङ्ञानेत अंतिम 
भिनेशखरका जन्म्‌ जानकर धिहामनते उतरि प्रणाम करते भए ॥ २६॥ भवनवासी देवनिके शंख अर व्यर्‌ 
निके भरौ अर जोतिषी देवनके सिंहनाद अर खगंवासी देवनिके वैयका शब्द मह्यमनोदर दता मया। येः 
 [-वादित्र विना बजाए खतःसखमभाव चन्दर शब्द्‌ करते भए तिनङ् सुनकरि चतुरनिकायके देव अति, दमित 
* „~ ९ (3 € ^, ५ ९ 

होय महा मगीक ध्वनि करते भए । जेसी सथुदरकी गज॑ना होय तैसी देवनिकी ध्वनि भई ॥ २७॥ 

गज १ तुरंग २ रथ २ पयादे £ दषम ५ गेधवं & चखकारिणी ७ । य सप्त जो सेना तिनि सित अर 

अपनी अपनी स्रीनि सित चतुरमिकायके देव आभूषणनि करि मंडित इद्र की खार ंडरपुर नगरविे 
| आय प्राप्त भए ॥ २८ ॥ इद्र है मुख्य जिनमें एसे समसत देव नगरी तीन प्रदक्षिणा देथकरि राजाके आंगनविषे 
| आए, अनेक कोटि चन्द्रमा कांतिङकं जीते है सुख जिनका एसे जो जिनराज तिनं नमस्कार करके माता । 
पिताक वंदनाकं गए । स इद्र तो आंगनविषे खंड रदे अर दंद्राणी प्रसृतीमूहमं पटा सो माताङं मायाम {७ 
| निद्रा लाय. अर माताके निकट मायामहं बालक प्राय प्रदरं उठाय शची नामा इंद्राणी स्याईं सो अपना परति “` 
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प्रका अत्तिुक्त युनिसं परभ्र अर देकीफे अष्ट पुत्रनिके पुभवका ्वण अर पापका नाग करणद्ा श्रीनेमिनाथके 
रिका श्रवण ॥९०॥ बहुरि श्रङष्णकी उतत्ति अर गोडुविषे बाठडीय अर बल्देषके उपदेशते सव॑ शाखनि- 
क रहण ॥९॥ बहुरि वदेव धनुपरत्नका आरोपण अर यञुनाविषे नागङमारका जीतना बहुरि कैसे हाथी 
जीतना अर चाणुरमछ्का निपात अर कंसका विध॑स ॥८२॥ अर उथतेनङ्कं राज अर हरिका सलयभामासं पणिग्र- 
दण अर तासं अधिक प्रीति ॥९२॥ अर जीवद्यश।का जरासेधयें जाना अर विलाप करना अर जरासंधका यादवनि 
पर रोष होना अर बडी सेना भेजना रणविपे काठयवनका पराभव अर अपराजतका हरिके हाथकरि रणविषे मरण 
अर्‌ याद्वनिदरं परम्‌ हष॑का उपजना काका भय नादं ॥९५॥ हरि शिवदेीके श्रीनेमिनाथकी उत्पत्ति गर्भम 
अयि तव षोडश खप्नका देखना अर पतिं स्वप्नका फट पुना, पति कदी तिहरे श्रीनेमिनाथ पुत्र होयगे ॥ 
॥ ९३ ॥ बहुरि भगवाचूका जन्म अर सुमेरुषिषे जन्मामिपक बहुरि बालक्रीडा अर जिनराजका प्रताप अर जराः 
संधका यादवनिपर आगमन, अर यादवनिका समुद्रकी ओर गमन ॥ ९७ ॥ अर मार्गविषे देवतानिने जो माया 
दिखाई ताकरि जरासंधका पीठे एरिना बहुरि शरी्कष्णका समुदरके तीर दाभकी सेजपर तिष्ठ तेखा करना ॥ 
॥ ९७ ॥ अर इद्रके वचनतें गोतम नामा देवकरि समुद्रका संकोचना अर ङुवेरकरि द्वारिकापुरीका क्षणमात्रे 
रचना बहुरि रुक्सिणीका विवाह अर सलयभामके देदीप्यमान भानुकुमारका जन्म अर रुक्िमिणीके भअदुम्नका 
जन्म अर पूवेला वैरी जो धूमकेतु ताकरि परयुम्नका हरण ॥ १००॥ विजयार्धकिषै भ्रथुम्नकी स्थिति कारतेवर 
विचयाधरके मदिर अर इष्ण अर रकििणीक प्रञ्ुम्नका खेद अर नारद विदेहकषे्रमे जायकरि सीमेधर खामी 
पूछकर आया ताकरि खदका निवारण, प्र्ुम्नङ्कं षोडश खाभकी प्राति अर प्रहरिविद्याकी प्राप्ति ॥ १॥ अर 
प्रञम्नका काठत्तवरसूं संग्राम, अर नारदके आग्रहकरि मातापिताके निकट आगमन अर रोबजमारकी उत्पचि 
अर प्रदुम्नको बालक्रीडा अर पिताकापिता जो वसुदेव ताने प्रयुम्नस्‌ प्रन किया ॥ २॥ अर प्रद्युम्नने अपने 


परिभमणका सकर व्याख्यान किया । बहुरि यादषनिके सकर मारनिका वणेन, बहुरि यादवनिकी वाताकि 


घर 
१ 


१९ 


नमोनम अः क 


जिनशसनविषे उपदेश दोय हे तात अधिकार 
तीथं भ्रतन । बहुरि गणधरादि गणनिकी सैर 
राजा भ्रणिकका रभ । अर कषित्र किए बेरोक्य। अर काल किए षट्कार तिनका निरूपण । बहुरि कुटकरनिकी 
उतवा अर्‌ पकौ उत्पत्ति । अर क्षभियादिकके वंशका वर्णन । बहुरि दरिवशकी प्रवृत्ति! अर हरिवंशविषे ' 
युनिमुव्रतनोथकी उत्पत्ति ॥ ७७॥ बहुरि दक्षपमजापतिका चरित । बहुरि राजा बछुका वृत्तात । बहुरि अपः! 
कृचष्णक्रा अर ताके दङपुत्रनिका कथन । वहुरि सुप्रतिष्ठ मुनिदकं केवरश्नानकी उत्पत्ति । बहुरि अंधकवृष्णिक 
दीक्षा । अर सञुदरविजयका राज । अर वमुदेवका सोभाग्य वर्णन । अर उपाय करि वसुदेवका धरते विदेशक ¦ 
निकृ्ना ॥ ७९॥ अर वछुदेपके राणी सोमा अर विजयसेनाका साम बहुरि बनगजका वा करना अर विद्या. 
धरकी पुत्री सखामाका सयोग ॥ <०॥ बहुरि वशुदेबद्कं अंगारक वियाधरका ठे उडना अर `चेपापुरीविषे डारना | 
अर गेधसेनाका लाभ, विष्णज्कमार युनिका चस्ति बहुरि चारुदत्त सेटकी कथा अर ताके मुनिका दर्शन अर 
वूखुदेवके यद्र नीरेयशञाराणीका लम अर सोमश्रीका छाम ॥ ८२॥ अर वेदकी उत्पत्तिका कथन अर राजा 
सोदासका कथन । अर बासदेवके कपिला राजकन्याका दमम अर पद्यावतीका खाम्‌ अर राणी चारुहासिनि अरं 
रलावतीकी प्राति अर राजा सोमदत्तकी पुत्री वेगवतीका सेगम अर मदनवेगाका खम वाखचंद्रका अवलोकन 
तथा प्रिवणन्दरीका लाम अर वंशुमतीका समागम, प्रमावती की प्राप्ति अर रोदिणीका खयेवर, ताके खयवर 
विषे संग्राम खर सेप्रामपिषे वछुदेरकी जीत अर सष्द्रविजयादि बडे भाइनिसु मिलाप ॥ ८६ ॥ अर बलभद्रकी 
उत्पत्ति, फसका म्यास्यान अर जरासधव्री आज्ञतिं राजा सिंहर्थका वधन ॥ ८७॥ अर कस जरासधकी पुत्र 
जीवयराका खम अर राज्यकी प्राति उग्रसेन पिताक वधन बहुरि वसुदेव देवकीका विवाह ।। << ॥ बहुरि 
कसक वडा भाई जो अतिुक्त ताके अदेश्चकरि कसक आकुरताका होना “जो देवकीके पुत्र करमेरा म्रण है" 
बहुरि वशुदेवसं पाथना करना जो देवकीकी सृति हमारे घर होय ॥ ८९॥ सो वसुदे प्रमाण करी बहुरि कुदे 


निके विभाग किये है ॥७४॥ प्रथम ही वमान जिनश्वरका घ्म 


या । वहूरि राजग्रहविषे समवसरका आगमन । अर गोतम खामी 


‡ 


११ 


। | केवली भए । यह तीन तो केवर भए अर पिष्णु १, नन्दमित्र २ अपराजित ३ गोवर्धन ४ भद्रबाहु ५ ये पांच 
दिर || चठ पूरके धारक शतकवटी भए । बहुरि विशाखाचायं ९ पोष्ठलक्ष २, रिय २, जय , नाग <, सिद्धाथ 
ण || ६, धृतिपेण्‌ ७, विजय <, बुद्धि ९, मगदेषर १०. धर्मसेन ११ , ये ग्यारह्ग अर दशपुधफे पाटी भए ॥६३॥ 
९० || र गक्ष ९, यरा^पाङ > पड़ ३, शुवसेन ४, अर कंसाचायं ५ ये पाच सुनि ग्यारह अंगके पाठी भए ॥६.॥ 
अर सुभद्र १ यशोभद्र > योवाहु ३ टोहाचा्यं 9 ये चार युनि एक आचारांगके धारक भए ॥ ६५ ये पूर्वाचार्य 
उर ह आचाय तिनकरि पिस्तस्वा यह एकदेश आगम ताका एकदेश ग्यारपान करिए है ॥ \६॥ यह हरि 
वकापुराण अवं करिए आश्यकरी अर्थयङ्टी तो बहुत है शब्दथी अस ह ततिं शाश्च विस्तारे भयकरि 
जस्परूप सारस्ुका सग्रह करिए है ॥ ६७॥ मन वचन कायकी छडताङं धरं ज भग्यजीव सदा जेन्रका 
अभ्यास कृरं तिनं वक्तपनकरि अर श्रोतापनेकरि यह पुराणका अर्थं कसयाणका कत्ता होय है । वाह्य 'भर 
अः“ तरक मेद्करि जो तपकी विधि है सो दोय परकारकी है तारिष खाध्यायनामा परम तप है, किते जो यह 
सख्याय नामा तप दै सो अज्ञानता नित्रारे है ॥ ६९ ॥ जति परम पुरुपार्थका करणारा यह पुराणका अथ॑जे 
देश ऊलके जाननहरि पंडित तिनि करि स्याख्पान करये योग्य है । अर जे मत्सरभाव रहित श्रदधावान पुठप है 
तिनकरि सुनवे योग है" मर्मर किए अदेखपखामाव सो सत्पुरुपनिकू याज्य हे ॥ ७०॥ 
अथ च्ुक्रमशिका (क्थनोक सूची ) 
आं इस पुराणव्िपैये आठ बडे अधिकार है सो अयुक्रमणते करेगे, इनविपै प्रथम दी तैलोयक्ना कथन ॥ १ ॥ | 
अर्‌ राजानिके वंशी उत्ति ॥२॥ जर हरिविश्चका निरूपण ॥ ३५ अर वेसुदेवका चरित्र ॥ ४॥ अर नेमि 


सायक चरिवि॥ ५॥ अर्‌ यादवनिक्रा हरिके निवास ॥ ६॥ अर नारायण रतिनाश॒यणके युद्धका वर्णन 


॥ ७ ॥ चहुरि नेमिनाथके नि्वाणका निरूपण । ८ । यह आट महा अधिकार पवचायनिने सूञ्निके जबुसार 
रूपे सो यह अवतर अधिकारनि करि शोभित ह ॥ ७३ ॥ संग्रह करि प्रिमागकरि पस्तुफे विस्तारकरि जाथक 


१, 


ण क मय विनिग 


= 


= 
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कृसपच््च सभान ल्ट दे । केसा ३ करपवृक्च ओंदी है जड जाकी । बहरि केसादैय | 
ह पुराण अति अगाधहै जड़ 
इरि जाकी महाटृढ हे, जाकी जड जिनशासन है । बहुरि कट ध विषः 


= शकष अर्‌ पुराण दोऽ पृथिवीविषे परसिद्ध दै अर कख. १ 
पय चश्च तो बहुशाखा करिए अनेक शावा तिनकरि शोभित दे अर यह पुराण बहुशाखा किए अनेक कथा तिन: 


करि शोभित है जर कसपरक्च विस्तीणं फलका दाता है अर यह पुराण महापवित्र पुण्यफलका दाता है अर आप 
पवि है अर करपवृक्ष ह पयित्र है । यह हरिवंशपुराणं ्रीनेमिन 


क ९ हर्वशपुरा' थके चरितकरि महा नि्मरु ३॥ ५१॥ जसे 
युमणि किए सूयं ताकी ज्योतिकर प्रकाशे जे पदार्थं तिनङ्कं दी 


ग्‌ ६ पक तथा मणि तथा खचयोत कदिए पटवीजना => + 
तथा विज यह रुवस्तु ह अपनी राक्तिपमाण यथायोग्य प्रकारा करे ह ॥ ५२ ॥ तैस ब 


तथा विज प य तेसं बड पुरुष केषटी श्रुत- 
केवली तिनकरि काश्या जो य पुराण ताके प्रकाराविषे अपनी राक्तिप्रमाण हम सारिसे अखद्ुद्धि हृ परवत ई 
जसं सयक भकार पदाथानङ्‌ कहा दीपादिक न प्रक ? तैसे केवली श्ुतकेवटी$े मापे पुराद कहा हम सारिखे 


न प्ररूपे ?अपनी शक्ति अयुसार निरूपण करं ॥५३॥ दरग्यप्रच्छन्न १ ्षत्रप्रच्छन्न ° कारप्रच्छन २ मावभरच्छन्‌ ४ 
्रजयपरच्छन्य करिए कालाणु, अर कषेत्रप्रच्छन किए अलोकाकाश, अर काटभच्छदय कष अनागत 
काऊ ३ अर भवप्रच्छन्य कटिए अथं प्यायरूप षट्युणी हानिवृद्धि ४ एसे जे अगम्य पदाथ आचा्रूपजो सूर्यं .. 
तिनकरि फिया ह प्रकाश जिनका तिनङक सुकुमारता युक्त जो यह मन सो स्थूल पदाथनिङ जेस रोक गाह्दि 
करनते देखे तेस देखे हे । द्रव्य कषेतरादिकके भेदथकी पंच प्रकार है मेद जाका रेसा यह आगम पुराणपुरुषनिकरि 
भाष्या ताते प्रमाण हे ५ ५५ ॥ यायक मूलकतां आप श्रीतीर्थकर देव बहुरि उत्तर गरथकत्ता गोतम नामा गण- 
धर देव अर उत्तरोत्तर ्र॑थकतां अनेक आचाय ते सब ही सर्वतदेवके अनुसार कथन करणारे हमङ्ं परमाण ईै। 
५७ ॥ तिन केवटी अर पांच चतुदश पूवे धारी श्चुतकेवटी अर ग्यारह अंग दश पूर्वके पाटी ग्यारह अर एका- 

 । दश अंगके पारक पांच अर एक आचारांगके धारक चार अर्‌ पंचम्रकारफे युनि पचमकारके आदिग्पे होति 


र्‌ 





[ब 
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राण || अर दोनों सेनानिका निकसना । अर प्रिजयादषिषै वुदेवका गमन, वि्याधरनिका क्षोभ वसुदेवका पराक्रम || ष 


१३ 


सुनिवेथकौ जरासंधका कोप अर यादधनिके निकर दूत पठावना ताक आगमन ताकरि यादबनिकी सभाक क्षोभ 


॥४॥ अर अक्षोहिणीक्र प्रमाण अर रथी अतिरथी अद्धरथी जे राजा महासमर तिनका कथन ॥८॥ अर जरासंधने 
चक्रव्यूहं रचा, ताके भेदि अथ छृष्णके कटकषिषे गरुडग्यूहकी रचना अर कष्णके गरुडवाहिनी षिद्याी प्राप्ति 
अर बलदेवं सिंहवाहिनी विद्याकी प्राचि । अर नेमिनाथके दिमात भाई रथनेमि अर कृष्णके माई अना- 
बृष्टि अर अञ्जन इन चक्रब्युहं भया, अर ष्णी सेनाविषे मुख्य पाण्डव अर जरासंधकी सेनाकिषे मुस्य 
शृतराष्ट्के पुत्र कौरव तिनम परस्पर महायुद बहुरि हृष्ण जरासंधका महायुद्ध ॥ < ॥ ता समय कृष्णक हाथविषै 
चक्का आवना अर जरासंधका वध, वाघुदेवकी विजय सो वसुदेद्कं विजयाद्धिषे विच्याधरिनिकरि भरगट 
भई अर कृष्णका कोरिशिखाका उटायना अर बसुदेवका विजयते आगमन अर वर्देव वासुदेवकी दिगिजय 
अर देवोपुनीत रली प्राचि ॥ १० ॥ अर दोऊ भाईनिङ्क राञ्यामिषेक अर द्रोपदीका हरण बहुरि धातकी 
सेड छृष्णसदहित पाण्डव जाय द्रोपदी स्थाए ॥ ११ ॥ बहुरि नेमिनाथके शरीरफे बका वणंन वा नेमिनाथकी 
जल्कीडा पंचायन दौखका पूरना अर नेभिनाथके विवाहका हपै ॥ १२ ॥ बहुरि जीवनि वेधसे ंडावना अर 
नेमिनाथकी दीक्षा, अर केवरन्नानका उपजना देवनिका आगमन, समवसरणकी विभूत्तिका वणेन, राजमतीक्ं | 
तपकी भराति । अर यत्ति श्रावकके धका उपदेश अर भगवानका तीथविहार अर देवकीके षदपु्रनिका संयम 
॥ १४ ॥ हरि भगवार्‌ा गिरनारगिरिविपे आगम अर देवकीके प्ररनका उत्तर अर रुक्मिणी सत्यभामा 
आदि आयं पटरानीनिके भवां तरका कथन ॥ १५ ॥ बहुरि गजङ्कमारा जन्म अर ताकरि दीक्षा अ्रहण अर 
वसुदव टार नव भाईनिका वैराग्य अर त्रिषष्टिशखकाके पुरुषनिकी उतत्तिका वणेन अर जिनराजके अन्तरार 
का कथन अर बलभद्रका प्रन प्दयम्नकी दीक्षा अर रुकिमिणी आदि श्रीटृष्णकी सरीनिका अर पुत्रनिका संयम 


अर द्वीपायन सुनिके कोधे दारावतीका नाश ॥१८॥ बरमद्र नारायणका दारिकतिं निकसना अर कुटुंबका + 


श 


१३ 


णि 


1 


५4 


श. => रभा. निका शोक सहिते.कोलायी नगरीफे बनविे पवेश ॥१९॥ अर बलभद्रा जलके अथि जाना | 
रवणः , पर कृष्णक अकेला रहना अर विना जाने जरदञभारफे हाथकरि च्या जो वाण ताकरि देषयोगत इरिका प्रभव 
श्य | गमन ॥२०॥ ताकरि जरदङमारङ्‌ शोक <पजना अर वरभदरके अति स्तर दुःखका उपजना व॒हुरि सिद्धाथदेवके 
१४ ¦ उपयात बलभद्र वेराग्य उपजना तप धरना अर्‌ पाये खगे जाना अर पांडवनिकर वैराग्य होना अर गिरनार 
| गिरिविषे नेमिनायक् सुक्त दोना ॥२२ ॥ अर पो पांडव महापुरुपनिका उपसरगंका जीतना अर जरदङ्मारङं | 
| दीक्षाठेना १, नरद्डुमारव) सन्तानतें दरिपशका। रहना अर तिनके वेश दीप्कजे राजा जितश्च तिनि | 
केषरज्ञानकी प्रि अर जो राजा भेणिकं दिवश शिरोमणि निनिक्रा राजगृरविपे राज्य ॥२४॥ अर बद्धमान | 
भगृवानका दीपमाहिकाकरे दिन नि्रणगमन ताति देवनिका वह दिन उत्सवरूप मानना तव दीप्यमान दीप- | 
माङिक्र परसिद्ध महं अर गणधरनिका निधाणगमन यह दरिवंशपुराणका दिभाग संश्ेपकर कष्या है । 
जथनतर--भम्यजीव प्रभिद्धिके अथ विस्तार 


थका पापक नास करे अरजो स्यं तीर चेर हरुषर तिना चरित्र भग्यजीव जे सुनें ताका क्या 


पूना, वह तो जन्मजन्मके पाप निव।रे दी जेसे महामेधकी एक वुदर ही म्टतपका विच्छेद करैतो समस्त 


खाक व्याप रहे मेधमारके समूह तिनको सदसथारा श्च तिनिकरि जातप क्यो न दूर होय सर्वथा दरद 
द्येय ॥ २७॥ जे षि 


क जन हंसो जिनमें वक्रपार्ग रेस लौकिकं पुराण भ्ातिरूप तिनङ तज करि या जैनपुरा- 
णक पदी महास्रल कत्याणकौ करणहारी हितकारी ताहि ग्रहो मोदकी ३ वहुस्यता जाम एेसी दिगमूढता किप्‌ 
दिराभूरपना ताहि तजिकरि मन्यजीन द्धा खेबह, भिन किये भगवा ते भये भास्कर कहिये सथं 
तिनकरि भगट किया जो ञुदधमागं महाविस्तीथ ताके दीतेते शद है दणि जाकर एता सम्यण्डषटि सो खड़े. 
मिपे कारें परं ! भवार्थं सृके भका विना अन्धपुरप संकीण माम॑निपै खाप परे अर सू्थके उदयकरि प्रगट 
- | भया माम॑ दविीणंताविषै दिग्य ने्निका थारक कादं खमे परं ॥ २८॥ । 

०५ इनि भीत्ररिश्नेमिपुराख्मरे इचि जिनसेनाचा्यतय दनी संग्रहमरिभागवरन नाम प्रथमः सरमः ॥ १ ॥ 
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त । अर छृष्णका अकेला रहना अर विना जाने जरदङ्कमारफे हाथकरि छूट्या जो बाण ताकरि दैवयोगतें इरिका प्रभव | सम 


१४ 


ति । 


~न 


१४ , \ भ + १ ज्श ् । (` 
होना अर दोऊ भारैनिका रोक सहितः.कोवांयी तगरीकें वनविषे प्रवेशं ॥१९॥ अर वरभद्रका जलके स्थि जाना || 


ॐ ४ 


| गमन ॥२०॥ ताकृरि जरदङमारङ शोक उपजना अर वरुमद्रके अति दस्तर टुःख॒का इपजना बहुरि सिदधाथैदेवके || 


५ 


उपररातं बलभद्र वेराम्यं उपजना तप धरना अर पावय खर्म जाना अर पांडवनिक वैराग्य दोना अर गिरनार॥ 


` गिरिविषे नेमिनायकरा सुक्त होना ॥२२। । अर पाचों पांडव महापुरपनिका उपसग॑का जीतना अर जरदकुमारङं | 
दीक्षा ठेना अर्‌ जरदङमारकी सन्तानतं हरिवंश रहना अर तिनके वेरा दीपक ज राजा जितश्च तिनि | 
केवलज्ञान प्राति जर जो राजा श्रणिक इरिवशके शिरोमणि निनिका रजगहवि राज्य ॥२४॥ अर बद्धमान | 


भगवानका दोपमाछिकिके दिन निवौणगमन ताति देवनिका वह दिन उतवरूप मानना तव दीप्यभान दीप- | 
माङिक्र परसिद्ध महं अर गणधरनिका निवौणगमन यह हरिवरापुराणका विभाग संक्षेपकर कष्या दै । 

अथानतर-भन्यजीव प्रसिद्धिके अर्थ विस्तार सरित व्यास्यान सुनहु ॥ २६॥ एक दी पुरुषका चरित्र सुना- 
का पापका नार करे अर जो सवं ती्ैशवर चकरेखर हरुधर तिनका चरित्र म्यजीष जे सुने ताका क्या 
पूना, बह तो जन्म्‌जन्मफ़े पाप निवार ही जेसे महामेधकी एक बरद ही मशतापका विच्छेद करै तो समस्त | 
रोकविपे व्याप रहे मेषमाखके समूह तिनको सह्धारा शरे तिनिकरि आताप क्यो न दूर होय सर्वथा द्रदी | 
होय ॥ २७॥ ज विवेकी जन है सो जिनमे वक्रमार्ग रेत सेकिक पुराण भंपतिरूप तिनके तज करि या जैनपुरा- | | 
णकौ पदवी महासरल कस्याणकी करणहारी हितकारी ताहि रहो मोहकी है वाहुस्यता जाम रेस दिग्मूढता कदिष 
दिशाभूख्पना ताहि तजिकरि मग्यजीन शुद्धमागं टेवहु, भिन किये भगवान तेह भये भास्कर कषये सू 
तिनकरि प्रग करिया जो ञ््धमागं महाविस्तीण ताके होतेते शुद्ध दै दृष्टि जाकी एेसा सम्पण्दष्टि सो खाड़ः 
विषे काकं परे ! मावाथं-सूरयके पकार बिना अन्थपुरूष संकीण मार्ममिपे खाडेमे परे अर सूर्यके उदयकरि प्रगट 
भया मां विस्तीणंताविषे दिभ्य नेत्रनिका धारक कावर खाडये परै ॥२८॥ 

~ इति श्रीच्मरिथ्नेमिपुराणरसंग्रदे 'हखिशे जिनसेनाचारथस्य कृती संग्रहविभागवरन नाम प्रथमः सैः ॥ १ ॥ ` 
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 ध्ययन ॥ ८ ॥ नवां करपव्यवहार ॥ ९ ॥ दसवां कस्याणकसप ॥ १८५ यारा ' महाकख ॥ १९.॥व्‌रदवा पुण्ड 
इस || रीक ॥ २२ ॥ तेरहवां महा पुण्डरीक ॥१२॥ चौदद्वां निषयक् ॥९४॥ बाहूस्यता करि भराय्रित्तका है वणन जामे || 
पुरण || सो जगत्रयका गुरु सर्वं जीवनके दितविषे उचमी कहता, भया । कैसा है जंग प्रकीणेकका व्यारूयान प्रतिपाय 
२ || कटिए कथन कषे योग्य ५ अर मतिज्ञानादि केवल पूरयत पचो ज्ञाननिका खरप अर इनका जानपना तथा|| 
फट सव कहते भए । अर इन ज्ञाननिम मति, त, परोक्ष, अर अवधि, मनःपयय ये एकोदेश प्रत्यक्ष अर 
केवठ सकठ पर्यक्च सो सव भेद कते भण, अर ज्ञानक संख्या कटिए गणना सो सकल प्रकासी £ बहुरि चौदह 
माशणकि भद अर चौदह यणस्याननिके भेद अर योौदह नीवसमास तिनके मेदकरि जीवद्रग्यका ऽयार्यान || 
करतभए ७ फिर सत्संर्या कत्र सखश्चन काल अंतर भव अरयषहुत किए आठ तिनकरि नाम्‌ ख्यापन द्रञ्य भावि 
इनकरि द्रव्यका रक्षण्‌ कहतेभए सो जीवपुदुगखादि ष्म दै ते अपने अपने ठक्षणनिकरः सबही भिन्न. 
भिन्न है द्र्यनिका सत्ता छक्षण है सो उलाद ग्यय पौव्यता करि सयुक्त दे < अर केम॑का बन्ध दोय प्रकारका 
हे एक शभ एक अश्युभे तिनके कारण भी दोय प्रकारके है एक द्ुमोपयोग्‌ एक 'अद्युभोपयोग तिनि मतो 
सुखक्ा दाता अर अशुभ दुखका दात्त अर बन्धत खूटना सो मोक्ष । अर्‌ मोक्षका कारण शुद्धोपयोगरूप शु 
ध्यान अर अश्र खणहप फठ तिन अषटगुणनिके नाम-श्षायक सम्पक्त १ केवन्नानः२ केवलदयन ३ अनतीथे 9 
सषषमख ५ अवगाहन ६ अगुरु ७ अव्यवाथ ८ ये आठ । अर बन्पका फ दुख मोक्षकर फर आनद्‌ जो 
लोकविषे भोगे है सो तीन लोकभिै अनेक अरोक मध्य तिषठ दं सो लोक अर अटोकका खषप चेरोक्यः 
नाथ कहते भए । र ध | 
अयानंतर--गोतम गणधर स्चद्धि कर संपन्न जो दादशांग॒ अर घांग जो बोदर कीक तिन सहिते 


~ -. ` || जिन भाषित अर्थकर भथरूप प्रकट करता भया ॥१९ वारह सभाव त्रोक्यके जीव तिष्ठते हतेः. जिनसुयकरो 
वांणीरूप किरणनिकरि मानो सोते जागे, तजी है महयामोकी निद्रा जिनि ॥ १२॥ जिनेश्वरङी बाणी दढ 
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हारी जो दिग्य्वनि ताकरि श्रावण वदी भतिपद पूषा समय अभिजित नक्षतरविषे द्वादशं गका निरूपण करते क 
इसिवंश- भये, केसी है जिनकी दिग्यध्वनि दुन्दुभी बाजेनिकी जेसी गम्भीर ध्वनि होय तैसी गम्भीर है अर एक योजन तक `: 
ण॒ भ्रवणमें आवि हे ॥९१॥ भगवाच्‌ बदधमान पिला जो आचारां, अर दूजा सूत्रहृतांग, तीजा संखानांग, चौथा सम 

२३ वायांग, तिनका अथेरूप उयास्यान करतेभये "फिर पांचवां ग्यास्यान प्रहपि.ख्य ्ातृधमेकथा, सातवां उपासकाभ्ययन 
आठवां अतछृतदशांग तिनका अथं कहते भए ॥९२॥ नवमां अनुत्तर अर दशवां भ्रनव्याकरण गवारा विपाकः 
सूत्र इनका परम पित्र अथे श्रोत नि निङ कहत भए \ ९४ ॥ बहुरि वार्वा दिवाद्‌ ताके भेद पांच्‌ तिनका अथं 
स्तदेव सकल समाद सुनाबते भए, केसा हे दष्टिवाद तीनसे > तरेसठ पाखण्डियनका हे खण्डन जा विषे ॥९५॥ 
जगतके नाथ जिने बरद अगके पाच भेदनिमें प्रथम भेद परिकमं कहते भए ॥ १॥ दूजासूत्र ॥ २॥ तीसरा 
भथमानुयोग्‌ ॥ ३ ॥ चोधा पूवेगत ॥ ध पांचवां चूलिका ॥ ५॥ ये सकल भेद भामते भए ॥ ९६ ॥ चोथा पूवगत 
उसके भेद चौदह उने पिडा उतपादपूषं परम तका हे निरूपण जाविषे ॥९॥ दूजा अग्रायणी नामा पूवे मुख्य 
हे अध्यासचरचा जामिं तीजा मरीयभरनाद्‌ पूवं ॥३॥ चौथा अस्िनास्तिपरवाद्‌ ॥४॥ पांचा नानभरमाद्‌॥ ५) छठ सख- 
प्रवाद, तिनका अथं प्र प्रूपते भए ॥६॥ सातवां आलमम्रवाद्‌ ॥७॥ आढवां कमेभ्रवाद्‌ ॥ < ॥ नवां प्रत्याख्यान 
॥९॥ दशां  वदयानुबाद ॥२०॥ ग्यारहवां करयाणपूर् ॥११॥ बारहवा प्राणवायपूव ॥१२।।अर तलका कथन देजा 
विषे ॥९९॥ तरहवां क्रिय.विशल्‌ विस्तीणं हे अथं जामे ॥१ २॥ चोदहवां मलोका ॥१४॥ य्‌ चोद्‌ पूं 
| तिसः सयार्षान भगवान समस्तके वेत्ता गोतमादि मुनि कहते भए्‌ किर चूलिकाके पच्‌ भेद तिनकी क्था करते भष, 
, अनेकः है वस्तु जिनमे ॥१००॥ या भांति अंगपरविष्टज पूव तिनकारि निणेय करजि जनेश्वर देव अगवाह् जे चोददपरकी- 
णैक तिनका स्यार्यान क करते भए। पदि प्रकीणकर सामायिक यथाथ दै नाम्‌ जाक जम सामायिकका म्याख्यान ड ` 
॥१॥ दूजाप्रकीण चृतुषैराति स्तवन ॥२॥ तीजा व वंदना नाम्‌ महा पवित्र ॥३॥ चथा प्रतिक्रमण 119 पांचवां विनय , 
॥५॥ उठ इृतिकम तिना स्वरूप भगवान्‌ भग्यनङ्कं कहते भए ॥६॥ सातवां दङवेकाठिक ॥७॥ आटवां उत्तस | 


~~ 


इरि 
पुराण 


आदि सकर सनि सदित छोभती भद जवी देदीप्यमान विचरति कि शरद वादरनिकी पक्ति सोद। || 


. भवायै --आयेकानिव) पक्ति तो खेत वख धरे सरद ऋतक बादरानिकी पं्ती भै अर राणी आदि 
। ओर सी आमणादिक करि मेडित विजञरीनिकी सोमा धारती भई ॥ ७८ ॥ अर्‌ चौथी सभागरिषं ज्योतिषी 
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२२ | देवनिकी सी शोभती भई सुन्दर है मूं जिनकी मानं समवसरणरूप समुद्रविषे तारानिके प्रतिबिम्ब दी द 





॥ ७९॥ अर पांच सभाविवै व्यतर देवनिकौ देवांगना सोहती मई मानें पे पाक्षात्‌ बनरक्ष्मी दी दँ जिनके 
कुरकमलनिकी सोभाङ्गं हरे ह अर छटी सभाविषं नगङुमारादि भवनवासीनको देवांगना नागनके फणनिकरि 
शोभित नागवेढ समान शोमती भई ॥ ८१ ॥ बहुरि सातवीं सावि असुरङुमारादि दश्च भकारके भवनवासी" 
देव शोभते भये मनोहर है सदर भष जिनके ॥८२॥ अर आढवीं समाविषे किन्नर किंपुरूष महोरग गेधवे यश्च राक्षस 
भूत पिशाच अष्ट प्रकारके स्यैतरदव शोभते मये ॥ ८३ ॥ बहुरि नवमी सभाविपै द्र सूं तारा अहनकषत्र ये पाच 
प्रकारके जोतिषीदेव विस्तीणं ह शसीरविषे ज्योति जिनके ते शोभते भये ॥ ८४॥ अर दरीं समाविषे कसः 
वासीदेव कट्पवृक्षसमान मने हरणहारे सब देवनिमें भ्रष्ठ शोमंत्त भये युङट कुण्डरदार केयूर करिमेखट- 
निके घरणहारे । अर ग्यारह्वीं सभावे मनुष्य विद्याधर अर भूमिगोचरी अपने पुत्रपौत्रादि सहित तिष्ट शोभत 
भ्ये नानाप्रकारकी भाषाक मापणहारे अर नानाप्रकारके भेषके धृरणहारे भगवान नमस्कार करते देवनसे दीखे 
ह अर अनेक भूमिगोचरी विचयाधर जिन सेवै ते बडे २ राजा नम्रीभूत भये भगरासके सन्मुख तिष्ठे ई ॥८६॥ 
अर बारहवीं सभाविषे सिंह गज अश्च मिष दृषभ सरं नङ्कर ₹इलयादि अनेक तिर्य॑च शांत भये त्षठिदजिन- 
राजके प्रभाव करि उपञ्या हे विश्वास जिनके ॥८७ ये बारह समा प्रदक्षिणा दि प्रथमही विनयरूप नमस्कारकरि 
चौगिरद तिषठ दै ॥८<॥ तां मोतम्‌ गणधर जिने तीथ किये जो धम ताके अर्थं पापके नाराकरणहारे भरन 
पचता भया, कैम दे जिन परयश् देखे दै समस्त पदार्थनिका सखवरूप जिनि सरवे न्नाता दष्टा है अर जन्म जरा 


मरण अथवा रागद्वेष मोह ये जो दोष दै तिनके क्षय करणारे दै ॥ < ॥ सो भगवान्‌ सर्वं सदेहकी द्र करणः 


५ 


डरिवंश- 
भुराण 
२१ 


ओर चार दरवाजे सो तीन कोके द्वादश दरबाजे शोभते भए ॥६४॥ एकयोजनके विस्तार महापीरका समत्र 


सरण होता भया तावै बारह सभा आकाश तुर्य स्रिकमणिफी हे भित्ति जाके ॥ ९५॥ ता समवसरणविषे श, 


चोतीम अतिशय अर अष्ट प्रतिहाये तिनकरि युक्त जिनवेद्र इदरादिककरि वेत पसे शोभते भए जेस नक्षत्र- 
मि 


मे निकर सोहे ॥ ६९ ॥ तहां भगवानके समवशरणमे इरी मेरणाकरि इन्द्रमूत किए गोतम अर अग्नि- 
भूत वायुभूत हँ नाम जिनके रस्त पडित ब्राह्मण आए ॥ ६७ ॥ ये तीनों भाई तिनके प्रसेक २ पच पचस 
शिष्य सो सच ही वखरादिक परिग्रह तजकरि सेयम अंगीकार करते भए ॥ ६८ ॥ राजा चेयककी पुत्री चेद्ना 
जह्यचारिणी सो सकठपरिग्रह तजकरि एक शरेतवस्र धार सकरुआ्यानिमे सुर्य भं ॥७०\। अरं भ्रेणिकमहाराज 
चतुरंग सेनाकरि सेथुक्त पिपुलाचरपरवतके निकट जाय प्राप भए भिरि पर चढ करि सिंदासन पर तिष्ठते जिने 


करि 


अष्टमगल द्रम्य तिनकर युक्त द ॥७२॥ अर अष्ट प्रकारकी जो महाध्वजा तिनकरि सयुक्त है समवसरण.जिनका 

अष्ट प्रकार ध्वजानि पुष्पमाङा चकर वश्च कमर गज सिंह वृषम्‌ गरुड अष्ट प्रकारके आकार द ॥ ७३॥ अर ' 
मानस्तम्भ तथा रत्ननिके तूप किये पुञ्ज अर चार प्रकारके महावन अर वापी अर सरोषरी अर वही बनरता: 
मंडप ॥ ७४ ॥ इलयादि ओर भी अनेक रचनानिकरि मित जिनराजका समवस्षरण शोभता भया, जा ठेरजे' 


९ =+ अ [ग [र 


जे यस्तु चादिए ते सकर समवसरणमें पूणं दं एषा रमणी तरलोक्यमे ओर खानक नादी. ७५॥ | 

वारहं समानिका वणन । ८" क 

अथानेतर-जिनराजकर समीप प्रथम समामे मुनिराज तिष्ठते थे सुवणं समान खुन्दर है शरीर जिनके । 
एसे शोभते भय जसे चद्रभाओे समीप ुकादिक ग्रह बृह्त्ति सदित तिष्ठते सोहं ॥ ५९ ॥ बहुरि द्जी समाम , , 
कसपवासिनीदे्री शोभतती भई करपरेर समान्‌ सुन्दर द जा जिनकी जसी सुमेरुफे समीप मोगभूमि सोदै तसी 3 

जिनदरके समीप सगेवासी देवी-सोभती भई ॥७७॥ अर तीजी समामे आयंकानिकी "पक्ति राजानिकी राणी 
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1 


इसिं- | तीसवां भित्र, इकतीसवांप्रभार्प ये इकतीस इदरक पिके अर दूञे सरगविषे ह ।॥४७॥ अर तीन तभे स्मेति र 
सात 


इण || परल ह तिनके नाम-पिल अंजन दूजा बनमान तीजा. नाग बोधा गरुड पांचा संगर टा नरिभद्र सातां 


१२० | 
| 


पके छे |५॥ 


चक ।॥ ४८ ॥ अर पाच छठे सखगविषे परल चर ,तिनके नाम पिला अरिष्ट दूजा पुष्पक (देवसभिति) तीजा 
| वह्मक चौथा नदयोत्तर ॥४९॥ अर सातवे आवे सविषे पछ दो है तिनके नाभ पिल मह्यहदय, दूजा संतत 


वके ० 


॥ ५० ॥ अर नोत दशवे स्वगेकिषे एक है ताका नाम शुक अर ग्यारद्य बारह्वे सर्गविषै परल एक ताका नाम 


मि क 


सत्तार अर तेरे चेदद्य वि पटल तीन तिनके नाम पिला आनत, दूजा पुष्पक, तीजा प्राणत, अर द्रे 
| सोर स्वगव पटर तीन ह तिने नाम परिखा सातु र, दूजा सौमनस, तीजा प्रीसयकर ॥ ५१॥ ये बावन 
. पटल मो स्वगनिके कहे, अर नव परेवेयकनिके तीन भिक तिनके पटल नव तिने नीचे धिके पटल तीन 

तिन परिखा सुदशन, दूना अमोषः तीजा रुद्ध, अर मध्य त्रिके पटल तीन तिन पिला यशोधर, दूजा 
सुभद्र, तीजा सुविशाङ ॥५२॥ उपरे धिकके पटल तीन तिनमें पहिला सुमत, दना सोमस, तीजा प्रीत्यंकर, ये 


नव पटल नव भेवयृकनिके कहे अर नव अनुत्तरनिके नर वे अनुदिशच कृटिए तिनके इन्द्र पर्छ एक ताका नाम 


| आदित्य, अर पंवायुत्तर् पर ताका नाम सर्वा्थमिद्धि ये ६२ पटल इन्द्रक विमान उधभलोकके करे दै ॥५५॥ 


1 


| 


पटलके मध्यभागभिषे एक एफ इन्द्रके भ्रणीवड्‌ प्रकीर्णक है ये मव त्रिमन क्ते सो कहे दै सोधभं सख्भषिप 
विमान ३२००००० अर हशानविपं २८००००० सनत्कुमार विधं १२००००० मदिन््रविषं ८००००० ब्रह्मवि 
२९६००० बद्योत्तरविषपे १०४००० सांनवविषे २५०४२ कापिष्टविपै २४९५८ अर शुकस्वविषै २००२० अर 
महाशुक्रविषे १९९८० अर सतार स्वर्भविषे ३०१९ अर सदलार स्वग॑किषे २९८१ अर आनत भानतविपैं ४७० अर 
आरण अच्युतविषं २६० अर नीचरठे त्रिकविषे ११९अ मध्यके त्रिकविषे १०७ अर ऊउपरटे त्रिकर्िषं ९१येनव- 
भेेयकतरिपं २१५ विभानं है ॥ ६२ ॥ अर नघ अनुदिशिके विमान नव तिनके नाम तिने पिल अर्चि, दूजा 


~~~ 


१. 


संयुक्त रवि शशि चित्‌ घाट चौय॒ने चोशने दीप समुद्रम दवीप विमाननिकी सैस्वां पाहये है ॥ ३३ ॥ यह : 


जोतिषटोकका संक्षेप वणेन कल्या ॥१॥ | 

अथानतर-सगरोकका सक्ेप वणेन करे दै-ुमेस्की चूिकाके उपर उरधैठोक है सो सृदगके आकार है । 
ऊपर उपर सोर स्वगं ह अर अभिदरनिका लोक है नक्रेयक नव अचुत्तर अर पंच पयोर ये तेहस अर्म 
लोक हं ॥ २५ ॥ परिखा.सखगं सोधम, दूजा ईशान, तीजा सनल्छुमार, चौथा मदेन पांच जह्य, छठा ब्रह्मोत्तर 
सावां खतिव, आटवां काष्ट नवमां शुक, दशां महाचक्र, ग्यारहवां सतार, बारहवा सलार. तरहवां आनत, 
च।दहवां श्राणत, पद्रह्बां आरण, सोरुहवां अच्युत ये सोह खगं कहे द ॥ ३७ ॥ अर नव्तरेयककी तीन्‌ त्रिक 
दं तिन पटी अधोभरिङ, दूजी मध्य्निक, तीजी उधयत्रिक ¶ ३९॥ अर इनके उपर नव अलुदिश अर तिनके 
ऊपर पंच अरुत्तर अर्‌ तिनके उपर मुक्ति है सो उ्वटोकका शिखर है।॥४०॥ सोर सखगीनिके अर अर्हमिद्रनिके 
मिमान <४९७०२३ द अर परल ६२३ द सो उभवपक्ति ति दै एक २ पटले एक २ हद्रक पिमान है सो पंटल्के 
मध्यभागविभ है, सकट ६३ इदरक विमान हँ तिने पटिे इन्द्रकसंवंधी चार दिशि भ्रेणीवद्ध विमान भयेक 
म्रखेक ६२ हं अर चार विदिशानिमे भ्सेक भ्येक बासठ है अर दजेइनदरकके दिश। दिशा परति बासठ अर बिदिशा 
विदिशाप्रति ६१ या भांति सव दंडक सेवेथी दिशा विदिशाविषे एक एक भरणीवद्ध पाट है अव सव इदरकनिके नामं 
कहे हँ उनम ६३ इदरक विमान हँ तिन दिशा दिशा प्रति एक एक धाट हे, प्रथम इंद्रक विमानका नाम ऋज, दूजा 
विमर, तीजा चंद्रनायक, चौथा वर्णु, पांचवां बीर, छढा अरण, सात्वं नदन, आटा नछिन, नवां कां बन, दशां 
रोदितर, ग्यारदगां चेच, बारदवां महत्‌, तेरहवां दि, चौददवां वेडये, पंदरहवां रुचक, सोकं रुचि$मास, सत्र- 
इवां अफ, अटारहवां यिकः, उन्नीसवा पृथिवी ( पथीक ?, बीसवां मरु, इकीसवां द्र ्ादसवां हारिद्रकः; तेहसवां 
पद्म, चौवीसवां खदित, पची सवां बज, छव्वीसवां नयावतं, सत्तादसर्ा परभंकर, अट्ाहसंबांपरष्ठक, उणतीसत्रां गज, 


[0 


, पुराण 


1 


११८ ,. 


इसिं्- || सातवां भाग है अर मध्य अंतर पचास कोस है अरं उष्टं अतर हजार योजन है अर पुर्या विमान ताया सोना । 


दे 


समान रक्त वणं आपे गोलके आकार है अर चैद्रमाका विमान स्फटिकमणि समान सेतं है तथा कमठ्तारं 
समान श्वेत है अर राहू वा केतुना विमान ठेवा एक़ योजन अंर मोट। अढ।ईसौ धष है अर राहु केतुफे विभान 
देयाम मणिमय चद्र सूथेके विमानके नीचे ह अर शुक्रका विमान मारतीके पुष्प समान रूपम उज्जवर है अरं 
वृहस्पतिका विमान मुक्ता समान तथा सफरिकमणि समान 'उजञ्खलर है अर बुद्धा विमान सुवणं समान है 
अर शानेर्चरकःा विमान ताये सुवण समान है अर मंगलका विमान खाखके रंग समान लर वणं है यह ज्योतिषी , 
देवनिके विमाननिका वणेन कदा ॥२०॥ अर अरुणद्वीप अर अरुणसमुद्रफे उपर समस्त जोतिषी देवनिके विमान 
कषठ दयामवणं दी है जर ततिं तहां महा अधक्रार है अर अटा द्रीपविषे दीं सूयादिकका उदय अस्त होय अगि 
अटा द्वीपके परे सव ज्योतिषी देषनिके विमान खिर दी दै ॥ २३॥ अर असंख्यात ज्योतिषी देव हँ तिनके इंद्र 
सूयं चेद्रमा ह वे चेद्रपूयं असंरूपात प समुद्रम असंख्यात द ॥ २४॥ अर अंबृद्रीपमें चर सूयं सुमेरु ११२१. 
योजन न्यारे रह्‌ कर प्रदक्षिणा करं ह ॥ २५ ॥ ज्बुद्रीपविषे दो द्र दो सूयं अर ल्ेणोदयिरिषि चार चर चार 
सूयं अर धातकीखण्डविपें बारह चद्र वारह सू अर कालोदधिविपं ४२ चंद्र बयार सूयं अर पुष्कराड विष 
वहततर चैदर वहत्तर सथं अर अदां दवीपिवै १३२ चंद्र १२२ सूर्यं दै, ज्योतिषी दवनिका चेद्रमा इद्र हे अर सथं 
परयंद्र है । एक चंद्रमाका इतना परिवार सो कै हँ एक चेद्रमाके साथ सूयं एक अर २८ नक्षत्र अर << प्रह अर 
छयासठ हजार नौ सौ पिचहत्तर कोडाकोडी तारे ६६९७५००००००००००००००॥ २९॥ अर मानुषोत्तरके 
उरे आधि पुष्करद्ीपमे ७२ चेद्रमा अर ७२ सूयं अर माुपोत्तरते परे पचास हजार योजन जाय तदं चद्र सुादिक 
चक्रवक्य करि ति है अर मादुषोचर पर्वततें परे प्रथम॑वख्य आगे स लख योजन जाय तहां चार अधिक 


वय है । तिनकी किरण परस्पर भिर रदी दै ॥३२॥ अर धात्कीसण्डदरं आदि देयकरि दवीपनिग्रिं पिलोकरि 


४1 


खत्र 
१. 


¶ 


४ 
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च्‌ 
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९१६ 


दरिः _ जथानतर-ज्योतिष्चकरका वर्णन कर ह।या पृ्वीतरते सातसो नमर योजन ऊव तारामंडल है सो यह जोतिषीं खौ 


~ 
 बोजनसं कयकरिननसो १ न । क जोतिपचृकरी हद दै ॥ २॥ समख ज्योतिपचकरसातसो नवे ६ 
११७ । „५ :। 1 गनत ञ्य तिप देवनिका सोक ६, सो एफसौ दश योजन जो तेषीदेवनिकी धराका 

दल दे ॥ ३॥ यते सातसो नमे योजन तो तारामड डर 


चदरमडरघं चार योजन ञवा नकषा ्रिमान दै सो यहात भासो 


आसो इक्यानवे योजन है अर शुकम तीन योजन ऊत्रा वृहसतिक। विमान है सो यहे जटपो 
चरन्च योजन है अर वृदस्प्तिते तीन योजन ऊचा मेगञकरा विमान है सो यदत आसौ सत्तानवे योजन है अर 
मंगलम्‌ तीन योजन च्‌ नेश्रका विमान है सो यद्॑ते नवसो योजन दै, चद सूयं रह नक्षत्र तारा ये पांचभकार 


| जोतिपीदेव जस्यात हं तिने बद्री आयु एक पय अर एक लाख व॑ है अर सूर्यकी आघ एक परय अर 

एके दार वको दै अर युक्रकी आधु एक पद्य सौ वर्षी है अर दृहस्पतिकी आगु पन परस्य है अर मंगर 

उष रामेरवरशी आयु आप पल हे अर तारानिकी आयु प्राच पद्य हं अर केयक तारानिकी आयु आध पाव 

। पसप हे, आध पव पसयत जोतिषीनिकी आयु षय्ती न ॥ ९॥ अर एक योजनके इकपठ भाग करिये तमि 

छन भाग चंद्रमाका विमान दै अर इकसट भाग एक योजनके कर्थि तामे अडइतालीस भाग रीजियें सो सुधैके 
विमाना विस्तार है अर एक कोप शुक्रका तरिमान दै अर पौन कोस वृहसपतिके विमानका पिस्तार है अर आध | 

| कोस सकट अरहनिके विमाननिक्रा विस्तार है उक मिस्तार आथ कोष है अर तारानिका मध्य विस्तार पावको श 
कृयक अधिक दे अर जघन्य विस्तार प्रव कोपर दी का है अर तारनिका परस्पर जघन्य अतर एक कोसका | 


। 


७२ 


॥। 
॥, 


अर रम्पकक्षे्र सो ८४२१ योजन अर कला.१। अर समी पर्वत ४२९० योजन अर कटा १० अर हेमवतक्षेत्र 
२१०५ योजन अर कख ५ अर शिखरी पर्षेत १०५२ योजन अर कटा १२ अर परापत ५२६३ योजन अरः 
कख] प कषरते दूना पवत अर पर्तत दूना केर सो यह गिनती तो विदेहकषत्रतक है अर पिदेहते आधा गीड अर 
नाटतं आधा रम्यक ताते आधा सुकमी ताते आधा हैरण्यवत्‌ ततिं आधा शिखरी । अर शिखरीत आधा एेरावत 
॥१९॥ अव्‌ सत क्षत्रनिका विस्तार ङिखते दै-या भारतकषत्रफे मध्य एक विजयार्थं गिरि है सो ताकी ठेवा 
एक ओर तो पूवर सुद्र तक दै अर एर ओर परिवमफे समुद्रतफ है सो पिचाधरनिश निवासकरि शोभे है 
॥२०॥ विजयाधं पृथिवीते पचत योजन छवा है। अर मवा छ योजन प्रथिवीविषे ताकी जड है अर यहं पर्षत 
रूपाके वणं सपेद्‌ है योजन ५० बौड। है । अर पृथिग्रीते दम यो नन ऊपे चदिष तरव दो वि्ाधरनिकी भरणी 
ह सो दोय भ्रणीङ़ा विसार दस दस योजन चौडा है अर ठंवाई तो समुद्र पर्त है ॥ २१॥ भरणी दोय है तिन 
विषै एकं दक्षिणश्नणी एक उत्तरश्रणी सो दक्षिणभ्नेणीविपे नमर ५० अर उत्तरभ्रेणीविषे नगर ६० ये सव 
ही नगर्‌ सुरपुर समान हँ अर इन दोउ प्रणीन क्षिर दस योजन उतरे चहिए तहां आभिषोग जाति देवनिके 
कडा योग्य दस दस योजन दोय भ्रेणी ह ताविषै अनेक नगर है। फिर पांच योजन ऊपर चटिए तां दस 
योजनके विस्तार विजयधे देवर पूर्णभद्रा नाम भ्रण है ॥ २५ ॥ अर विजयार्धके उपर नव शिखर दै तिनके 
नाम्‌ है-सिद्धायतन १ दक्षिणाधके २ खण्डप्रताप २ पूणचद्र ° विजयार्धकुमार ५ मणिभद्र ६ तमिखगुहक 9 उत्त 
राक ८ अर नवमा वैश्रवण ये नवद्कट गिरिफे शिखर सोर है शिलरनिकी ऊवाई योजन ६। अर चौडाई मूख 
विषै तो योजन &। अर मध्यविषे चौडाई योजन ५ किंचित उन अर उपरकी चौडाई ३ कडहक अधिक ॥२९॥ 
| परिखा सिद्धायतन ट तामे पूष सन्युख जिनेखरका अङ्तिम चैखाल्य दै, सो चैलाख्य पन कोम उचा है 
अर अधकोस चोडा है अर एक कोस म्बा अविनाशी है ॥ ३२१॥ भरतक्ष्फे अर्थमागविषै विजयार्थं गिरि 
(ता प्रयचा करिए शिडच ताक विस्तार वीचका ९७४८ योजन अर कला १२ अर या फिडचका शु धूल पृष्ट 





, ७ 


[1 


तौ पे 


सतर सातनिके नाम्‌ अर विस्तार आगे कर है । सुमेर एक, देवङुर, उत्तरङकरु दोय अर जम्बू तथा शारमङी ठय 


इरिवंश- बश्च अर कुलाचल छै तिनवे द्रह छे अर तिन द्रहनिविषै चोदह महानदी अर विमंगा नदौ बारद अर वकषार- 
रण गिर बीस अर राजधानी चौंतीस अर बेताब बौतीस अर वृषभाचछ चों तीस अर तीस `वेताव्यनिङी गुफा 


५१ 


अरसठ अर नाभिगिरि चार अर एक > वैताच्यविपे परि्याधरनिकी पुरी भ्र्यक प्रसेक ११० सो वतीसौंकी पुरी 
२७४०॥ ११॥ इन सवनि करि यह जम्बद्रीप शोभे है यदह जितने के इनसे द्ने धातकीखण्ड दृजेद्रीपमे सै 
दे अर जेते धातकीखण्डे तेतेदी पुष्करे जानहु ॥१२॥ यद अदा द्वप्का सक्षप व्याख्यान क्रिया अव जम्बू- 
पके सात कषमनिके नाम सुनहु । पटला भरत दूजा देम तीजा रि चोया विदेह पाचमा रम्यक खडा हैरण्यगत 
सातम्‌ एेरवत्‌ सो एेरावत्त तो सुमेरुकी उत्तरकी ओर दै। अर भरत क्ष सुमेरु दक्षिण ओरशदै अरजोये 
सात क्त्र कहे ह सो इनमे भरतकषत्र विस्तारत बोणणा दिस्तार हेमवतका है अर हैमवते -चौगुणा हरिभेत्रका 
अर हरषेते चोगुणा विदेहका अर विदेदते चथा माग रम्यका अर रम्यके चौथा भाग हैर पवतका अर 
दैरण्यवततें चौथा भाव एेरावतक्रा भरतका एेरावतका विस्तार बरोबर हे ॥ १४ ॥ अर छह इटचलछनिके नाम 
दिमवान्‌ १ मदहाहिमवान २ निषध ३ नीङ ४ स्क्मी ५ शिखरी ६ सो हिमवान चौगुणा महादिमवानका है 


कि 


अर मदाहिमवानतें चोगुणा निष्‌ अर निषध नीर बरोबर है अर नील्ते चौथा माग स्वमी अर स्वमीति चौय, 


भाग शिखरी हिमवान अर शिखरीका विस्तार वरावर है, दक्षिणके अर उत्तरे कैयकनिका विस्तार बराबर | 


, हे ॥ १४ ॥ अर भरत क्षेत्रा विस्तार ५२६ योजन अर भाग छह अर योजनका जो उगनीसमा भाग सो कड 


दिए सो यह क्षेत्र जम्बूद्रीपके विस्तारं १९० भाग करिए तिनमे एक भाग दै अर भरतक्षे्रते दूना हिमवाच्‌ 
पवेत सो १०५२ योजन १२ कला अर दिमवात दना हमवत सो २९०५ योजन अर कला ५ अर भहा 
हिमवान्‌ पवेत ४२१० योजन अर कडा १० अर दरिषत्र ८०४९ योजन अर कला }\१ अर निषेधाचड १६८४२ 


योजन अर कला २ अर दिदरेदक्षे् ३३६८० योजन अर कला ४ अर नीलचङ १६८४२ योजन अर कड २ | 
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1 


॥। 


अव मध्यलोकका विस्तार सेक्षपता करि सुनहु ॥७६॥ बुध कदिए विकी भगवानके जे वचन देह मए सककाश्ची 
शर | दीपक तिनिकी कतिक व्योतिकरि सदाफल तपरूप होय दै । कहा करि रते होय है चांद सूयं अगोचर जो | सफ 
षुराण अधोलोकका अन्धकार ताहि जिन वचनरूप दीपकके प्रकारा द्रकरि पदाथक् देसे है । मावार्थ-अधोलोश्चविषि | ५ 
७० || चांद सूथका रकार नाहीं महा अन्धकार है सो जिनवचन दीपके बिना एसे अध्रि षस्त कैप माते 
जिनेशवररूप सूयक प्रकाशकरि लोकालोक सव ही मप तो अधोलोक पदार्थनिे अयरोकनकरि आश्र कदा, | 
जिनपू्य॑के उ्योगविे अज्ञान अथकार कहां रहै ह ॥ ३७७ ॥ 
इति भश्रीश्ररिछिनेमिपुराणसेग्रे दसिंशे जिनसेनाचायस्यकृतौ अधोलोक संस्थाननाम वनो चतुथः सै; समाः ॥ ४ ॥ 





मध्य-लोकका वश॑न 

अथानंतर- मध्यलोकका वणेन कर दै, यह मध्यटोक मी मध्यतनु वातवल्यके अंत पर्मत तिष्ठा दै, सुभरुपर्वत 
टश्च योजन है सो ताकी हजार योजन तो पृरथ्वीविषे जड है । अर निन्थानवै हजार योजन अन्ना है सो जते सुमेरु 
ऊचा हे तेती मधभ्यलोककी उचाहं अर जती सुमेखुी जइ है तेती मध्यलोकङरी निचाई ॥ १॥ अर मध्यलोकषिषि 
असेस्यात द्वीप अर समुद्र हं तिनके मध्य जगम्बूद्रीप अर गोढ हे आकार जाका सव दी द्वीप समुद्र गोर बतुखकार दै 
दीप बेटे ह सुद्र, समुद्रं बेठं जगल द्वीप तादि वेदे अगला सुद्र याभांति असस्यात द्वीप समुद्र है अर ज॑बूनामा 
दवीप सनम आदि सो जम्बू नामा बरक्षकरि शोभायमान ३ ॥ २॥ यह जम्बू्रीप बज्रके कोट करि वेष्टित अपने 
विस्तारकरि क्वण सथुद्रक स्पे हे या भांति जम्बृद्ठीपका प्रस्तार खक्ष योजनका है ॥ ३॥ अरसुमेरुभिरिया 
जम्बृद्रीपक्रे नामि समान मध्यविपै हे ॥ ४ ॥ जम्बूद्रीपरङी परिक्षेप कदिए प्रदक्षिणा सो योजन तीन खख सोखह 
हजार दो सो सत्ताहस अर कोस तीन धनुष एकसौ अटाईस अगुरु साढे तेरह हे अर जम्बुद्टीपको एकत धनाकार || ७9 


| 


करिए तो योजन सात सौ नब्बेकोटि छप्पन ङखख चौरानवे हजार एकसौ पचास होय अर या जम्बृद्रीपविषे || 


दविस 
पुराण 
९९ 


(1. 
पारक निद॑य सृषावादी, प्रन परदारा .दरणदार्‌ मद्यलोभी अनंतानुबषी बोकट्रीका दै उदय जिर्नके मांस 
, आहार म्यपायी मधुभश्षक सात म्यसनोॐ सवनहारे अन्यायमा्गी अर 


भ, 


[॥ 


टेरे विष देनहारे नरक जाय सो 


“ । वि ०6 (१०, ५ 
, नरकगति दुष्ट मनुष्य तथा दुष्ट तिरचगति परै । एकद्रीतं ठे चौटन्द्री पर्थत तो नरक न जाय पचर ही जाय 


तिन असैनी तो परे कही जग । आं न ज 


१ अर जलके सपे दूजे नरक तक ज । अर पक्षी तीजे नरक 


तर ना" । अर्‌ चुंग चोथे नरकतक जाँ । अर सिंह पाच नरकतक ज । अर खी उठे नरक त जाय । 
पर मनुष्यनिम्‌ पुरुष तथा महामच्छ साते तक्र जाय ॥७० सातयैका निकेस्या ख्गता ही सात जाय तो दुत 
इष्ट तिथच होय दूनीवार सातवे नरक नाय अर ओर नरके जार तो जवे। अर च्ठेका निकस्या लगतादी 
जाय तो दुष्ट मत्य तिर्थच होय दोयवार ओर लगता जाय । अर पाचका निकस्या ङगता ही पंचर जाय तो 


दुष्ट नर तथा पञ्च होय अर तीनवार रग 


ता ही जाय अर चोथेका निकस्या लगता वहां दीजाय तो चार्‌ बार 


फर जाय अर्‌ तीसरेका निकस्या नर तिच होय तीजे ही जायवो करे. तो पांचत्रार वहीं फेर जाय, अर दूज 


नरकतें रगता जाय तो दुष्ट मनुष्य प्य होय छे वार दूजेभे दी फेर जाय । अर पडे नरकका निकस्या तदं 


हौ जायतो दुष्ट मनुष्य तियं होय सात पार्‌ फेर र्गता ही जाय अर नरकनिविषे जीव अनेतवार गए अर 
जायग ॥ ७३॥ अर यह नियम हे किं साते निका दु तिश्च होय एकवार नरकदी जाय कोई नर जाय 


अर छ्ठेका निकस्या मनुष्य होय तो होवे 

मुनिव्रत धरे तो धर ! चोथेका निकस्या चर 
© [अ 

तीथकर भी होय तो होय यह तीर्येश्वरङी 


परतु सेथमी न होय । अर पांवर्वेतँ निकस्या तद्मव मोक्ष न जाय 
म शरीरी होय तो येय ॥ ३७३ ॥ अर पदि जे तीजतें निक्स्या 
आज्ञा हे ॥ ७४॥ नरकं निके पंचर तिच अर मनुष्य होय 


प्तु बरुदेव वायुदेष चक्रवतीं न होय ये खगेदीके आए होय । अर मिथ्यादृष्टि तो नरके निके तिथचदी 
होय अर मनुष्य शोय तो हीन होय अर सम्यश्दषटि पूरे पापते नरकविषे गए नरकते निकसि जवम मलुष्य होय 
॥ ५५॥ गोतमखामी राजा प्रणिकते कै ई । ३ प्रेणिक ! अधोटोकका मिस्तार मेने सेकषेपकरि तोहि कया 


इर्ि्व्च- 
पुराण 
६८ 


। 


| क्य कः 
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भ 


वैर चितराय परस्पर डवे हँ अर चोथे नरकते ठेकरि सात परयत असुरङमारनिका गमन नाही, नारकी ही 
। वैर चितारकरि परस्पर छ्डाषे हँ ॥ ५८ ॥ अपने शरीरकरि उपजे नाना भकारे शख ऊत कषये सेढ अर चक्र 


दिये करोत अर शला कटिए चिश्चूल इनदर आदि दे खडग गरी इदानि करि परस्पर सैंड संड करे है महा 
पीडा उपजवें ह ॥ ५९ ॥ जेस पारं खड खड करिए अर तत्ाट मिर जाय तैत नारकीनिक्ना शरीर सड सड 
होय मिक जाय है । जहां तक उनका आयुकमं है तदा ग मारने करि मरं नादी, शरीर संबंधी अर मन से्॑धी 
आधि व्याभिक्ा दुःख पवेपापके त्रिपाकतँ सदा सदै हँ वह यां दुखी करे दै वह वाकं दुधी कर है परस्पर 
मारना ताडना होययो दी कर है । वे नारकी महाक्षार मह्य उष्ण महादुर्मष वैतरणी नदीके जख्थकी अर मदा 
दु्गघ सृत्तिकाथकी मद्य दुस्सह दुख भोगं हँ ॥ २६२ ॥ एक आंखके निमिषमात्र इ नारकीनिङ्‌ सुख नाहीं! 
वे नारकी निरंतर नरकवियं दुःख भोगवै है नरकविे जीवनके महा अश्युभ परिणाम हँ अर नपुपक सबही 
अर हडकसंस्थान द ।॥ ६३ ॥ छ्टे नरक तकके निकसे तो मनुष्य अर परचद्री तिरय॑च दोय गति ही मे आ हँ अर 
सार्त्वेतें निकसे तिच दी हयोय अर कैएक जीषनिने पिरे मिथ्यालविषै नरकका बध क्रिया हता ` बहुरि 
। सम्यक्तक्ं पाय करि तीर्थकर पदका वैय कीया, सो पूवं वेधकरि सम्यक्तते च्युत दोय तजे नरकफतक जाय तरह 
( निकस्या तीर्थकर होय तो होय । अर चौयेका निका तीर्थकर न होय कदाचित्‌ चरमरारीरी होय तो दोय 
| अर पचते निकला कदाचित्‌ साधु होय तो होय जे जीव पदि टज तजेत निकस करि तीर्थकर होवे तिन 
| जीवनिकरा मरणे ठे महीने पदि उपसग दूर होय ॥ ६५॥ पिले नरफश्रिषे नारकी मूषा अर याक जगह 
। दूजा जव दी उपजे अर अत्र पडे तो पिरे नररविषे अडतालीस बीका अतर पड यह अतर कथन अत 
यामीने कट्या ॥ ३६६ ॥ अर दृजे नरकं अतर पडे तो दिन सात तीजे नरक दिनि पदरह चथ नरक माप! 
| पायवे नरक मास २ छठे नरक मास ४ सातम नरक अतर मास छह ॥६७॥ मावार्थ-नरकमे जे नारकी है तिने 


| धटे बे नाहीं एक मरे एफ उपजे जो अतर पड तो इतना पड यह मिथ्याती महापापी बहुत आंरमी परिग्रहे 


९ 


+ 
+ 


1 


हरिवश- 
पुराण 
६७ 
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| 


वैकि नर यक वणी आकार जर केयक कमरुटके आकार ॥ ३४ ॥ अर च्ठे नरकविे 

तथा सात्वेविषे नारकिनके उत्यत्तिके स्थान भयक्‌, सेतके आकार केयुक शआटरके जकार कैयक मलिकारे 

| ५ ५॥ य उत्पतति स्थानक एक कोरा चोड $ैयक दोय कोस चौड कैयक 
रीन कोस चोडे कैयक एक वा दोय वा तीन यो 


प तान, याजन चोडे ह । अर तिने सो योजन चोड है यह उक्ष 
। ११न क्रिया, सौं योजन सिवाय तिनकी चाह नाही । भावार्थ करमते सातों नरकनिषिषे एक दो वा तीन कोष पक 
दोय तीनसौ योजन वौडाई सब खान कहे द । अर जो चौडाई वर्णन करी ताथकी पाचनी ऊंचाई जानहु, 


नारकीनिके समस्त उत्पत्ति खानकनिकौ ऊंचाई चौडाई समस्त पस्तु श्रीवी तरागदेवमे बता ॥ ४७॥ ज 


हरक विले हैँ ते सव तिखुरे दै तीन दारनिङ् धरे द अर इद्रे तो दज मणीव अर भरकीभकतें कैएक दोय दार 


| अर दोय कोण अर कैएकं तीन हार अर त्रिोण अर कैएक एक इर एक़ कोण कैएक पंच द्वार ६च कोण 


अर कैएक सत द्वार सप्त कोण ॥ ४८॥ वे सस्यात् योजनके विस्तार करि युक्त है तिने तो अरा अतर छह 
कोस अर उक्छृषट अनर कोपर बारह अर असंख्यात योजन है प्रमाण जिनङ़ा तिनका अतर उचृष्टतो 
| अससूयात योजन अर जघन्य अतर सात हजार योजन ॥ ५०॥ अर नरकनिि नारकी उपजकरि भूमि 
पड़ द तहां पड़करि उछरते हँ सो पदे नरफ़ तो योजन सात अर कोस सवा तीन भवे इस्त है अर्‌ 
नीचले नरकविषे पदिक टूना जानहु ॥ ५१॥ दूजे नरफविे योजन ५ अर कोस २॥ नारी उतरे उठते 
ह । अर तीजे नरकिषे योजन ३१ अर कोस १ उपजतेही पृथ्वीम पकरि आकाराक्रिषे उछर्ते है अर उच्छ 
करि पाछे पडे ह ॥ ५३॥ अर चौथे नरकके नारकी योजन &२ अर कोस दो उरते ई । अर प्च नरके 
नारकी योजन १२५ महा दुःखके पीड उंबे उक्ते है । अर ठे नरङृविषे नारी योजन २५० उंषे उल्‌ 
करि पाठे पडे द । अर सातम नरकविपे योजन ५०० उवे उल करि पठे पपी पड द ५ ३५७॥ तीजे 
नरक तक तो अपना अपना पूष॑ला वैर विचारि नारफी परस्पर डे दै "र अशुरमार देव इ इनङ्‌ पूर 


| 


१५ 
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र 
| 


धष पिचहत्तर अर दूज पथडेविषे धटुष सचासी हाथ २॥ ३०॥ अर -तीजे पाथडगिषे धनुष १०० अ बोये 


पाथडविषे घलुप ११२ हा दोय ॥३९॥ अर पाचैविषे धष १२५ ठंबाहंनारकीनिकी गणधरदेषने की ॥२२॥ 
ये पंचम नरकके पांच पायडेनिविषे शरीर की ऊचांई जानह ॥ २३॥ अर छदे नरके पदे पाथड़किषे धनुष 
१६६३ हाथ २ अगुरु सोढह्‌ ॥ २३३ ॥ अर दूजेबिपे धनु१ २०८ दाथ १ अंगु < अर तीजे पाथड़विषे धनुष २५० 
॥२४॥ या भांति छटेके तीन पाथडेनिके नारकीनिके रारीरङ़ी ऊच त्नाननेजके धारकनिने कदी ॥ ३५॥ अर 
सातवें नरक्िपे एक पथड़ा तावरिषि धनुष ५०० नारङीनिके देहकी अचार कृदी । यह सव निश्चय केवटीनिके 
उपदेश करि भव्य जीवचिके भया ॥ अथानंतर--प्रथम नरकादि सातोही नरफ़निकी पृथ्वीिषे अवधि प्रमाण 


| ॥ 


| 
| 


। 


| 


के दै । पहले नरकके कोष ४ दूने नरके कोस २॥, तीजे नरकके कोप तीन, चौथे नरके २॥' पांचपे नरके | 


कोस दोय, छठे नरकके कोस १॥, सातवे नरकके कोस एङ याभांति अवधिक प्रमाण जानना ॥३८॥ अर पिके दज 
नरविषै टेरया कापोत अर तीजे नरकषिपै उपरङे पाथड़तिपिपै कापोत अर नीचडे पाथडनिविषे नील ॥२९॥ अरं 
चौथे नरकपिपे सव पाथड़ानिषिषे नीर टेद्या दी है ! अर पांचवां नरकविषे उतप्ररे पाथडनिम नीर ठेश्या है अर 


नीचडे पाथड़निषिषे ृष्णटेश्या है अर छठे नरकपिषे सव प।थडनिविपै क्ृष्णटेदयादी दै अर सात नरकविषे परम 
टृष्णेश्या है अति दुष्ट भावनिकरि तद्य जाय है तहा दुष्ट मावह है । अर ताके निके मनुष्य न होवे दुष्ट तिभच 


दी होय एक वार फिर नरक जाय ॥३४१॥ अर चौये नरकतक तो अति एष्णताकी बाधा दै । अर पांचवें नरकविषं 


उप्रटे विानिविषै तो उष्णताकी वाधा है । अर नीचे विलानिविषै शीतताकरौ वापा & अर छठ नरक 
सर्वैर शीत है अर सातवे नरकपिषे महा शीत है ॥ ४२॥ अर नरकीनके उत्पत्तिके स्थानक तीजे नरक तक 


तो कैयक कंडादीके आकार द॑ अर केयक ऊम्भीके आकार द अर केयक मुद्गरे आकार द केयक खरीक 


| 


आकार हँ केयक सृदगके आकार अर कैयक नाटीके आक्रार ॥ ४२॥ अर चौथे नरकविषे तथा पांचवे नरक 
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विषै नारकीतिके उसत्तिके खानक केयक गायके आकार केयक गजके आकार्‌ द केक अश्वादिकृके आकार 


भाग पांच ॥ १० अर नवम पायडेभे घुष चोदह अंश उनीस अर भाग ७।११॥ अर दशवे पाडेतिषे धनु 
चोदह दाय तीन अंगुर पन्द्रह अर भाग नव \ १२॥ अर ग्यार्व पाथडेमे धनुष पन्द्रह दाथ दो अंगु बारह 
यह दूजे नरकके पाथडनिका ग्यारहका कथन किया । यतिं एक धुलुष हाथ दोय बाईैस अंयुरु एक अगुखके तीन 
भागनिम माग दोय ये तीन अङुकम करं वद्धि भं । तजे नरकके पदिरे पाथडेमे धनुष सतरह दाथ * अथक 
दस अर एक अंगुखके तीन मागि माग दोय इतना उवा शरीर नारशीनिका दै ॥ ९५ ॥ अर तीजेके दृजे 
पाथडेविषे धनुष उनीस नव अंगुख अर २ अंगुरख्का तीजा भाग सवैदर्खानि दिखाया ॥ १६॥ अर तीजेके तीजे 
पाथडेविषं धनुष बीस हाथ तीन अंयुर आठ रारीर ऊत है। अर चोये पाथडेषिषे धनुष वाईस हाथ दोय अंगु 
छह अर एक अगुरु तीन मागनिम माग दोय ॥३९७.अर पंचं पाथडविषं धनुष चौबीस दाथ एक अयुक 
पांच अर एक अगुख्का तीजाभाग ॥१८॥ अर छटेग्रिषे धनुष छवीस अर अगुरु ४ रारीर ऊचा है ॥ ९॥ अर 
सातवे पाथडेविषे धनुष सत्ताईैस हाथ तीन अंगुङ दोय अर एक अंगुखके तीन भागनिमे माग द्रोय ॥२०॥ अर 
आवे पाथडविे घुष उन्ती दाथ दोय अर अगल एक अर अंगुरुके तीन मागनिमे माग एक २० अर नभं 
पाथडेविषे घुष ए$तीस दाय एक बताई दै ॥>१॥ यह तीजे नरकके नव पाथडनिके नारकीनिकी ऊचारं कदी 
है २२ अर चौये नरके पदिरे पाथडिषे धलुष पेतीस हाथ दो अंगुर बीस अर एक अंगुरुक सात भाग करिए 
तिनमे भाग्‌ चारि ॥ २३॥ सर दूजे पाथडेदिषे धनुष चारीस अगुरु सम्रह अर एक अगुकका सातवां भागे एक 
माग है।२५॥ अर तीजे प॑थडेविपै धनुष चवाीस हाथ दो अशुर तेरह अर सात भागनिभे माग पाच ह ॥२५॥ अर 
चये पाथडेविषै धटुषं उनचास अथुल दश.अर अशुर एकके सातभागनिमे भाग दोय है ॥२६४ अर पाच पाथड 
विषै धनुष तिरेषन हाय दो गुर छह अर एकके सातभागनि् माग छह ॥२७॥ अर छटेविषै धनुष ५८ अंगुखः 


तीन अर अगुखके सात भागनि माग तीन॥२८॥अ सतविषे घलुष बास अर दाथ २ को छवाईै दै। या मति! 
चये नरकके सात पाथडनिके नारकीनिके शरीरी ऊचाङ कदी | ३२९॥ अर पंचव नरकके पटिरे पाथडेविषे. 
३ व । 


५ 


"<.4, 
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प 
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अरं साता नरकं आघवी ताविषे पाथडा एक अप्रतिष्ठान ताविषे जघन्य आयुसाग्रं २२ अर उच्टरष्ट आयु ॥ 
सागरः तेतीस ९२ ॥ यभति सातां नरककी आयुका वणैन क्रिया जो पठे उक्छष्ट सो दूज एकं समय. 
अधिक जघन्य आयु याही मांति सच पाथडनिमे जानहं पप नारकीनिङ आयु कही ॥ ` ` *`` ˆ `` ` 
-उथानतर-नारकीनिके सरीरकी उवाई कटं ह । पिरे नरकके पदिरे पाथडनिम नारफोनिको शरीर हाथ 


@ (= ऋ 


तीन दूज पाठे धल १ हाथ ९ अर साटे आट अश याभाति तेरह पायडे तक पाथडे पाथडेविषे दोय दोय 


कि 


हाथःअर साढा आठ २ अश्रु बहढता'गया अर्‌ तजे धनुष १ हथ २ अशुर १७॥ ९३ ॥ अर चौथे पाथंडम 
"धनुषं > हाथ २ अंयुक ९॥, अर पाच पाथं धनुष ३ अख १०, ॥ ९४ ॥ अर छठे पाथडमें धनुष २ दाय 


२ अयु १८॥ ॥ ९५ ॥ अर साति पाथडपे धनुष ० हाथ १ अगुरुं ३२ अर आद्रे पाथडर्भ धतुष्‌ 9 दय ३' 


अगुरु १९॥ ॥ ९७1 अर नवमे पाथंडेमे धनुष ५ दाथ १ अणुट बीस ॥२९८॥ ` अर दशमे पाथम धनुष दः 


अर अगुख सि चार ।॥ ९९ ॥ अर उयार द्वे पाथडमे धनुष ६ हाथ्‌ ~ अशुर तेरह ॥ २०० ॥ दसा कथन सव्न | 


किक 


देवने क्रिया जिनके भम नारीं वे महाप्रबोण दै । अर वारद्यै पाथडम धनष ७ अगर २५॥ \॥ तेर पथमं 


च 


धनुष ७ दाथ ३ अशुक क्या माति -पदिला नरक घम्मा ताके तेरा पाथडनिरविषे पुराण पुरुषनि नारकीनिके, 


छे 


शरीरकी छवा कदी ॥ २॥ अर दज नरके परे पाथडेविपं घुष < हाथ २ जणर अर एक अयु 
ग्यारह भाग करिये तिनमे माग दोप ॥ ३॥ दृजे नरकके दूज `पाथ्ड्म धनुष ९ अंगु २२ एक अगयुख्के | 


तीजे पाथम धनुष नौ दाथतीन अगुरु अटारदअर ग्यारह मागनिम 


=, कड 9 


आग खद ॥९०५॥ ' अर चये पाथम धुप दश हा ते अंश चोदह अर एक अयु थार भागि 
भाग आठ ॥६॥ अ पांचवे पाथडेभं धनुष्‌ ग्यारहःदाथ अंगुठ दशा अर ग्यारद भाग।न५ मागं दश्च ॥७1७ 


= कड 


पाथडेमे धलुष बारह अर्‌ अंयुख सात अर ग्यारह भागनिे माग १॥ < ॥ अर सातवें पाथडयं धनुष बार हाथ 


कि“ 


तीन अंक तीन अर ग्यारह भागनिमे.माय तीन ॥९॥ अर्‌ ज पाड घुष तेरह हाथ १अ४ः तेस अर 





॥॥ 


\ 


॥1 


नि 


सागरकै सात भागनिमे भाग तीन ॥ ७८ अर दूजा पाथडा तार ताविषे जघन्य आयुपागर ७ अर सात भाग- 


, निम माग ३ अर उक्छृष्ट आयु सागर ७ अर सात भागनिमे भाग छद्‌ ॥ ७९॥ अर  तीजा पायडा मार ताविषे' 


जघन्यं आदुसागर ७ अर सात भागनिमे भाग ६ अर उक्छृ्ट आयु सागर ८ अर भाग दो ॥८०॥ चौथा वर्च॑स॒ 
ताषिषे जघन्यं जायु सागर < अर सत भागि भग २ उक्ष सागर < अर माग पच ॥८१॥ अर पांचवां 
पाथडा तमक ताविषे जघन्य आयुस्ागर ८ अर एक सागरे सात भागनिमे भाग ५ उ्छृष्ट आयु सागर ९ जर 
एकं सागरका सातवां भाग ॥ <२ ॥ अर छटा पाथडा खड ताविषै जघन्य आयु सागर ९अर एक सागरफे सात. 
मागनिभे भाग १ उक्छृष्ट आयु सागर ९ अर सात भागनिमे भाग चार॥८ .॥ अर सातां खडखड ताविषे जधन्थ' 
अयु सागर ९ अर भागं ° अर उक्छृष्ट आयु सागर दस, यह्‌ चौथे नरकके सात पाथडनिका वणेन किया॥८५॥, 

. अर पांचवां नरक अरिष्ट ताका पहिला प॑थढा तम तामिप जघन्य आयु सागर दश अर उल्छृष्ट आयु सागर ५१ 
अर एकसागरके पांचभागनिमे भाग दो अर दूजा पाथडा भम ताविषे जघन्य आयु सागर दश अर पांच माग- 
निभे भाग दोय अर उक्छृष्ट आयु सागर बारह अर भाग चार ॥ ८६॥ अर तीजा पाथडा रिख ताविषै जघन्य 
अघ सागर बारह अर भाग चार उल्छृष्ट आयु सागर चोद अर भाग एक ॥८७॥ अर चौथा पाथडा अष ताविषे। 
जघन्य आयु सागर चौदह अर एक सागरके पांच भागनिमे माग एक अर उर्ृष्ट आभु सागर पद्रह अर भाग तीन' 
॥ २८८ ॥ अर पांचवां पाथडा तमिस ताविषे जघन्य आयु सागर प्रह अर भाग तीन अर उल्छृष्ट आयु सगर, 
सतरह एसा कथन श्रीवीतराग देवने किया यह पचम नरके पाथडनिका ग्यार्यान क्रिया ॥ <९॥ अर'छय | 

¦ नरफ़ मघी ताका पष्टिखा पाथडा हिम ताविषे जघन्य आयु सागर सतरह अर उच्छृ आयु सागर जरह अर' 

|  एकसागरे तीनमागनिभ भाग दोय ॥ ९० ॥ अर दूजा पाथडा पदक ताद जघन्य आयु सागर अठारह अर | 
भाग दो अर उच्छष्ट आयु सागर वीस अर तीजा माग ॥ ९१॥ अर तीजा.उखछक ताविषे जघन्य जु सागर 

| बीस अर एकका तीजा भाग अर उल्छृष्ट सागर वाईस । या प्रकार ष्ठे नरकके तीन पाथडनिका कथन क्रिया, 


॥ 


ह । 
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चुराण 


{ 


अठिवां जिहक ताविषे जेषन्य आयु सागर २ अर सागरे ग्यारह भागनिमे भाग तीन जर उक्ष आदुः ्ागर ` 


२अर सागरके ग्यारह भागनिमे माग पच ॥ ६५ ॥ अर नवमां रो ताविषे जघन्य आयुसागरं २ अर एक 
सागरके ग्यारह भागने भाग पंच, उच्छृष्ट आयु सागर २ अरसगरके ग्यारह भागनिमे भाग सात ॥ ६६॥ 
अर दसवां रोप ताविषे जघन्य आयु सागर २अर ग्यारह मागि माग सात, अर उक्ष सागर २ अर सागर 
ग्यारह मागनिमे भाग नवे ॥६७॥ ग्यारह तनदोदु प ताषिषे.जघन्य आयु सागर २ अर सागरके ग्यारह मागन 
आयुमागं नव अर रत्छृष्ट सागर तीन ॥ ६८ ॥ यह द्‌जा नर्क जो वंगा तके ग्यारह पाथडनिकी प्ररूपणा करी 
।६१। अर तीजे नरकका पहिखा पाथडा तप्त ताविपे जपन्यआयु सागर तीन अर उत्कृष्टाय सागर तीन अर एक 
सागरके गवभाग करिए तिनिमे माग चार अर तीजेका दृजापाथडा तपित ताविषे जघन्य आयु सागर ३ अर न ` 
भागनिमे भाग चार अर उच्छृष्ट आयु सागर तीन अर एकके नव भागनिभे भाग जाऽ ॥ २७०॥ अर तीजा पाथडा 
तपन ताविषे जघ्रन्य आयु सागर ३ अर एकके नव भागनिम माग आठ उत्छृष्ट सागर 9 अर नव भागनिमे भाग 
तीन।॥७९।॥ अर चौथा तापन ताविषे जघन्य आयु सागर ४ अरनव मागनिभ भाग २अरउक्ृषट आयु सुगर ४ अर 
नव भागनिभे भाग ७।७२ ॥ अर्‌ पांचवां निदाध ताविष॑ जघन्य आयु सागर ० अर नव भागर्निमे भाग ७ अर 
उत्कृष्ट आयु सागर ५ अर नवमे भाग दो ॥७३॥ अर छटा प्रखखित तारिष जघन्य आयु सागर = अर एक साग्‌- | 
रके नव भागनिमे भाग २ अर उद्छृष्ट सागर पांच अर नव भागनिमे भाग उ ॥७४॥ अर सातां उञ्छति ता, 
विषै जघन्य आयु सागर ५ अर एक सागरे नव भागनिमे भाग ६ अर उच्छृ सागर. अर नव भागनिमं माग, 
एक ॥२७५॥ अर आवां सेज्वङित ताविषे जघन्य आयुसागर & अर एकषागरके नवभागनिमे भग ! उक्ष 
सागर ६ अर एक सागरे नव भागने भाग पांच ॥७६॥ अर नवमां सैपरज्रित ताविषे जघन्य आयुक्रागर ६। 
अर नव भागनिमे माग पांच अर उक्ृष्ट आधु सागर ७ यह तीजे नरकके नदर पाथडनिका निणेय "किया ॥ 3७१ 


अर चौथा नरक अंजना ताका पिखा पाथडा आर ताधिषै जघन्य जायु ५ साग्र अर उक्ष जायु सागर ७ भर एकं | 


श ` 


४ 
॥ 


अरं °छन्ट आद सागरकं दशा भागनिमे भाग तीन ॥५३॥ अर सातवां असंमत ताविषेजषन्यञायु सागरके दश 
भागनिमे भाग तीन अरं उच्छष्ट आयु एक समय अधिक सागरङे दशमागनिम भाग चार ॥ ५४॥ अर 
आवा भाति ता षे जषन्य जु सागरफे दस भागनिमे माग ४ अर उ्ृष्ट आध जाथ सागर अरं नवमां 
भस्त ता विप जवन्य अदु सागर आघ्र अर उक्ृष्ट आयु सागरे दस भागानि भाग सात ॥ ५५॥ अर दसा 
असित ता विष जघन्य आधु एक समय अधिक सागरके, दस भागनि भांग छे अर उल्क आयु सागरे 
दस भागय सत भाग ॥ ५६ ॥ अर ग्यारां वक्रांत ताविषै जघन्य आयु एक समय अधिक सागरके दस' 
भागनिमे सात भाग अर उष्य आदु सागरफे दस मागन भाग अड ॥ २५७॥ अर बारवां अविक्रात 
तविष जघन्य आयु सागरके' दस भागनिमै भाग आट अर उक्ष. आयु सागरके दस भागि 
भाग नव ॥५८॥ अर्‌ तरवां बिकांत तािषे जघन्य आयु एक समय अधिक सागर दश मागनिमे माग नौ 
अर्‌ उत्छृ्ट जायु सागर एक, यह प्रथम नरकके नारकीनिकी आयु कदी । अर दृजे नरकका पाथडा विख तक 
ताविषे जघन्य आयुसाणर १ कंचित्‌ अधिक अर उक्कृष्ट आयुक्रागर १ अर एक सागरके ग्यारह भागनिमे भाग 
दोय ॥५९॥ अर दूजा पाथडा तनक ताविषे जघन्य आयु सागर १ अर एक सागर ग्यारह भागनिमे भागदोय 
अर उत्छृष्ट जायु साग्र ९ ग्यारह भागनिमे माग चार अर तीजा पराथडा मनक तारिष जघन्य आयु सागर १ अर 
सागरके ग्यारह भागनिमें भाग 9, उल्छृष्ट आयु सागर ९ ग्यारह मागनिमै भाग ६ ॥६०॥ चौया पाथडा वनकं ताश 
जघन्य आयु सागर १, अर सागरके ग्यारह भागनिमें माग › अर उछ्ृष्ट आयु सागर १ अर ग्यारह भागि 
भाग आट ॥६९१॥ अर्‌ पचषां पाथडा घाट तािषे जघन्याय सागर १अर एकसागरफे ग्यारह मागनिभ माग< 
अर उक्छृष्ट आयु सागर १ ग्यारह भागनिमे माग दस ॥ ६२॥ ` अर छटा. पाथडा सधात ताविषे जघन्य आयु 


सागर ९ ग्यारह भागनिभे भाग १० अर इच्छृष्ट आयु सागर २, म्थारह भागनिमे भाग एक ॥६२॥ अर सातवां 


जिह्वं त्रिष जघन्य सयु सागर २ अर भाग १,उक्कृ् जायु सागर २ अरग्यारह मागनिम भाग तीन ॥६४॥ अर 


श 
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| विखानिका अंतर ३२४९ योजन अर .धनुष ३५०४ ¶ ३२॥ 
धनुष २००० ॥ ३३.५ एस भेद स्वजन देवने कदे 


नि वि 2, 1. 
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ॐ छ, च 


, ५५०० ॥ २३४॥ अर चौथे नरफषिषे इद्रकनिका अतर ३६६५ योजन अर धटुष ७५०० ॥ ३५ ॥ 


अर भेणीवद्धनिका अतर ३६६५ योजन अर परुष ५५५५ अर एक धनुषके नद भग करिये तिमि न भाग. 


पांच टीजिये ॥ २३३ ॥ अर प्रङीणकनिका अत्र ३६६४ योजन अर धनुष ७७२२ सौ अर एक धनुष के नव ' 
भाग करिये तिनि भाग दोय ीजे ॥ ३७ ॥ अर पांचये नरकिपै इद्रक विलानिका अतर ४४९९ थोजन अर 
५०० धुनुष ।॥ ३८ ॥ अरं भ्रेणीवड़निका अतर ४४९८ योजन अर धनुष ६००० अर प्रकीणकनरिका अतर , 
४४९७ योजन अर धुप ६५००॥ ४२॥ अर छठे नरकदिपै इंदकनिका अतर ५९९८ योजन. अर पठ, 
५५०० सौ ॥ ४३ ॥ अर श्रेणीवद्निका अतर ६९९८ योजन अर धुप २००० अर प्ीणिकनिका अतर 
६९९६ योजन अर धनुष ७५०० ॥ ४५॥ अर स्म नरकविष अर हंद एकंदी है अर श्रेणीवदध चार अर 


परकीणेकः हही नादींसो ईदकनिका भरेणीबद्धगरुं अतर ३९९९ योजन अर कोस २ अर भ्रेणीबद्धनिमे परस्पर 


अतर तीन हजार नीपे निन्यानपे योजन अर एक कोसका तीजा.माग ॥ ४७॥ - 

अथानेतर-उनचास पाथड़निमं आधुका कथन करं है पथम नर्क विषै पिला पाथडा सीरंतक तहां जष॑नय 
आयु नारकीनकी दश हजार वषं अर उच्छृष्ट आयु नञ्बे हजार वृषं ॥ २४८॥ अर -दुना पाथडा तारक तावि 
जघन्य आयु ९०८० वपं कचित्‌ अधिक अर उत्कृष्ट आधु न्वे छाख वषं ॥४९॥ अर तीजा पाथडा रोर ताग 

जघन्य आधु नव्वै खख वं अर एक समय अधिक । अरं उच्छृष्ट आयु असंख्यात कोड पूर्व ॥ ५०।। अर चौथा 
पाथडः भांत ताविषे जघन्य आधु असस्यात कोरिपू्वं एकं समय. अधिक अर उक्ृष्ट आयु सागरका द्वा 
भाग ॥२५२ अर पांचवां उद्‌ भांत ताविषे जघन्य ओआयु सागरका दसवां भाग एक समय अधिक अर उच्कृष्ट आधु 
सागरका पांचवां माग ॥५२॥ अर छटा सभरत तािषे जघन्य आधु सागरका पाचयां भाग अर एक समय अपिक 


अर अणीवद्निका अतर १२४९ योजन : अर! 
हँ । अर प्रकीणेकनिका अतर ३२४८ योजन अर धनुष ` „. 


| 
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रसय | है अर चेणीवदध रि तिनिकी भूमिक सटां एक फोस अर कोसक तीजा भाग्‌,जर जो प्रकीर्णक वि तिनिश 
इय. | सुया भूभििषै कस एक अर कोसके तीन भागनिमे माग एक ॥२९८॥ अर वंशा कषये दूजा नरक ताविषै इद 
| कक भूमिकी सुयई कोस डेढ । अर भेणीवदधनिकी ूमिकी सुय कोस दोय । अर प्रकीधकनिकी भूमिकी 

५९ सुटाई को साढे तीन अर तीजा नरक मेधा ता गिवे ईदरककी मूमिकी मुखरं कोस दोय अर भ्रगीबदनिको 
भूमिक सुटाईै कोष दोय अर एकः कोसके तीन भागनि्े भाग दोय जर प्रकीणकनिकी भूमिकी सुखां कोप चार्‌ 

। जर एक .कोसङे तीन भागनिमे भाग दोय ॥ १९॥ अर चया नरक अजना ता ईद्रकनिकी भूमि . मुई 

, कोस ठाहं अर ्रणीवद्ध मूमिकी टाई कोस ३अर एक कोसका तीजा भाग अरं प्रकीणिकनिकी भूमिकी सुर 

, कोस पांच । अर एक कोसके के भाग करिये तिनि भाग पांच ॥ २२०॥ अर अरिष्टा पंचवां नरक तामि 
इढककी भूमिकी सुटाई कोष ३, अर मणीबदनिकी कोस ४, अरं प्रङीणकनिकी कोप ७ ॥ २१॥ अर 

छठा नरके मथवी ता वरिष इदककौ भूमिक सुटाई कोस साढे तीन अर भरेणीवदनिकी भूमिक सुयाह कोम ४ 

अर्‌ एक कोस तीन भागनिमे भाग दोय जर परकीणंकनिकी मृमिकी सुया कोस अठ, एक कोस छठा मम्‌ 
 ।॥ २२२ ॥ सातां नरक माधवी ताये इदरककी मूमिकी युध कोस , श्रेणीवद्ध चार तिनकी मूमिकी बुधै, 
कोस पांच एक कोसका तीजा माग, या भांति सव विखानिका विस्तार अर भूमिकी युयईका वर्णेन कहा । 
अथानंतर--पिखानिका अतर क दै । प्रथम्‌ नरकथिषे इदरक बिलानि परस्पर अतर १४९९ यौजन 

अर कोस दोय, अर एक कोस माग बारह करिये तिमि म्ारह भाग ठीजेये ॥ २५ ॥ अर घरेणीवद्धनिक। 

| अतर ६४९९ योजन अर दोय कोस अर कोसके नव भागनिविषै माग पांच ठी ॥ २६ ॥ अर प्रकीर्णका अतर 
| ६४९९ योजन कोस एक अर कोके छत्तीस माग करिये तिनिम सतरह भाग टी ॥ २७॥-अर दूज नरक 


+ 
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विषे ईद्रक विला २९९९ योजन अर धूलुष ४७०० ॥ २८ ॥ अर अेणीवद्निका अतर २९९९ योजन अर धनुष , 


| छत्तीस सो ॥ २९॥ अरं प्रकीणका अतर २९९९ योजन जर धलुष तीनसौ ॥ ११॥ अर तीजे नरकगिषे इदरक 
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भागनि्मे भागं दोय अर उन्नौसवां सैषार तका पिखार अहस ससे. पचासदर्जर योजम ॥ ८८॥ 


अर वीसवां जिह ताक रार सतताइपसः अटवनहजञार तीनसो तेतीस योजन. एफ योजनका तीजामाग 
॥ ८९ ॥ अर सकी स्वां जिद्वक तारा विस्तार छञ््रीपखस छ्यासठ देर्ार छहसो छयासट योजन अर एकयो- 


> न [ # +^ ५ ॐ { # 
जनके तीन भागनिमे दोयभाग ॥ ९० ॥ अर बासवा जोर तीका विस्तार पीस खसं पिचेहत्तर हजार योजन 


ताका विस्तार इक्कीसलस सोरदहजार हतौ छियासरं योजन, एकयोजनके तीन भागनियै माग दोय॥९५॥ 
अर अद्ाहसवां तापन ताम विस्तार बीसलख पीस जार योजन.एकं योजना तीजा भाग ॥ ९६ ॥ अर 
उनतीसवां निदाध ताक्रा विस्तार उक्नीस खख तेतीसंजार तीनसेौ सेतीस योजन अर योजनका तीजा मौर 
॥ ९७ ॥ तसां अन्पित्‌ तका विस्तार गर्द तरख इकतादीस हजार छहसो छ्यासट-योजन अर योजन 
-एकंके तीन भागि माग दोयं ॥ १९८॥ कती संवां-उञ्वरितत तारका विस्तार संतरह यख पचासहजार योजनं 


- ॥९९॥ चत्तीवां सेञटित ताका विस्तार सोरुह सख अगवन'हनार तीन तेतीस योजनं अर योजनका तीजं 


ठ्यासठ इनार ठंहसो उंास? योजनं अर 
¦ योजनके तीन भागने माग दोय ।॥१॥ या प्रकार तीजे नरकके नव पाथ कहे यहख्ग उनचासम तेतीस मष! 
- ; अर चथ नरकक्रा पिला इद्र आर सो उनचासम चौतीसवां ताका रिस्तार चोद टस पिच॑इतर हजार योजनं ` 


| -अर योजनके तुन्‌ भागम भाग दोय ॥२॥ पैतीसवां ता ताका विस्तारा धिधार्थी हजार तनस तती 
ष्ट 
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, महार्िष्य ॥ ५२ ॥ अर तीजे नरकका पला दरक तप ताके भ्रेणीवद्ध चारि तिनि नाम-पूरष दिशा दुल 
इरिवंश- प्निमका महादुःखं दक्षिणका वेदना उच्रका महावेदना ॥ ५३॥ अर चोभे नरकका परा पाथड़ा अर तके 
भरण भरणीयदध =पारि पूरव दिशाका निष्ट पञ्चिमका अति निषषट दक्षिणका निरोध उत्तरका महानिरोध ॥ ५४॥ 


५५ अर पांचवें नरकका पदिला पाथड़ा तम ताके इद्कका भ नाम तम ताक समीपवतीं च्यारि भणीषदध तिनमें पूरव 


दिक निरुद्ध पञ्चिमका अतिनिरुद्ध दक्षिणा विमर्दनं उत्तरका महाविमर्दन अरण्ये नरकका परल पाथडा 


हिम ताके इढकका भी नाम्‌ दिम तके भणीवदध पूरव दिशाका नीर पथिका महानीर दक्षिणका पक उरक 
महापक अर सतिम नरकका एकदी पाथडा अप्रतिष्ठान ताके भरणीवद़ चारि पुवैदिशानिका काठ पश्रिमका महा- 

काल दक्षिणकरा रोख उचरका महारौख ॥ ५७॥ सब चौरासीलाख विके तिनमे तिरासी काल न्वेदजार तीनते 
संताटीस प्रकणक़ अर युणवासं पाथडे इद्रक तिनसदित छयाननैसे तिरेपन भरेणीवद्ध ए सथ मिलि चौरासी लाख 

है तिनमे पटे नरकविषे पिके तीस खख तिनमें ६ लख तौ सैरात योजनका निस्तार अर चवीस छाव अस 
स्यात्‌ योजनक चिस्तार ॥ जर दृजे नरके पांच लस संख्यात योजन विस्तारि । भर वीस लाख असंख्यात योज- 

नकं विस्तार अर्‌ तीजे नरक तीनसख सैरूयात योजन विस्नार अर वारहसख असंख्यात योजनङे विसार 

अर्‌ चोथे नक दोय लाख संस्यात् योजने रिस्तारि अर आट लाख असंख्यात योजनके विस्तारि ॥ ६३॥ 

अर पांचवें नकं साठ हजार संख्यात योजनके विस्तारि अर दोयटाख चारीसदजार असंख्यात योजने विस्तारि 
| अर छठे नकं उगणीसहजार नसे निन्याणवै सरात योजनके विस्तारि ॥ ६५॥ अर युण्यासी इजार नो 
, छथानवे असंख्यातयोजनके विस्तार ॥ ३६ ॥ अर सातम नरफ़ एक संख्यात योजनके विस्तारि । अर चारि 
असंख्यात योजनके विस्तार ॥६ ५॥ विखानिके तीनमेद्‌' इदरक ९ भ्रेणीवद्ध २ प्रकीणंक ३ अर तीन गुणचास , 5 
इद्रक सो तो सच संस्वात योजने विस्तार अर भ्रेणीवद्ध स रर असंख्यात योजनके षिस्तःर अर प्रकीणकनिमे ५५ 
कैयक संख्यात योजने विस्तार अर कैयक असंख्यात योजनके विस्तारये दोयरूप॥६९॥अथानंतर-गुणचास दद्रके 
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; परचवां तमक ताविषै दिशानिके ४८ विदिज्ञानिके ४४ सव मिलि ९२॥ ३२॥ अर श्ट खंड ताविषे दिशानिके, 
, ४४ अर्‌ बिदिशानिके ४० सब मिङ्ति ८४।३२॥ सातवां खडखड तारिष दिशानिके ४० अर षिदिशानिफे ३६ | १ 


० 


र ऽ६॥ ३.९ ॥.याभांति चौथे नरकके सात पाथड़े तिनमें सात इन्द्रक वि तिन सहित भ्रणीवद्ध सातसेसातत | ` 
अर प्रकीणेकˆ९६२२२ सब मिलि दशलख। अर पंचव नरके पथड पांच तिनपरं पदिखा तम तारिष दिशानके 

३६ अर पिदिशानिके ३२ सव मिलि ६८ अर दूजा भम तापिषं दिशानिके ३२ अर विदिशानिके २८ सब भिखि 
६०॥ ३८ ॥ तीजा रिख तावि दिशानिके २८ विदिशानिके २४ सवमिलि ५२॥२९॥ अर चौथा अंध तावि 
दिशानिके २४ अर बिदिशानिके २० सब भिरि चालीस ॥४०॥ पांचवां तमि तावि दिशानिक २० अर दि", 
शानिके ९६ सव मिलि छत्तीस ॥४९॥ याभांति पां चे नकैके पांच पाथडानिमं हद्रकषिला पांच तिन सहितं प्रेणीबद् ` 
दोधसे पैठ ॥४२॥ अर परकीण॑क २९९७३५ सब मिलि तीन लख ॥४२॥ अर ठे नरकके पाथड तीन तिन 
पिला हिम तादिप दिश्चानिके १६ अर बिदिशानिके १२ सबमिलि २८।०४॥ दूजा वदं ताविषै दिशानिके १२ 

अर परिदिशचानिके ८ सवर मिलि २०॥४५॥ अर तीजा ल्क तावि दिशानिके आठ अर विदिशाक चार सब 

मिङ बारह ॥४६॥ याभांति तीन पाथडानिमे ३ इद्रक विला तिन सहित प्रेणीबद्ध ६३ अर प्रकीणङक़ ९९९२२ सब 

मिलि ५ धाट १ खख ॥*७॥ अर सातवे नरकविषं पाथडा एक जाका नाम अप्रतिष्ठान तारिष बिखा पांच तिने 

इद्रक एक अर चायो दिशानििषे चार श्रणीवद अर विदशानिविषं नादी ॥ ४९॥ अर्‌ पटे नरकका पंख 
पाथड़। सीमंतक ताविषे इक्क नाम सौमंतक ताकी चारि दिशानिके जे भरणीवद्धहृढकके समीप तिनके नामः | 

पुरव दिशाकी उर कांश्च पच्छिम उर महाकांक्ष दक्षिणकी उर पिपास उत्तरकी उर अतिपिपरास ए चार प्रथम नर, 

कृ प्रथम पाथड़ेके सग्रीपवर्ती दिशानिके भ्रेणीवद्ध करे । कैसे ई नरकनिके विठे महयकुस्प नारकीनिकरि भरे द| 
अर परसिद्ध ह ॥ ५१ ॥ अर दूज नरकका पदिका पाडा तरक तकि इका नाम तरक ताके सीपवती || ५ 
दिदयानिविमे च्यारि प्रेणीवद्धनिके -नामपूरवदिशाका अनिच्छ परिवमका महाञनिच्छ दक्षिणका प्व उरक || “: 


इिवश- 
इराण 
५३ 


सो अगस अर विदिशानिके १२० सवमिरि २५२।८॥ अर छठे सेषाट तावि दिशानिके ९२४अ विदिशानि || श 
क १२० सव मिखि २४४॥ ९॥ सातवां जिह ताविषे दिशानिके १२० अर विदिशानिके ११६ सब मिलि ५ 
२२६॥ १० ॥ आटवां जिह तारिष दिशानिके ११६ अर बिदिश्षानिके १६२ सब मिलि" २२८ ॥ ११ ॥ अर 
नवां खोल तावि दिशानिके ११२ विदिशानिके १०८ सब मिछि २२० है ॥ ९२॥ अर दशां लोदधप ताविव 
दिंशानिके ९१०८ विदिशानिके १०४ सब मिङि २१२॥ \३॥ अर ग्यारह्ा स्तनलोखप तारिष दिशानिके १०४ 
बिदिशानिके १०० सव मि २०४॥ १४.॥ दूज नरकके ग्यारह पाथेड तिने हद रार तिनसदित ्रणीवद || 
२६९५ ॥ १५॥ अर प्रकीर्णक चोवीसलास सिखयाणवेहजार तीनसौ पंच स्मिलिएकोभख पीस ॥१९६॥ अर || 
तीजे नरकके नवपाथडे तिने पला तप तायि दिशानिके सो विदिशानिके छचानवे सबमिङि १९६॥१५७॥ अर 
दूजा तपित ताविषं दिशानिके छिनवे अर विदिरानिके ९२ सब भिक ९८८ ॥१८॥ अर तीजा तपन ताविषै दिगा- 

निके बाणवै जर विदिशानिके ८८ सब मिलि १८०।१९॥ अर चौथा तापन तामिषे दिशानिके << विदिशानिके | 
८४ सब मिलि १७२॥ २०॥ अर पांचवां निदाघ तावि दशानि ८४ `विदिशानिक्रे ८० सब मिठि १६४॥ | 








॥ २१॥ अर छटा प्रज्वलित ताविषे दिानिके अस्सी बिदिशानिके ७६ स्र मिङि १५६ ॥ २२ ॥ अर्‌ सातवा | 
उञ्ज्वञित तिप दिशानिके छितर विदशानिके प्रि सव मिलि १४८ ॥२२॥ अर्‌.आटगां सेज्यछिति ता | 
| 


विषे दिशानिके ७२ विदिशानिके ६८ सब मिलि १४० ॥ २४॥ अर नवमां सप्रञ्ङित ताविषे दिशामि 
६८ विदिशानिके ६४ सव मिकि १३२ ॥ २५॥' या भांति तीजे नरकके पाड नव तिनि नव इन्दरक 
विखानिसहित ` शेणीबद्ध १४८५ अर प्रकीणेक १४९८५१५ ॥ २७॥ चौथे नरकके प्ाथडे सात्‌ तिन | 
पहला अर तावि दिशानिके ६४ विदिशानिके ६० सब मिलि १२४॥ २८॥ दूजा तार तापिषै दिंशानिके | ५ 
साठ अर विदिशानिके ५६ सब मिलि ११६ ॥ २९॥ अर तीजा ` मार तविषं दिशानिके ५६ विदिशानिके ५२ || ५ 
सब मिलि १०८ ॥ ३०॥ चौथा चचक ताविषं दिशानिके ५२ विदिशानिके ४८ सब मिलि १००॥२१॥ अर | 


॥ 
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आश्यकृरि युक्त ई भर परतःसमृय स्नानकरि वल्लाम्रण पहरि परतिके निकट जाय खप्नका फठ पृषती भ 
तव सुरेव मृहाश्िकी कहते भए दे परिये ! तेरे पुत्र सु देसिेते महापरतापी अन्यायरूप तिमिरका हरणहारा 
जगतका सुं होयगा अर चेद्रमाके अवलोकने महया ांतिका धारक प्रम सदर पुत्र होयगा अर खष्षमीङ् स्ना 
नते देवनिकरि राञ्याभिपक योग्य होयगा अर्‌ बिमान देखिवेतें देवोकतँ अवेगा अर अग्निक देखि महा 
तेजवंत होयमा अरं दवषनिकी ध्वजा देखि देवनिकरि प्रसंसा योग्य मलुष्यनिका पति द्योयगा अर रतनराशि 
देखिये य॒णरूप रतननिके समूहका धारकं होयगा महाुंद्र जगतक्ा वम वैया पारक निर्भय पुरुष होयगा 
ये सप्नके एर भत।रके खतं देवी सुनकरि अतिहरित महं गमं पारती मई। ज्य ज्यू देवकीका गभ॑ बहे. 
त्य त्य जगतका आताप मियत्ा गया। ज्यं ज्यं गंकी वढवारी महं स्य त्यूं गौतम स्वामी कदैदै। हेराजा' 
भेणिक पृध्वी सवरं जीवनिकू सुख बढता मया । जीवनिके धर्मरूप मन होय गए ॥ १६॥ अर कंस जो है ' 
सो वहनके गमंके दिन गिनता जाय परंतु नारायणके गुणन गिनै जो एेसा पुरुष मतत हया जाय यहन ' 
विचारी । यदह तो जाने नव महीने पुत्र होयगा अर सदेवका जन्म सातं मास दी भया । सो वाहि सुधिन, 
रही । रात्रिसमय दृष्णनामा पुत्रका जन्म भया ॥ {८ ॥ रोख चक्र गदा आदि श्युम लक्षणनिका धारक अति 
देदीप्यमान इद्रनीरमणिसमान स्याम सदर देवकीके प्रसूतिगृदकं अपनी दीषिकरि उदयोत करता मया ॥ १९॥ 
जासमय कृष्णक्रा जन्म मया तासमय भित्र वाधृवनिके कस्याणके कारण शुभ निमित्त होते भए अर राघ्रुनिके 
धरम भयके कारण अश्युभनिभित्त होतेभए सो नरमिभे उत्तम जो नारायण ताके प्रमावतें प्रकाश होयगया । सात 
दिनका अखंड ऊुंड भया हता सो रात्रिस्मय होते दी वालककूं वसुदेव बरमद्र ठे निकसे । बलमेद्रकी गोदे 
वासुदेव अर बाघुदेवके ह्यथमें छत्र याभांति ये दोऊ धरते निकसे । कंसके सुभट सूते हृते सो सूतेदी रहे। तिनि 
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एकट न जाग्या अर नगरके द्वार आय पहुचे तहां भी छोग सूते दी रहे अर दारके दढ कपाट सो इृष्णके चरण 


इरि््- भेडी रतीनामा धाय ताके घर ठे गया अर वाके मृततकयुगर भया हृता सो देवकीके. भरसूतिगृहविषै 
श्ण मछ देव तो अपने खानक गया अर कंद परसूतिकी खबर महं सो वह पापी भसति आय निर्जीव पुत्र 


३९५ निक्‌। दुगर देखता भया तोह कंस पापका रस्या पाय पकरि अर शिलापरि पटके ॥ ६ ॥ बहुरि कैयक दिनमे 
देवकीके द्जा गम्‌ रद्य ताविषं अनिकदत्त अनिकपर आये सो उनिका जन्म भया तव यह देष वाही माति 

। इनि भद्रलपुरविषै सुदृ्टिनामा सेठ ताकी अर्कानामा सरके पहुंचाये अर वाके मृतक युगर भया हता सो यहां 
` स्याये तेउ पापी कंपने शिखपरि परकर मरे बहुरि तीजे गर्भ शत्र अर यतिशच्चये दोउ पुत्र भए तिनहृङं वादी 
¦ भूति देव छेय गया अर वाके सृतकपुच यहां रयाय डरे । वसुदेव छहों पुत्र निर्वि्तपने द्ररुपुरमें अर्का नामा 
¦ संटानीके पले जिनिका पुण्य रक्षक तिनिङ व्रि करिवे समथ नाहीं । पे च्छो पुत्र अतिरूपवान सुखघं ख्डये 
थक चद भात भए ॥ < ॥ ज्यू ज्युये कमार श्रेष्ठी सुदृष्टिनामा श्रावकके ध्र अलका सेठानीके पठे अर 


® च, 


बृद्धि प्राप्त भएपत्यू त्य सेटि सेढःनीके अतुटय लक्ष्मी बढती भई । जे अपूव वस्तु सेक धरम न हती तिनिका 
| खममया।. सेठकी विभूति राजानिकी विभूतिदं उषती भई । कैयक दिन देवी पुतरनिके ियोगते 
चेतारूप भह्‌। जव वसुदेव कटी तेरे पुत्र तो मद्रपुरत्रिषं आनेदसं तिष्ठे है त्‌ चिंतावान क्यु है। तव य 


@ 


पत्तिक वचनतें इनिकी चेद्रपाकी कल्की नाई कांति करि वटती भई ॥ १०॥ अथान॑तर-एका तमे देवकी अपने 


| कषे [कप 


, | मंदिरविपं पतिकी सेजपर शयन करती हती सो रात्रिक पिके पहर प्रसा योग्य यानै सात खमन देखे। 


॥ प 
। 


५ 


| तिनिके नाम, पिरे खप्नमें अंधकारका नाच करणारा सूं देर्या । दूजे खप्नमें महा मनोहर पूणं बद्रमा दया 
¦ तीज खप्न्म दिगगज लक्ष्मीक स्नान करावते देख्या । चौथे खप्नमे आकाशे पृथ्वी विषं विमान आवता देया 
| पांचवे खप्नमें ददोप्यमान अभि देखी । छटे खप्न देवनिकी धजादेखी अर सातवें खप्न कांतिक्ररियुक्त रतननिकी 
| 
| 
| 


॥ ६ 
द 
| 
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। राशि देखी अर इन स्वप्ननिके पीछे सिंह युखमें प्रवेश करता देख्या ॥ १३ ॥ ये अपूर्वं खमप्न देखिषेकरि देवकी 


स्म. 
३५ 


४९ ५4 


। २९१ 


 वनितर-श्रीरिरमेभिक परिघ प्रसुदेष अतियुकतिक शनिके सुख इनिकरि प्म हषत भयास 
| उनि नमस्कारकरि ५ सदिति अपने घुर वा। जते मयुगपुभिं 
'। तादी भांति निरेक रमते भएअर शकासदहित जो शेस ताकृरि अपि सवनीक केयक दिने ला गभं देशक 


४4 


हय । वदप षमक्रा सहाय अर इदादिकः देषनिश्षा सष्याय जा 
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क क ई क # । अदे छे, 9 [५.१ [४ 
सस] राजाने इलाये तिनं राजा कहता भया दो समस्त विद्याधरो ! जो गमनविषे मेरी पुत्रीदर अीते ताहिमे पुत्री 
¦ परणाञ अर बह सुमेरकी प्रदक्षिणा करके लिनव 


राण || ९१ चह घुमर (१ 6 रकी पूजा करे अर दोउ पदे आय सुत्ने अरिकादेषैसो 

_ [जीते जो कोड याहि जौति सो परणे । यह वातौ सुनि बर विद्याधर या राजक पुत्रीक रि्यामिधं अपिक जानि 
३९३ याकी विद्या देसि खंड ता समय राजा सूयप्रभु अर धारणीनामा राणीके पुत्र ्चितागत्ति आदि तीनों कमर 
यथि गमनङ उद्यमी भये । अर सच देख यह तीनां माई कन्याकी खर दौड । सो को केता दौडा फो$ केता 
दाडा परन्तु कन्या न पहुचे । सो कन्यां इनक उरुघकरि सुमेरुकी भरदक्षिणा दे भद्रसाल वनि जिनप्रतिमा 
पूजि शी्रदी आय्‌ श्रमकरि उपजे खेदे पसेव त्िनकी वृद तेई मये मुक्ता तिनकरि शोभित पितापै आय 
¦ नमस्कारकरि आशिका दीन्हीं । तव राजा सथ राजनके मध्य अपनी पुत्रीक जीतका पत्र दिया अर पुपर 
 सैसारके मोगनितं विरक्त जानि तपकी आज्ञा करी । तव वह निचृतनामा आर्यक समीप त्रतनिके समूह धारि 
, आयां महं ॥ ३१॥ गमनविै जीते कन्याने चितागति आदि तीनों माई सो दमवरखामीके समीप मुनि भये सो 


महा तपकरि माहद्रनापा चौधा खगं ताविषे पातसागर आयुके धारफ सामानिक जातिके देव भए तांत चयकरि 
मनोगति अर चपरगति दो भाईनिके जीव गगनवस्छमनामा पुरविष राजा गगनचंद्र ताके राणी गगनसुदरी 


तिनके मनोगतिक्रा जीव तो अभितवेशनामा पुत्र मया! अर चपल्गतिका जीव अमिततजनामा पुत्र भया सो 
हम दोउ माई पुडरीकणीनामा पुरीव खय॑मम तीर्थकर समीप अयने पूैभव सुनि मुनि मए अर दम तिहारी 
वहं पुष्टी जो चितागति कां उपञ्या है तव केवटी कदी राजा अरहदासका पुत्र अपराजित भयादहैमोया 
भवते पांचवें भव भरतक्षिच्विषं हयिवंशक्रा तिरक अरिष्टनेमि मुनि वाईसवां तीर्थकर दोयगा अर या मवि 
अपराजितकी आयु एक महीनेकी ह । सो अव आलसकस्याण करना योग्य है यह वचनकहि चारण मुनितो 


प० 
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योवेन अवस्थागिषे परणाईं ॥ ६ ॥ वदहूुरि दो हजार राजकन्या युणरूप आमूषरणकरि मंडित ओर प्रणा । 


११ 


एकदिन राजा अरहदास मनोदरनामा उदयानषिषं देवनिकरि वदिप योग्य बिमख्वाहननामा तीर्थकर तिनकी 
वेदनाके अर्थि पुत्र परिवारसहित गया ॥ < ॥ तहां भिनवानी सुनि पंप राजानिसहित मुनि भया अर अप- 
राजितकूं राज दिया सौ अपराजित राज करै । एकदिन अपराजितने सुनी जो विमख्बाहननामा तीर्थकर अर 
राजा अरहदास मुनि गैधमादननामा पवैततें सक्ति गये सो राजा अपराजित यहं बात सुनिकरि तेट किया 
अर नि्वण कटपाणककी भक्ति करी अर नगरप ज चेयाल्य हैँ तिनकी पूजाकरि अपने मेदिरम गया। 
अपनी खरीक पर्मोपदेश करे था॥ ११॥ ता समय दो चारण मुनि आये तिनं राजाने उठकरि इाथजोड 
नमस्कार किया वे विराजे तव तिन पृछया दे प्रभु ! जे जिनधर्मी द तिक सुनि देखकरि परमहषं उपज है 
सो यह रीति तो अनादिकी ह अर आपदं देखकरि मेरे अपूर्व स्नेह उपञ्या सो कट पूर्वं सबंध है । तब दोउ 
मुनीनिम बेड सुनि कहते भये हे राजन्‌ । हमारे अर तेरे जे पू सवथ है सो सुनि असृतरूप बाणीकरि मुनि 
कहै हैँ अर अपराजित नै है । एक पुष्करावद्धनामा द्वीपि पञ्चिविदेह तहां विजयाङडगिरिकी उत्तर श्रणी- 
पिप एक गण्यपुरनामा नगर तहां सूर्यप्रभनामा राजा सूयं नमान दै प्रमा जाकी ताके धरणी समान मनकी 
हरणहारी धारिणी नामा राणी \५ १६॥ तके पुत्र तीन भये ैतागति १ मनगाति २ चपर्गतति ३ यह्‌ तीनां 
ही माईमह्न सेद्छ॑त अर महा पुरुषार्थे धारक ॥ १७॥ अर तादी उत्तरश्रणीविषै एक अरिंजयनामा नगर ताके 
अजीतसेनानामा राणी ता प्रीतिमतीनामा पुत्री जाक्कं अनेक विद्या सिद्ध भई सो पथिवीविषं भ्रसिद्धसो 
कहती भई हे पिता! जो मायू सो सुञ्चे र देवो तव पिता ताका मन सैषारतं परांगयुख जानि कहता भया जो 
एक तपकी तो अज्ञा न दअर जो मांगे सो ही दृ ॥२०॥ तव कन्या कती भह मरे तो तपकी वांछ है अर जो 


तुम यह आङ्गा न देषो तो से गमनयिषे जीते सो भेरा व॑र । तथ. राजाने यह प्रमाण करी सो सब विधाधरनि 


` ३४ 


५७. 


आज्ञातं देव अटकानामा सेखाणीके ठे जावेगे अर अटरंकाके सूतकं युगर यां खगे अर तेरे पत्र भद्रररविि = सै. 
| सद्रटीसेठके ध्र अलका सेठाणीके „ नवयोवन हो्वेगे । वसुदेवते अतिमुक्तिक मुनि कै है तेरे छो पुत्रनिके र 
५५ सुनि चृपदत्त ९ देवपाट २अनि नेकदत्त २ अनिकपाङ ४ शधन ५ यतिशञचु ६ यह डो रूपकरि समान 
रे पुत्र बाहपवे तीर्थकर तीन जगतके नाथ हरिवंशषूप आकाशङे चद ्रीनेमिनाथ ति तिनके शिष्यहोय निबाण् 
न होः अर इन छक गाद देवकी गभे निनौमिकंसुनिक जीव सातां पुत्र होयगा सो छृष्णनामा 
नवमां वासुदेव है ॥ ७२ ॥ या भांति यसुदेव आतिमुक्तिकश्ुनिके निकट कैसके पै मव अर तपृके प्रमावकरि 
कसक उदय अरं अपने वर्देव अर वसुदेव अर वे तीनों युगङ यहं आट पुत्र अर देवी सके पूर्वै भव अर या. 
भवका प्रताप सुनि वसुदेव परमहं पराप्त भया जिनमागेमे दै परमश्रद्धा जके निरंतर जिनवाणीदी प्रोष 
करणारा वसुदेव मथुराषिषे ससत तिष्ठता भया ॥ । 
इति श्री्रिष्टनेमिपुराणकेम्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्स्यकृतौ वसदेववाघुदेवकीतनययनागार चत्रिवरीनोनाम त्रियसिशाः सग ॥ २२ ॥ 
>> 


अथानेतर- गोतमस्वामी राजा भ्रणिकते कहै ह हे भ्रणिक ! देवकीका नरलम दष अपने वंशम जेष द्रका 


प्रगट होना सुनकरि अतिित भया अर ओं तिभुक्तिकखामीड पूछता मया हे माथ ! हरिवंश तिङ्क जिनद्रः 


देव होयगा ताक इछ वृत्तां घुनना चं ई हूं । तव मुनिन कदी याही जवृद्रीपकिषे सीतोदानामा नदीके दक्षिणः || 
तरविष पद्यानामा वि बिदे दकष एक सिंहपुरनाम। नगर तहां अषेदासनामा राजा होता मया॥३॥ सो महा 
जिनधमीं ताके जिनदत्तानामा घी सो भगवानकी पजाविषै प्रीण ताने ये शुम सखप्न देसे तिनके नाम लक्ष्मी १ 
गज २ शेर२२ सूयं ४ चद ५ ताके ज्युभ नक्षतरविषं एक अपराजितनामा पुत्र भया सो कादुकरि जीता न जाय अर | 


° ९१ 
पृथ्वीरिषे प्रसिद्ध है पराक्रम जाका॥ ५॥ सो ताके मातापिताने चक्रवतीकी ्रीतिभततीनामा पुत्री महा यणी || ॥*३ 


[व्ष- 
रण 


९० 
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. , || तरम अपराजितनामा षिमानविषैं वत्तीस सागर आयुके धारक अहमिंद्र देव भए ॥ ५५॥ अर रसोहैदार सुषा 


सो सरकरि तीज नरकर्मे गया तहां तीन सागर दुःख भोगे बहुरि वह अमृतरसायननामा रसोहदारका जीव 
तीजे नकते निकपि त्तियच गतिरूप वनिं बहुत ममा फिर मख्यनामा देशि पलासनामा भ्राम ॥ ५७॥ 
ताषिपिं यक्षदततनामा ल्वी ताके यश्चछनमा सी ताके यक्षलिकनाम। पुत्र मया अर यादी कटुंवीके एक दूजा 
पुत्र खोदा ताक्रा नाम यक्षस्थावर सो एक दिन यह यक्षलिक गाडा भरे जाय थो अर मारगमें एक सप्णी हती 
सो छोटे भाने वहत भने किया तोह बडे माईने गाडा सपिंणीपर चलाया सो सपिणीका फण टूट गया महा 
दुःखत मु अकामनि्जराके योगत मनुष्यगत्तिमं उपजी ॥ ६० ॥ सो सपिंणी सरीर तजि खततविकानामा पुरी- 
विं एक वापठनामा राजा ताके वदयुदरीनामा राणी ताके गर्भ॑विषै नंदियशचानामा पुत्री मई सो राजा गदेव 
परणी कैयक दिनम यक्चकिरनामा करु मरकरि नदियशाके नि्नामिकनामा पुत्र मया सो पूवं मक्के विरो 
धत नदियशा निनामिकतं देष राख अर यह निर्नामिक अमृतरसायननामा रसोहदारका जीव है सो सुनिहलयकि 
योगत यानै कुगतिविपै महादुःख भोगे है । यह कथा राजा मगदेव आदि सवने घुनी सो राजा ससारतें विरक्त 
दोय देवनंदिनामा पुत्रकं राज देय दोयसौ चरपनिसदित सुनि मया अर बह रों पुत्र अर निनौमिक अर ब्रेषटीके 
पुत्र रख सेठ ये सकर युनि होय समासते सुक्ति होयवेके अर्थं निर्मल तप करते भए अर राणी नंदियशा अर 
रेवतीनामा धाय अर वेधुमती सेढानी यह तीनों सुतरता आर्या निकट त्रत धारती भई ॥६५॥ निनोमिकनामा 
सुनि सिंघनिःक्रीडतादि तप करे सो नारायणपदका निदान करता भया अर यह सबही तपके प्रभावकरि 
देवलोक गये तदत चयकरि रेवती धायका जीव भद्रलपुरकिषि सुद्र्टीनामा सेठफे अठंकानामा स्री हुई अर राणी 


( क 


नंदियसाका जीव यह देवकी भई ताके वे गेग आदि पूरे पुत्र खगत चयकरि या जन्मश्िं ह पत्र होगे 


तद्ध मोश्वगामी गुणनिके ससुद्र होंहिगे जर अर्कानामा सेटाणीके मृतक पुत्र तीन युगट हो्वेगे। सो इ्रकी 





“ $ 
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इरिवंश्च- | भये तिनके नाम ॥ ४२॥ गेग १ 
श्राण || होते भए ॥ ७२ ॥ 


३८९ ||. अथानतर राणी नंदयशाक चये गभे सतवा पुत्र आया सो आगामी जन्मविं 'छृष्ण होनहार है अर था 
नदय्ाका पूवभवका विरोधी है सो यां गरभने जयि पीडे राणी राजाके अभावनी होती भहं सो जन्म होते ही 


याङ्ग तेही 
पुत्रक तजि दिया तव रेवतीनाम धाने ताहू पार्या ॥ ४४ ॥ जव यह बडा हुआ तव सेठके शंखनामा पुत्र 


याका स्नेह वश्या वह बठभदर होनहार यहं नारायण होनहार एक दिन यह निनामिक शखक्षी सर मनोहरनामा 
उनम गया वहां भजके खोक भी गण्‌ हते अर निनौमिकके बडे भाई खं भोजन करते इते: तिन श्चन 
कौ यह तुश्हारा छी] माई है याहि क्यों ना बुव तब तिनि निनौमिकरू्‌ बुखाया सो निरनामिक भौ भोजन 
करं था सो नेदयशाने देख्य। तवर करोधकरि निनामिकङे छात मारी । तव निनामिकदू्‌ अपिक दुःख उपञ्या अर 
शंख भी खेद्खिन्‌ मया अर निनांमिककं साथ ठेथ शंख इमसेणिनामा सुनि निकट जायकरि नमस्कार किया 
अर एकां तविं निनामिकरे पै भव पष्े तव ुपषेणनामा मुनि अवथिङ्गानी कते मए एक. गिरनगरनामा 
नगर तहां चित्ररथनामा राजा ताके कनकमाङिनीनामा राणी सो महा यणव॑त राजा छबुद्धियोके वग मांसा- 

| हारी भया ताके असृतरसायननामा रसोहदार सो मास वनानेकी षरिधिवि प्रवीण सो राजने रीक्चकरि ता 
दरा गाव व्रि, एक दिन राजा सुधमेनामा युनिके निकट धर्मश्रवणकरि मांसके दोष जानिकर आपद निय 
| तीनसौ राजानिसदहित अपने मेधरथनामा पुरहरं राज देय सुरि मया अर मेवरथ श्रावकके व्रत धरे सो रसो$- 
, दारतें कोप किया जो इस रसोशद।रने हमरे पिताक अमश्षणक्रा भक्षण कराया सो एक अकेला गाव याके रास्या 

| | अर गांव छीन स्यि ॥ ५३॥ तब रसोहद।रने मुनिं कोप बाध्या जो यानै मेरी आजीविका हरी । सो वहं प्रचैड 


रूप श्रावक होय कडवी ठुंबी िषरूप ताका आहार दिया सो सुनिने गिरनारीनामा गिरपर देह तजी पंच पंचो- 


। 


गेगदत २, गंगरक्षकं ३ नेद.४.सुनेद ५ नेदिषेण ६ ये सव दी अति सुदर 
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उजलयनी आये सो पञ्जमुष्टिने द देखे अर अपनी खीका वृत्तां जानकि इनका वैराग्य जानि ने वञ्चमुष्ठि हृ सुनि 
भया अर वह सातों भाई की घी अपनी मासुकी गुराणी र जिनदत्ता आयिका तके समीप आयां मई ।सोह्‌ उल. 
यनीविे आईं तव मगी इनका व॒र्ता सुमि संसारक च॑य जानि अपने खोटे चारित्रक निदाकरि गृदयाग आयां 
भह ॥ २९॥ यह सव महा तपकरि अथमखगंविषं एकसागर आगयुके धारक त्राया्चशत जातिके देव भये ॥२०॥ 
ताति चयकरि धातकीखेडविषै पहरे भरतध्चेत्रमे व्रिजयाद्धगिरि विषे दक्षिणत्रेणीे निाटोकनामा नगर ॥३१॥ , 
तावि चित्रचूखनामा राजा मनोहरीनामा राणी तिनके सात मानम वडा माई सुभासुका जीव प्रथमखगेतं चय ' 
करि चित्रांगदनामा पुत्र भया अर छह भाई ह्न ही मातापितताके तीन युगल › भये ॥३२॥ तिनके नाम गरुडकति । 
गरुडसेन गरुडध्वज, गरुडवाहन, मणिचूर, ठ हैमचूर चित्रांगद यह सातं भाई सधे यहां मी मेरे भये ॥ ६९॥ | 
सातां दी अतति सुद्र रूप अर समस्त विद्याके पारगामी राजा चित्रचूलके पुत्र मयुष्यनिके शिरोमणि होत भये । 
अथानेतर-मेषपुरनामा नगर तहां राजा धनंजय ताके राणी सर्वश्रो ताकी पुत्री धनश्री सो अति रूपवान 
पृथिवी प्रसिद्ध ॥ ३५ ॥ ताके खयंवरपिषें समस्त विद्याधरनिके पुत्र आये तब तानं अपने मामके पुत्र हर 
वाहनके गले वरभाखा डरी ॥ ३६ ॥ तव सव राजा क्रोधमें भर गये जो टमू यनं यही बलाय याकी ष 
तो  हरिवाहनके देवकं हुती ॥३७॥ सो वे करोषवान दोकरि अर कन्या अर्थि परस्पर युद्ध करते भये सो युध 
अनेकं सा्मतनिका : नाज भया तब्‌ यह चित्रचूलके | साताों पुत्र इन विषयनिकं पापके कारण जानि मदना 
केवटीके निकट सु नित्रत धारते भये ॥ ३९ ॥ सातो दी माहं आराधना अराधि मर्द्नामा चौथा खगे तापिषं 
सात सागरकी आयुके धारक सामान्यक जातिके दे देव होयकर सुखं भोगृते भए । तदति ते चयकरि रि चित्रांगदनामा 
वडा भाईका जीव या भ्रतकष्रक  हस्तिनागपुरत वषै श्रेष्ठी रे खत्तवाहन ! ताके सखी बेधुमती ताके राखनामा पुत्र भया 


॥ ४१ ॥ अर छोटे भाई छं तादी नगरका गेगदेषनामा राजा ताके राणी नदयशा ताके छों पुत्र तीन युगल 


२३ 


३८४ 


४४ 


याने देखी वाङ उठायकरि सुनिके निकट ठे गया सो सुनिके च्रणारिदके प्रसादत मेगी निर्विष होयगं ॥१४॥ 

त वजुषटि मेगीङ सुनिके पायनमे मेरिह आप सुदशननामा सरोवरविपे कमटनिङ टेयवेदं गया स्त्री कट 

गया जवतक मँ न अऊ तवतक तृ यहांही रियो मेगी तो सुनिके निकट तिष्ठी अर याका परति सरोवर गया 

सो सूरसेननामा। चोर सातवां भाई सो वजसु्ठिका ताकी स्त्ीते अधिक सेद देखि मनमे विचारी पतिकी परीतिम 

तो कमं ! नाहीं देख हूं नारक परीति यतं कैसी है तव बाकी परीक्षा सेये ताक अपना रूप दिखाया सो य॒ 
सूरसन महा रूपवान है अर अपने मिष्ट वचन याहि सुनाये सो यह पापिनी सूरसेनका रूप देखिकरि अरं ताके 
मिष्टवचन सुनि कामकरि विह्वल मरं अर यह कहती मई दे देव ! मोदि अगीकार करो तथ वनिं कही तेरे भता- 
रके जीवठे भे केसे अर्गीकार करू तेरा पती महा बलवान योधा ताते मे उर हं तब वानं कटी हे नाथ! तुम भय 
मत करो मे वाहि खड्गङरि माह्टगी तव मूरसेनने कदी उपे मारेगी तो मे अमीक।र कहं एेसाकटि ताका कर्त॑रय 
देखि सुरसेन छिपकरि तिष्ठा ॥ १९॥ वुरि वञ्जयुष्टि आय सुनिष् कमर बढाया अर नमस्कार करता 
हृता सो मगीने ताहि मारना विचास्य। तत्र सूरसनने ताक दाश्र पडि वाहि वचाय छिया अर सूरसेनछिप गया 
सो यहं वृत्तांत देखि सूरसेनका चित्त धसारते विरक्त भया अर मगी अपने दोष छिपायवेके अथि मूरा खायधर- 
तीपर पडी । तन भतोरने गं षी हे प्रिये ! कहत तू उरी यहां भव्का कारण कटु नाहीं या भांति चैयं वेषाय 
वञसुष्टि सुनि नमस्कार करि मेगीक् ठेयकरि अपने घर गया ॥ २ " पीठे सूरसेनके छक बड भाई बोरी 
कर वृहुत धन दये सो वरावरके सात वांयकर अर सूरमेनतं कदी एक वायत ठे तब सूरसेनने वाटन लिया 
अर महित कही यह संसारीजीव धन उपार्ज हसो खिपनिकी चेष्ट तो में नीके देखी तब ता भाहृयनिने 
पी तें क्या देखी तव वञ्सुष्टिका अर मगीका सकर वृ्तांत कष्या तव पुनरि यह सव भाई वरधममुनिके 


निकट दी सुनि भये अर द्रभ्य अपनी स््रियनिके पास भेञ्या ॥ २७ ॥ कैयक दिनम ये सातो सुनि गरक खर 


समैः 
२३ 


इखिष- | सेन ७ तिनकी सियनिङे नाम कारिद्री १तिलकार कांता ३श्रीद्नंता 9 संदी ५द्धिति ६ चेद्रकता७ यह सातों | स 
एुराण ुतरनिके खीनिकेनाम म्‌ कह 1९००॥ क्यक्‌ दिनम भावुषठ अभयनंदि युरूफ समीप वि दिगवर्‌ भए अर य॒ुनानामा || ३ 
२८६ सेठानौ जिनदत्ता आधिकाके निक्रट आय| महं ॥१।॥ अर यह सातों भाई ट्‌ दृतकीडा अर वेश्याके परसेगकरि, सव द्रभ्य 
सीय चोरीके अथं उञ्जयनी न णर गये ॥२॥ राचिपमय रोदा माहं सरन तहि हे महाक्नालनाम्‌। ससाणसूर्भिम 
कुख्की सतानके अर्थं राखकरि ख्यं भाई नगरीमें चोरीष्रं गये अर याहि कह गये जो दमम रि जांय अथवा 
पकडे जांयतोत्‌ यहाते भाग जाइयो अरनोहम द्रव्य केकर अवितो बरावरका वांट तोहिदेमे ॥६॥ य 
वातां कट्करि वह शटँ तो गये अर छोटे सरन भाद्रं राख्या तहां बैठा तासमय उनेनका राजा वृषभध्ज 
ताके राणी कमला अर राजाके एक दष्ट्टिनामा वडा रोधा तके वप्रध्रीनामा सी ताके पञ्चगुटनामा पुत्र ता 
राजा विमलचेद्रकी मगीनामा पुत्री प्रणा मेगीकी माताक्रा माम विमलासोमेगी जपने भतार वञ्जमुष्टिङं अति 
वस्टभसो सास सेवाविं मद प्रवते सो सायूका चित्त याके उप्र कटपित रहै सो साचे यह्‌ उपाय रहै जो 
काहू मेर पुपर चित्त यतिं विरक्त दोय अपवा यह मरे ॥ ७॥ एकसमय वते उच्छवविं वृज्रयुष्टि तो 
वनम रमने गया अर मेगीकी सुने षम सप रखाया अर्‌ मेगीते करयकरि कदी हे वधू याम ! मोतीनिकी 
माह सो । पन तव यह्‌ षड दाथ डारती भर. ॥२॥ सोता सपने ने डती मंगी विपके वेगकरि मूत होयगई 
|| सो सासूने सेवक्रनिते कदी याहि मसाणमे डर आगे सो सापृकी आज्ञातं महाकाटम सानम डा आये ॥ १०॥ 
|| पीछे राचरिचिपें मगीका पति वञ्रमुटि आया सो यह दृत्तं खुनकरि प्यारी जो ्रिया तारे टरंहिषेड मह हासनेहते महा 
कारनामा म्ताणकि गया एक हाथमे खद्ूण अर एक दामे (पकर सो राजिं प्रतिमायोग धरे एक वरधभनामा 
ह । सुनि विराजे हये ये तिनकी प्रदक्षिणा देय नमस्कारकरि वन्रमुष्टि कता भया हे पूज्यपाद ! जो भँ अपनी 
सी पाठंगा तो मेँ सदतदर कमलकरि तिदारी पूजा करूगा ॥ १३॥ यह कहकरि हठिवे आया सो मंगीक ९८ 


[कण छकााकायाकाक "ककत यियासति नयः १.५ 
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इर ¦ यद्‌ बचन सुनकरि ऋषि कोथ उपज्या तव वह सातं देवांगना चितारीं सो 


बुरान 


३८५ जा दिनतें गभे आयातादीरि 


| 

1 

1 ® [1 ५ 
शीघ्र दी आद तिनद्रं कदी पूर्वज- 


भ क {कभ 


कं ५ ५५। भ 
न्मम मराकाय करयो एसा कटि नगर बाहिरि गथा ॥ ४८॥ अर उग्रसेनं केश देनेके अधि निदान किया 


{ न्द 4, _ थ = $ ०६ त 

। जो मेँ याका पुत्र होय याहि पीडा उपजाञ सा वद्‌ प्राण तजि उग्रसनकौ राणी पद्यावतीके गर्मविपें आया ॥८ -॥ 
रमे आ] नत मतता क्यारी भया एकदिन राजा राणीका क्षीणरारीर देखकृरि 

 पृटवा तम्‌ च्या दहला उपज्या ह्‌ 1 ८६ ॥ तवर राणीने की हे नाथ ! या गर्मके दोपकरि जो दोह पन्या 


;हेसोन्ि्तवनमें अवरे न कदम अपिं तथ राजनेकदी जो न्याह सो कटो तव राणी राजाके दटभं 
। आसभरि गदगद्‌ वचन कटती भरे भरु या गर्भे दोपक़रि च पापिनीकूं दोहला उपन्या ह कि तिद्ारा उद्र 
| विदारि रक्तपान करू तव राजानं अपने शरीर समान मेदेका पुतला बनाय रसस भरि वाशी इच्छा पूरीकयी 
' तव नवम्‌ मक्त पुनङ्ा जन्म भया स वक्रषुख अर्‌ भङुरी चदापे।॥<९॥ सो किकी मेजुसमे डाल यसुनामें वहाया 


, सो कोशायी नगरीविं म॑जोद्रीनामा मचकङ्रनीने पव्या अर ब्म जो वचा हृता ताक कंस नाम धरा वाका 
` मव चत्ता तुम जानो ही हो ॥९१॥ वहदुष्ट निदानके दोपकरि पिता निग्रह करता भया सो अव तेरा 
पुत्र ताक पिना उग्रतेनह छुडत्रिगा यदह भथा अतिमुक्तिक खामीने वुदेवते कदी बहुरि कते भए तेर 
पुचक् सेव्रध भं कटं हं सो सुनि ॥९३॥ या देवकरीके सातां पत्र नवमां नारायण होवेगा। शंख, चक्र. 
गदा खड्गा धारक कंप्ादिकर वरीनिकुं दणिकरि तीनसडका मोक्ता देत्रेमा ॥ ९४॥ अर यतिं बडे छह 
भाई तद्धव मोक्षगामी हं तिनकी स्यु दी नादी य्त्‌ ्चितातनि ॥९५॥ मातत एत्र तो देवकीके अर एक 
पुत्र रोदिणीका वरभद्र इन सवनिके पुवभवमे तुमसु कट हं सो देवरीसदित तृ खनि इनके भव तेरे चित्त आने. 


दकार ईं यादी मधुराविष्‌ राजा सूरसेन ताके राजविपं एक माजुनामा प्रे सो वारदकोटि द्रव्यका सामी ताके 
यमुनानामा सखी ५९७ तकर सातपुत्र तिनके नाम सुभानु ९ भालुमित्र २ भादपेण २ सूर ४ सूरदव ५ सूरदतच ६ सूर- 


३३ 


२८५ 
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[ # भिक 1 


इिवंश- || सो तेरा सेयमरदित तप युक्तिक अधिं कैप दोय ॥ सो एक अनमारग ही शर तए सेयम ज्ञान दान चारित्रे | श 

प्राण || ॥ ६७॥ वीरभद्र आचायं कै द हे तापस ! तेरा पित मरकरि सै भया सोया इपणद्िि बटे है यह त्‌ निर्वय || ३१ 
जानि य॒द्‌ मुनिके वचन्‌ सुनि तापसने इर्डाडते कृ[& चीस्या सो वठता सपं नजर पड्य। ॥ ६९॥ तव तापस 
आपका तप अज्ञानरूप जाण्या _अर अपने पिताक तपकरि खे गया जानता हुता सो सप॑की योनिविै देखि 
खदलिन्न भ्या ॥ ६०॥ अर | जिनधर्मेक्ा सरूप जञानमह जानि वह पशिष्ट तापस वीरमद्रनामा युनिक, निकट 
सुनि > भया ॥ ७१॥ अर अनेक सुनि ने तप करते हूते तिनके मध्य यह भीतपकसें र्गा पस्तु याके अंतरायके 
उदयते आदारके सभे अंतराय पडे सुनि भए [ पीछे वीरभद्र गरन यादू शाश एहिवेके अथं रिवयुक्तनामा 
सुनि से।प्वा तिनके निकट छह मास रहय बहुरि सुमतिनामा सुनि तिने निकट रद्या ॥ ७५ ॥ यतिधमेकी 
व्रिधिका ३ वेत्ता यह वशिष्टमुनि वाहसपरौपहका सदनहारा एथिवीनिष सिद एकाविहारी भया केयक दिनमें 
विहार करता मथुरा आया वाङ राजा प्रजा सव गुरू जानि पूजते भण्‌ सो पवते शिखरपर आतपन योगधरि 
तिष्या हता ताक्ते निकरः ट सात्‌ देवांगना आयकर कहती भह हे देव हमक आज्ञा करो सोई ट्र केर तब मुनिन 
कही या समय मोहि कड कायं नाहीं याप अपने स्थानक जवो तव बह अपने स्थानक गहं अर परिष्टसुनि 
मासोपवासी अति निस षहा तपसी तिनक्र सव ही रोग आयर दिया चिं सो राजा उ्रसेनने रोगि नेक 
मनेक्रिया जो सुनिङ्कुमेंदीपारणादृगा ओरनदें वेसो काटने न दिया अर राजा प्रमादके योगते विस्मरण 
होयगया तीनवार पारणे राजा भूरा एकवेर तो जसािषका दत आया अर दृजीवार अग्न्के उपदरवकरि विस. 
रण होय गथा अर तीजी षै वैर हाथीका उपद्र मया सो सुनि नगरविरे भरमणकरि आहारे अभत सेदकरि 
पीडित मए संते वृनङगं जाते हृते सो नगरे दार क्षणिक खड ह रारीर अति शिथिल होगा हता ॥ ८२॥ 

| तव देखकर कान कदी राजाने वडा अनर्थं किया जो आप भनिङ्कं आहार नं दिथा अर ओरनिङ्कं मने किष २८४ 


३८४ 


ष 


इरिर्वेश-; 


३८२ 


[ह । 


पनिहारी जगे सो जिनदाससेठकी ग्रिय॒तिङकानामा दासी सो भी जर भरने गई ताहि सब पनिहारी कहती सष, 
भई तू या तापसङ्क प्रणाम करि । तच भियंशुतिलकाने कदी याञपर मेरी भक्ति नाहीं कै प्रणाम करं । तव पनि- ३३ 
हारिनिन हठकरि यादं वा तापसके पायनमें री । तव यनं की भँ धीवरके पायन परी यह वचन मूढ तापस 
सुनकर जायकरि राजापर पुकारया जो जिनदास सेठने मोहि निया विना कारण छश उपजाया ॥ ५३॥ तव्‌ 
राजा जिनदत्त सेदं लायक पूच्चा ते तापसं कयो दुखाया तव जिनदत्त सेठने कदी मेरे अर याके मिराप 
नाहा रूमावनक्रा कारण कटा ॥५४॥ तव तापसने कदी या दासी ग्रियंयुतिर्काने मोदि दुखाया तव राजाने 
दासी बुलहं अर कदी दे पापिनी ! तू तपखीडी निन्द्‌ क्यों करी अर्‌ नमस्कार क्यों न किया ॥ ५५॥ तव 
वानं कदी यह तपसी नाहीं यह धीवरममान कुुद्धि दै याकी जावि अनेक नन्दीं मच्छी भरी हुईं है । जव 
राजाने वाकी जया सुधबाईं सो अनेक सुक्ष्म मच्छी मरी हुई निकषं तव वह तापस लजवान भया । छोगनिनि 
वाकी दास्य करी अर की छा तापरस्त है ॥ ५७ ॥ तव वह कोपकरि मथुरतै वाराणस्ीपुरी गणा सो वाराणसी 
पुरीके वाहिर मगके तीर तष करे ॥ ५९॥ तहां पांचसरौ युनियनितदित खामी वीरभद्र आए तहां एक पुरुषने 
विना जाने तापस्की प्रशंसा करी करि यह्‌ वसिष्टनामा तापस महामयक्र तप करै है तव युनिने उसे मने किया | ` 
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जो अन्नान तप प्रशंसा योग्य नाहीं तव उश्च तापत्तने पृछया में कैप अज्ञानी तव सुनि वोठे तू छटकाक्क जीव 


निदं पीडा कर ह याते अज्ञानी है! यो पेचाभिनि तपि अग्निके योगकरि पचेद्र जीव परयत भस दोय द तहा | 
विकङत्रयकी कहा वात ॥ ३३ ॥ तेरे परथ्वीकाय जलकाय अग्निकाय वाुक्राय वनस्पतीकाय, यह पांच खावर | 
व्री तेरी चेरी पचरी इन प्राणियनिकी हिंसा होय हे याते प्राणसंयम कहां प्रणीनिकौ दया सो ही संयम | .. 
है ॥६४॥ सो तू विरक्त तो भया परंतु मिथ्यादशेन ज्ञान चारित्रकरि अभिमानी है अर जहां अभिमान तद्य 
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ज्ञान नाहीं सो ज्ञान विना सेयम कहां यतं त्‌ ईद्रीसेयम अर प्राणसंयम तिने रहित केवर कायङ्केश ही कर ट 


इखि. | थीं देषकीके रजस्वखपनेके वश्च खामीके निकृट डरे अर कहती भं यह तिहारी बहनके आनेदके वस्र है | त 


पुराण 
३८२ 


सो देखह्‌ या भांति ताके चेच॑रुताॐे वचन सुनि सनिर्‌ ससार स्थितिके वेत्। सो वचनयुशद्ं छोडि करि 
कहते भये ओह शोकके स्थानविपं तू अनेदक्र परा मई सो यद तेरी महामूदता है ॥ ३५ ॥ या देवकीके 


गभपिपं पेसा पुर येया जो तेरे पति अर पिना दोजरं मारेगा ॥ ३६॥ तव यह जीर्वयश्ा अश्चुपातकरि 
भरे हं नेच जाके सो जायकररि पिष्टं युनिकेः कहे यचन कहती महं तव कंस यह वचन सुनिकरि रकावान 
होय तत्कर वददेदपे गया अर अपना वर मांभ्या ॥ ३८ ॥ करी हे स्वामी ! मुने यह षर दो जो देवकीके प्रति 
मेरेषर दोय सो वस्दव तो यह वृत्तांत जाने नाहीं सो विना जाने कदी तिहारे धर प्र्त्तिके समय वह रहै यामं 
क्यादोपहे वहनका जापा भाईके घर होय यह तो उचित दी है या मांति वचन दिया॥ ४०॥ पीडे अतिमुक्तिर्‌ | 
य॒निकेः वचनका वृत्तां जाना तव पशरत्ताप उपञ्या देव रुदन करती सती पतिते कहती मह. दे भयु 
तिहरे पुत्र घने दी है भे क्या करूंगी । तव पति पती सहकारनामा वनिं अति युक्तिक स्वामीके निकट गये | 
बह युनि चारणऋद्धिके पारक अवधिन्ञानी उन बसुदेष देवकी दित नमस्कारकरि निकट वैडे तव सुनिने धमैबदधि 
दई तव वसुदेव पूते मए हे भगवन्‌ ! यह के कैसे अपने पिताका वैरी भया सो कारण कहा याका कारण | 

| 

| 


हैया परभवद्या कारण है अर याने क्या तप किये जो राज विभूति पाई अर मेरा पुत्र याका घातक कैसे होयगा 
सो भँ सुना चाहं ह । तव सुनि अवयिङ्ञानी याका संशाय निवारिवेके अथं कहते भये महापुरुषनिका यदी खमा 
ह जो जीवनिका महा संदेह दूर करं ॥ ४५॥ अतिभुक्तिकनामा सुनि वसुदव कहते भये हे देवनिके प्यारे । 
परम सजन मै तरे परभश्न उततर कड हंसो सुनि ॥०६॥ यादी मधुराविप उ्रसेनके राजमे या कंसा नौव परे | 
भववसिषट नामा तापपत हुता सो चाग्नि तपविै प्रवीण ॥ ४७ ॥ एक्‌ पविते खडा रहे अर उदववाहु अर वड | 
हे जटा जक सो यह तापस ज्ञानभावतैं रित यश्चन तवि तप करे सो यञ्चनाके त जलके अधिं खोगनिक 


# 





२३ 


(॥ 
४ 


३८३ 


॥ 


इरि | वाने याका सब वत्तात क्या फिं देश । यञुनाके प्रवाहमेतिं यह मजूर पाईं तामत यद वाक निकस्या सो दया- 
पुराण । करि मं पारया अर वडा्रिू सो निय सेकडो उलाहने कायै तवमे उदनो डरी ॥ १७ यह खमावही- 
३८१ ¦ करि निदेयी वालक्रनिते कडा करै 


| यी बाट 1 सो उनके परस्पर सिर भिडावे अर वेद्यानिकी चोरी एकडि २ सचे तिनक्ष 
 ग्याङल्करि छोडे ततर लोगनिके उलाहनेतते याहि परत 


| र ँ निकास सो यह भिक्षे अर्थं विदेशमे गया काका 
राल्वियामें शिष्य भया सो अव शच्चकलमिं निपुणहै। 


की रक्चा होऊ ॥ २४ ॥ यह ठेख वांचकरि राजने 


सिंथ हवित होय कंसं अपनी कन्या 
जीरवयशा परणाई तथ ईसने विचारी जो ञे जन्म होते ही पिताने नदीम वहाया सो पितामेरा बेरी दै यह जानि 
जरासिंधतं मशुराका राज मांग्या अर वडी सेना सर ङेय जीवेयशापहित मथुरा आया पिता युद्ध विषं जीतकरि 

| बाध्या अर मथुरापुधीके दरवजेमें रास्या आप जीवेयशासदहित मथुरामे सुख 


सं तिष्ट यह जीर्वयशा जरािषकी का- 

| ठिदपतेनानामा राणी तादी पुत्री है ॥२७1 कसे मयुराक्रा राज पाया तव विचारी यह सव उपकार वघुदेवका हैसो 
म भी ऊढ वाकी सेवा करं तव शराथैनाकरि वसुदेव महामक्तिते मथुरामे खाया अर अपनी वहन देवकी वसुदेवं 

प्रणाई सो केतके स्नेहे वणुदेव मधुरे रद देवी सदित देवनि समान समे ॥ २०॥ उ्रतेन महाराजकी राजधानी 

कंसने पा सो मथुरा राज करे यह जरार्षिथक्रा जवार सो ताके अतिवम एफदिन सुनिके आहारके समय कंसके 


डे भाहं अतिमुक्तिकनामा युनि कंसके घर आहारङ् आये तव नमस्कारकरि जीपेयशचा चेचलकमावकरि हसती 


गे 


३८. 


इरि 
रण 
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अथानेतर-सोयपुरविधै बसुदवते जे बुद्धिमान राजङ्मार हृते पह विनती करते भये कि हमङ्ं राखि 
सिखाओ सो ब्रदेव अनेक राजयुत्रनिदं शख्विचया सिखावतते भये एक समय बघुदेव अपने कंसादिकर धनुषि 
याकेज शिष्य प्रवीण तिनसहित जरासिंधके देखिवि$ँ राजगृहनामा नगर गये तहां जरासिधकी अक्नतिं घोषणा ` 
कषये युनादी फिरती हती कि समसत छोग सादधान होय सनो एक सिहपुरनामा नगर ताका निवासी राजा | 
सिहरथ महा उद्धत है अर ताके रथके पिह जते सिंहनिके रथपर च्या ररे है सो प्रबल है पुरुषाधं ता | 
॥ ४ ॥ बकं जो को$ जौवता पकडकरि मोहि दिखवि वदी पुरुष सामेतनिमें महा सामंत है वह राघ्रूनिके यश- | 
रूप सयुद्रका पीवनहारा ताहि भें मानधन अर अपनी पुत्री जीवंयशा परणाञंगा अरजो देल मगिसोदीदगा 
॥ ७ ॥ य स॒नादी वसुदेवने सुनी तव अपने सव रिष्यनिकरं आज्ञा करी क्षि या सुनादीका परता तुम लभोसो 
पता छतत वसुदेव सिंहरथप्र चढ़कर गये जायकरि वां युद्ध आभा सो वह सिंहरथ तो जो सिंहं तिं 
तिनके रथपर्‌ च्या अर वघुदेव विधामहं जो सिंह तिनके रथपर च्या सो जव वुदेवने अपने बाण ताप 
चाये तव वह सिंह भागे अर सिंहरथ भागा तव वसुदेवने कसक आत्ञा करीं तू याक बाधि तव कसने वसुदेवं 
आ ज्ञतें पिंहरथद व्राध्या तव बघुदेवने प्रसन्न होयकरि कसते कदी तू र माग । तव वाने कदी हे प्रयु ! तिहार 
वचन्‌ भडार रहै जव मोहि चादधियिगा मग दूंगा तव वसुदेषेन की हमने प्रमाण करिया केयक दिनम सिंहरथङ् 
लयकरि जरासिधक्ं सोप्या तव॒ जरािधने प्रसन्न योय वदुदेवतें कदी तुम मेरी पुत्री परणो तब वसदषने 
कृरी यह्‌ दाश्च कंसने पकड है \ १२ ॥ तब जरासिंधने कसक बुखयकरि कही तेरा क्या हैसो तू कट्‌ 
तव कंसने कदी कौसांबी नगरीविषे मेदोदरी नामा समचकरनी मेरी माता दै ॥ १२ ॥ यह कंसे वचन सुनिकरि 
जरािथ चित्तम चिंतयते कि याकी प्रकृति राजपुत्र कैसी है यह कलालीका पुत्र नाहीं तादी समय कोशांबी 
नगरीते म॑दोदरी इहं तव वह मंजूस अर मुद्रिका उ आर ॥ १५॥ जरार्धिषने पूष क्या यह तेरा पुत्र है तव 
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` सुंदरी अर सूरसेना अर अपने पुत्र सहित जरा अर जीषेयरा ॥ ३४॥ इनदरं लेयकरि ओर भी जदा जह्य जज 


रानौ हती तिन सवकं छेयकरि शीमगमी जो विमान तामे वैरि सूर्पुरनाभा नगर आय परा भये केता हे 
सूयपुर स्के विमान समान देदीप्यमान है परभा जाङ़्ी अर सुंदर गौत नुख वादित्रनिकी निकरि पूरणे 
॥ २६॥ सो विमान तो पखुदेवक। नगरफे बाहिर रद्य अर वह धनवती देवी जो इन विमाने वैटायकरि खाई 
दै सो परे नगरमे आयकरि बसुदेवके राजोकसदित आयगेकी समुदरविजयद्ं बाहं दी तव राजा स्वं नगरमे 
सोभा कराय नगर उछालि आप सव मानि सेदित सन्युख गया ॥ ३८ ॥ तव सुदेष दिमानते उतरि बडे 
भाई समुद्रविजयङ प्रणामकरि ओरद्‌ सव बडे भाईनिदं प्रणाम करता भया अर वमुदयेी सव रणी जिदानीः 
निक प्रणामकरि जिटानीनिके पांव लागती मरह अर सव वसुदेव अर इनकी राणीनिक प्रणाम करते भये शिकः 
द्वीई आदि देय्‌ दी जिढनी वघुदेवी दधू जे नम्रीभूत भई पिनद्रु उरते खगाय लोचन अश्चुनिते पूणं कयि 
अर्‌ अनेक आशीष दईं ॥ ४० ॥ सवनिका यथायोग्य सन्मान किया अर सवनिके आदर दै जाका एसा जो 
वसुदेव सो रोिणीसदित्त रमता भया वैरूप सिंघ कटिये समुद्र तिनविषं आनेदरूप जलका बटावनहारा वसुः 
देवेरूप चंद्रमा सो रोदिणी समान राणी रोहिणी वास रमता जगतका आताप हरता भया वसुदेवं राणीनि- 
सहित सौयपुरमें पधराय देवी धनवती क्वमुद्रविजयतं अर वसुदव विदा होय अपने स्थानक गईं ॥४२॥ सौरै 
पे लोग वसुः 
= भल है वसुदेव शरवीरताकरि प्रबल जीते है राजनिके समूहं जाने अति उदार हा मनोः 
हर है चरित्र जाका अनेक िधापरीनिका वर्म देवनि समान है भरमा जाकी अर अद्भुत है विभूति जाकी यह 
५ न व ९ सकलवधपूजन समागमवरीनोनाम द्वात्रिंशः सगैः ॥ ३२ ॥ 
इति वियाधरकाण्ड समाप्तम्‌ । । 
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दवक्रा विभव देखकर परस्पर वतरावते भये जो पूप्रेभवविषं या वसुदेवने जिनघमं. 
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फुर जाय वेगवती देखी अर बाखचद्रा परणी.सो पूर्णचंद्र समान दै मुख जाका ॥ १६॥ नवीन वधू पूर्णचंद्रा भर || 


वेगवती भनक हरणहारी तिन सहित रमता कितनक़ दिन सुखे तहां रहय ॥ १७॥ बहुरि उन दौड सहित 
स।यपुर जायवेकी आज्ञा मांगी ठव बाढवंदराका पिता कांचनदष्द्‌ अर्‌ वेगवतीका बडामाई मनोेग इन्हनि बसु- 


© 


देब बहुत द्रव्य दिया अर पुत्रनिदं बहुत सामग्री दीनी जब ससुरतैं सौरयपुरकी सीख मांगी, तव वह नागङ- 


2 ०३ 


मारी पणी पुत्रकी पूरवेमवकी माता रलनिकरि देदीप्यमान मान रव्या तामे बैठकरि सुदेव बारचेदरा वेगवती 
सित ता विमाने चढकरि अरिजयपुर आये विद्युद्ेमपै भिङे। २ विमान एेसा जदं मन करे तां दी जाय 
॥२०॥ विदयुदधेगते मिलि राजलोकके मांदी गये अर अपनी शची मदनवेगा देखी ताहि ठेयकरि विमानके मारग 
सीरी मधसमृद्धनामा नगर गय तहां राजा गंधारकी पुत्री प्रभावती देखी ॥ २२॥ प्रभावतीके पिताने, बहुत 
धन दिया ॥ २२ ॥ बहुरि ताहि ठेयकरि तत्कर असितपवैतनगर गये तहां राजा रिंहदेष्ट्‌ ताकी पुत्री नीया 
जपनी वद्मा ताके महर फितनेक दिन रहे ताके पतने ह बहुत घन दिया बहुरि नीरयसाङं ठेयकरि 
किमरोदुगीतनामा नगर गये तहां नीखकमर सारिखे सदर नेर जाके देसी श्यामा देखा उसे छेयकरि अ्रवश्री- 
पुरी गये वहां श्रिेपुदरी अर वैधुमती हती तिनद्रं छयकरि महापुरनामा नगर गये तदं सोमश्रीते 
मिङे सो ताहि टठेयकरि इलावद्धेननामा पुर गये तहां रानी रत्नवतीतें मिङे वाहि ठेयकरि भद्ररिपुर गये 
तहां चारुहासिनी ताहि सेयकरि जयपुरनामा नगर गये तासे अश्वतेनानामा राणाकरं ठेयकरि शाटगुहा 
नामा पुर गये तहत पद्यावती राणी ठेयकरि वेदां एरनामा नगर गये तदयं कपिलनामा खतं मिले अर 


कपिलनामा पुत्र ताका अभिक कराया अर उन ठेयकरि अचलग्राम गये ॥ ३०॥ तहां सित्रश्रीनामा रानी: 


ताक ठेयकरि तिख्वस्तुकनामा नगर गये त पांबसो रानी हूतीं उनद्ं लेयकरि गिरतटनामा नगर गये तरह 
सोमश्रीकरि युक्त दोय चैपाणुरी गये तहां रानी गेषव॑सैना हती तहि ठेयकरि विजयखेटनामा'नगर गय तह 
रानी विजयसेना ताके पुत्र अदूरटृषटि वादु छेयकरि कुस्यपुरनामा नगर गये ॥ २२ ॥ तहां पञ्च्री अर अर्वति 
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रहर जावि एसा राच्द्‌ करता समुद्र देर्या अर तीजे खप्नमें बह चद्रमुखी पूणं द मनोरथ जाके सो सेपुण चैद्र- | 
१३ पसंत भरं अर चाये सध्ने दके पुष्प समान उञ्ज्यर मृगराज अपने मुखम प्रवेश करता देया ॥ ३॥ 
ततम बह कमङनयनं। जागी अर स्नानादि क्रियाकरि पते समीप जाय खप्नका फल पती भ तव 
२०७ || पतिन का ह भिय तेरे महा पुरुप पुत्र होयगा गजे्रक देखिवेकरि सव वडा अर समुद्रके देसिमेकरि मह्य 
1/र सजगता वर्कभ्‌ जर च्रे देखिवेकरि अनेकाय धारक महाका तिवान चद्रमतिं ह अधिक है प्रमा 
नाक, स्जगतका वर्छम अर सिंहके देखिवेकरि मदहाधीरवीर पृथ्वीका पति जाममान योधा जगतमे नादीं ॥५॥ 
पाति पतिके मुखत रोदिणी खपे श॒भफल सुनकरि अति हवित भर चदरकर्त ह अयिक सोहती मई ॥ 
अयानत्तर--महयक्र खगविप सेखनामा सुनिका जीव सामानिक देव भय। हृता सो चयरि रोहिणीके गर्भम 
आया यह माता रोणी रत्ननिकी खानि है अर वलमेद्र महामणि है जव नष महीने पूणं भये तव मता श्ुमे 
नक्षत्रविपं सुखसुत जनती मई चंद्रमा समान हे वदन जाक एप पुत्र वसुदेव षर प्रगट मया । ताका जन्मो. 
त्सव देखिकरि जरा्िष आदि सव राजा अपने अपने स्थानक गये वह पुत्र मह्‌।पुंदर अपना नाम राम कहाय- 
रि एयिवरीभ्पं बरद भ्रा भया बटाई हे मातापिता आदि ङरीनिते प्रीति जनि । एक दिन राजा 
| रुधिरके भेदिरश्िवे शीमेडपमे समुदरविजय आदि वघुदेवके हित्‌ सही बैठे हुते अर बघुदेव भी उनके 
समीप हृता सो एक विद्याधरी महा दिव्यमूरतिं आकाशते उतरी अर वसुष कहती म ॥ ११॥ दव ! तिद्यरी 
राणी वेगवती अर मेरी पुत्री वालचदरा तिहरे चरणारविदका दरीन बाहे है भर तो तुम परण आये वह बाख्चेद्रा 


मारी हे सो विब्राह्की आसकरि पिष्टे है सो शीषृदी चलो ताहि परणक्ृरि सखी करो यह वातो ्ि्याधरीकी 
सुनिकरि बडे भाईंकी तरफ दृष्टि धरी तव समुद्रविजय सव अभिप्राय जामि याहि रीषृदी पया सो ्रि्याधरीकी 
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खर्‌ तत्कर गगनवस्छमदुर गया अर समुद्रविजयादिकं सव भाई सोथपुर गये ॥ १५ ॥ वसुदेषने गगनस्छभ- 


८4८ 
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इरवंघ- || शुर पुत्र भाठसदित आरे हते ह्‌ सब ही मिले स्नदके अश्ुपातकरि भरे हं नेत्र जिनके ॥ २०॥ अर जरा || सर 
इरण || सिंथ आदि सदी रसन भए अर रोटिणीका पिता राजा रुधिर अर भारं हिरण्यनाभ अर सव कटके रोदिणौः | ३१ 
३७६ की अति प्रशसा करते भये कि धन्य है या वाहक भाग्य जो एेसा वर पाया स्च समय सब ही अपने स्थानक 
गए रातदिन सवके वसुदेव दीकी कथा बहुरि भटी तिथि भला नकषतर देखि रोदिणीविै चद्रमाका समागम्‌ ता 
दिन सञुदरविजयने उुवीर रोहिणी, परणाई इनका विवा. देखि सव दी राजा इषित भए । जरासिष 
समुद्रवि मय आदि सबही राजा एक वतक राजा रुधिरे नगर रंहे ॥ ३३ ॥ युदधग्िपे करी है सहाय जाने एेसा 
दधिमुखनाम। विदयावर ताकौ वसुदेवने बहत परयसा करी अति सन्मान किया वद बहत पसच होय इनकी आज्ञा 
पाय अपने खानक गया ॥ ३४॥ अर बुदेवङमार नई वभू जो रोदिणी तका मनोहर सुखरूप कमठ तापर 
भवर समान अनुरागी होय पहली परणी जो परिया तिन मूलि गया जेते भंवर नवीन पुष्पका रस पायकरि पुषेम 
मोमौ जे वेलि तिनं सरि जाय ॥ ३५ ॥ सुजा है सद्दे जाके रेस बषुदेव शरीर ताका भानरूप पवैत 
रणसमामनि वेषं अनेके शनृनिके वःणह्प्‌ वज्ङरि न चूरया गथा भेले भये समत ृथिवीके भूपाङ जहा तिने- 
विषं वसुदेयके पराक्रपका विशेष ध्या रोता भया आश्रयकारी है पराक्रम जाका वे श्च अति लोभी याके पराण 
निके याहक याका क भीन करि सके सो यह्‌ स्र जिनभाविति तपका प्रभाव ह पूविभयविषे वसुदेव महातप 
क्रियि ह एते तप ओरनितें न वनै ॥३६॥ 
इति श्रीभ्मरि्टनेमिपुराणसेगरहे हरिवरोजिनसेनाचार्थस्यकृतौ रोदिणौीसवर्यर वघुदेवस्य भरावृसमागमवरीनोनाम एकनिंशतिमो संगै; ।। ३१ ॥ 
# = 2 
अथानेतर-रोदिणी राणी मरतारसहित सदर सेजपर शयन करती हती सो चार दुभ सपन देखे ॥ ९ ॥ पहला 
प्न वेदरमा समान उकज्वर वण मदोन्मत्त गाजता हुवा गजेद्र देखया अर द्रे स्न उ है पैतसमान उंची | २७६ 
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रय. दभ्या हाथ किए राजान अग्निवाण चलाया सो कमारने उ 


न वाण कटिए जल्वाण चाया सो इमारने सायुवाणकरि निवास्या इलादिक अनेक बाणनिकरि दोड वीर भिडे ३ 
दोऽ दी दिल्यास्त्रविप मवीण सो महा दध करत मए । जिनकी आकारामिषे देव्तुति कर है ॥ १८॥ बहुत 
९०‡ काग कटिए जे जे वाण बडे माहे चराये ते सव छोटे भ्न 


$ (= ५ _ = = अ ९ ८ 9 {र जपन गरड सपक हतै तेषं समु- 1 
द वजयकं वाण वसुदेषने छेदे सो ~पर चौर क वाण वड भाहके वसुदेवने निराकरण किए ॥ १९॥ तथ राजान 
रमना वाण चलाया सो वषुदेवने वीची काव्या अर अपने 


= ह नं बाणनिकरि राजाका रथ अर सारथी अर घोडे 
चह क, अर्‌ वड भार अगका वच्‌ क्रिया तव राजा या योधाकी प्रीता देखि अति प्रस>+ भया अर 
सब हीं राजा भिरं हिलापकरि तथा चुटी बजायकरि ङभारकी 


क्कः ५ मार भशेसा करते भए ॥ २९ ॥ एतीवेर तक राजाने 
भां न पिठाण्वा परसेनाश सात जानि दिव्याघनिमे मह्रनर जो रौद्रास्र सो चाया तव पुदेषने बहयरास्त् 


करि उडाया ॥ २२ ॥ शस््रवियाश्चिं महापर्ीण जो वसुदेव तान रणि समुद्रविजयके अनेक शस्त्र छेदेःअर 

वड भारा शरीर बचाया । या माति बहुत देरतक रणक्रीडा करि उपजा ह अभिकं स्नेद जाके सो अपने नामकी 

पत्री वाणके वापि बडे वौरपे पठा सो वाण राजा पांवनिमे जाय पव्या तव राजा वाणे जो पत वंधाहूता सो 

वाच्या ताम यह समाचार हते हे महाराज {मे तिहारा सेवक छोय भाई वसुदेव जो छिप्रकर धरते निका हुता 

सो सवै व्यतीत भए आपके पांयन आया अर जव आप्केचरणारविंदङ् प्रणाम कर दै॥२६॥ यह प्के समाचार 
, वांचिकरि राजा भाक स्नेहकरि पूणं है हृदय जाका सो हाते पुष डारि रथ उतरि माई सन्युल चास्या ॥२७॥ 

तव छोय भाई वसुदेव रथतें उतरि द्रदीतै प्रणामकरि पिता समान जो बडा माई ताके पांयन पडया तव राजति | 
भाद्रं उगय उरते लगाया ॥२८॥ दोउ भार उस्ते उर लगाय अश्चुपातसदहित नेजनिङं धारते भए बहर व 1 
आदि आट माई समुदरविजयंते छोटे अर वजुदेवते कड सो सवी बसुदेवते भिले॥२९॥ ता रणगर परुषदेबे जित | 


१ 


= नन 


रसय. || युध करना हे ॥२॥ द्पिशुखने कटी जो आप-ज्ञा करोगे सो होयगा सो बडे भाईंकी तरफ धीरे २ रथ चराया | त: 
एुराण || अर सथुद्रविजय अपने सारथीतं कटता मया जो या योधं देसि मेरे हिरदेविषै स्नेह उपज है सो कारण कहा | २० 
अरमेरो दहिनी भुजा अर नेत्र फरफे ह सो प्यारा मह भि चाहिए । अर यह मासि योग्य शश्च ताहि देखि 
एेसा अञ्चराम माव क्यों उपे है यह्‌ चिन्ह तो वधु मिखापके ह अर योग भिदा शद रणका सो यह बात 
केसे वने देशविरुद्ध कष्छविरुद यह वात बनती दीचे नाहीं तव सारथीने कही हे प्रथु ! शघक्ं जीते पीछे वैधुका 
अवद्य मिलाप होयगा ॥ < ॥ अर हे राजन ! यह शच्च अगाध योधा है अर अनेक.राजानिकरि नीया न जाय | + 
ताते सव राजानिके समीप एसे रघुषकं जीतिवेते सथनिम तिहारी प्ररंपा होयगी अर जरासिधतें पूजा पषोगे 
वह घना सन्मान करेगे यह्‌ वचन जब मारथीने के तव राजाने वहूत प्रसन्न होय वसुदेवपर रथ चया । केसा 
है समुद्रविजय धनुष चठाया है अर वाण साध्या है अर वसुदेव ह धनुष चाय चाण साध्या है सञुदरविजय 
वसुदेवकूं भाई न जाने है सो परपक्षना योधा जानि कै है हे धीर ! ओरनिंतं रणविषं तेरी धलुषवाणक प्रवी- 
णता हमने बहुत देखी तेसीदी हमद दिखाव तेरा शूरवीरतारूप पपत ठंवा है तापर मानका शिखर सोहै है 
पर मेँ राजा समुद्रविजय हं सो अपने बाणरूप मेधी वृष्टिकरि तेरा मानशिखर आच्छादित करुगा ॥ १२॥ 
वड़े भाईके यह वचन सुनि वसुदेवहमार अपने शद परटि अर रूपपटरटकरि यहं घचन्‌ कता मया हे राजद! 
वहुतकद्िविकरि क्या रणविष हमारा तिहार पराक्रम प्रगट होवेगा ॥ १२ ॥ तुम समुद्रविजय हो अर म संग्रामः 
विजय हु अर अगर तुमं प्रतीत न अवै तो सीघ्र दी वाण चराषो जव छुमारने यह पचन कहे तव समुद्रि जय 
वड योधा विना जाणे खुवीर पर बा चलाते भए ॥१५॥ सो योधाने जो बडे भारक बाण आए सो बीचदीमे 
काटे आपतक आपरने न दिए ॥ १६॥ अर आप जे वाण चाए तो माहा अंग वचायकरि चला इुत १२ | ५४ 


सामान्य शक्चनितं युद्ध भया तव समुद्रविज्ञयने विचारी. जो यह योधा सामान्य शाश्ननिते न जौला जाय तब 


३७४ 


विणि गकम भि 


इरिवंशच- 
ईरण 
२७३. 


पोड़का धनुष तोडा जर हिरण्यनाभं अपने रथम चढाय 
आच्छादित किया तव पौड्की पक्ष अनेक योधा वसुदव पर आये ॥ 
करि सव योधानिफे वाण भेदे अर्‌ पैड पेड रात्रूनिकटी सेनाकरि 


क 


९०॥ सो वसुदेवने अपने तीक्ष्ण बाणनि- 
| धन्य धन्य कहावता भया ' सो सबने कटी 
५.२ उभर अकरतक न द्या एक तरफ अकेला वघुदेव अर एक तरफ़ अनेक योधा तव न्यायवंत ज राजा 
है वे कहते भए अबतक यद अन्याय न देखा जो एकत अनेक ठं एकत एकहीका शुद्ध योग्य है 
॥ ९२॥ तव जरारसिंधने धर्मबुदध देखिेकी इच्छ।करि राजानि आज्ञा करी । जो था कन्यके अर्थि एक एक यप 
युद्ध करो जो याङ्ं जीते सोर कन्ाका पति । तब ओर तो खड खड देले तथ राजा श्ुनय वसुदेव युद्ध करने 
रग्या सो श्चंजयने बाण चये ते सव वसुदषने दूरहीते कटे अर ताक रथ तोच्या अर वखतर काञ। अर 
बहुत विद्वलकरि याद जीवदान दिया ॥ ९५॥ बहुरि बसुदेषते राजा दंतवक्रने युद आरंमा सो देतवक्र महा 
उडत चिरकाल युद्ध करता भया तां मी बसुदेवने रथ रहित किथा अर ताक सब पुरुषां हरि तादिहु जीवता 
छोच्या ॥ ९६॥ बहर काठ समान उद्धत राजा कालपुख सो वसुदेवं यद कसि आया मो वसुदेषने बादर ह 
जीया अर जीवता छोच्य। बहुरि राजा शर्य युदधकं आया ताहि वसुदेवने जुप्रणी राख्करि बाध्या तव जरा्िंष 
ने राजा समुद्रविजयतें कदी दे चप !. तुम शखवियापिरै प्रीण हो रणविषे या मानीका मान हये ॥ ९९ ॥ तवं 
जराधकी आन्ञाकरि महान्यायके वेत्ता राजा समुद्रविजय युद्धं ऽमी भए जो न्यायत राजा है तिनकी यही 
रीत्ति है जो रणि खामीकी आज्ञा प्रमाण करं ॥ १०० ॥ जरासिथ सत्रका खामी ह ताकी आह्न प्रमाण समुद्र 
विजयने अपने सारथीते कल्या जो तू अपना रथ याक रथपर्‌ चाव सो वाने वलया तब वसुदेव अपना पिता 
समान ज्येष्ठ भात्ताका रथ अपने उपर आवता देखि दधिसुख बियाधर जो अपना सारथी तादि कटी जो स्र 
विजय भेरा बडा भाई हैतं इनकी तरफ अपना रथ धीरे २ चाप्र यह भेर शरजन द सो इनंते एक रीतिसे 


_ अर अपने बाणरूप मेधकी वृ्टिकरि पौडङ श 
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नेनिकू आहादकारी एेसा सुपे देख्या। अर आख खप्न सरोवर रूप सुद्र खी ताके दीधे चच  छोचन्‌ 
समान मीन युगट देसे परस्पर  स्नेहफे भरे अदेतपङा ` मकरं रहित जलिष केहि ठे करते देसे । अर नवमे खम्न 
वह कमर्नेनी सर्गेष जख्के मरे दोय व कंचन के कङश जिन युख कमर्तें टके सो देखती भं मानू वह कटश 
माता अपने चुम समान दी देसे ॥ १९ ॥ अर दशवे खप्न वह जगञ्जननी महा मनोहर सरोषर देखती 
भह मान्‌ वह निंर सरोवर पतत्र जलका भरा माताका सन ही है कैषा है, सरोवर सिबाणसदित खच्छ जरते 
स्वा अर कमङ्निकरि सोभित अर राजहमारि पश्चीनिकरि सयुक्त है ॥ १५॥ अर ग्यारहवें खप्न माताने 


मोदा सथुद्र देख्या केसा है सण्रुद्र धूतती उछर्ती जो ऊरी तरंग तिनकरि युदर दै । अर मृगा मोत्ती मणि तिन 


¦ हव खप्न ठक्ष्मीक्ा खनक पहा मनोहरं धिहामन देख्या सो केशरा है सिंहासन जक चाररौपाए सुगेद्रके आकार 
महा मनोहर हँ, केसे हं सगद्रनिके आकार तीक्षण नख अर तीक्ष्ण डाढ अर हट दष्ट अर देदीप्यमान अतिसंदर 
 केशावदी ताकरि शोभित टै अर मिंहाप्तन मणीनिकी जो प्रमा ताकरि दशदिशा रूप ज बधू तिनके मुखड 
उयोत करणारा हे। अर्‌ तेरह सप्ते यह जगतमाता आकशविप देष विमान देखती महं, केषा है विमान 
नानाप्रारके भेदनिङ् छिए जध्वजात्तिनकीजो अणी सो ही महं युजा. ताहि हिडछावता मणीनिकी मार 
अर मोतीनिके दार 1 तिनक्रि देदीप्यमान है ॥ १७॥ अर चौदद्यै स्पे यह जिनजननी पाताङनिसे निकसता 
नागेदरका मवन देखती मई केसा है फमेद्रका भवन फएणनिपर मणीनिक। उयोत ताकरि भया है एथिवीका तिमिर 
जानें अर नागङ्खमारीके मधुरगीत तिनकरि मनोहर ¦ है अर मानूं वह नागभवन भूमिक शिशामृणि हीह 
॥१९॥ अर द्रव स्वप्ने यह पतित्रता आकाश स्पशे शिखा जाकी एषी रत्ननिफी राशि देखती भई, केसी है 
रत्नरारि अरुणजे पद्मराग मणि अर उञ्यर जे वजमृणि अर हरित जे.मरकत्तमणि' अर स्याम ददनीरमणि 


ॐ 


~ किरि कयि ० नता 


कानमनन 


, 


 ॥ 


| 


करि पूरित दहै अरजे ञ्चगय्ठे दहे महा उद्धत महा भयान गिराहनिके समूहं जम भगे ह ॥ १६॥ अर वार 


प्रीतिकरि अति हित है मन जाका सो महा प्रशंसा योग्य 

दरि्वश्च- स्वे ग ~ = 
खप्न खेत गजराज देखा सव ओर श्रे है मदक नीञ्चरने 

श्ण अर तमाटक्षके प्निसमान श्याम भवर 


यह खप्न देखकरि आनेदसरं भर गई ॥ ५॥ पिले -सः 

जाके अर दिग्गजनितक प्रा मरह ग्जनाजाङी २ 

तमा जनपर्‌ जार करे हैँ अर कैश्च पवत समान है वर्णं जाका रेषा 

४९५ चरते पवेत समान सुर स्त देरूथा अर दूज खप्न धवल यृपभदेस्याठचे हँ सीगनिके अर अपने खुरजकरि भूपिक 
खोदता मद्य राडता सव दिशनिङकं शद्धायमान करत ठंवी है पूछ जाकर अर दीं है कधा जाको शरदके मेष 

समान शङ वण महाधीर नेत्रनिशं प्रिय महा भारे चलावनेङं समथ शिषदेषी देखती भई ॥ ७॥ अर तीजे 

सखप्न [पिह देरपा, उदष्या दै पवैतका शिखर जाने अर वद्रमाकी किरण समान उज्जवल ह दाद जाकी अर 

रवा अर सव दिशम उयाप रहा है शब्द जाका शरदके वाद्रनि समान शेत महा धुदर सृगराज (चैर) देख्या। 

जर चोये खण हाथीनिकरि होय है अभिर जाक अर गजराजके भखल समान कुचरूप कठा जाके रेसौ 

रकष्मी देखी सुंगध जखके भरे कटश तिनकरि जादि गजराज स्नान करां ह गजकी सूडकरि उढाये है कलश 

जर करुश॒निके सुख पर्‌ कमलके पत्र हं अर कमला स्नान करती कमटनिक हासन वैठी है ॥९ ॥ अर पाच 

सखप्न निर आकाशविपें दो माख ठटकती देखी सो माला महाश्रेएट जिनके मकरंदकरि तृक्च होय रदे है भवरके 

नमूह मारा महा । फुलित महा कोमल ह पुष्य जाये मानूं बह दो माला मतानि अपनी भजा दी समान 

देखी 1 अर छठे खप्न चद्रभा देख्या जो चंद्रमा राचिविषे अपनो किरणनिकरि अंधकारकं द्रकरि मेधपटलरहित 

आकाशिपे प्रक्र कररद्या है मानं वह निशाकर निशिषटप सुंदर नारीका मनोहर दाख हीह हास्यमी 

उञ्ज्यक अर चंद्रमा भी उज्ज्वठ । अर सातवै खमन माता रिषेदवी दिवाकरद्ं देखती भई केसा सथ 

देर्या दृष्टि सुख करिए नेजनिदर सुखकारी अर अलि संद्र समान है अरुण वरण जाका मानूँ वह सूयं दविजा, 


क 


भ्त 9 ५ 24. 
रूप खीका पुत्रदी है दिन २ देखे योग्य है भख जका अर तुयं नत्रनिङे अ।ताप उपजाये है अर माताने 


इवंय- | धरका असड प्रताप जाके गवेकरि इती है रिपुकी शंका जिनिं अर यदुवंशी राजा नानाप्रकार _ऋीडाकरि रमते | छ 
एण || भये ॥ ७३ ॥ यह कथा गौतमखामी राजा श्रेणिकते कटे ह । हे श्रेणिक ! जिनधगररूप मेष जाके जल्की षारा- | ३७ 
0 करि या पृथिवि नानापरकारके फठ निपजे यहं जिन धमरूप जछकौषार। खक्ष्मी अर कीतिंकौ उपजावनहारी 
हे महा मर्यकर जो रिपुर्प दागनछ तके दाहरूप दुःखकरं बु्ञवि है अर यह जिनमतरूप पेषमाला जगतके 
वाँधवरूप जो सजन तिनङ्गं हषं उपज है ॥ ७४॥ 
इति श्रीखरिष्नेमिपुराणसेप्रदे हसिंशे जिनसेनाचा्स्यकृती कंसापराजितवरीनोनाम षडन्रिराः सग ॥ ६६ ॥ 
ध 

‰-पाचवा माधकार्‌ ¦ 

श्रीनेमिनाथखामीका चरित्र । 
अथानतर-गौतमखामी कै है । हे प्रणिक ! या छोक्विं हका कारण जो प्रगट भया सो तू सुनि पले 
तोहि कहादी हुता जो समुद्रविजयके धर नमिनाथ अवतरेगे त्िनका अद्भुत चरित्र मकृदं सो खनिहे 
राजा ! अंधकवृ्टिकि दशपुत्र ते दशाह किये तिन मुख्य शोयपुरका खामी राजा समुद्रविजय ताके रानी 
िवदेवी तके गर्मैषिपं नेमिनाथ अवतरगे । ताके ऊ महीने पठे इद्रकी आज्ञात पिताके घर ऊुमेर रतनिकी 
वृष्टि करता मया सो दिनप्रति साढे तीन कोड रत षष सो अर्थीजन तृप्त भये। सब ही लोक अगोरक रत 
राजाके ढ।रत छे गये जो उदारचित्त मेह समान दानधारा वषे तिनके पात्र अपात्रका भेद कहा वह सब दी 
आधधोको तृ करे ॥ २॥ सव दिशानिते दिक्छमारी माताकी सेवां आईं तीन जगति सब दिराके 
जीत्तििका यश्च जिनेश्वर प्रगट करतीं भई ॥ ४ ॥ एकदिन माता रिदष र।तरिके पिले पर महा सुद्र 
सोह खप्न देखती भई । कैसी दै शिवदेवी समस्त अतिशयका दिखावृनहयरा समुद्रविजिय अपना परति ताक || ` ' 


४१२ 


| 


दरि || कुम सोह प्र द । काका क्या कटं होय नाहीं । जा समय जो मबितच्य होय सो दी होय । काहुका“बल 
ण | भग्रितवय आगे न चे ॥ ६६ ॥ अर यादवनिका चरा होनहार दै। वे प्श देहत मूख ई । जो प्श आधा ह्‌ 


होय सोह मरिषेकी रका राखे । सेमे चरिवेकु पेठ तब निकसिवेका उपाय विचरे अर रेते े मूस प्त, 


उन शरण हुता अर तेरेदी कटक भये त्तौ अव वे ्रषण. अगोचरी रहेगे अर उनके कटरूप शाखाका बल 
| बहुत भया हतो हहे पुत्री ! मेरे करोधरूप दावानङकरि मस्म भया देखि ॥ ६८॥ रेते प्रिय वचनरूप जल्करि 
पुत्रीकी करोधरूप अगिन बुद्चाईं । अर काटयवननामा अपना पुत्र साक्षात काल तुद्य महा परिकराल ताहि याद- 
वनिके नारके अथि आज्ञा करता भया ।\६९॥ सो पिताकी आङ्ञा पाय हाथी घोडे रथ पयदेनिकरि पूणं चारुते 
समुद्र समान कटक ताक्रि युक्तशश्चु जे याद तिनिपरि चस्या।. सो शीधूही जायकरि यादषनिघं युद्ध 
करता भया । सतरह वेर युद्ध तान यादवनिसूं किया । परंतु इन जीत न सक्या । सो अतुरु माटावतेनामा 
पव॑त तदति मागि गया ७० ॥ बहुरि जरासिशु भ्रपने भाई अपराजितङं यादवनिषरि विदा करता भया । 
कैसा है भाई जीते दँ अनेक प्रचर परी जानं अर जरार्सिधुके प्राण समान प्यारादै सो शीघ्री यादवनि- 
परि गमन क्रिया । वैरीनिका समूह ताके ्रसिवेकरा रोटी सो प्रवर कार्की अग्निकी शिलाकी पक्ति समान 
प्रज्यङित अपना कटकरूप वन ताक प्ेस्वा चास्या । सो तीनसे छिपालीस प्रर युद्ध अपरा जितने यादवनिघु 
किये । सो महायोद्धा यका उपाजनहारा हरिके बाणकरि इस्या है प्राण रूप सार जाक सो मानू खद्‌ निवारि 
अर्थि वीररस्यापरि शयन करता भया । | ध 
भवार्थ-जरासिुक छोया माई अपराजित तीनतै छवालीस वेर युदधकरि हरिके वाणतं सूबा ॥ ७२॥ अर्‌ 
| रकी पुरी जो मश्ुरा ताविषं नगरे रोक षद धरते अर सुखदं करते बस्तते भये केसे ह छोक हरि अर छ 


(यययो 





अति अविक्की दै यह विवारन किया जो हम याहि मरे पर यके पीठे जरा है ॥ ६७ १ तरे दी चरणका ` 


ह 


४९३ 


इसि | नाम्‌ प्री बलमदरङ्ू विवाही, अर सुेतुने अपनी सखमभामानामा पुत्री केरवक्ं परणाई । बह सलयभामा प्रभानामा , 
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राणीकौ पुत्री है ।॥६०॥ इनके विवाहविपे अनेक विद्याधरी प्रविधर हैँ भष जिनके सो खय करती भई । वे विचाधरी | ' 
अपने छचरूप कटश तिनके भारकरि सेदसिन्न मया है अंग जिनका । भावार्थं अति नाजुक बदन है अर 

नृलिे रिथिर होय गये हैँ पञ्च अर कांचिदाम अर केशनिके वधन जिनके अर मनोहर दै नुपुरनिका शब्द 

जिनिक्रा ॥ ६१ ॥ नीटांवर कदिये हटधर अर पीतांवर कषये हरि इन दोऽ मानिक प्रथम विशद भये । कैम | 
ह दोउ बीर नानाप्रकारके सणीनिके आभूषण तिनिकी ज्योतिकरि प्रकाररूप है अग जिनके । समस्त यादव | 
इनि दोउ माईनिकं देखिकरि अति प्रसन्न भये इनि सव वंशके शिरोमणि जानते भये । बडे २ राजा तिनि | 
करि सवनीक ये पुत्र तिनक्ं देखकरि रोहिणी वलमद्रकी माता अर देवकी श्रीकृष्ण माता अति हर्त | 
मई अर शिषदेवी आदि सवी बहुत हरपि भई। प्रथमही मदनकी रंगभूमिविषं सयमामा मोहनका मन हरती | 
मई । अर रेषत्ती हट्धरका मन मोहती मई । सीखी दँ अनेक कला अर धार हँ अनेक गुण तिनके योगकरि 
उन दोउ माईनिके बे दोउ मन हरती मर्ई।ज चतुर हैते समयन चफ़ँ। जिहि भिहिसमयर जेजे उचित 
कत्य्‌ है तिनि तिनिकरिवे इनङ्ं प्रसन्न करती भई। अथानंतर-वह जरासिुकी पुत्री जीवंयशा कटुष हे भावनाके 
रोगकरि, मन जारा समुद्रसमान राजा जरासु ताहि क्षोभ उपजावती भई । जसे वेका कि तरंग अति चैचरः 
तारूप सो सथ्रहं क्षोम उपजा, तमाख्के पत्र समान अति श्याम विखर रहे ह कैश जाके सो पिताक निकट 
अति रुदन किया । यादवनिकरि किया जो दोफ्सो पितता कहती महं हे तात ! सवे पृरध्ीके पति तुम, अर 
तुम वै मेरा धनी मास्या जाय अर मेँ विधवा भई । सो यह बारता सारी न परे । अव याद्वनिका रुधिर सोई 
भय। ज अर उनके सिर तेई भये सरोज किये कमङ तिनिकरि पतिङं पणी चं तोह मेरा कोष न बुद्धं ॥६५॥ 


+ दे, ० श = ५ । 
पुथरीके ये विखपके वचन खनिकरि पथिका पति कहता भया । हे प्री ! तू शोक तजि देवकं ये पपात ६१२ 
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यदम 


# ५ 


दरिं. सरोव्रका निवासी दंस गगा तीर अवि। तै बद 


पतग दै मुरा दिस दिशि' गछिनमे विचरे है राजस जहां ॥ ५४॥ सो दूत आयकरि द्रे ख्या । तव दरारपार बाह 
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राजसभामे स्याये। सो वह राजसभा यादवनिकरि शोभित तदं दूत आय नमस्कारकरि पादवनिका इद्र जो समुद्रषि- 
जय तात कहता भया दे नरद} मेरी विज्ञति सुनहु । विजयाद्ेगिरिविषे दक्षिणभ्रेणी ताविषे रथनुपुर चक्रवाटनामां 
नगर ताक अधिपति राजा सुकेतनामा विधाधर नमि बिनमिक कुरी ध्वजा ॥ ५५॥ सो सव वि्याधरनिका 
खामी है तानं छृष्णके पराक्रम सुनि जो देवोपुनीत षलुष चढाया अर रख वजाया अर नागराय्यापर आरोहण 
क्रिया । यह वाता सुनि राजा सुकते छृष्णसूं अतिप्रेम उपञ्या सो मोहि पडाया ह । ताकी पत्री सत्यभामाङ छष्ण 
परह । समकेरयाणका मूल जो छृष्ण सो विधाध्रनिदं मिभूतिके अर्थं दहु ॥५६॥ यह दूतका वचन सकल यादवनिके 
मनका हरणहारा ताहि खुनिकरि समुद्रविजय कृष्णं आज्ञा करी। जो तुम भुकेतुकी पुत्री सत्यभामासं विवाह 
करहु त कृष्ण अति प्रसन्न दोय दूतस कदी । सत्यभाम।रूप रतकी धारा सुकेतरूप डुवेरकी वरषा रतनाचलरूप 
जो भं सो मोपर शी्द्ी परौ । भावाथ केतु तो मेर समान.अर सत्यमामा रतरकी हटि समान अर मे रतराच 
समान सो वह रधारा मोपरि परो । सुकेतुकौ दई मेरे गै परेश करे ॥ ५७ ॥ पसे प्ीततके वचन कदि दूतका 
बहुत सन्ान शया । अर दृतङ्कं विदा किया । अर वह दूत अतिदर्षित भया अपने खामीये जायकरि नमस्कार 
पूथक सब याद्वनिके गुण वणेन श्चि । अर वाके बहुत गुण गाये । यह्‌ दूत आप तो हरषित होय आया हृता 
अर सत्यश्रमाके मातापिता अत्ति हषित भि अर काथैकी सिद्धि कदी ॥ ५८ ॥ विद्याधरनिका इद्र राजा 
सुकेत अपने दूतक शख बख्देव वासुदेवके गुण सुनिकरि अत्ति अद्रागी भया } दूत कदी या पृथिवीषिषं बख्देव 
वासुदेव दोऊ माहं प्रशरूप दँ । इत्या है ओरमिका तेज जिनि रूपकांति प्रताप धमता उनकी सब जानकरि 


(५ 


सुकेत अर सुकेतका भाश रतिमार ये दोऽ पुत्री ठेकरि मथुरा आये। सो रतिमाने रति समान अपनी रेवतीः 


विद्याधर दंसरथनुपुर चक्रमारनामा नगरते मथुरा आयाकेसी श 


११९ श्यै 


३६ 


तक. || सावंत उदे । समस्त सेना कंसके काथविपे सावधान सो बलदेव वासुदेवे भ्रतापत सकल सेना भागि गई ॥ ४७॥ || ' इ 
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अथानतर~च्यारि घोडे जुपे है जा रथे तारिष बरुदेव वासुदेव वड माई सहित रथपर पैट मस्छका भेष धरे अनेक 
आभरणकरि युक्त माता पिताके मंदिर आए ¦ कैसा ह मंदिर सञुद्रविजयादिक सब भाईैनिकरि पूणं हे ॥ ९८ ॥ 
दर्धर अर हरि अनुकमतें बडनिके पायनि पडे । पठे समुदरविजयङ बहुरि समुद्रविजयते छोटे अर बुदेवते बडे 
अठ भाई तिनिके पायन परे । बहुरि वसुदेव तथा मातानिफे पायनि परे । सवनि आशीष दई। चिरकाके विरहका 
उपञ्या जो अंतरंगका आताप ताहि मिख्वेरूप जली धाराकरि बुद्चावते भए ॥४९॥ देवनि समान वदेव अर 
देबीनि समान देवकी सो अपने पुत्रका सुख देखि अुरुषखद पराम केसा दै पत्र बुशचाई है ्चरूप अयि जानें । 
अर.सद। प्रफुष्ित हे बदन जाका एमे पुत्रका संयोग सुखका कारण क्यों न होय या समान अर सुख का । अर 
पह यशोदा पुत्री वसुदेव ठे आए हुते जाका नाक कंसने चिप किया सो ह इृष्णदरं देखि आनिदरूप भह ॥५०॥ 
जासमय छृष्ण र आए तादी समय उग्रसेनङ्कं निर्धन किया । चिरकार वंदीगृहके योगत क्षीण है शरीर जाका 
कंसकरी राकातें रदित सकठ नगर उछाहरूप भया ॥ ५१॥ केसके सकर सजन अर ताकी बहू अयत रुदन 
करती महं । अर कंसदरं शीर ही दाकर ठगए । कंका संस्कार करि जरािंथकी पुप्री जीवेया अपने पितकिं 
पास गहं रुदनकरि रुकगए हैँ कंठ जाके ॥५२॥ जीवेयञ्चा तो जराम गई अर यादव अपनी सभासहित विराजे 
है तासमय आकाञ्चरूप सयुद्रविषं एक विद्याधर सीनकीसी छीडा परता मथुराके समस्त रोकनि देसथाकेसे ह मथु- 
राके कोक उपरकी ओर है मुखकमठ जिनके । अर वह विद्याधर अति शीघ्रगामी मीनसमान चपरगतति सुकेत 
नामा विद्याधरका दूत आकाशरूप समुद्रविषें सयनिकी दि पर्या । कैसा है आकाशसरूप ससुर अंभो किए मेष 
ते ह चपट तरंग जावि मीनके तो नेत्र चमे अर दूतकेदेदीप्यमान आभूषण मापते मए ।॥५३॥ शरीरविषउ्वल 
निंर वश पददिरे, अर चंदनादि सुगंथ गाये वह वरियार प्रग कठहंस समान मधुरापुरी जाया । जें मानः 


३६ 


४१० 
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आए । कैसे 
दो मसल महा कोर महा तीक्ष्ण विकरार हँ नख जिनके अर दोढ यष्टि वा प्रगट सिंह समान भ्कर ह 
आकार जिनका अर शिर है च्रण जिनके । माधा -जिनके पग अतिदृढ है सो छृष्ण तो चाहर मलक सन्सख 
आया, परस्पर मुष्टिकरि युद्ध होने खाग्या अर सुष्टी नामा मस्छपरि वलमद्र पधारे । कैसा रै यष्टी वज्रपात 
समान है कठोर सुष्टि जाकी वाहि आवतेक देखकरि बलदेव बोरे तिष्ठ तिष्ठि पेमा कहि एक पेड दीन्दीं 
सा चाक तत्र प्रण निकसि गप्‌। मनुष्यकी कदा शक्ति जो शाका पुरुषनिसू रं । इगिसं देवन ररि स्क 
अर कृष्णने चारक पकस्या अर युजजं्मे पेलि ड।स्या रुधिरकी धारा वाके मुखत निकसी तत्कार जीष निकसि 
गया । यद्यपि वह वचाद्भर अति समथं हुता अर अति बख्वान महा गर्ववान जासू कोई मरष्य जीति न सक परंतु 
हरिये वाका जोर कदा चङे । कपे हँ इरि कदिए इद्र अथवा इरि कषिए सद्र ता समानं महा वी्य॑फे धार है 
॥४०॥ वे दोठ मसल एक हजार सिंह अर एकटजार माते हस्ती तिनतते अधिक बलके धारकं हते सो तत्काल दोऽ 
मह हरि दख्धरने मारे । उन दोडनिष्ं मूवे देखिकरि कप्त आप चङायकरि आया तीक्ष्ण शख रै जाके करविप 
तव्‌ तमस्त रंगभूमि चायमान होयगहं । जसा समुद्र गाजे तेप्रा गाजता ङृष्णपर आया तव इष्ण महावरी 
वाके हाथते खडग खोति रहं अर म्पानमें षार दई अर वाहि गाढा पकस्वा क्रोधकरि बा$े पग पकरि चहुं ओर 
फिराय अर रिखपर पकं मास्या अर हते अर कदी याही बरपरि गवे करे हुता ॥ ४५॥ जब कंसदरं केशषने 
पछास्वा तब कैसकी समस्त सेना क्रोधकरि युदक उयमी भई तब अकेर बलिमद्रकरिर ैँ भङ्री जिनकी महर्का 
थम उपारि योद्धानिपरि दौरे । वजरपात्षमान थमका घात ताकरि केयक मारे तब सव योद्धा मागे ब्देव वासुदेवस 
कौन ररि सक । जब कैसके सारमेत सव भागि गए । तब जरािंुकी बडी सेना कैसके ततरे हती ता बडे बडे 
राजा युधक्रं उयमी भए ! यादवनिपरि विषम हे दृष्टि जिनकी जसँ समुद्र गाजे तैसा शब्द करते भए सव जरतं 
॥ ५ ४ 


५, 


` ३६ 


{१ 


एब. || दर गए । सो लीखमात्र दोउ गजनिघुं यदध क्या । सो कठिन चोट लगा तौ वे मरि ही जाय प्र इनक न | उ 
मारना सो टीखपातरमे दोऽभाई इन दोऊगजनिके दांत उखार छिए । जेते सांपनिकरि दैठे बांस अङुरे उखारं | ३६ 
तेसं व॑धनकरि वेष्टित हस्तीनके दांत उखारि ए ॥ ३४॥ मूर्ते उखरि गए हैँ दांत जिनके रेते वे हस्ती विरस 
राब्द करते भागिकरि नगरमे पेठे अर ये दोञ वीर अपने गोपीनिसहित नगरम आए ॥ २५॥ अपने कोधेनि- 
केरि महा मल्छनिकू टेकते  दोऊ मर्छ रंगभूमिमं आए । केषी है रंगभूमि कमर्निकी इपटनिकरि मैडित सो- 
भित ह दार जाकर अर्‌ बडेर राजाजहां कौतुक देसे है कपरनिपर भवर यु जार र है ॥३६॥ सो रंगमूमिषिषै हरि 
अर हटधरका टीखमात्र गजना खम जेकना अर अपने चरण अर भुजदंड तिनकी चेष्टका करना अर नाना 
प्रकारकी महवा कख अर इह दृष्टि अर दढ मुष्टि तिन करि वह रंगभूमि सोहती भई । जैत व्चका डेहरा 
छताथकरी सुदर भासे तैसे इनकी सुदर चेषा सदर भाषती भं । तासमय वसुदेवं बरूदेव सैनकरि सब दिशा वतात। 
भया हे हरि ! यह तेरः वैरी कंस है अर वे याक निकट जरसिधुके छोग हँ अर ये स॒मुद्रविजयादिक रेरे वावा 
है अर ये काका-वायानिकरे वेया है छृष्ण तो उनकी ओर देखि रद्या । अर वे सवर भाई काका बाबाके इन दोऽ 
भाईैनिकी ओर देखि रहे ॥ ३८ ॥ अर कंस मटछनिद्ं आक्गा करी जो ठम परस्पर मस्ख्युद्ध करहु । सो सब 

| ही अपनी अपनी जोडीत युद्ध करते भए । जहां अनेक देशनिकि राजा देखे दँ अर अनेक छोग मेले दय रहे हँ 
तिनिका अति क्षोभ होप र्या है अर अनेक मस्ट गर्जना करे दँ अर खम टक ह तिनकरि रंगसूमि रमणीक 

~ ,., || होय रदी है । जभ आःएणे भैम करोधङ़े भरे परसपर छर तैत मद्छ परस्पर कड द ॥ ३९॥ अथानतर-दुषट 

कस कृष्णपरि चाद्रनामा मदकरं आन्ञा करी । कैसा है चाहर परवती भारी भीति समान्‌ विस्तीणं है वक्ष 

खछ जाक। अर प्रगट महा दढ षणी ममान है भुज जम जाके जाम पेडि डले है अनेक मछ जने \सो || ^¢ 


| स्वामीकी आज्ञापरभाण सवके सन्पुख आया अर्‌ कैसने विषसमान विषम्‌ दृष्टिकरि जा उुष्टीनामा मस्ठ ताक || ४९८ 


। । 


०८ 


(वव. राज। निका ईद ६ै॥ २५ ॥.दोढ भाईनिके जन्मा तरका स्नेह ताकरि भिषिगये ह मन भिनके.सो यञुनमिं स्नान श्रै 
करि गोपनके समूह सहित अपने धर आए । दो भा 


रोऽ माह नर्कीडावष निग अरदेवनिकि नृपनिकर सवनीक , ६९ 
॥ २६॥ मो जायकरि भोजन क्रिया बलमदरने तो इनके 


ठय योग्य वस्तु हती सो ल अर हरिनि महा सगेष ` ` 
४०७ महाखाद्‌ गयनिका षव अर दधि दुग्ध मिष्टान्न आदि अनेक रस अर नानाभकारफे उ५जन अर सीर 
आदि अनेक भोजन चोकम सुपणके पारम मली भांति मोजन किए अति नरम अत्ति सुदर अति मिष्ट अति 
उज्ज्वल तंदुल आरोगिकरि छृष्ण उठे। दोउ मै महा घुगेष चंदन अर गजा अतर अति सुगंध गायकरि नाना 
 ्रकारके पष्पनिङक रे अति सुगंध है शरीर जिने । पान सुपारी खवंग हंायची दाङचीनौ चाबते अरुण है अधर - 
जिनके अर देदीप्यमान है सुख जिनका ॥२८॥ नानाप्रकारके मस्लवि्याॐे करणारे तिनमे वीण समस्त षि्यानि 
म ्रबीण क्रि है दुद्र भेष जिनि। वडा माई नीखाबर छोय भाई पीताषर उरेविषै गाया है सिद्रिका रंग जिनि 


अर्‌ नवीने पुष्पनिकी वनमाला तिनके हँ सेहुरे जिनके माङती आदि अनेक ` पुष्पनिकरि शोभित ॥ २९॥ 


अपने मनविपें कंसा विध्वंस विचारकरि चले । अपने चरणनिके घातकरि ृध्वीकष क्षोभ उपजावते महा भयंकर 
म्छका भेष धरि अपने गोषनिके समूह सहित मथुरापुरीकी ओर चाले मारगमें केके पक्षे अपुर इनपर आए 
एक नागरूप होय आया । एक्‌ गदधव होयकरि आया एक खोया तुरेग होयकरि -आया फास दै यु जिनि 
छुष्णके विनारिवकर चखायकरिं सन्मुख आया) ये छृष्णने सव मगाए अर एक केसीनामा असुर आया सोह केशव 

. ने भगाया। सवनिकर जीत्तिकरि नगरमे प्रवेश करते हुते सो नरके दवार दोय गजराज आए । मदङे श्चरिविकरि 
भीजि रहे दै कपोर जिनके सो एकेखार दोऊ गज कंसकी आज्ञातं इनपरि स्याए । तिनक जानिकरि दोऊ 
भाई हित भए। दोउ युदधकी रंगभुभिपिषै महा मर्छ हँ इन दो दाथीनिमे एक चंपकनामा हाथी ताके सन्मुख 4 


= = = ९ ५.०७ 
तो राम्‌ किए वठ्देव गए, अर दूजे हाथीका नाम्‌ प्रायामर तापरि एणिरिपु किए नागके दमनहारे दामो 


पुराण 
० 


युक्त देखथा ताका कारण कहू हू । तुम मेरे शाख पटावनेके गुरु अर महा पंडित अर या लोककी सकर रीतिके 
नाता ओरनिक्र मारग वताबोशे सो तुम सारिखे विवेकी मेरी माता पूज्य ताहि तिरस्कारे वचन कौ । यह तुम 
कू योग्य है ?॥ २९१॥ > वचन वसुदेव उलाहनारूप कहे तव वण्देव माक छती खगाय रोर्माच होय गदगद 
वाणीकरि दषके आंसू नांखता प्रगय् करी है अंतःकरणकी विमर वृत्ति जाने सो सव वृत्तांत केशवसूं कहता 
भया हे धीर जाकी पुत्री जीवंयसा केस परन्या है ताकं घर कसे वड भाई अतिसुक्तिकनामा सुनि आहार 
आयेसोवा पापिनीनेमूमिके निकट तेरी माता देवकी रतिके वश्च डरे तव सुनि कटी या देवकीके नवमां नारायण 
पुत्र होयगा सो पठे तेरे पतिक मारेगा अर पीछे तेरे पिताक मारेगा । सो बनें ये मुनिके वचन कंस कहे । 
सो पदि नेरे छह भह तीन सुगर भएवे तौ तद्ध मोक्षगापी हं सो मद्रख्पुरविषं जल्कानामा सेठानीके घर 
है अर अलकाङ़े छह पुत्र तीन युगर मृतक मए सो देवनि देवकीकी प्रसूतिगरहमे लाय डरे सो मूवेह्‌ कसने शिरा. 
पर पषछठार मारे अर चौथे ग्म सातां पुत्रत्‌ भया सो सातवें महीने दी जन्म्या। शतु न जानि सक्या सो तोहि होते 
ही नदे घर आय राख्या है ये वचन वदेव सुनि वासुदेव बडे भाहनिके मारिवेकरि कंसपर क्रोध उपचज्या अर 
वड भाई कटी तेरे मारिेके उपाय वान बहुत किए जन्मत उपाय करे है अर जव मरलयुद्धका उपाय्‌ रव्या है । 
येवचन दठध्रफे मुरलीधर सनिकरि कंसे माखिविविप चित्त धरता मया ॥२४॥ अवतॐ हरिके जीवम यह हती 
जो मोसारिखा सामत अदहीरनके कर्मे क्यू उपजा अच रोहिणीका पुत्र वल्देव ताके सुख आपद हिवंशी जान्या 
जो हमारा क्षरीनिक्राङुढ है । जा वंशप श्रीयुनिखुत्रत नाथ भए अर नेमिनाथ होगे । मे देवकरीका पद मर 
मेरा पिता वसुदेव है अर यह बलदेव मेरी बडी माताका पुत्र वसुदेव नेदने मेरा बडा भाई है अर समुद्रविजयादि 


अ । ग क 


वदेव वड भाई सव मेरे वावा हे मे बडे कुख्विं उपएल्या ह अर नेद यशोदाके पस्या हूसोयेमेरे धमंके माता 


पिता ह रेखा सव गृ्ंत जानि छरष्णकरा युस्‌ कमर फूड गया हरि किए इद्र ता समान यह हरि करिए बासुदेव 


-1- ( 
प्क ५ 


सिवद विदुरा है छोटा भाई वपुदेव ताके देखिवेके मिसकरि डे भाई मथुरा; आपे कंदं यद ` जताया जो चष, 
२६ 


श्य छोटे भासं भिसि आए. है । जव याद्रनिका इद्र समुद्रविजय सब मानि सहित. आया तव वसुदेव 
४०५ सन्युख गथ । अर कंसह संक्मका भस्य! सन्मुख जाय इनिद्' परीमे स्याथा । नगरकी मेदिरनिकी शोभा 


देखकर याद्वनिओ नेतर तृत भये । कंस सथनिक डरे दिगये जर बहुत आदर श्रिय! । भांति मांतिकी इनखे 
सामग्री पठा । जेत कोउ स्नेही स्नेह दिखापे तेस कंसे कपटसू दिखाया । दिन प्रति पिन सेवा दानं मान्‌ 
भणामि पराहुनगतिकरि मानं स्नेह रिख है । कय .दिन याहवपिसहित यादधनिका शवर समुद्रविजय्‌ 
माह निकट रद्या अतरमे द दाह जिनके । अर गोल ३ गोप भिनद मयुद्धके अर्थं केस पत्र पाया तव 
| बलमद्र स अथ जान्या अर सव्र गोपिद युद्धाभिलाषी करते भये अर कृष्णकरे मिकट महा प्रवीण बमद्र 
 यशोदाङक तेजङरि एठोर बचन कहते भये । हे यशोदे ! त्‌ छृ्णङं स्नान क्यू न करावै है एती दील क्य करेहै। ` 
| तोहि तनहूको सुधि नाहीं एक वेर कहौ बा बहुत वेर कहौ तू अपना खभाव नाहीं तजे हे जें सीप महा 
| उञ्ञ्वल पवित्र मुक्त फलके निपजवि हे परंतु समुदरविषै उपजी ततिं समुद्रकी करिका खभाव चचठ सीप हु धर 
है । तेप तू छृष्णसारिखे पु्रत्नकी उपजावनदहारी है परंतु मोपिनके खभावकं नाहीं तज है ये वचन दरषरने 
कहे तव रसोदाके नेत्र आंसूनिरि भरि आये अर कडु उत्तर न दिया। शीघ्री न्हायवेकं जल कीया । अर 
¦ भोजनकी तयारी करी ॥ १८ ४ तव दोऽ भाहं बोले स्नःन तो हम नदीनि करेगे अर भोजनकी तयारी कर 
ठे सो दोऽ बीर सहाभरीर नदीके तीर गये । तहां एका तमिषे हलधर वक्रध्रसुं कहता भया । ह छृष्ण ! तू आज 
। उदास चित यू ह । तेरे सुखतं वि उष्ण खास निकृत हँ अर तेर ने आंपुनिकरि सजल ह । अर तेरा पुख दाह 


दि 4 [4 मेप चश \ .“ ) 
करि सुरन्नाए कमरसमान भपे है फतिरहित दीखे हं यह्‌ कहा करण ह सो मोदि कहो ॥ २०॥ विकित त -०८५ 
` ` ; वम्र ताने स्नेह सहित माधवसं पूया तव माधव कहत भए हे जयं ! मेरे वचन सुनो । मेरा चित्त दु;खकरि `~ 
9 





॥ 


©, 


संक | भा भयकर फणानिकरि मणिनकरी किरण तिनका समह तिनतैं निकै दै अग्निक स्पूिगके समूह तिनकरि जैः 


परण 
४०४ 


००५०-५ 


सष्या अर सहघ्चदढ कमर ठे बाहिर आये । सव गोप अर गोपी द्रे त वृक्षनिके ते वितारूप संडे हुते अर ' 
दरधरह संडे हुत सो हरदं देखिकरि सवी दित मए अर गोप गोपी गान करते भए अर बलभद्र अति 
परस्न धन्य धन्य यह श२दे उच्चार करते भए । भुजगङ्ं सुजनिते जीतकर कम्रं ख्य पवनकी नाई शीपरदी 
सुद आय सो देखकरि सव सखा एर गए । उहलद्यट करते अति दैदीप्यमान पीतांबर तिनकरि सोभित । 
आनंद्के भरे अति उल्छासरूप स्यापमुंदर कारी नागपर परते कैसे सोहते भए जप श्यामशिलापर वरषता ' 
विजरीसदित मेध सोहै माधव तो मेव भए अर धिञुरी अर कारीनाम शिढा समान जानहु । नागरं 
जीति युजानितें उपारि सदखदर कमलं केश स्याए अर ओर अनेक कमल गोप स्याए तिनिके भारे । 
वेधायके सवने ईसपे पठाए सो पापी पराए युणनिका न सहि सकनहारा कोधकरि तक्तायमान भया अर अति | 
उष्ण उस्वाप्त वाके मुखप निकमे अर आज्ञा करी नंदके 4 दन आदि सवी गार मह्युद्क्ं षयं अविं यदह अश्ना । 
करि मछ्युदधके अथं अपने सव मछ भेट किए । जधन्य मध्यम अर उल्छृष्ट सबही मह एकत मए कैसा हे कंस 
करोत सारिखा है तीक्ष्ण चित्त जाक तत्काङ माधवं मास्था चाहे ६ै। यह शुका चरित्र वसुदेषने जान्या जो | 
याक विम्ब नादी शीघ्र दी हरिद्र हया चाह दै । तव वसुदेव अपने अनावृष्टि पुरं म॑जरकरि बडे भारं समुद्र 
विजयके निकट समाचार पए जो यां यह चरित्र है । यह वाता सुनि शुकी दुष्टता जानि समुदरविजय आदि || 
वुदेवके बडे भाई अर ओर यदेश रथ तुरंग हाथी पयादे समस्त अपनी सेन्या सहित शीघर दी वसुदेषके 
समीप आए । परथिवी शोभित करते शञनिके धारक साप्रत वसुदेवके निकट आए । उपन्या है 
गव जाङ्ं अर दुष्ट है हदय जाका रसा कंसं ताकं विदासिकी है इच्छा जिनकी ॥ ९॥ चिरकारका 


ष 


२४ 


इरि्ञ- ताविषे कसक मदन सोहता यपा ॥२॥ अर शरदकरतुवरिि मेषमाराके अ मावते चद्रमाकी किरण आकाशव 
श्ण ॒मृगट भासती भई । वक्र त। चद्रकलाकरि देदीप्यमानं माता भया अर पृथ्वी करदप विधरि गया पृथ्वी 
४०३ निर्भर होय गहै । अव कैयक दिने कसर ठे 


४००१9 = 


1) 


यशदी बिस्तारती थक्ी सोैदैसो रारदक्रतुविभै प्वी सव दिशि हषी भरी नारीप्तमान सोहती भरं कैसी दै वसुध 
रारूप नव वधू नवा वर जो नवल नागर नारायण ताके कंटसू लगिविकी हे इच्छा जाह्। भावा्थ-षरितरीरूप खरी 


धरिणीधरकृं वरा चाहे है । सी दै रित्रीरूप चरी यृक्षनिके फएलरूप कुच तिनके भारकरि नम्रीभूत द अर नाना 

भकारके काचे धान विकृति रे है। ते भानुं कुकी समान सोहै ह अर सीह परि गर्भै है पी जणे है अर 

ठे दीजक्रं महै हे पीञे अङ्खरा कटि है अर नानाप्रकार तृण अर काचे धान तिनङं चरकरि हित भये 

गयि चलप राच्द्‌ करे ह तेह शब्द्‌ जारे । ावार्थ-खीतो हर्त होय गं 

सो उनका दहाडना सो धरारूप नारका शब्द दै ररदक्रतुषिषे भूमिरूप भाया छण हष उपजावती भई अर 

रिपुनिका नाश दिखावती भई॥ ५ ॥ भथानतर--जानी है हरिकी सकल कडा जनिं एेषा कंससो बहुरि भी 
ऋ क, [कभ 


करि महारिषम ताते कमर कौन स्याय सके । केस जानी वहमेरा श्च नागथको नारक प्राच होयगा जब कंसक्षा 


| 


ज्ञाप गोुखमे आया त्तव सनि चिता उपजी यह कमल कौन स्याव । तव महाबली वादेव अपनी भुजाका 
दै बर जाके सो ठीखामा्द्रहविष प्रेशर समसत रह जवगाह्या । सो महा कोपकरि उव्या काटी नाग 


२६ 


४५३ 


ससक सिश- || भगि सो देडं } सो या घोपणा सुनियेकरि अनेक राजङ्कमार अयि सो काहृदीते यह कायं न भया 1 तेव विरुते | ख 
इयय || हाय उठि गए अथानतर्‌-जरासिथुका पोत्ता भाज मोडल आय्‌ उततस्वा । सो इष्ण पराक्रमी जानि याकी | ३६! 
०२ साप्य परसन्ष देलि' कार्ये अथं याहि मथुरा स्याया ॥ ७४ ॥ सो ष्ण मातुकी टार आयकरि नागकय्या देखीं 
महामयकर जे सपं तिनके फृणनिकरि डरावनी सो वा नागराय्यापर आरू होता भया अर मायामहं युजगस 
तिनके  मुखकरि नि निकमे हे धूम ताकरि भयंकर अगनिकी ्गलकरि रज्यति जो दे देस्या न जायसो धष ~ 
माधवने तत्काल चटाया । अर रेख प्या तकरा शब्द द्रु दिशमें मया । जे काये ङृष्ण किए ते थानुक्कमारके | ¦ 
किए जनाय ! तव सव रोक ताके महारम्यकी भशंसा ठ करते भए । सो शंख एसा वाज्या मानूँ समुर ही गाज्या। 
केयक तो कद दै यदह कां माजुड्मारने किया अर कयः कद है एष सवरा ङरिका हुता ताने भ्य । तंव 
भानुङ्मारने कंसकी शैकाकरि कृष्णकरे लयर अपने चाकर देय गोङ्ुखम पाय दिया ॥ ७८ ॥ अर आप शयया 
अर नुप शंखके समीप गडा जे भानुकर सेवकं दष्णकौ खर गये हूते ते छृ्णके गुणनिकरि अति अनुरागी 
भये ॥ य॒ह कथा गौतमश्वामी राजा श्रेणिक कदे हैँ ॥ हे भ्रेणिक ! ष्ण गमे न आया हृता ता पिले ही 
वाध्या हे वैर जाने देसे कंस महा दुष्ट सो कय करि सकै  छष्णने पूभवरविपे जिनं आराध्या सो सदां तव 
र्का क्रिया कहा होय ॥ ७९॥ ` | 
इति श्री थरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे दिशे ञि तौ कृम्णवालकीडावर्खनोनाम पंचविंशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
अथानंतर-करदकछतु प्रगट मह । वाणासनजातिके वृक्ष ते टं भये धु तिनके भरमररूप फिडिवि चटी । 

अर्‌ कृ हंसिनीके मनोहर शब्द तेईं शंखनिके शब्द सो रिपु कामद सोहं भया मोरनिका शब्द ताहि ति तिरस्कार 
करते भये । मावाथे-शरददिषे.मयूरनिंका शब्द नाहीं सोहै ै।त तैसे कृष्णकी नवीन रकषमी सोह महं सरद्ऋत 


१0 ० या विभयाय 





४६२ 


| वा 
ध | द्पकरने सव वृत्तां अपने स्वामीस क्या सो अति 


पुराण 
७०२ 


४ 


। दोडी । तव हरि अपने पराक्रमकरि बा दूर भगाय दईं ॥ ६८ ॥ 
| सो मार्गमे शासटी वृक्षे खंडका एक धेम वना 


। 


‹ [ 


> ध ? सन्‌ भया॥६२॥ वरुभद्र केरावद्ं नितप्रति जायकरि का गण 
| सिखावे सो इुद्धिमान तुरंत सीखरे। यरु वचन जो रिष परिनयवान सोय ता 
विचा भ्यासकरि का भयतीत कर्‌ । सो-्ृष्ण वास्यावस्था उरुषकरि मारावखाङ्क प्रा भया, परंतु वह महानुभाव 
। निविन्नर परदारा परिल जे सो दिषयातुरामी न होना भया। जो वड पुरुप हँ तिनते अयोग्य करिया न होय। 


| अर जगता बहम जो इन देखिक़े सरीनिका मन मोहित न होय । वै गोपवधू इनके निकट रारा विस 
करती भई । अर ये देवनिसमान चय थर गान करते भए अर कलह विकार नादं ! जैत सुवर्णकी मुद्रिकां 


मणि सोह तसे ष्य गोन सोते भए ॥ ६५॥ या रिभ जीवनि अनुराग ृदिङ्ं भाष होता भया 
अर यान देखे तव सवने विरह उपज । एकदिन कस अपने राञुङ ददिव व्रजमंडरमे पिहार करता 
भया । तव कसु वार निकस्या जानि नेर अरु यशोदा पुत्हनं बनभ ठेगए । तदहं एक राक्षसनी अद्ृहास् 
करती रुक्च हं नेत्र जाके अर किरा है मुख जाका सो कृष्णं दे 


वि 1 १ क 


अर छृष्ण मातापित्ताकी खर अगे जाभ्था 
हृता तहां थभनिकरी पक्ति अति भारी मो अनेक मचुष्यनिते 
न उचे । ताहि द्ष्ण उरायक्ृरि मंडपपरि धरता भया । ये पुत्रके पराक्रम देखि मातापिता निरेक भए । जो याहि 


मारि समथे कोठ नादीं ॥ ६९ ॥ तव अपने खानक जाय सखस वैठे। अर कस व्रजकि विहारकरि पथुशपुरी 


आया । सो मथुरापुरीर्े देवाखयविपे तीन रल अकस्मात्‌ उपे । नागरास्या, सिंहे आकारे है पये जादे ! 
अर पचायन सख, अर धप, सो निमिच्ञनीने कंसं कदी । जो नागशयपापरि आरोहण करं अर धनुष चट 
अर संख वजावे सो तेरा श्च है । सो कने चुके निश्चयकसिि अधिं नगरमे घोषणा केरी । जो पुरुप नाग- 
शस्थापरि आरूढ होय अर धनुष चटावे अर रोखका शब्द करे ताहि मेरी पुत्री अपराजिता परणाडं। अर जो 


५९ 


हकं खगे । या भांति हलधर अर हरि 


खिकरि अपनी काया वढाई अर खायवकु 


जैः 
३५ 


४९१ 


इरिवं्- || अद्भुत दै दीस जिनकी अर एसे उठे दै मानों आकाशङ' उलयेगे अर.आतरतं रूप कुरे ह मानों गगनरूप || श 

शण (| समुदरक तरंग दी उ2 हें सो यह सेना वतुलक्ार है अर्‌ सतः स्वभाव दै पुरुमायं जिनं अर दूजी वृषभनिकी || इ 
सेना सन्दर है युख अर रोम जिनके कम समान हैँ ने जिनके, अर महा मनोहर हैँ ककुध जिनके अर 
सुन्दर है पृछ जिनकी अर मनोज्ञ हँ गात्र जिनके अर खर्णमईं खुर अर सींग तिनकरि महा रमणीकं अरं 
विस्तीणं है कांति जिनक अर चन्द्रमा समान है प्रभा जिनकी ॥ २४ ॥ व्यो ठरंगृकी रे सेना सप प्रकार योद 
यषभोकी स प्रकार सेना है अर स ्रकारही भिन्न भिन्न रथी सेना सो रथ पवैत कर अभय आकाशरूप 
समुद्र विषं जहाज समान जिनकी प्रभा देखते सूये रथकी कहा प्रभा एसी र्थोकौ २ सेना अति मनोहर पत. 
लार सोभती महं ॥ २५॥ अर चौथी गजी सेना सो$ सप्त प्रकार माति २ के गज अपनी मदधाराकरि 
वृपैते मानों मे मेष समा दी ै। । उची करी दं सड जिन अर महा गजेना क्रे हँ जेसे मेष गाजे तैसेदी यह गाजें 
दँ वंड वड देव जिनपर चे दै यह गजनिकी सेन। अनेक रचनाक धरे वर्ष ऋतुकौ शोभा विस्तारि है । ये गज 
तुरंग वृपभ सव देवी हँ तिर्यच नादीं मायाखूप रवे ह ॥ २६॥ अर पंचमी गौधरवोकी सेना सात प्रकार सो 
सप प्रकार महा कोम खुर [ त्तिनकृरि गानकी रचना कर द अर बीन, बारी, तार, मजीरा इलयादि अनेकं वादि 
चक मिले हुए शब्द तिनकर पूणे किया है भिभुवनका उद्र जिन अर देष देवांगना तिनके कनो रमणीक 
एते गीत > गषव अपनी खियें सहित गाते भष्‌ ॥ २७॥ अर छट चलकृारिणी सेना सो भी सात प्रकार 
तापिष देवांगना चय करे द समरस रस्रको पृष्ट करनहारी महा मनोहर गार््की च चेष्टां तिनकरि देवोके मन 
सो भए कटपचृक्च तिनके आनंदरप पर्प मंजरी प्रित करती सती आगे २ चय करती सती जाय हैँ 
यह नयक्ारिणीनिक्ी सेना 1 नितम्बके मारकर मेद मेद चरती अति शोभे है यह षद्‌ सेना कदी अर सातमी पिया- 

दरेनिकी सेनासो भी सात प्रकार ते सही नानाप्रकार आभूषण परे खतः खभाव पुरुषाथेको धरे अनेक रकार ४३४ 
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४९४ 


इरिवंश्च- 
इरन 
४२३ 


कारके भवनवासी महादेदीष्यमान इनके इद्र २० अर भरद २० तिनके साय यह दशदिशा प्रकार करते ऋः 
गमन्‌ करतें भए ॥ १६.॥ अर व्यतरोके भद < क 


भर ९ ङगिपुरुष २ महोरग ३ मेधयं ४ यक्ष ५ भूत ६ राक्चस॒ २८ 
७ पिशाच < तिनके इद्र सोरह. जर प्रलेद्रभीसो 


र भ। सालह तिनके पी सव. सोरह तिनके पीट सब चरे अर देव- 
निकी देवी, मनकी हरनहारी गीत, चय. वादिध्विषै निपुण ते जिनराजका जन्मृ कस्याणकका उत्सव देकिकू . 


चाले भरना व्वंतर इनके निवास अधोलोकविषै भी है अर मध्यलोकमे भी ह ॥ १९॥ अर ज्योतिषी 
देवनिके भद्‌ ५ चद्र, सयं, अह, तरा, नक्षत्र तिनमें चंद्रमा इनका इर अर सुय प्रये सो यह सब 
ही ज्योतिषी देव अपनी काततिङरि पूृथिवीयिपे प्रकाश करते "शोभते भए सथ देवनिके साथ अयि 
रोभा विसतारते सोर्थफुर आए ॥ १८॥ अर खगं सोरह तिनके ड १२ अर परल भी १२ प्रथम 

स्वग नाय सौधं तारं आदि दे अच्युत पर्ृत सव ही इद्र अपने देषनि सदित देवायिदेव द्द 

आय एक एक्‌ इन्दरकौ साय सांग सेना सो सोलह ही खगंनिके देव अति आनन्दे भरे इफ साथ 

जिनेद्रकी जन्पपुरी आये ॥ १९ ॥ सोधम इन्द्र अपनी इन्द्राणी आदि देवीनि सदित एेरावत गजेदर प्र आरूढ `: 

अति शोमता भया, कैसा है एरावत अनेकं दँ मुख अर दांत ज़ अर दान्तो पर सरोवर अर सरोवरोपरे 

कमलोके समूह अर कमलम पत्रावटी अर कमखोके पतच पत्म महाखरूप सुर सुन्दरी - खय करे है मानों बह 

परावत गजेन्द्र चरता हिमाचल पर्वतदी है यह परावत तिच नाहीं देव है, देवमाया कृरि गजका रूप धरा है 

॥ २० अर इन्द्रके साथ सप प्रकार सेना एक एक सेना सात सात प्रकारकी सो इदरको बेढ कर सब सेना चाङी । 

खिदा कृदिये वज सो हे सुर्य जिनमें एते शच तिनं परे मानों य देवोकी सेना शक्चनिकी बनी है तिनके .. 
ध्य कुलिशायुध्‌ किये इन्द्र सो अति सोहे है ॥ २१ \ सात सेनाम सात प्रकारकी तिका व्यारूयान करे दै र 

बे ठुरंग तिर्थच नाहीं देवमाया कर अश्वरूप हँ अपनी शीघ्रता कर ` पवनको जीते एेषी है चाक जिनक्री, अर 


र 


| 


नः = न= न ~~ 


सखस: || अथवा तेखोक्यरूपी पुरष ही मातू आनदकरि चय करै दै केसा है बेलोक्यरूपी पुरुष रिवपद जो मोक्ष सोर | ब 
श्ण || ६ शीस जाके अर प॑चायु्तर हे ुख जाके अर नभअणुत्तर है ठोडी जाके अर नवग्ीष दै गीवा जाके.अर षोडशा || ३८ 
४२२ || खगं दँ शरीर जाके अर मध्योक ह टि जाङी अर अधोलोक है पांव ज़ देषा रोक्यरूपी नया मातं 
श्रीमगवानके जन्पविपं चय दी करे है चृयक्रा करणहाराहू केटिपर कर धरिकेरि नाचै है अर खोकदीका आकार 
रेषा है जेसा कटिपर हाथ धरे पुरुषा दोय ॥ भाव,थं-जिनराजफे जन्मपिषं स लोक हषकरि नाच उव्या सव 
हीके आनेद मया ॥ १२॥ जा समय जिनेद्रका जनम मया तादी समय मेवनप।सीनिके शंखका शब्द विना|| ` 
वजाया अकस्मात्‌ होता भया अर व्य॑तर देवनिके अकस्मात टोका शब्द भया अर ज्योतिषी देवनिके सिह | 
नाद्‌ बाजि उडे अर कस्यवासी देवनिके स्वयमेव धैयका नाद मया अर जिनवरफे जन्मके प्रभावं चतुरनिकायके | 
देवनिके विना बजाए वादिच शाब्द करते भए अर देवनिके अधिपति सौधम इद्रादि अर अपुर्‌निके अधिपति 
चमरद्रादिक जिनके पिहासन कैपायमान भए अर सकट चलायमान भए तव बे अवधिविचारि भगवानेक जन्म 
कस्याणक्र जानि अति आनदके भरे चतुरनिकायके देवनिसहित भरतक्षत्रकी ओर चले, अर सोलह खगे 

उपर नवेवेयिक नत्र अणुत्तर प॑चानुत्तर तिनके अहर्िदर विद्दध है इष्टि जाकी ते परयुक्ा जन्म जानि रविंहासनतें 

उदि सात पेड जायक्ररि जिनराजके चरणारदवंददं नमस्कार करते भए अहमिद्रनिका यदीं नियोग है सो निज 
सान तजि कर क्षत्र विधै दिहार न करं पंचं कस्याणकविं वहां तिषठ दी वंदना कर, केरे दँ अहर्िर युकटक। 

अणी ताके तधट्करि अर दैदीप्यमान अमरणकरे रलनिकी फिरणनिकरि किया है सकठदिशमिं प्रकाश जिनि 
` > | भगप्रानके महाभक्त द सदा प्रका ष्यान ही कर है अर तां तिष्ठे दी अदाृदीपविष जिद अर सुनी तितिक 

' || वैदना करे ई अर चतुरनिकायके देव तिनमें मवनवासी दशप्रकारके अपुरकुभार १ नागङमार २ विुतकुमार | ४२२ 

३ पवनकुमार  अग्निङ्मार ५ द्ीपडमार ६ सुवणंङमार ७ उदविङ्कमार्‌ < मेषङ्भार ९ दिक्छुमार १० ये दश | 
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इसिवं्- कनकं जीते रभा जाकी एते जपने शरीरी प्रभाकरि दशो दिशि विज्चरीकी स्याह उयोत करती भर । 


भावाथ चुरी ह गोर योर चमक अर यह ह महठ महं भि ॥६॥ भगवानके गमबतारविषे राजा समुर 
विजय महासमु्रकी खीलाङक धारता गाजता भथा । कैषा है समुदरविजय रूप समुद्र बे बड गजराज सो$ है मगर 
मच्छ जविपं भर उछरती ॐवे तरंग सों हँ मीनो पंक्ति जा विषे अर महार रथ तेर दै -जद्याज जापि 
अर अत्ति आ्ञकारा भये ह राजा तिनकी सेना सन्युख चली आव है सोह है नदिषांनिका आगम जाविषेनदी- 
निम त्रग उख्ठे हँ अर सेनाम तुरंग उच्छ ह जिनेश्वर माता पित सुते नव माप पुणं करते भये कैप है 
माता पिता सुर नर मिद्याधर सवनिकरि पूज्य ह अर परस्पर ववया है परम सेह जिनके राजा तो राणीक 
अति चाह अर्‌ रानी राजाद्कं अति चदहि। अर फैते दै माना पिता इद आकि सेषाविषं तस्र ज देवदेवी 


` तिनकरि करिया प्रचुर विभव ताकररि मंडित द ॥ ८ ॥ नव महीने व्यतीत भये तव शुभ तिथिपिपिं चित्रा नक्षत्रम 


राश्निसमय शुम वेला सदी ग्रह जास१्य श्यभ हुते तासमय वह जगजननी रिदेवी शिवलोकका देनक्षरा जो बुद्ध 


 परग्रह्य जगतविप्‌ उयोत करणहारा जगते जीवनिका मन हरणहारा जगदीश ताहि जनती भई । वे भगवान 


क 


 नेभिनाथ हसिवशके आमूषण तीनन्नानरूप नेचरके धारक एकहजार आट लक्षणनिकरि ओोभित है शरीर जाक्ा 


नोलकमर समान उयामण्ुदर शरीरके धारक अपनी कांतिकरि पृथ्वि किया है प्रकार जिनि, दशोंदिशा 


¦ ज्योतिरूप दोय॒गड रात्रि समय प्रसूतिगृहविषे मणीनिके महादीयक तिनकी कतित बहुन णी कांति आपके 
` तनक फेर गः मानूं कोटिक सूय उगे ॥९॥ जिन्व उद९ विषं जगतमे ह्षूय सयुर वृद्धिकर प्रां मया । जब. 
दवीप सव्रधी परथिवी अर ससुद्रका तट सोही हँ व्च जाक़े अर जबूष्रीपकी वेदिका सोहं है करिमेखला जाके अर 


गिरिराज जो सुमेर सोह हे नामि जाके अर पट्‌ कुखाचल देह द कैठ जाके अर ठाचटनिते मिकसी गगः 
दिक नदी सो हं हार जाके एसी ध्रतीरूप खी प्रमोदकरि चङयमान महं सो मानूँ खयदी करे है ॥ ११॥ 
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| कैसी हैँ वह्‌ श्ुमक्रिया सब जीवनिके मनकी हरनहारी कस्याणकी दायक है ।॥४६॥ यह जिनराजकी माताके खप्न 
फरक उया्यान पवित्र सोत्र जो प्रभात सैध्याकिं निरंतर पटे सरण करे सो जिनराजकी क्षमी प्रा होय ५०७ 
इति श्रीथरिषटनेमिषुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचारथस्यकृतौ खप्नकथनवशनोनाम सपत्रिंशः सर्गः ॥ २३७ ॥ 
अथानेतर-इदरकी आज्ञाकेरि केर जिनेदरके मातापिता महामक्तिके समूहते तीर्थनिके जलकरि अभिपक 
क्राय सर्गव द्रवयं चचैकरि अद्ुत वञ्ाभूषण पृथिवीम दुरम तिनकरि पूजता भया । माताक्ा गम दिक्डृमा- 
` रीनिने पचि ही सोधा हता तविप शिषदेवी प्रथं धरती भै, केसा दै जिनरूप चेद्र वधजनरूप समुद्र ताी 
| वृद्धिका करणहारा असत किया है आतापका उदय जानै, ताहि माता रिषदेवी जगते करपाणके अथं उद्रविं 


~ 


[1 


~ 


धारती मई जद पूदिशा चंद्रमा धारे ॥ २॥ जव प्रमु गर्भं पथारे तब गर्भकी ओर ही प्रभा होय गृहं माताके 
 गर्मके योगै निवी मेग न मई अर उष्ण खास निकसे अर अथरपर्खवका रंग न घव्या जालस्य न उपञ्या 
| मातारूप वेर रेसी नाज्ञक कुचरूप गुच्छनिका भार न सम्हारि सक तो गर्भंका मार कैसे सम्हारे ताते इपानिषि 
' जो भगवान्‌ सो फररूप या वेलके लगे । परंतु याङ्कं भाराक्रात न करी । ता 
, भावा्थ--यहं पडमनी रूप्‌ यदर बेल पुष्पदीका मार न सम्हारे तो एका कैत सम्हार्‌। ताति शरचु वाक 
गर्म अलिक रहे । यादि गर्भका भार न भया. जा दिन जिनेशर उदरे आये वाही दिनतं माताका मन 
संकरं जीवनिकी दयाविषै अति प्रबला अर मनव निरंतर तसहीका विचार रहै अर बचन सव जीवनके 
हित भाषणविय अर संदेह विषोरणविप प्रवते । अर शरीर त्रतरूप आभूषणविषे अर विनयके पोपणविं 
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प्ररत । जिनराजके अतिशयते माता शिवदोवीफे सव उचित ही उचित रीति होती महं ॥ “ ॥ बह माता 


|| 
~ ¶। 
\॥ 


॥} 


| 
| 


| 


॑ „| 
सुनकरि अतिहपित चित्त भई पुत्र गोदहीमे आया एसा जानकरि जिनपूजादिक प्रदोसा योग्य श्युभक्रिया करती भट | _ छ , 


4 


[. 


(4.4 


: स्कार करगे सवत उचा, सव करि पूञ्य जो सिंहासन तापर तेरा पु वरिराजेगा अर हे कमर्वदनी } तेने देव 


जो सङ्कट तापर्‌ लगाए दै कर युगल जिनि। भावा-सीपके मुकृट नवाए दै माथा.अर दाथ जोडि ब्रारेवार नपष- 
विमान आते देखे सो विमाननिमे सख्य जो पंचोत्त पिमान तिन जयंत नामा विमान प्रभू तेरे उदरमें आए 
हं विमानो नाथ जे सुरनाथ ते जाकी सद्‌ सेवा करै दै अर सुरनर सुनि सबनिकरि सेषनीक दँ चरण जाके 
महा उदयकरा धारक भेलोक्यभ गरिष्ठ रा जिनचेद्र तेरे पतर होयगा ॥२९॥ अर हे हंसगामिनी ! तेने जो नामे. 
रका भवन भूमिभदकरि निकमता दरया सो तेरा पुत्र मवपिजरका भेत्ता मतिश्चुति अधि तीन ज्नानका धारक 
सकृ विधिक्ध वेत्ता दोयगा ॥ ४०॥ अर हे देवी ! तैने नाना प्रकार दैदीप्यमान किरणनिके समूहकरि दिव्य 


, रतननिकरि राशि देखी जाके अपलोकनतं तेरा पुत्र यणरूप रलनिकी राशि दोगा अर जे शरणार्थी है तिनका 


~ म्‌ 


आश्चय होयगा ॥ ४१॥ अर हे वर्छमे ! निधूम अग्निकी ज्वाला आज्राराविपं कग रही है शिखा जाकी एसी 
प्रदक्षिणा करती देशी ताकरा यह फल है तेरा पुत्र शङ्धध्यानरूप अग्निकरि सकठ कर्मरूप बनकर भस करेगा 
॥ ४२ ॥ हे सौभाग्यवती ! तेरे पुत्रके प्रभवते ये सुरेश्वर सामान्य राजाको नाई तेरी आज्ञा सिरपर धरगे, केति दै 
सुरेश्वर किरीट कटिए शकुट अर डर तिनङं आदि देय अद्भुत हँ आभूपण जिनके जो अपने आज्ञाकारी 
सेवक दँ ॥ ४३ ॥ हे सुदरी ! तेरे पुतरतं सुरदरकी युदरी सची आदि तेरी सेवाविषं उयमी दै दीरे दोय गये हैँ 


चद्‌, ०४ 


केरानिके वेधनं जिन पुत्रके अर रदरहार करे हं माय जिनकी कस्मिखखा अर नुपुरनके रमणीक 


क ज 


हैँ शाब्द जिनके ॥ ४४॥ हे राशिसुखी ! तू यह प्रतीत कर पवित्र हैँ चरित्र जिनका एषे जिनिन्द्र सूयेके जानिने ' 


करि तू अपने वेश अर आपकर अर मुश्चद्रं अर या जगतक्क पित्र करेगी, शोभित करेगी ॥ ४५॥ यह्‌ कथा 
मोतमसरामी राजा त्रेणिक तें कटै द हे श्रेणिक ! वह्‌ शिषदेवी सभाग्पती अपने पतिके मुख यह खप्नङ्गे एट 


{~ ५ ज ५ 1 + ११ ॥ 
` -रलनिके सिंहासन -देखवेकरि देव अर दानव तिने संमूहकरि ङ देदीप्यमान ज मणि तिनके उचोदकरि युक्त भथ 


|, 


[तवि । 
५. 


| { 


ॐ१९ 


| 


ससव. | स्प रथश थोरी धष समान है ष जाके सो मोक्ष मागैका चरावनहाश होयगा अर ह केदरिकरिनी ! 
पुराण || [सहकं दसेनेसे अखयत वीयका धारी, महा मदोन्त्त हस्तीसमान जे मिथ्यारष्टि तिनके मदका इरनहारा महा 
न धीर एक अदहितीय वीर तपोधनका ईर होयगा ॥ २९॥ अर रक्षमी अभिषेक करती देखी सो जन्म समय ही 
सुरद्र गजद्र पर आरूढं कर्‌ गिरद्रके मस्तक विषै क्षीर सागरे जरकर जाहि न्हवावेगे अर आप सुमेर सारसा 

स्थिर होयगा अर हे प्राणग्रिये ! पुष्पो दो सुगंय मि अम्बर विषै ल्टकती देखी जिसका यह फल है तेरा सुत 

सुगंध शरीरा धारक होयगा अर अनंत दशैन त्नानक्ा धारक टोक अर अटोका ज्ञाता दृष्टा होगा अर हे 
चन्द्रवद्नी ! तेने सवप्नम चन्र देखा सो तेरा पुत्र जिने चंदर जगतकरा तिमिर हरनहारा निर॑तर आद्हाद करता 

दशन योग्य होयगा अर हे सुदश॑न कटिए सम्यद्ट्‌ द्श॑नकी धरनहारी अथवा सुन्दर दै अवलोकन जाका रेसी 

तू सो तेरे स्के देखनेसे जगतका सूं पुत्र होगया तेरा पुत्र अपने प्रचंड तेज करि समस्त तेजस्वियोका तेज 

जीत करि जगतविषै तेजोनिधि होयगा अर अन्त बा तिमिरको हरेगा ॥३३॥ अर हे सृगनेतरे ! तेने दो मच्छ 

जवि केलि करते देख तिनके देखषेसे तेरा नंदन इंद्ियोके भोग अर उपभोग लागकर सिदधलोकविष अनंत 

सुख रसका भोगता होयगा ॥ ३४॥ अरे भ्रियभाषिणी! तैनेदोपूणङ्म्भ देखे सो तेराघ्र नवनिधि 

|| करि पूणे होयगा नवनिधि नाथ तेरे नेदन दोयगा पूण हँ मनोरथ जाङे पसा तेरा अंगज किए पुत्र उसके 

| भ्रभावसे सव जगत्‌ आनद रूप होयगा तेरे पूरणं मनोरथ सिद्ध भए अर हे पतित्रते ! अनेक कमरे समूह कर 

“ [| मरा सरोषर तेने देखा सो समस्त ठक्चणनिकरि मंडित तेरा पुत्रमा ज्ञानी तृष्णा रहित अनेक भव्य जीरक तृष्णा 

, || दूर्‌ कर निवौण प्राप्त करेगा अर हे विशाठनेत्र ! तेने अगत मई महा गभीर समुद्र देखा तिसका यह फरदै तेरा 

| पुत्र सञुद्र समान गभीर उदधि होयगा नीति रूप महा नदियोँसे भरा जो सुखरूपसमुद्र जिसका अश्रेत रस अनेक 

भव्य जीवोको-प्यविगा तेस पुत्र जगत गरु थरमका उपदेशक भव्यनिद भवृसागरतें तारेगा अर हे चदग्वदनी । 


|}: 


इरिवश्च 


१७ 


== ~~ 


| अरे प्रीत ने पुष्पराग मणि इसोदि अति श्रेष्ठ मणि तिनकी महा शिखा तिनकरि प्रकाशरूप हे. जिनके नाना- 
| भकार रगका अकाराविषं ईदरधनुष दोय रद्या है । अर सोरद्वं स्वप्ने बह शिव्देवी राजा ससुद्रविजयकी रानी 
, । नषृम अग्न देखती भह कैसी दै अग्नि विकराल है रिसा जाकी अर दशों दिशा विषै प्रकाशा है जाका अर 
4५ हे १ जाको अर सोम्य है स्यरूप जाका मानं शरीर धरे साक्षात्‌ छक्ष्मी ही आनन्दकी बदावन- 
हारी है॥ २१ 


| यड्‌ सोलह खप्ने माता-जाके पीछे एक भत हस्ती युखमे परेश करते देख्या मानं भगवान नेमिना दी 
इदरादिक देवनिके आसन कंपायमान करते ज्यत्तनामा विमाने चयकरि माते गर्भम आए । कार्तिक शुदि 


छठके दिन गभावतार मया सो मानूँ यह तिथि दी त्रेरोक्यवि प्रसिद्ध करी ॥ २२॥ यह मात्रा पुन; पुतः. 


जागरणके अंतर ये सोर्ह खप्ने देखकरि जय जय शब्द करती अर गीतगान मगर तिनरकरि जाग्रत्‌ होय 


| आटस्यरहित सेजङ्कं तजती भई ॥२३॥ प्रभातसमय देदृछृयकरि मंगरषटप वख्ामरण परे इर्षकी भरी पत्तिके 


५ ~ 


निकट जाय प्रणाम करती भहं राजा बहुत्त आद्र करिया राजाके समीप यह जगतकी माता सोह खमे देसे हृते 
तिनका फल पूछती भई ॥२४॥ सो राजा खप्नका फर कै है । हे प्रिये ! आज छे परदीने भये तेरे षर रलननिक्गी 
बृष्टि होय है अर दिक्कृमारी देवी जिनकी अधिं तोहि सेवै दँ वह्‌ त्रिभुवनका खामी तीथका कत्ता तेरे पुत्र 
होयगा खपननिका एर कदा कहै दँ ? गजगामिनी त्‌ू तीर्थ करफी जननी तेरे मगवान पुत्र होँयगे वह पदर्तोका 


: | महंत जगत्रयका गुर्‌ तेरा बाङक दयोयगा तरे भागकी कदा प्रसा करिए सो दे तनृंदरी महा सुक्कमार है 


अग जाका पसा शुवे दस्ती देखा सो तेरा पुत्र सब भ्रष्ठ सनका एक अधिपति गजराजकी चाङ्का जीतन 


हारा सबोल्छरष्ट दोयगा अर श्वेत बृषभके देखवेकरि कर्टेकरदित है बुद्धि जाकी-सो यह्‌ जगत्का गरं अपने यणो 
कर अपने करको अर तीन छोकको सोभित करेगा जेसे गार्योके इख्को धोरी वृषभ शोभित करे । तेरा पुत्र धमं 
"३ ४ 


स $ - - ` षु 


-न तैर 
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४३२ 


अद्भुत रसका प्रवाह बह हे अर नानाध्रकारके आभूषण पहिरे अति.सुदर दै अंग जिनके रेी देवांगनानिके 
समूह नानाप्रकारकी च्य कलाकरि चत्यकी रचना कर हैँ । 

भावाथं-यामांति सुरगिरिपर जगतयुरुका अभिषेक भया अर देवनिने स्तुतिकी बत्य भये जन्मकत्याणकका 
उत्सवकरि सोधर्मसगका अधिपति आनंद साथ" जिनेदरङर एेरावतके उपर चटायकरि सौयंपुरकी ओर चाठे 
जिर्नैद्र महाधीर हँ जिनके सिरपर छत्र फिर ह अर चमर दुरे हँ जाकी कीतिं देव देवी गवि हँ एसे जिन 
गिरद्रतं सुरेद्र गजंद्रपरि आरूढकरि सौयपुरङ ठे चले सो सोयपुर मू्गेद्र समानज याद्षनिके इद्र तिनकरि भस्या 
हे आनदके भरे चतुनिंकायके देव बारंबार भरणाम करते स्तुति करते गीतगान करते जगति अनेद बिस्ता- 
रते मगवानके चरण कमरुकी सेव्राविषै सावधान तिनसहित युर एेमे शब्द करते प्रथं कष हैँ हं प्रथु ! समस्त 
खोक उवे पसे दँ अतिशय तिद्यारे अद्भुत रेय्य॑के धारक ञं रिपदेषीके सदन ठम नांदो बिरधो एलो 
फरो चिरकार जीवो इत्यादि पवित्र घचननिकरि स्तुति करिषे योग्य भगवान तिनका स्तवन करते सुर असुर 
सोयपुरकी ओर चडठे आ दँ अर ुटखाचलनितत उपजी ज नदी तिनका निमंङ जर ताकी छहरकरि शीतर अर्‌ 
भोगमूमिके करप तिनके नानाप्रकारके पुष्पनकरि महा सुगंध अर मद मेद विचरती एेमी शीतक मद सुग 
पवन वाज है जाकरि प्राणीनिके खेद द्र होय सो पवन प्रभुर साथ साथ अनुद चरीं अव है ॥ भावाथ-पवन 
पीडे पीडे चली अध है सामने नदीं अ दै प्रथुका कोम अंग ताहि आरिगकरि पवन महा मनोहर महं है 
भगवान तत्कारके वाक योग्य वच पिरे अर आभूषणनिकरि मेडित अति घुंदर है माङा उरविषे पसे अटत 
बाटक कखबरक्ष अपनी परम शोभाकरि सबकी शोभा जी तनहारे दयामशूतिं महासुगंथ कपूर चैदनका ठेप किप 
कैस शोभे हैँ जेसा चांदनीकरि संयुक्त नीखाचर शोभे है ॥ | 

भावार्थ--आप तो नीखाचछ समान दै.अर कपर चदेनक्रा ठेप वांदनी समान है वेः भगवान रक्ष्मीषर 


३६ 
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इरिवंश्च- 
भुराण 
४३१ 


योग्य होया एथिवीविषे सवते ऊंचा उंलोक द सो उलोकके निवासी देव तिदारे कर है उद्धरोकङे तजफरि 
या मध्यलोकविषें तिहरे पायन अवि है 


७६ {्‌ तुम तत्काके जन्मे तोह अटोक्यते अधिक है बर तिहारा हे जीव- 
निके हित्‌ तीन भवनके युरू सवरि स्तुति करिये योग्य नेमि जिद हम इदरादिक देव भक्तिके भारकरि तमक 


नमस्कार करे दै सो हमद त॒म अविनाशी सुख देबहु ॥ १०॥ हे कामरूप गजे सगद्रसमान तद्रे ताईं नम- 


स्कार अर दे कोधरूप फ्े्रकं पक्षीनिके इद्र गरुडसमान तुमकर नमस्कार अर हे मानरूपगिरिकं वज्रसमान 


तमद नमस्कार अर हे लोभृरूप महावनद्रं दादानरसमान तिहारे तांई नमस्कार । ह ईश्वरता भरणहारे धीर्‌! 
तिरि तांई नमस्कार, अर हे सर्वव्यापक विष्णु तिहरे तां नमस्कार हे अन॑तशक्तिकरि युक्त देव ! तिहार ता 
नमस्कार है, हे अरिदैतदेव ! हे वीतराग ! हे सवकेवेतता सर्वज्ञ! अर हे आयपदके खामी ! तिहार तांई नमस्कार 
हे ब्रह्मपदे कारण परत्रहम तिहर तांहै नमस्कार । याभांति सलखगरचनके समूहनिकरि देवनिके समूहं जिनराजकी 
स्तुति करि प्रणामकरि मद्यविकराठ जो भवसागर ताके तारक ज नेमि तीरयैशर तिन यी बर मांगते भए जो 
हमद भवभवविै तिष्ारा क्ति देषो यह तिहारी भक्ति दी भवसागरे तारणहारी है ॥ १२॥ अर पूर्णननानङी 
देनहारी है सो या भक्तिके प्रतादकरि हमङ केवरगोधकी प्राति होहु । 
अथानेतर--लेद्रहित जे देव विरोष है इद्धि जिनकी तिनने मध्या है महा अरतरूप श्षीरसमुद्र समान 
अग्रतका अति पान फिया.सो याते उदुगीरण भया मेरुके खंडसैडविरै क्चीरसागरका जठ विस्या है अर अतिः 
रायपनेकरि चाज ह अनेकमकारके बादर दंग बीन भेरी आदि अनेक तिनका गभीर शब्द्‌ ताकरि पूर रहा 
हे सुमेरुका सकर खल वादित्रनिके शब्दकरि सव दिशा पूणं होयगहं एेसा जिनका जन्माभिषेक ताक उत्सव 
ताकी घोषणादीके - अथि मानूं सब दिशानिमें वादित्रनिका शब्द पिस्तस्य। है सब दिशा यजार कर रही है अर 


सख करे हँ देव देवांगना अर बिघ्याधरनिके समूह उतंग सो सेगीत ताके नादकरि अति मनोहर शगार हास | 
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अर अभव्य जननिकरि यह युख अरभ्य है जो निवीणपदका सुख है सो सुखं है अर सुख नाहीं वह सख 
अतीद्रिय है अर अखंड है अविनशवर है जे भगवान केवडी जगतङ़ ईर महाप्रभु तिनकरि बह सुख सेवन 
योग्य है देवेद्र नागेद्र नेर आदि देब मनुष्यनिका सुख ता सुखे अनंतं माग नाहीं ॥४॥ हे प्रभु ! उत्पाद 
व्यय ध्रोम्य वही है सभाव जिनका एमे सकर पदार्थं तिना निरूपण करणहारा एक तिहारा दी माभ है अर 
तिहार दी मागके सेवन ये प्राणी परमपद पे ह अन्यमतके आश्रयते परमपद नाहीं मिले है ताते तिहरा 
शासन ही सेवने योग्य है एसा निश्वयकरि या जगतविै जे जीवनिकरे समह तिहारी भक्तिविपै स्तुत्िषिपै निर 
तर सावधान होय है तेह कृताथंतारं प्रा होय है । हे जिने ! जीवनिके नां करणहारे तुमही हो । हे प्रयु ! तुम 
जन्महीतें दश अतिशय धरे हय सव ही जीषनिक्रं हितकारी परमभ्रिय हैँ वचन जिनके एमे तुम अर दशों 
दिशं सुगंधकरणदहारा मदासुगध है शरीर तिहारा । अर समचतुरसंस्थान ३ अर वज्रवृषभनाराचस्षहनन 
४ अर अद्भुत रूप ५ एकहजार आरट लक्षण तिहार तनमे & अर दुग्ध समान रुधिर ७ अर पसेवरहित < 
अर अतुङ वछ ९ नि्म॑छ शरीर जाके देदषिपै मलमूत्र नाहीं ९० हे स्वामी ! सव विभावनिङ्रं जीतनहारी जो 
तिद्यरी इद्धि तारि तुम मदनके जीतनहारे हो अर सकर पूज्य हो अर तिहरे जन्भकरि यह कषेत् पूज्य भया । 
यह पृथिवी सुखरूप आंुवनितै भर गहं ॥ | । 
भावा्थ--सकल भूमिम सुखी बृद्धि भह अर रहो ऋतफे धान्य फर गए तुम अरनंतयुणकरि पूण हो तिहारे 


ण सकट छोकम न समं । हम युणनिकी वांछं तिहारी आराधना करै द हे नाय ! यह्‌ अचरनाथ किए 


। मेरु सो यथपि निन्याणवैं हजार योजन पथ्यते ऊचा है तथापि तुम समान उच्च नादीं यह सुमेरु उच्च है अचर 


है तथापि तिहरे स्नानका आसन होता भया सो यह उचित दी है ज बुद्धिमान ह ते बडनिकी बराबरी नकरे हैँ 


-| ईय पेष अप्रमाण अननत अतुस्य प्रुत तिहारा मान ही है धन जिनके एते देव अर मनुष्य तिनकरि आप मानिष 
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सो ज्ञानदृष्टिकरि समसत स्थावर जगमरूप यह जगत ताङ्कं देखो हो अर दरौन ज्ञान चरित्ररूप निरमड रल तिन- 
करि विराजमान हो पू्ैभवगरिष उ्रतपकरि युक्त सोरहकारण भावना भाय तीर्थकर प्रकृति उपार्जी सो तीर्थकर 
नाम भङृतिल्प अति ब्रिशिष्ट अदधत पुण्यका मह उदय सोर भया तीतर पतनका वेग ताकरि चापमा यह देव 
निक समूह सोर भये लाच तिनकरि सेतत ह चरण कमल तिहरे अर त॒म युगि यप तिहरे युखकम- 
खा ददान करत्‌ करते तृषि न होय दै । मव्यजीवरूप मेवरनिकी यही अभिलाषा है कि आप युखहूप कमर्का 
द्रन करवोदी केर धीर पुरुभनिके सतवनकी ध्वनि अर दुभि वादित्रनिका नाद ताकरि प्रगट भया है शद्ध यश 
| तिरा ताकरि पवित्र भया है भरते हरिवशरूप मोदा उदयाचर्पैत ताकी शिखा मणि बाडदिवाकर अपनी 
| दीिकरि जीती है अनेक सूथैनिकी दीति जिनि अर महाकांतिका परणहारा सरीर ताकरि जीती हे अनेकं परण 
 वद्रमानिकी कांति जिनि इद्रनीरं मणीनिकी ज्योतिका मंडल ताकरि मेडित करी है दशो दिश। पेष! युखमंडल 
| तिदारा देसे नेमिजिनेद्र सो तिहार ता नमस्कार । तुम तीनभवनके गरू परमेश्वर सव जीवनिपर दयालु अपने 
आलमकस्याणके अथि अर परोपक्रारकी बुदधिकरि या भवतं तीन भव पठे जैसा जिन सूत्रविष गणा है यतिक 
धमं सो आद्रा जाकी बराबर तीनलोकम ओर वस्तु नाही, महा कट्याणका कारण मुक्तिका पंय सो तुम पिषि 
पवक पान किया जीवनिच्रं उपदेश दिथा नानाप्रकार तप विधिपूतैक करि ङकमंरूप मल समस्त धोया अर्‌ 
| निम मावकरि तीर्थकर पद उगारज्या सो पद सफ़ङ जगतकृरि पूज्य हे ॥ २॥ हे जगते! अब तुम अपार 
| इुःखका मस्या जो भवसमुदर ताहि उवरि मोक्ष पथारोगे, कैसा है ोक्षपद समस्त जगतका िखर है जाके जगन 
| भाग अनत युणनिके आश्रय सिद्ध परमेष्ठी विराजे हे ताकरि पाह है महा मदमा जानै अर जा खानक महामुनि परम 
पद्‌ कहै हे वह एकं अविनश्वर आलहित है अर वह महेत पुरुषनिकरि पूज्य दै अर महत पुरुषनिकरि ही प्ये 
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कलशनिके दो परसवारे हँ कलश तो पीतवणं है सोहं गरुडका खरूप जानो अर क्षीरोदधिका जल अतति ४ 
उञ्डवर हंसा खरूप हे ॥ ४९॥ इदरकी भुजाङरि उठये मेषसमान गाजते सहस्र है गणना जिनकी रेते पवित्र 
जलके भरे प्रभु शिरपर अखंड वप॑ते मानं सुमेरुं ध, क व्ही करे है ययपि सुमेरुका वणं धव नाहीं पीत 
हे तथापि भगु्रानके अयते घव किए उज्वल भया है, जो शुदधका आश्रय करे सो शद दोय यह निश्चय दै 
सो जिनराजके आश्रयते गिरिराज धवरु मतै है ॥ ५०॥ सौधम इद जव जिनेद्रका अभिवेक किया तब, 
सबही निल जर्करि जिनराजका अभिषेक करते भए । जिनश।सनके राग करि उपन्या है प्रशस्त ज्ञान | 
जिनके, सो बीतरागकौ भक्तिषिषिं सदा सावधान है अयरहा है संसार सञुद्र जिनके जे भक्तनिके रक्षण | 
सिद्धातविषं कदे दँ सो सररनिमें ह ॥ ५१॥ अर सची आदि इरानी भगवानके तनं अंगोछती महं अर | 
सुग जटकरि अभिषेक किया मानूं वह करुश ईद्राणीनिके इुचङ्खंम समान दुदर दँ एक साथ सब इद्मनी 
जिर्नेदरका अभिषेककरि सुेषका रेप करती भई अर सुद्र वख अर मणीनिके आभूषण अर कदपवृश्षनिङे 
पुष्पनिकी माल प्रभुद्ं पहराहं कट्याणके पर्देत यदुपति तिनङ्कं श्रृगार अरिष्टनेमि नाम धर इदरादिक इर असुः 
रनि करि सहित परदक्षिणाकरि प्रयुकी स्तुतिकरते मए । कैसे है प्रयु तीन लोककी लक्ष्मी जिनके चरणार्रिद विषे 
आय प्रत भह है ॥ ५२॥ 

इति श्री अरि्नेमिपुराणसंप्रहे हरिवेशेजिनसेनाचायैस्यकृतो जन्मामिषेकवरीनोनाम अषटनिंराःसरपः ॥ १५ ॥ 
। ध ॑ 


- अथानेतर-- सुरपति जिनपतिकी स्तुति करे है, हे तैटोक्थनाथ ! तुम बिना पटाये सकर श्रुतके पारगामी || ~ 


एसे शोभे हें मानं गरुड अर हंसी पंक्ति दी अनेकपरकार चटी अव है गरुडके अर हंसके दो ओर प्र हैँ 
अर 


-|| मतित्नानके धारक अवधिके भकाशक़ निम ऽयोतिके पारक मोहनिदराकरि रदित विशिष्ट दै ज्ञानरोचन तिहरे | ५4८ 


इसिवं- प्रच धनुपक। उचा एिंहासन है ताभि भुकं पधराय तदा अ 


गिर गौ (6 1 य है पूजाके उपकरण अर देषांगनाके समूह 
एण चगिदे गीत्‌ गान करे दं अर नटनिे समूह नृय कर दै महा उ्छृष्ट रस हावभाव खय तापि गवासी अनु- 


४२७ रागी होय रहे दँ ॥ ४२ ॥ जदा ढोल बाजे दं शंखनिका शब्द होय रद्य दै अर सिंहनाद अर भेरी तिनके शब्द 
होय रहे हं सो बादिदनिकी ध्वनिकरि गिरेदरकी फा नादशूप होय रही ह मानं जिनेश्वरके यणनिकरि समस्त 
जगता उद्र दौ भ्र गया ह । जिनेद्रके युण भय्यनिके भ्रवणनिङकू महा सुखदाई है अर दशो दिशमिं कैर रहे 
६॥ ४५ ॥ अर समस्त जका सुर्गभकरि आच्छादित मया नानाप्रकारफे अवीर अर धूपके पटल अर पुष्पनिके 
समूह महा सुगेथ॒ महा मनोहर पाड्कं वनम विस्तरे सो पांडकवनङी प्वनकरि दशों दिशा सुगध रूप दोय 
गई ॥ ४५ ॥ रहे दं अनेक शारीर जाने । अर देवनिकी सेना जाकी देस ईद सो भक्ति करि जिनवरका महा 
अभिषक्‌ आरभत। भया देवनि करि खये मणि खभमईं कलश दुग्धरूप क्षीरसागरफे श्म सुगेष जल्करि परणं 
तिनकरि राचीका पति जगतपत्तिङक न्हावावतता भय[ अर आनेदकरि भरी जो देवनिकी पक्ति अर देदीप्यमान 

-| मणीनिके मनोहर कठ्श ते हँ तिनके करश्रिथं तिन कखशनिके जरके प्रवाहकरि सुमेरु सव ओर आच्छादित 
होय गया सो केसा सोहे हे मानं पांचवां क्षीरसागर सुमेरुतं अति दूर है तादी जिनराजके प्रभावकरि देव अपने 


अ, ०6 


| बहुरूप रस्सनिकरि स्थाये हं तादी विं सुमेरु तिष्ठता है एेसा सोहै है ॥ ५७॥ देव कछख्रानिक हाथनि हाथ रविं 

¦ हैं वह वाहि पकडावे है ३ह वाहि पकडे है अर परस्पर यह शब्द होय रहे दै तू करशङं छे तू कर्शं ठे मेरा 
सन्मुख छोड एेसा काननिक्रं मनोहर राग देवनिके हयोय दँ देवनिके समृहकरि वह कठ्शनिकी पंक्ति शोभासदहित 
पांडकबनमे अवि है जेप हससिनकी पंक्ति अवि ।॥४८॥ खणे अर मणिके कुश क्षीरोदधिके जते भरे देवनिकी 

.| सीषू चाठकरि चले अवद सो एते शोभे ह मान चद्र सूर्यकी पंक्तिदीदै। 

'| भावार्थ तो सूर्यकी परभाद् घेरे उञ्यर जठ चंद्रमा प्रभाक धरे दै अर वह क्य आकारादिषे जपते 
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शि. || की दरण हारी जिन जननी रूप मेषभालङे समीप विजुरी समान चमकती सोहे है ॥ २५॥ अर रुचिक्रपरमा 
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१ सुचिका २ रुविोज्खा ३ यह सम्पूणं षिद्यतङ्कमारीनिमे यख्य अर विजयादिक चार यहं भगवान जातः 


७ [अ [ 3.4 प ऋ ~ 
कभृका उत्सव करती मई । अर्‌ चतुनिकायके देष सव दही शीघ्र दी आयकरि सौयपुरका प्रदक्षिणा दे नगरम 
आए कैसा हे नगर कुषेरकरि निर्माप्या अद्भत शोभा धरे दै। मानं बह नगर इद्र रोककी शोमाके जीतवे 


ह ` 
1 


| 


दीक् मगर भया है सो ईर सदित सब देव जिनके जन्पपुरङ देखते मए ॥ ३७ ॥ अर इद्र देवनि सहित नगरम || 


प्रेकरि राजमहेमे आय खड रहे सय दी रीतिके येचा द्रे भगवानके खाय राचीनामा इन्द्राणीकू आज्ञा 
करी सो प्रभुफे यवे प्रसूतिगर्म गर ॥ २८ ॥ तदा मायामहं बाखक माताके समीप पधराय मातङ्ग सुख 
निद्रा अणाय माता अर्‌ पुत्रदं प्रणामकररि अपने कोमल करनितें जिरनद्रदकं बाहर्‌ खय अपने पत्तिह्कं सोप्या 
तव इद्र सीसनव।य दोउ हाथनिते प्रमु लिए जिनेद्रका सुख्चदर कमलं जीति पा सुद्र अर कषठ समानं 
नेत्र जीती है नीक कमलके वनी भभा जनिं इ्यामघदर शरीर अर कपरनिंते ह अति अरुण है कर चरण जाके 
ठेते भगवान तिनका रूप हजार ने्निकृरि निरखता ह इ तृष न भया ॥ ३९ ॥ संटिक्‌ मणीनिके गिरनिते ह 
अति उज््वङ जो एेरावत गदर ते मस्तकविपं जिनेन्द्र पधराया सो केषा शोभे दै मानू स्फटिक मणिमय 


|| गिर्कि इर नीरमणिमं शिखर दी दै गजराजपर जिनराजकूं चढायकरि गिरिराजकी ओर चाछे दुरे चपर 


अर सिरपर ुरता छत्र ताकरि कैसी शोभा बनी हे मानु बरती तरंगनिकरि फेनसंयुक्त समुद्र है ॥७०॥ पेरावतपर 
प्रथु आरूढ भए सो एेरावतका। वणेन कर हँ जाके वत्तीस बदन अर बदन २ प्रति अष्ट २ दत अर दतर प्रतिएकर 
सरोवर अर सरोवरविप कमलिनी अर कमङिनीषिपे कमर अर कमल २ प्रति वत्तीप्त पत्र अर पत्र पत्र प्रति 
महा रसकी भरी अप्सरा ख कर है यह विभूतिकरि देव सुमेर पवेत गए तदाजाय्‌ गिरी प्रदक्षिणा 
करी । अर गेत जिनेद्रक उतारि गिरद्रक शिखरपर पांडकवन है तहां अति मनोहर पाडकशिला तापर 


| के आयुध ठिए मानों आयुषो की अटवी 


ही चटी जाय हैःग्रद सातप्रकार सेना कदी सो एक सेना सातसात ऋं 
४ प्रकार द प्रथम ही हाथीनिकी सेना जिसकी सात कक्षा | 


निमे पदिडी कक्षम हाथी चौरासी इजार अर दूसरी `` 
खस यत्तं दूनी वधी यात दूनी पांचवी याते दृणी छटीमें यतं 
२५ | दृणी अर सातवी ताति दूनी यादी भाति सातां सेनां जानो । सवनिमें पहखी कक्षामे चौरासी जार अर अमे 
दृणे २ बढते सव याही प्रकार सख्या जाननी सकर देव तो जन्मक्रस्याणकरका उत्सव करिकर आप्‌ अर दिक्छु- 
मारी दवी पदिे दी आह हुतीं सो जन्पकर्याणकके गीत गावती भई ॥ २०॥ दवीनिके नाम विजया १ वैजयंती 


| २ अपराजिता १ जयती 9 नंदा ५ अनंदा ६ नेदवद्धिनी ७ नैदोत्तरा ८ यह हदयं आनेदकी उपजावनहारौ 
| माताक सेवा करती भई ॥३१॥ यह्‌ देवी छंडखादि आभूपणनिकरि रोभित हाये री ठिए खडी दै मानं भगार 
रसकं भरं अपनं ऊच कटश दियेदी खडी हँ जर महा सदर निेख हार अर नानाप्रकारङे मणिमई आभूषण दिए 

| ठादी है ॥ ३२ ॥ वहुरि देवी यशोधर ? प्रबुद्धा २ खङीतिं २ सुखिता ४ ठक्ष्मीमती ५ अर विचित्र गुणकी धर. 

नहारी विचित्रा ६ अर चित्रा ७ वपुन्धरा < यह देषी मणीनिके दपण रिप खडी है मानू यह देवी तो दिशा भरं 


| कक्षम हाथी एक लख सडसट दजार तीसरे 


अर दपण चद्र भए जेते चंद्रमा संयुक्त दिशा सोहै तैसे दपण सहित ये देवी सोै है अर इता ९नवमिका २ पश्चावती 
३ पृथिवी ४ पर!  प्रवरकाचना ६ चंद्रिका ७ ये दी नानाप्रकारके आभूषणनि करि मंडित अपनी प्रमारूप तारा 
तिनकरि देदीप्यमान चांदनी रात समान माताके निकट खेत छत्र किए खडी ह ॥२४॥ बहुरि श्री १ धृतिर दिशा 
२ दरवारुणी 9 पुडरीकणी ५ अख्डुा ६ मिश्रकेशी ७ दी < यद दवी चमर हाथमे छिए माताङ़े सिरपर दारती 
कैसी सोहै ह जेसें मेद उज्ज्वर स्चागनिकरि युक्त जे तरंग तिनकरि संयुक्त रख चरनिते निकसी नदी दी हे । ` 
मावाथं-देषी तो नदी भई अर इनके कर तरंग भए अर चमर फेन भए अर दैदीप्यमान देवी कनकचित्रा १ { 
अर चित्रा २ अर तीन रोके प्रसिद्ध त्रिशिरसा ३ सूत्रामणि ४ यृह देषी नानः प्रकारफे उपकरण छण तिमिर ९“ 


1 
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करि रोमांच होय आंइ ॥ ५९ ॥ जहां वरानिसदहित गायनकी ध्वनिके गभीर शब्द अर गोपीनिके दही विलो 


वनेके शब्द हरिकी माता जो देवकी ताका मन हरते भए गभीरशष्द कौनका मनन हरं । नद गोप देवकी 
आई जान वहूत हषित मया यशोदासदित अपनी खामिनीक्रं सब ग्वारनिकरि युक्त महाभक्तिकरि नमस्कार 
करता भया अर यशोदा अपना पुत्र जो इष्ण ताहि छाय देवकीकरू नमस्कार करावती भई । केसा है कृष्ण धोती 
अर दुपट् ये दोय पीतवणं है वश्च जाके अर्‌ मोरनिकी पंख ताका है मुकुट जाके अर प्रफुल्ित जे नीखकमल 
तिनिकी है मारा जाके अरं सदर कंठी ताकरि सोहै है शख समान कट जाक अर सुवर्णे कणांभरण तिनकरि 
सोहै हं श्रवण जाके अर आरक्त पुष्पनिका हे सेरा जाके अर कर अर चरण युषणंके कडानिकरि शोभित 
| है अर अनेक गाछ सग ह अर वांपुरी बजा है एमे छृष्णद़ं यरोदा खायकरि देवकीङ प्रणाम कराया । गोपका 
। मेषधरि देव कीक निकट वैठे सो देवश चिरकार वाष्ुदेवका मुख देखि रदी अर हाथनिसूं पपोदया ॥ ५६ ॥ 
। देवकी यशोदा कहती महै ये योद तुम वने चसो हो परन्तु धन्य है भाग्य तिहारा जो तिहरे एेसा पुत्र 
सो यशव॑ती ह्ये, जगतविप तादी शा जन्म प्रसा योग्यै जो राज पाया तोका । रसे पुत्र समान कहा राज 
तव यशोदा कहती भई हे खामिनी ! तुम कौ हौ सो सख हे भ या पुत्रके सेरोषकरि अति पोषी गरं ह मोदि 
` कु न चादिए । यह तिदारा दास तिहारी आशीपतं जीवहु ॥ ६९॥ ताप्तमय पुत्रके दशनकरि देवङीके स्तन 
दूषमं भरि आए सो मानू माता पुत्रक ठेते कटै दै हे पुत्र! मे तोहि रिपुके भयकरि न्यारा करिया है क दुष्ट 
बुद्धिकरि न्यारा न करिया है सो स्तनतें दष क्षे है मानु माता अपना निमेलभाव पुत्रं दविखावती सोह हे ॥६०॥ 
मा्ताके द्ध श्चरता देखि वरभद्र विचारी मत कदापि ञ्च तक यह वाता प्रगट होय, एसा मयकरि दृधं षडा 
निकरि माताका अभिषेक कराया जे बुद्धिमान है ते उपायम कदे न चकै, जामय जो उचित होय सो दी करं 


ॐ 


१ 


॥] 1. 


॥,। 


॥। 


, | ॥ ६१॥) हरिके देखिवेकरि पाया है प्रमोद जाने देसी देवुकी पूणं मए द अथं जाक ताहि बरभद्र मधुरा ठे जाए || % 


बिलोवनेके थमक डोरिसू मोदनं बाया सो महाबी धभ उपा बाहर जायथा सो उन दो रक्षनिङू दाने गै, 
हाधलःअर बाय हाथस उपारिकरि द्रि बगाय दिये तब वे दोड देवी जाती रहीं बहुरि न आईसोनैद अरय्ोदा रोड २५ 


० 


पुत्रके वाटथावस्थाविषै पराक्रम देखि अति अचरजङ प्रा मये । अर मनमे जानी यह सामान्य मनुष्य नाही कोऊ 
महापुरुष हं सो षरि परि बालककी सवनिके पररीसा होती भह वारंवार देखिगेयोग्य केराव महारूपवान मोक 
बदधङक प्रात भया, वहुरि पांचवी देवी वृषभका रूपधरि बासुदवक्‌ मारिवेकं भई । सो वह वरृषमरेसाशब्द करे मान्‌ 
समुद्र गाजे है अर इधर उधर याहि मारक फिरै । तव टृष्णने वाकं मायाचारी देव जानि वाका कैट पकरि द्रि 
भगाय दिया। केसे ह छरप्ण सुकंठ कषये धुदर दै कैठ जिनका । भावार्थ-एेसा मनोहर कठ अर मनुष्यनिको नारीं । 
महा मधुर दं बचन जाके ॥४६॥ बहुरि एक देव पपाणमहं अति वर्षाकरि गाय गोप अर गोपिनसदहित गोपालक 
मारव उद्यमी मया । तव गोपाट अपनी ञुजाकरि गोवधन पर्वत उटाय छिया अर गिरिके तरे गाय अर गोप 
गोपी वचाय लियि । य ्रष्णके चरित्र मनुष्यनिते अगोचर बलमद्रके सुख सुनिकरि मातादेवी अपने पुत्रके देसि 
अथे उपवाप्तके भिसकरि गोङढभं आई । सो कृष्णके सुकंठकरि गाये ज गीत सो देवकी सनै अर मायनिरे 
धटानिको ध्वनि सुनकर देवकी परम संतोपङ प्रा हं कृष्णक कंडे गीत सुनि देवनिका मन इस्व। जाय तौ 
देवेश कहा वात ॥ ४९ ॥ अर देवक्ीने दोऊ माहंनिके योगकरि वन महामनोहर देस्या । कहुयक वन महा । 
सचिकण जो छष्ण्ञा वणे ताकरि इदरनीरमणि समान इयाष मापे है ` अर कषहुयक वलमद्रके शक्खवणकरि । 
सुक्क मधि हे, अर गायनिक समूहकरि वन शब्दायमान होय रहवा है एेसा बन देखकरि माता दष प्रा भह ` 
पुत्रका दशेन कौन हष न करे । माता देवकी गोङुख्की गायनिककं देखकरि अतिप्रपन्न महं । केसी हे गाय महा : 
सुद्र वृण अर जल तिन तृप है अर जिनके स्तन बरे चूखे ह अर ग्वाठे दो है छै मषमान द आचरः 
जिनके दुग्धकरि पूणे ह अर गायनके रोम अति मनोहर ह यह गोकुरकी दशा अर गोपालक देखि माता हषं ` 


~ ॥ } 


३९९ 


इरि || अरुण है कर चरण जाके सो गो अर गोपिनेका चित्त हरता भया महा सदर किए नीलकमर तासमान सोगा- 
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यमान देह जाकी ताद अवदधकनं करते गोपिर्के समूह्‌ तृप्त न भए दृधकर पूणं हैँ सन जिनफे सो बह कै 
याहि यँ चुखाञं वह कै याहि भँ चुखाऊं यह जगत वहम सव ही सुदह्यमणा समे ॥२३४॥ एकदिनि वर्णानामा 
निभित्तज्नानी कंसका ताने कंसष्रं कही हे याजा ! तेरो रिपु काहूनगरीमें तथा वनविपें तथा गांवरविषं बृद्धिक्ु प्रापष 
होयहैसो दीक करहु ॥ ३६॥ तव कैग रिपुके नापकौ वृद्धिके अर्थं तेखा शिया अरं पूं मवि देषी साधी 
हृतीं ते चितारीं । सो सात दी देवी कंसके निकट आयकरि कहती मई तें तपक्रिषे हमक पूवभवविषै साधी 
हुतं सो अव हम तेरे कायं करिवेविपै तस्र है । एक बरदेव अर वासुदेव विना कयो जाहि मार । तव कंस कदी 
मेरा प्रर वेर काहू खानकवियै बृद्धि प्राच चोय है ताहि ठम हेरिकरि सासे । वाक्त करुणा न करहु ॥ ३९ ॥ 
या मांति कंस कही तथ वे आज्ञप्रमाण शङ रं ठिविङं गई । तिने एक पृतनान।मा देवी विकराल दै मूत्तिं जाकी 
सो विपकरे भरे आच तिनक्रं धरि धायका रूपकरि छृष्णदरं चुश्वायवे्रू गहं । सो बालक पाठने कड हुता ताके 
मुखे आचर दिथा सो बे नारायण अनेक दे$निक्ररि जे सेवनीक कठोर है सुख जिनका सो याक आंच पसे 
दावे जो पुारकरि भागी ॥ ४१॥ अर आप सोषते वैते डरकरि पसरते डिगते पायनि परते दौरते अनेक 
कठा धारते द्ध दही श्रत भोजन करते दिनदिन वृद्धिङ्क प्राप्त भए । वे मलुष्यनिके इद्र कुखके चंद्र तिनकी उपमा 
काह ओौर मनुष्यनिततै न वने । जो पूतना तौ माजिकरि देसी गहं जो किरि न आई अर कंसदूते न मिरी । अर दूजी 
देवी विकराठदै शरीर जाका पांयनके पातकरि कृष्णक मारिवेकी ह इच्छा जाकी सो विज्ञरीकी नाहं परी । वे अध 
चक्री नरनिके नायक अजनगिरि समान है गोमा जिनकी अर विस्तीणं है हृदय जिनका बाखक्र है तौर कोषः 
करि वाके पांव पकरि द्र बगाई अनेक देव है सहाय जिनिके ॥ ४३॥ सो वह द्‌ देवी ह गह अर्‌ दोय द्व 


याक दानिकरि मारिवेके अर्थं जमल अर अजन वृक्षका रूप धारि दादिणी वाहि ओर गड़ी। अर यशोदाने 


र 
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५ + क अ, "4 ् हिन 
दरिव॑य- , रपदापं उपरि गए अर भेदके जलकी वद बालके कानमे गई सो ीकका शब्द भया सो दरवाजेकी उपरली 
इयय | भूमिन् राजा उग्रसेन तिष्ठता हृता ताने छीकका शब्द सुनि आशीष दई । जो त्‌ चिरकार जीञ्यो । तोहि काह 
6 | करि बिन मति दोउ॥ त सुद्र बिभ्र उ्रसनङ्ं कते भए । ६ पूजय ! यह रहस गोप्य राखो या देवकीके 
पं तियाय वेदीयते चना होया ॥ २५.॥ तव उग्रतैनने कटी यह मेरे भा देवसेन पुत्रका त्र वेरीकी 
भिना जानि सखस रदो ।ये राजा उग्र्नकं शुभ वचन सुनि बहुदव अर वरमभद्र नगरे बाहिर गए ॥ २५॥ 
जासमय इष्ण छेय बाहिर निकसे तासमय नग्रका रक्षक देव चषभका रूपधरि सींगनपर दीपक धरि इनके 
, आगे २ गमन्‌ करता मारग दिखावता भया । अगं यसुनाप्रबाह तीन बहता हुता सो इृष्णके पतापत यञुनाके 
| मध्य मारग होयगया । नदीका प्रवाह मी घटि गया तब ये वदावनके घाट युना उतरकरि गोङकुक गांव गए 


तहां नदगोप ताके यशोदा ची सो वे दोऊ आय इनके पांयनि परे इनि राभिषिषं ३ देखे ॥ २७ ॥ उन बाङक 


सोप्या अर सव रहस्य जताया अर कदी तुम याहि पुत्रकौ बुद्धि$रि पाछियो । यह बालक विशाछ नेत्र देखि 
वाटेनिकी दष्टं कांतिषूप अमृत वरे हे । यांति उनङ्कं समु्चाय एृष्णङकं वहां पधराया अर वाही समय यरो- 
दाके पुत्री मई हती ताहि विश्वासके अधं यायकरि दपकीक् सपी अर आप दोड अपने खानक वैदी काटे 
ठखिवेमें यह पारता न आई ॥ २९॥ अथानेतर--देवीके प्रसूति भई सुनिकरि निरदईं प्रसूति गृहमे आया 
| अर कन्या मह देखी तव मने विचारी यह कन्या तो मोहि मारि सकं नादं याका पत्ति कोञ राजङ्कमार मेरा 
| राच्च दोय तो होय । यह्‌ विचारि मने शंकावान होय वह पापी अपने हाथकरि कन्याकी नासिका चपटी करता 
; भया वह कंस देवकीके मनङ्खं आतापका करणारा ये दुष्ट काथकरि केयकदिन गमे सुखघं तिष्या । अर गोङ- 
। ठि कष्णका जातकर्म मया ष्ण नाम धस्या सो वडा 'पुण्याधिकारी नेद यशोदां अदूयुत प्रीति बढावता 


वृद्धिं प्रा भया ॥ २२॥ सो बालक गदा खड्गः; चक्र, अंश, संख, पञ्च इलयादि प्रशास्त रक्षणका घारक 
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। य 
संख || होगी ॥५१॥ यह आश्ञाकरि वे तो गये बहुरि अपने धरे कहे दृष्णकी वाती न ऊरी जैत कोर पवंजन्मकी || ३ 
इयय | कथा याद अणवि तेसं नारदने याद दिवाई ॥ ५२॥ अर तेरा भाई सकपी रिषयुपालकी पश्च गया हता सो ताने || 9 
५०८ || अत्ति हित जताया सो र्कम तेर सगाई बा शि्युपारतें कर आया सो. बिबाहके दिन नजदीक ह ड दिनमे 
ˆ || विवाह होनेवाल है वह शिश्युपा वडा राजा दै यह कचन मुरा सुनकर सक्मणी कहती महं क्या युनिके वचन 
अन्यथाहं कदापिनहों मेरे तो एक पति वासुदेव दी है यतं मेरा अभिप्राय शप्र ही द्वारकापततिक्‌ पहुंचा 


अ ¢ म क, 


वहूरि वे मेरे नाथ हँ यह कन्याका रदस्य मूधा जानकरि एकां तमं सक्मणीके नामका एक पत्र ङिखि नारायणके 

पात भिजवाया जमिं यह समाचार हुते तिहार नाम अरहणदीका है विश्राम जाकरि राखे रै भाण जनिं पेषी सुक्मणी 

सो तिहारे दशन चाहै दै सो माघ छदि अष्टमीका छग्न है या छग्नपर मोहि आयकरि ठे जाहु अर जो कदा- 

चित तुम न अयि अर मेरा पिता अर वांधव जो चिशुपालक्रं परणेगे तो मेरा मरण ही है तिदारे अलाभं 

विषे भ न जीञगी अर नगरके वाहिर नागदेवका मंदिर दै तदं मेँ टग्नके वक्तं पिके आगी अर ठम 
मेरे पदे वहां आ{इयो पाकर मेरा करं ग्रहणकरि ऊेजाइयो ॥३२॥ यह सक्मणीके पत्रका रदस्य पाध जनि- 
करि सुकरमणीके हरण प्रति सावधान हो तिषठ ॥६४॥ चैदेरी नामा नगरीका पति शिशुपाल ईडल्पुरके धनी राजा | 
भीष्म विदमैदेशङे खामी तिनके वचनत विवाहके अधिं बडी सेनात आया ैडर्पुरफे चारों तरफ़ शिद्पाखका | 
कट परड्या अर नारदने एकां तविं मोहन कही यद अवसर है तब कृष्ण बलभद्र सदत प्रञ्न निकसे यह्‌ 

` || मेद कोई न जामे जासमय कन्या नगरे वाहर नागदेवके मंदिर भूवा ओदि अनेक स्तियनि सहित आई हती 
तात पटे बर्देव वासुदेव जाय पहुचे सो माधवने रुकिभणी देखी ॥ ६८॥ पदिरे नारद स्क्मणीक रूप वणन 
करिया हता ताके श्रवणरूप इधनकरि केशवफे रागरूप अग्नि उपजी हती सो परस्पर दशेनरूप पवनकरि दो. | < 


उक रागरूप अग्नि अतिवृद्धं परा भई तां रुभिमिणीङकं मोहन कदी तेरे अधिं दम अयि दत्‌ हभारे ददथ- || ४४ 


ुण्यकरि पूर्वोपाभित कर्मने य कन्या मंहा सुलशच महार मंहासोारेय एकजकरि बना है जगतते अर्थिक है सैः 
सोभ.गता अर सुर्षण जाके ! ३३ याके कर अर चरण अर सुखरूप कमल अर ज॑या नितंब भुज नाभि ५२ 
ङुच. उदर, भह, कण, नत्र, सिर, कंट, नातिका, अधर येह समस्त अंग उपमां जीतिकरि याके तनविधं तिषठ 
दे । संसारम एसी कोई उपमा नादं जो रकिणीके अङं दीने एेसा रक्िपणीका रूप देखि नारद आध्रयक प्रा 
भए मनम विचारी मेँ अनेक राजकन्या देखी परंतु यो समान नाहीं यह अनुपम कन्या केरावङं परणायकरि 
सलयभामाके रूप अर सोभाग्यकरि मद है सो निवार एसा विचार करता जो नारद ताहि दाथ नोड प्रणाम 
करती भहं जो सुकभणी सहज खभाव षिनयकी भूमि अर शब्द करै है आभूषण जाके जव स्वमणीनि नमस्कार 
किया तव नारदने आशीष दी । जो हे पुत्री ! तृ दारिकापत्तिकी पटराणी द्यो जव सवमणीकी भूवा नारदं 
पू द्वारकापति कोन तव नारदने सव व्याख्यान किया सो सुनकरि सक्मणी कृष्णि अतिआसक्त भई नारद 
` किचितकार तद्य रह सक्मणीके चित्तरूप भीति विषे छूष्णका चित्रामकरि अर समणीका वर्णं रूप वय विद्या चित् 

विषे छिखि बाहर गये \ ४२ ॥ एशांतविषै सुक्मणीका रूप पटविषै स्पष्ट छख अर जायकरि इरिङ दिखाया 
कैसा हे रूप चिततद्ं मोदका कारण ॥४४॥ सो चित्राममे लक्षण देखि ष्ण नारद पूते भए । नारदे शरी 
ध्णका हित तो सदां है अर चित्रपट देखि दूना स्नेह उपञ्या ॥ ४५॥ कृष्ण पूष ह हे भगवन्‌ यह तुम कौन 
कन्याका रूप चित्रपटविषे छिखूया है एेसा अदुयुत रूप मनुष्यनिमें नाहीं अर देवीनिका नाहीं ॥४६॥ याभाति 
कूष्णने पृष तव नारद्‌ कहते भए हे मित्र यह राजा भीष्मकी कन्या रुकिमिीका रूप है सो सुनकरि कृष्णं 
क्रग्रहणकी चिता उपजी ॥ ४७॥ एक समय एकांतविषे भूवा स्क्मणीते कती भै हे बरे} मे कहं हैसोत्‌ 
सुनि एक दिन अतिुक्तिकनामा अवभिन्नानी सुनि आए हृते सो तोदि देखकरि कदी यह पुत्री लक्षणवती दै , ५५७ 
सो बाणुदेवके उरखरबिषें रक्ष्मीकी न्याई निवास करेगी । केशवे सोरहहजार राणी तिनकी यह खामिनी । 


| 


श. || वंदना अर सुनिनिकी वंदना तिनविषं है अनुराग जाका। महा जिनधमीं निकट चुर्विधसंघका अनुरागी 


भराण 
४४६ 


धर्मप्रिय महा शरद्धावान शाखि निपुण अर वडा चर्चावान सजन खमाव कतृदरी सदा अढाद्रीपविष 
परिभ्रमण करे जहां याके आदर सत्कारमें कमी होय तहां ही अरुचिरूप होय । सों यह नारद यादवनिकी 
समामे धमकी चचां करि समुद्रविजय आदि बडनिङ्क पूकरि राजलोकें गया ॥ २४ ॥ तहां कृष्णकी प्रटरानी 
सलमामा कृष्णक प्राणहूते प्यारी महाशीख्वंती स्नानकरि अ।मूषण पिरे हुती अर मणियनिका दपण हाथ 
हृता सो अपना रूप निरखती हती सो नारद तो दृरते सयमामा देखी मानं साक्षात्‌ रति दी है ॥ २६ ॥ अर, 
वह्‌ शरृगारमे खग रही हती सो नारददरं न देखे उठकरि इनका आद्र न करिया सो तत्काल क्रोधकरि याके घ्रतें 
निकसे ॥ २७॥ मने विचारी या छोकविपं बियाधर भूमिगोचरी मोहि देखि सवी उटिकरि नमस्कार करं । 
अर सबही राजानिकी रानी नमस्कार कर ॥ २८॥ यह सखमाभा रूपके मदकरि गर्वित मेरी उर दृष्टि ह त करी 
यह्‌ विद्याधरी पुत्री महा धीट है ॥ २९॥ तात याके रूप सौभाग्ये गवूप पवेतङक मे याके शोकरूप वंजपातके 
निपातकरि चूण न कं तो भँ नारद काका अर आगेदं मेरी शंका कोन रास ॥ ३०॥ याके रूप सोभाग्य 
सवे रेस यापर सोत हरिके परमे खाडं बहत रतननिकी भरी वषधरा समान राणी कन्दैयाङ खड अर यृ 
निखास नाखती भँ निरसुं तव मेरी कोधरूप अगन बच मुञ्च नारददं रसाय निर्िवत कौन रहै ॥ २१॥ एसा 
विचारकरि नारद सव ठर मै परव सलयभामा सादय रूप न देश्या तव कंडनपुर अ।ए जहां राजा मह्य भीष 
श्रनि महा भयंकर बडा शाका उप्या ताके एक रक्मनामा पुत्र महा बुद्धिमान महापराक्रमी जर रुक्मिणी 
नामा कस्या सो कलायुणविै प्रवीण ॥ ३४॥ सो नारद पिठ राजसमाविष आए अर राजान अति सतकार 
किया बहुरि राजठोकमे गए सो रणवासकी सबही सरी आय प्रणाम करतीं भह । अर रुकिमिणीनामा क्रन्या महया 


सदर भूवातं दै अजुराग.जाका जेष सेभ्यासमय सूेकी उदय रक्षी सोहै तैसी रु्िगणी शोभे है मानं हरि 





श्‌ 
४ 


ई 


४, 


श्वः गोतम गणधरते राजा श्रेणिकने पी । हे नाथ यह नारद कौन है अर याक्की उत्पत्ति कौनते है १ तब ` गातम 
श्ण गणधरने कही हे भूप न।रदकी सपू कथा तोहि कदू ह सो सुन ॥ १३॥ यही सोयंपुर जहां यादषनिका राज द 
४४५ ता नगर समीप दक्षिणकौ ओर तापसनिका आश्रमः जहां अनेक तापस कंदमूलादि फरपत्रनिके भक्षणहारे 
रहै ॥ १४॥ तिनमे एक सुमि्रनामा तापस ताङ्के सोभयशानामा खी.पड तापस उच्छति कटिएं नगरविपे 

वणिक्‌ जन हाट उढाय घ्र जांय्‌ अर उनकी हारते बाह्यखरविषे अन्ने कण पिखर रहे होर सो बीन खै 
या वरृत्तिकृरि उदर पूणे कर अर कमी कंदमूलादि भक्षण केरे सो इनक नारद पुत्र भए ॥१५॥ सो बालक चैद्रमा 
समान कीतिं धारी सो बार वृक्षफे नीचे सुषा सुवायकरि मातापिता दोऽ धा तृषातं पीडित उज्चबत्तिके 
अथि नगरम गए ॥ १६॥ अर बालक वृक्षे नीचे कडा करता हता तरा एक जं्रक नामादेव आयां सो 
वारकङं देखिकरि पूस्नेहते वेताव्य परवत छे गया ॥ १७॥ तहां एक मणिकांचननामा शफा तादिप वह देव 
वालकङ रखकृरि कखयवृक्षनिकर उपज्या मनो्न आहार ताकरि ताहि बढाया ॥ १८ ॥ जव यह वाक अष्टयष॑ 
उपर भया तव याहि जिनआगमका रहस्य समन्ञाया अर देव याहि आकाशगामिनी विदा देता भया ॥ १९॥ 
अर याका नाम नारद धस्य सो यह नारद महावि्यावान अनेक राश्चनिका पाटी मुनिराजनिके चरणारािंदकी 
सेवाकरि श्रावक त्रत धारता भया ॥ २०॥ यह नारद जन्मत कामका जीतनहारा है अर कामदेव समान 
महा युंदर है अरजोराजा कामी हँ त्तिनफा अति बह्म है त्िनकं वनवांछित खी परणाय दे अर आप महा 
शीखवान हे खोभकरि रदित है अर सदा वदन प्रसन्न है हास्यरसविषै हे अनुराग जाका ५॥२९॥ अर महा तेजखी 
है मान धन है अर विना सकार करोधकरि प्रज्वरित होय अर को स्तुत्तिकरे तो उरह्‌ जाय अर रणके 
 देखिवेविषें है प्रम जाका अर ज जक्पाक्‌ किए वाचार है तिन मुख्य है ॥ २२॥ .अर अढाई दपविषं 
` जिनराजके जन्म करयाणक् आदि पंचकटपाणक प्िनके द्ैनका अभिरापी है जेकि.अर चैयार्यनिकी 


५ 


४४५ 


| |; 
इरि | अथानेतर--सव यादबनिकी समा भरी हं तावि आकाशगामी नारद आकाशते आवते भये कपे है नारद | ह 
पराण | पीतवण जयाका है भार जिनके अर दाद गू शेत हँ अर शरदे मेष समान उज्ज्वल ह वणे जिनका ॥ २॥ | # 
| जसा विज्ञरीका उयोत होय तेस प्रभादं धरे सभाम आये अर नानाप्रकारके वणेकरि वि्तीणं जो योगप 
ताकरि शोभित दँ । जसा प्रवेशकरि युक्त चंद्रमा रोभे तेस शोभे हं ॥ २॥ हर हखाट करते वख कोपीन अर 
दुपट्ा तिनकरि मंडित समामे एेपे आये जेस जगे अनुग्रहकी बुडिकरि कख्पवृक्ष आवे । ४ ॥ कंठर्विषं यन्नो- ` 
पीतका सूत्र केसा शोभे है मानं रतत्रयहीकरि युक्त है मनवचनकायकी शुदधताकरि धारा है बहयचयं ताकरि ' 
उञ्ञ्यल है । जन्मत ठेय वाखब्रहमचयेरूप महापंडित ताकरि मंडित है । केसा है ब्ह्मचयें अद्वितीष दै प्रभाव जाकर , 
अति बडाइ्का कारण हे ॥ ६ ॥ कैतै हैँ नारद मिभ्यात रदित पवित्र दै प्रति जिनकी कामादि अंतरगके बेरी छे, 
तिनके जीतनहारे है जेस बरुदेव बापुदेव राज्यके उदथकरि समस्त राजानिकरि पूजित है तेसं यदह बिना ही राज 
विभूति सव राजानिरि पूजनीक द ॥ ७॥ कामादिक पर वैरीनिकि नाम काम ९ कोधर लोभ रमोह9मद५ 
मत्सर & जव नारद अंबरते उतरे तब सवही राजा सीप नवाय उठि खड़े रहे अर नमस्कारकरि भासन देते भये बहुत 
| भक्तिकरि नारदके चरण पूजते भये कैते दै नरद सन्मानमात्रही है हषं जिन‡ अर काका कड चाधि नादं ॥९॥ 
वसुदेव वासुदेव अर सथुद्रविजयादि सब्र ही राजा नारदका सन्मान करते भये नारद नेमिजिनेशवर नमस्कारकरि 
| समम वेढा नेमिनाथके द्ौनकृरि अर कचन भवणकरि उपव्या अति आनंद नाकं सो ताके यही अभिलाषा 
मै प्रसुका दशौन कस्था ही कर अर इनके वचन सुना दी करू तीर्थकर देव बरद अर बासुदेव इने नारदका 
= " || अधिक अनुराग है सो इनका अवलोकनकरि अर इनके वचनरूपः.असृतकरि नारदके अति प्रीति बदी ॥ १०॥ 
सामे तिष्टकरि नारद पूरं विदेहे अर पश्चिम बिदेदके तीर्थकरनिकी कथारूप असृतकरि अर सुमेरु वैद- | .:; 


५० 9 ०४९ । ॥ 
नाकर आए हृते सो वहांी सब वाता कटि यादवनिका मन तृप करते भए । जन नारदका कथन आया तन धे 


| | 


॥ 


४४४ 


इरिवस- ' तिंमिरङ् समूह जिचिने राम कदिये ब्देष दामोद 
राण बरासयावस्धविषे मनोहर कीड़ा करते भये जिनकी कीडा सुर नर विवाध्र सष 
४७३ यादवनिकी स्री तिनके करनिङं शोभित करते श्रीभगयान सबनिके हाथ 


1 [1 


दर किये वसुद तिन्‌ निरंतर आनंदङ्‌ं बदावते श्रीनेमिनाथ 
निके मनङ्कं हरे ॥ ५० ॥ समस 
[+ 9 १५1 , ०९, अ „= 

= & शि निमे निचरं वद जा मे स्यू अर वह 
जानं मं स्युं सबनिके प्यारे जगजीवन जिनेश्वर वासयविस्थातं तरुण अवस्यङ्ग प्रा भये महा रूपवान्‌ जिनके 


रूप सपान भलोक्यमे काहका रूप नादीं प्रगट ह सन रक्षण जिनमें रसे योदनरूपं जिनपर नीलकमङ समान 
नेत्र जिनके सो प्रभुके 


रूपक देखरि नर नारीनिके नेत्र ओर जगह विभ्राम न करते. भये॥ ५२॥ जनताक्षा 
दृद्व कमरुतमान उन भगव्रानकरा रूप मानुस्तमान सो भ्रफुदित करता भया प्रम एसे सदर जो सवके मन रर 
सच्‌ दसि सकठ जननिका मृन मोहित होय परंतु इनका मन्‌ किती देसि मोहित न हो इन समान सुर. 
न्रा रूप नाहीं ॥ ५१ ॥ तातते जिनके रूपकी उपमा अरङ्ं नाहीं जिनेश्वर खरूप भिनेशवरदीका। ह जगतविपै 
कोई इन समान होय तो इनङ्‌ उपमा दीजे इरि कदय दद्र अथवा हरि कषये बासुदेव यदह बडे बुद्धिमान दै 
इनके जानियेमे अनके उपमा है परंतु जिनराजङ् जाकी उपमा दीने पसा कोई पदाथ नाहीं तातते मीन गहि वैरि 
रहे हं ॥ ५४॥ आीनेमिनाथके निकट भाई बैध निजजन जव श्रगाररसकी चचौ करं अथवा परणायवेकी बात. 
चखा तव अप रजाकरि नीचे होय जावे ॥ ५५ ॥ तीन्गानरूप जल ताकंरि धोया है मोदरूप कंक जिनि 


| सो नेमिजिनेखरका मन संसारी मायारूप धूणिकरि धूसरा न होता मया ॥ ५६॥ अर वह दारिकापुरी 


दुदर हें दार जाके सो जसे समुद्री छहर चंद्रमा किरणनिके समृहकरि बृद्धि प्रा होय तेप बह पुरी जिन- 

राजके ुणनिके समूहकरि अंत ` हषङ्कं प्रा भहं लोकरूप तरेग त्िनफरि उती हह आनेदरूप प्रवतेती 

कोभती भह ॥ ५७ ॥ | | न 
इति श्रीच्यरिष्नेमिपुराणसंप्हे इसिंशे जिनसेनाचारयस्यकृती प्ारावती निबासव्ोनोनाम एकचवारिंशः सगे ॥ ४१॥ ,' 


= 


स्थ. 
नेहे ६ ५ १ 


५९ = 


9४३ 


~ --~ ---- दहा 


शरक | इ भाति मांतिकी वस्तु मेर सदा ही द्या है अर आप सदा देदरोकदीफे वसतरामरणादि पिर ह अर स | ् 
इयम || साम देवलोकहीफी अवि है तिनका का वणन करिए जिनके लार जेते आए हते ते स ही देवमिने आरापे || ४ 
४४२ || अर हरि हलथरकी श्रिरो१ पाहुनगति करी ॥ ३९॥ बहुरि इवेरने यादसं कदी आप सव ही सरदार या 

पुरीविपै प्रवेश करो । अर तिहारी प्रजाङ्कं वसाओ एसा कटि पणमद यक्षं सखि छवेर तौ अपने स्थानक गया 

जर सन यादव एकत्र हो समुद्रे तट जय जयकार शब्दकरि अति हित होय हरर अर इरिका अभिषेक 

करवाया कैसे है दोठ वीर नरनायक दै छ अर गदाका है आयुध जिनके बडाभाईं तो इधर है गोध भाई 

गदाधर है ये दोड दी नरे.र जिनेशवरदेवके उपासक है ॥ ४१॥ जे खगं दिपै पुर परेश फर तेत यादव चतुः 

रंग सेना सहित अर अपनी प्रजा सहित दारिके प्रदे करते. मये ॥ ४२ पूणेमद्रनामा यक्षकरं कवेर रख 

गया हुता ताने सवनिङ यथा योय स्थानविपे राखे मंगरुह्प वे सव ही मदिर तिनविष षह यादवेखर सुखे 

तिष्ट ज मशुरावासी हृते तिन्होने तो दारिके अपने निवासक्ा स्थानक मथुरा ठहराया अर जे शैधपुरके 
निव।सी हते तिन दारिकाविषे अपने निबासका नाम शौधपुर ठहराया! अरजे वीरपुरके मासी हुते तिन्शने 

अपने वासका नाम वीरपुर ठहराया याभांति सेकेतकर वे यथायोग्य निवास करते मए अर ता नगरी विषे डवेरकी 

आज्ञाकरि यक्षदेव अदा दिन सव दी घरबिपे पूणं धन धान्य वषविते भए किंसीके धरें किसी वस्त्री कमी न || 

रही जहां विराजा ष्ण सो ताके प्रतापकररि पश्चिमके सव राजा व्च भए वल्देव वाघुदेवकी आज्ञा सवर मानते || 

, || भेषु ॥ ४६ ॥ अनेक राजानिकी पुत्री हजारो भ्याहकरि दारकपति सुरपतिरी न्याईं यथेष्ट सुखपुं रमे ॥ ४७॥ || 

अथानंत्तर-श्रीनेमिनाथ मार दारिकाविपे चंद्रमाकी न्यां बृदिङकं पर्त होता भया समस्त कलानिका खानक 


५. , . || दै शरैर जाक ॥४<॥ बहुरि श्रीनेमिनाथ ऊगते प्यं समान खोभते मये दशाहं किये सथुदरविजयादि दशा भाई 
जिनके बदन सो ममे कमल तिनकन परुलित करणारा है उदय जिनका अर अपनी ज्योतिकरि दूर किया है || ५५ 


न्नन्न--------न---- 


म 
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इरिर्िष- 
पुराण 
2 १ 


पुरी खगपुरी समान सोह है अर अभगिनक्रण आदि चार विदिशा अर पूठ आदि चार दिशा तिनि समुद्र 
 विजयादि दश्च ाहनिके महर .अलुक्मते होते भए अर वसुदे मंदिरे मध्य एक सरवतोभद्रनामा महल 
करपच्रक्ष अर कृटपठताकरि मंडितं अटरह खणका केशवे रदनेका रोभता भया ॥ २७॥ अर स॒वं राज 
रोकनिके अर पुत्रादिकनिके योग्य भेदिरनिकी पंक्ति छष्णके मंदिरे चोगि सोहती महं अर बरदेवका 
मदिर अति सुद्र वन वापी सरोवरादिकरि संयुक्त शोभत। भया ॥ २९॥ अर बरूदेवके महे अगे 
एक्‌ सभा मडप सोहता भया वह रत्नम सभा मंडप इद्रे सभामंडप समान सोता भया जाकी कात्तिकरि 
सूथहकी किरण मद्‌ मासे अर उग्रसेनादि भूपतिके योग्य मेदिर सब्ी भाईनिके आर आठ खणे सोहे 
| भए नाहीं कर सक्रिये वणन जाक रेष ह्ारावतीनामा पुरी महा मनोज्ञ रथकरि ङुयेर वासुदेवकं दिख।वता 
भया ॥ ३२॥ अर इतनी वस्तु इवेर इृष्णङ् देता भया युङकट हार कोौस्तु मणि पीतवस्र अर नक्षत्रमाला 
नामा आभूषण यह वस्तु लोकविषे दुरम है सो माधवकरं दईं भर इयुदरतीनामा गदा अर शक्ति अर नेदकनामा 
खड्ग सारेगनामा धनुष अर दोय तरकस अर वञ्रमहं बाण ॥ ३४॥ अर सवं आयुधनिते पूण दिभ्य रथ जाक 
गरुडकी ध्वजा अर चमर अर सफ़ेद छत्र केशषङं येने दिए अर बलभद्रे ताई दोय नीड वख अर रलमास 
| मुङ्कट गदा अर ह भृश अर धनुष बाण दोय तरकस अर दिव्याश्चमिकरि भरा रथ ताके ताडपच्दे माका 
रकी ध्वजा अर छत्रादिसदित ओरहू मनोहर वस्तु धरं दीनी ॥ ३७॥ अर नेमि जिनेंदरके पिता सभुद्रविजय 
अर माता दिदेव अर समुदरप्िजयक् सब भाई तिन वस्त्रामरणादि नानाप्रकारकी वस्तु दईं अर उग्रसनादि 
भोजकवृष्टिके पुत्र तिनं वस्त्राभरणादि अनेक वस्तु दई \॥२८॥ अर भगवान श्रीनेभिनाथ ता निरंतर इदरादि देषनि 
"| करि अर उुवेरकरि पूज्य ही हैँ उनङर तो उनकी अवस्था योग्य अनुपम वस्तु तिनकरि सदा दी सेवै है ऋतु ऋतु 


9. | 


{ 
| जह्य सवं रलनम अति उतंग जिनके चेयाटय महा पवित्र जिनके चोगिरद कोट अर दरवाजे तिनकरि वह , शै. 


४१ 


(कन्व 
121 ॥ 1 


{ ध 


-इरिकंय- || उव्या ही चािए । मातू समुद्र बखमद्र नारायणक्ना सत्कार ही करे है नेमिनाथ तीर्थकर तो तीनखोकके प्रथु अर 
वरभेद्र नारायण तीनखडकं अधिपति जिनपतिके महामक्त सो मानों सयुद्र इनश्ना विनय ही करता मया अर 
वृह समुद्र श्चागनिके मडल्करि एेमा शोभे है मानू सयुद्रविजय अक्षोभ आदि सव माहनिका अर भोजेवंशीनिका 
आद्र दी करे है तुम भले दी पधारे । | ध 
भावाथं-स्राग ह उज्वल अर हास्य हू उञ्ज्वर सो फेन उट है इनके आययेकरि संयुद्र हृषित भया हसे दी 
दै । अर शुभ तिथि देखि खानक इच्छृरि बछमद्र सहित कृष्ण तीन उपवास धारते भए अरं डाभकी संज 
पर तिष्टकरि नमोकार मत्र जप्या अर समुद्रके तीर तिष्ठे ॥ १६ ॥ तव सोधमहन्दरैकी अत्नत , गोतमनामा देव 


न 
$ १ 
® 


वाघुदेवके पुण्यकरि दारावतीनामा परमपुरी निमीपी सो नगरी बारह योजन रवी अर नव योजन चौडी वी 
पञ्च करिए हीरा तिना है कोट जाके अर समुद्र दी है खाई जाके ।॥ ९९॥ अग रल खणेकर्रिःरते बहुतं खणे 
| निके अनेक मेदिर तिनकरि वह नगरी आकाश रोकती सती पेषी सोभती भई मानं इद्रपुरी दी खगढीकतें 
उतरी है ॥ २०॥ जहां अनेक कूप अनेक वापी अनेक सरोवरी अनेकं ड बोले तथा गोर अर अनेक दर 
| जिनमे नाना प्रकारके कमर एटि रहे हँ अर पहामिष्ट खादिष्ट है जठ जिनविषै ॥ २१॥ अर ` अनेक दं चारो 
ओर वन जां कयवरक्ष अर कटयकता समान बे अर नागरबेठि, खग, सुपरी, इावी, अगर, चदन आदि 
. || जिनके खर्णं रनक कोटं अर दरधाजे सरव रतिके पुखके देनहारे वे दिर. सरेमंदिर-समान सोहे भये नाना 
“; | प्रकरी मणीनिके द शिखर निनि ॥ २३ ॥ अर. अनेक सदर बाजार अर अनेक गली- अर ठ।र्‌ ठर 
। 1 जले निर्वाण तिनकरि महा मनोहर ब्रह पुरी सब राज्ञा. अर प्रजानिके वासो -गोप्रती भर॥ ४॥ अर 

| । 


॥ स #। 


~ ~ + ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~--~~~ ~~~ ~~ "~~~". ~~~ -~-~---------------- 


आयकरिं इनका बहुत सन्मान करता भया अर कुवेरने इदढकी आङ्ग श्रीनेमिजिनखस्की, भक्ति -अर बख्देष || 


अनेकं वृश्च तिनकरि शोभित वह वन नेदनवनकी.योभाङ्कः जीतते. मए अर वा नगरीकिषर नेक़ मदिर एेसे.६ || 


रूप युजानिकरि हरि जे कृष्ण तिनसू मिखाप ही करै है अर ५रनिरूप वचनकरि हरिका सत्कार दी करे हे भर 
वेह समुद्र युगविषै प्रधान जे बलभद्र तिनं देखकरि मानं चलचल देके मिसकरि ष्ठे ही है बडेनिक्ं देखकरि 


ररव. || दुखी मै रुदन करं ह म इतनी बड भह तो ह उनके साथ जल न सकी अवापि जीवनकी आशा ै॥ ३८॥ 


पुराण 
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अर यादव सव ही राजा अपनी प्रजा सहित अग्निर्मे जठे ॥ ३९ ॥ अर में दुःखिनी खामिके वियोगे दुःखः 


की भरी विलाप करं हं ॥ ४० ॥ यह वचन वृद्ध रूपिणीके जरातिष सुनक्ररि आश्वयकं प्राप्त भया अर अधकः; 


ठी अर भोजकवृष्टीनिङे सन्तानका मरण जान ॥ ४१॥ पीछे किरि अपने स्थानक माईनि सहित आया अर 
ज यादपरनिमे यक्रे अगी है तिनङ्क पाणी देकर यद्र दोय सुखपे तिष्ठा ॥ ४२॥ अर यादव अपनी इच्छसे 
पश्चिम समुद्रे वनिं अयिसोते वन ठग, इछायची, दाठचीनी आदि सुगन्ध द्रव्यनिकी सुगेधुत्ताकरि 
महा सुध है अर जहां शीतर मंद सुगन्ध पवन बाज है ॥ ४३ ॥ दूर देशे आये यह यादव चप सो पचिमके 
सागरफे तट अपनी प्रजा सहित डराकरि तिष्ठे ॥ ४४ ॥ यह कथा गौतमखामी राजा भ्रेणिकते कदे दँ हे 
राजन्‌ ! वह जरािथ करुणारहित यादवनि पीछे खग गया अर उनके मारनेदहीका है प्रयोजन जाके जाहि अर 
ाईनिके माखिकरि उपव्या है अधिक कोप जाकर सो मागि देवनिने अग्निका प्रप॑चकरि रोका सो पीछे 
पिस्य जिनके पुण्यका उदय है तिनका रिपु कडा कर एेसा जान जे जिनधमीं शिवेकी जन ह सो जिन भाषित 
धरमैी सिति करो । जिनधमंके प्रभावसे सकर विघ्र ररे ह ॥ ४५॥ „ 

इति श्री अरिष्टनेमिपुराणसप्रदे दखिरो जिनसेनाचायैस्यकृतौ यादप्रस्ानवरनोनाम चलारिंशः सर्गैः ॥ ४९ ॥ . .. 

। -<< <<< - मि 
छठा अधिकार ` ^ 

॥ (यादवनिका दारिकामें निवास करना? 

अथानतर--श्रीनेमिनाथ जिनके ऊर समुद्रविजय आदि दशाहं अर भोजकबृष्टीके पुत्र अर बलभद्र नाराः 


यण सबही समुदरकी शोभां देखिये गये सो समुद्र अति अथा देर्या याविषे अनेक तरंग ठे ई अर जेस 


श्ण , 
भ, 
&' 
1 


1 


~ 


सं- ¦ उतरपुराण तथा नेमपुराणविपे ग्रह कथनःह जो नेमनाथ सामीका जन्म शोवपुरका नाही द्रिका गये पी 
राण ॒। भरभुका जन्म भय। अर नेमिनिबाणक्रा्यश्ि रेषां कथम-जो प्रयु जन्म तो दारक! दी है परन्तु दारका यहे 
३७ ! बामव वते दे जक दशाह समुदरिजयादि दथ माहैनिके मदरल अर इनकी.भरना बते सो शोधषुर अर उग्रतेनका 
| निवसि सो मथुरा अर दवारकाम जहां पांडवनिक्रा निवस सो. दस्तिनाएुर या मांति छिखा है ॥ २५॥ अर 

| इनक्रं निरे सुन पीछेसे जरािध गया तव यादवनिने सुमी जो वह आया तव मा उत्सवकरि यादव युद 
उद्यमी भये असप ही अंतर दोनों सेनाऊे रह्मा तब तीनखंडके निवासी देव मायामरं सामर्यकरि विक्रिया रते 

ग्र ढोर गर अग्नी ज््रास परज्भलित्र है अर याद्वनिके अकाश अग्निमे जे ह अर सव कटक जरे है ` अर 

। जगह जगह इनके आभूषण पडे हँ अर गज अख दौड़े र रि है देसी विक्रिया जरासिंधने देखी अर 

' अग्निकी उ्वालकरि मागं भी. चरता न देखा अर एक देवी वृद्ध. मचुष्यनीका रूप धरे रोवती देखी तासं 
¦ जरािषने पूछा यह विस्तीणं कटक कौन जरे दै अर त्‌ क्यो रो है अर-कौन है या भांति पूष्टी तव वह देवी 
 बृद्धरूपिणी कष्टकरि खास भरती नीठ नीठ कहती भई रुदनकरि रुक रहे दै कैठ जाके ॥३२॥ बृद्धरूपणी कटै 
है हे तेजखी भेक हं सो तू सुन, महत पुरुषडे निकट अपना दुःख न्िद्रन करिये तो दुःखकी निवतति होय 
| उचके बचन दी सुनि साता उपज है ॥ २३॥ एक राजगृह नामा नगर है तदयं राजा जरासिंथ राज कर है सो 
 एथिवीविषं अधि दै जर समु्रपर्यत एृथिवीविष वाका राज दै अर महा-सखवादी है अरं वाके प्रतापरूपी अभि 
~ | ववानरका रूपकरि समुद्रविष भी मानें भञ्वणित्‌ है वासं बेर करि समथं कोन अर वाने तो याद्वनि पर 
. , । छपा करनमे कपरी न करी परन्तु ये अपराधी भये सो अपने अपराधी शस्यकृरि वेह किसी दिशा अपना जीव 
त | ठे भाग जाथ सो पृथिवीषिषं कोई शरण न देख्या चक्रवतीनिके कोपकरि कहा वयै तव उन अपना मरणदी 


| दारण जाना-अग्निविै प्रवेश कर भस्म .भये अर मेँ उनके बकी दासी हं सो अपने खामीकी दुडेद्धिकरि 


चैष 


[* 
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सव यह्‌ जासि रतिनारायण है अर्‌ याक ना करनहारे अपने ठम यह बरन; नारायण उपने द ॥ १४ ॥ | | 
जति जौरुम इष्ण स्प अभ्निविषं वद्‌ प्रतिनाययणरूप पतंग अपनी पक्ष सहित आपी आयकरि भस्मन । व 


रै 


1 होय तच तुक क्ालृक्षेप करना योग है जिसमे कई एक दिन हम तुम शरीर ृष्णकं यसि उठाय कर जर 

जगद्‌ रकस यह छग तीन खण्डका जीतन योधा इस समय जयाथ रुडवे साम नारीं तिष्ठस यह 
स्यान तज करि हम तु कई एक दिन पश्चिम दिशाकी ओर निवस्‌ कुर स्थानकं पकडे काथैकी सिडिनिःस 
देह सेय ॥ ९७ ॥ हम पर स्थानक तजे पञ्चिमक ञ्ओर चठ अर जो वहां जरारिघ अति तो रण विष नीक्री 
पाहुणगति करं यद भौ रणप्रिय है सो उसे रणविषै प्रसन्न कर ॥ १८ ॥ यद तर करि अपने कटकमं स्बाको कदी 
आनन्द भेरीका नादं कर सर्वोको चदेनेका विचार जनाया तव सव दी लोक चवक उद्यमी भण अनिर्दभेरीका 
नाद.सुन सव ही प्रजा चरो वणे अपने इड्न सुदित यादव साथ चर्व उद्यपी भष सब दी यदुवंशी अंधकः 

वष्टीके अर भोजकवृष्टी रे चरवेड उद्यमी भए मथुरां असर ज्ञोयपुरके अर वीरपुर सबदी लोकं प्रस्थान कस्त मए 
। ज्ञसे कोद कीडाके अर्थ वन विषे जाय तैसे देश-तज विदेशके उद्यमी मए अञारह कोडधर अरं अप्रमाणधनके भरः 
-| राजक साथ निकसे याद्का राञ्य दी भिय हे जिनको ॥ २२१ द्भ तिथि शुभ नक्षत्र शम योग देखकर य 
| यादव भूपा परया करते भ्‌ \ यद्यपि वरुदव वदेव मनमे यद विचार आया जो जरसिवसे ऊब दी खड 
परंतु ब्डोकः अह्नात प्रयाण री करते भष उन्हेनि कदी इस सम तुम्हारी अवधा नारीं 'तब. च 
| बडकिः आह्ञाकायी सो उनके केसे प्रयाण डी किया + २९. ॥ सो- अनक देशनिङू उहंघकरि ये प्रत्र 
| मकी.जओर गए सो वन्याचलके समीपं डरा किया । लो. बिरध्याचल , मजनि बन, रमणीक्‌ अर्‌ जस, 
\| शद शाद घने अर जाका शिखर आकार खया रह्दैसोवा िरकी शोभा प्रजाके मनक तीम ॥ २४५ | & 
| यद हरिवशपुराणमे तो यद. कथन हे जो श्वीनिभिनाधकाजक शोधपुरम भया अर जन्म भे पीठ द्वारका ग अर्‌ | ४ 
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, . भवाथं--जरा्सिधको अपरा 


जितका एेसा शोक उपजां जौँ त्कार प्राण जाते रहै परंतु याके भारे । 
ग्‌ सा तल मासे कर याद- 
वोपर महाकोध उपजा तिस॒कर प्रण थमे ॥ १ ॥ समसत याद्वोके नाशफे अथं अपने मित्रवगोति म्॑रकरि आङ्गा ५ 
करता भया, कंसा ह जरािष मस मय्‌ अर पुरुप तिनकर पूरणं ह ॥ २॥ जरापिकी आयाते नानदिश 
के राजा चतुरंग सेना करि मेडित खामीके आङ्गाकारी महा ,ख 


तिसके मध्यवती जरारँष पएूथिवीका पति याद्वनिपर कूच दही क 


महा चतुर हलकारेही हँ नेत्र जिनके ॥ ४॥ यह वातां सुनकरि जे वोचद है, अंपकवृष्टि.अर मोजकवृष्टीकेः 
वराके सो सवर मिरकरि मंत्र करते भए धर्मा है निरूपण जिनके ॥५॥ यादव विचार करे दै जरासिषं तीन 
संडका खामी है अखंड है आज्ञा जाकी सो ओरों कर जीता न जाय महा प्रचेड है अर चक्र खड्ग गदा दंड 
रत्नादि दिष्यासत्रके चकर उद्धत हे ॥ ६ ॥ अर तज्ञ हे जो कोर उसकी सेवा करे तिखको गुण मानै है छतम्न 
नाहीं अर कोह उसमे द्वेष करे अर फिर प्रणाम करतो इ 


कोड्‌ | से क्षमा भी करे है अबतक अपना बुरा उसने नाही 
किया पहले अनेक उपकारही किए ह ॥ ७ ॥ अर आपं उसका जंब्ाह मारा अर माई मारा सो उसका बडा अप- 
मान भया सो चह अपना अपमान मल घोवनेक महा कोप्रान अपने उपर आवै है ॥ < ॥ अर अपना दैवबलः 


रता भया तब यदह खबर यादर्वोको भई यादव, 


: अर्‌ पुरुषथेकी सामथ्यं देखता मी नाहीं देखे है महा ग्बैवान है ॥ ९॥ अर ङष्णके पुण्यकी सामभ्य अर पुरु! 


पाथं अर बलमद्रका पुरुषां बाखरखादीसे ठेयकर जगते प्रसिद्ध हे परंतु उसे नादीं भासे हे अर भरीनेमिनाथका 
अपने जन्म भया इन्द्रादिक देषेकि आसन कंपायमान मए जिसका परथुख बाद्यावस्थादीविषै तीन रोक प्रगट 
हे जिसकी सेवाविपै सकल लोकपाल सदा सावधान तिके करब ठेसा कौन मनुष्य जो विध्न केरे जिस र 
विषे तीर्थकर देव प्रगट होय सौ र अपराजित है किसीकर जीता न जाय एसा कौन है जो अग्निद्ग हाथ करि 
स्पशं अग्नि तीत्र ञ्जालाकरि युक्त है तसे तीर्थकर बलदेव वापुदेवके सन्युख जीतकी इच्छाकरि कोन अवि ५१३ 


भिभक्त खामीके निकट आए सेनारूप समुद्र. ` 
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शरव- यदा की सव तेवा ततरे तास्छु है पेषी आह्गाकरि देवनिका राजा रुके मातापिताकी आज्ञा पाः आपं कृताधे 
परल मानता सतता समस्त चतुनिकाये देवनि सहित अर समसत हद्राणीनि सदित पाया दै जन्पोतसवका लाम जानं 
सो अपन खान गय गया सिद्ध मदं दे पात्रा जाक ङी अर्‌ दिक्छुषारी इ जनमसमयका उरवकरि पुत्रसहित माती 
शिबदेषीड न हपैकी मरी अपने अपने खानक गई अपने शरीरकौ प्रभाकरि दर्शो दिशाविषं कियाद 
उचोत्‌ जिनि अर भगवान जगते चद अपने उञ्ञ शुणनिकरि जगत आहाद उपजावते ठक्छीकरि सोहते 
भये । कैसे द भगवान्‌ वाटयावस्थाविपें टू बाङमावत्‌ रहित दै क्रिया जिनकी सो वषुवगं अर देव तिनकरि खडाये 
चृदिङक प्रा दते भये यद अरिनेभिकां जन्पाभ्विकका सवन तीन लोकद हित क्रणदार पापका नाशक 
पुण्यक मागे सेसारमं सार मोक्षा कारण मय जीवनि प्रमोदका कता प्रमादका इतौ धमेका ढावनहुरा जो 
, कोट प्रीति करि सुने ° व्याख्यान करे पडे सद्‌ वित्वे सो पुरुप सम्यकदशेन ज्ञान चारित्र सपदाक वणनदारा 
` ज्ञो वीतरागका धमं ताहि रार द होय अरं दह पुरु पुण्ये आसवका कर होय है केसा है पुण्यक _ आखव 
शरीरके सुखका देनहार। रातिक। करणारा ुष्टताका वदावनद्यरा सतोषका उपजावनदार सुपतिका मूढ यद्‌ 
लोक पररोक कंस्यणक णको प्रापिका प्रसयक्ष उपाय सव व पापाश्चरवका निवारणदारा पूषैमवविषे अनेक दरण कम 
किये तिनक्रा नाश करणया ह जेराग देष मोहादि भावकरि उपाजे दै अश्भकमे । तिनका भेदनछरा यद 
ज्िद्रका सुय स्तोत्र हमारे भक्तिका समू करो या स्तोत्के क हमरि परमेश्वरम परमभक्ति रोषो ॥ 
+ श्रीयरिनेमिषुरणसंपदे हरवि {जिनसेनाचायैसयकृती ज नाम एवोनचलरिशः. सः ॥ ३६ ॥ . 


„ _.---------- 


अथानैतर--जरासिध सुनी जो माई अपराजित युद्धविष नु गया य वातां करि सोक स्य 
विषे इवे था सो कोषसूप जहाज कर्थेमा\ ` 


४३४ 


` देवनिंकी सेनाकरि मंडित शीषदी उत्तरदिशां उर्छघकरि अपना जन्मसान जो 


„~. 


सोयपुर ऊंची ष्वजानिका समूह ताकरि शो 


व्याप्त होय रदी है अर महा मनोज्ञ सुगंधजलकी जहा वर्षी होय रही है अर पुष्पकी वृष्टि रोय रही है ताकरिः 


नगस्कौ गरी सुक रदी हं । अर्‌ मान बह पुर रक्षमीका निधान दी है अनेक निधिनिंते भरा है अर महामेगटका : 
हे प्रग जापि एस सद्र सयपुरषि श्रीनेमिनाय आय परा भगे वह सोपुर रेशवंथका अर आश्वयका भूर है" 
या पृथिवीविषे आनंदको प्रगट करते ठोकनिको प्रमोद बढति भभु आये षरयकरि वालक अर गुणनिकरि बुद्ध 
जिनश्वर सयपुरको प्रजा अर राजा समुदरधिजय सो$ भये कमलनिके बर तिनके प्रुत कषद उगते सू 
समान हे ताहि एेरावत मतंगके पिरत उत।रकरि माताकी गोदे इद्र पधरावता भया अर इद्र आप विक्रिया 
क्तिकरि देदीप्यमान दजासें शुजा बनाई सो सोभाकरि युक्त तिनपर हजासो देवी नचाई सो देवी सेदर्यताके 
समूहकरि पूणं तिनका चय हपैकरि यादय देखे दै समसत पथिवीकरे रज्यते प्रभु जन्मोप्सवके साम मनमें 
अधिके जानते संतत आनेदरूप दं नेत्र जिनके सो इद्रका रव्या आनद नाटक ताहि निरखते भये जहां इ्र.-नटवा 
ता चखा कहा वणेन क्रिये रेसी दी शोमा दी वादित्रषेषादी आपदा दी सब समाज हेता दी अगका 
मोडना एेसा दी महका चटावना एसी ही खीखा ताक्रि महाप्रवीण ईद्र नटवा आनंद नाटक करता भया प्रगट 
कि दँ नानाप्रकार रस जान अर देवनिक्रा राजा जगतके राजद्रं अर तिनके मातापिताद प्रणापकरि पूजा- 
करि अमोलक वखाभरण पदिराय भगवानके दाहने अंगम अमृतका ख्यापन करि अर अनेक देव्छृभार 
प्रमुकी सवाद राते । तिनद्रं यह आज्ञा करी जो प्रयुटी वय होय तादी प्रमाण तुम वय `घारकरि नाना कऋतुं 
नानाप्रकार सेवा करहु अर सेवाविपै अतति ततस्र जो वेर ताहि सुरपतिने आश्ञा करी हे धनपति ! तू जिनपः 
तिकी गय प्रमाण छह ऋतु योग्य सकर सामग्री पहुंवाय जो पस्तु न होय सो बो अर उनको रक्षा करहु 
५५५ 


जः सोयैपुर तहं पारे केसा दे, , 
भित्त है अर यादवनिके गभीर नाद तिनकरि जहां दरों दिशा" ३ 
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४५७ || कुमार सेकडं कमारनिकरि सेवित राजा कारुसवरके घ्र वदध प्राप्त होय ॥ ६१॥ अथानंतर-रुिपिणी जागी 


देखे तो पुत्र नाद्यं तव वृद्धा धायते की देखो बार्क का है सो सगरे मंदिरे दरया अर न पाया तव माता 


|| धिखप करती मह हाय पुत्र तोहि काट वैरीने हस्या पूवोधार्॑त पुण्यने मोहि निधि दिखाय अर . पाठी ल, यँ 


परभवविषें काहू चीका पुत्र हस्या ताका यह .फर है ॥ ६४ ॥ या भाति रुक्मिणी विलप किया जाकरि सबं 
करुणा उपजे या रुदनकी एेसी ध्वनि भई जो सबनिके काननि पडी ॥ ६५ ॥ तब वासुदेव यह वृत्तां त जानि 
वरूदेवसदित रुकिमिणीक मंदिर आय । अर अन्य हू राजलोककी रानी वांधव जन आय मेले भये । रुक्मिणीका 
अर सव रानीनिका रुदन सुनि नारायण अपने युजवीथेदं अर अपनी सावधानी निंदयते भये । सुनदानामा 
खड्गके खामी छृष्ण सो कहते भये जगति दोयही पदाथ हँ दैव अर पुरण़थं सोदेवदी प्रवलदैजे 
पुरषार्थेका गवं करे ह तिनकं धिकार ॥ ६८ ॥ जो पुरषार्थही प्रबर होय तो मे बाघुदेव उडी खड्ग समान 
तेजखी मेरे पुत्रकं शश्च फैसे ठे जाय इयादि विचार करि माधव रुकरिमिणीत कहते भये हे भ्ये ! तू शोक मत- 
करि धेयं घरहु ॥ ७० ॥ वह पुत्र खगेखोकते चया है अर पुण्याधिकारी है सो अख आयन होय मो मारखे 
पिताक अर तुञ्च सारखी माताके दीनपुण्यका घनी अर अस आयु न होय यह कोह भवितव्य सादी हूना सो 


$ = 


भया या भांति अनेक जाय ह अर पीछे अविं ह । तेरा पुत्र लोकनिक नेचनिकं उत्सवका कतां ताहि में देरूगा 


| जेस स्मदि बडे द्वितीयाके चैद्रमादरं आकाश्चविषे हरे । या भांति रुकिमिणीते राम किये वरभद्र ताक माई 


वासुदेव धेय वधाय ताका सुख धुषाया अर पुमे दरंठििदकं माधव उपाय करते भये ॥ ७२ ॥ ताही समय नारद 


९4 


रानी गह गमे हता काहृने न जोष्या सो मागेमे पुत्र भया यह बाता कटि राजा अति उत्सव किया ` नगरमे | ऋ 
सवनिके आनंद मया विदयाधरनिके समुह या पु्याधिकारीके जन्मोत्सवविषं नूपुरनिका नाद करते चय करते 
भये ॥ ६० ॥ प्रद्युम्न नाम खणकरा- है सो यह मार खणकी कांतिं जीते ततिं याका नाम प्रयुम्न ठहराया यह 
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1 { 
सव | गहा रं ए वारि यद दोड अभिमानी युनिनपर गए ॥ ७॥ सो पड़ सालिकनामौ नि धते पर | ,, 
राण | । > १५७ य्न देखि मनम बिचास्या यह अभिमानी दँ जर कोषरूप दै मत कदाचित शस्ये | आ 
न ५७ वाद्‌ करं ये दोड मदिषसमान दह सो सानि क्षोभ उपजावेगे । युनीनिकी सभा साग्र समान है अर ¦ 
युर षमा उपर करं दै ततं इनं यहां दी थाभिए यद बिचार अवयि द नेत्र जिनके रसे सालिकनामा 

सयु ्विजपुत्रनिङ् क्ते भए ह बिभो ! यदयं आहु तव यह सालिकरमुनिपर गए अर उनके निकट बैठे तव इनक 

गादरूप अर गवसहित देचि युनिके निकट अनेक रोग आय मेठे मए ससे वषाविपै ग्रहे पानी आय मै । 

सनि विप्रनितं प्या हे शरभो ! तुम काति आए तव वे योरे हम गांव आए दँ ॥ १२॥ तब मुनि कदी 

यह तो हम्‌ जाने है शाटि्राम गायके तुम वासी हो परंतु छने यह पूज्या है या सुतार रमण करते तुम 

कोन गतितं आए । तव्‌ विप्र वोठे यह ज्ञान तो काकं नाहीं त यति कदी तुम जदतिं आएहो सो हण कदे 

| ॥ ९४॥ तुम पुचभवपिषं या म्रामके निकट इय्राट हुते । तुममें पुवैभवग्रिषैहू प्रीति हूती ॥ १५ ॥ सो यारी गांवरभे 

` | धर्नामा बाह्मण किसान सो सातदिनकी महा वृषा महं अर प्रवर पवन वाजी अर उरकापात भए वह किसान 
कैपापमान है शरीर जाका.सो एक बडे वृक्ष तड गया अर सात दिनकी वरषाकरि किसान चम उपकरण नाडी 

| चडस इलयादि भीजिं गए सो दोउ श्यालं श्ुषाकी बेदनाकररि मसते'भए्‌ ताकरि उदरविपै वायुचक उपन्या सो 

|| सह न जाय एसी वेदना पाय याल मूषे मकामनिजेराके योगत तुम मनुष्य भए ॥ १५॥ सो एक सोमदेवनामा 

| | जराह्यण ताकौ-अभ्िटनामा स्री ताके तुम दोऊ अग्निभूति वायंभूतिनामा पुत्र मए कुरे गपैकरि गर्वित ॥२०॥ 

¦| सो यह कुलद जटा है पापके उदयते द्गति अर पुण्ये उदयते सुगति जीवनिषं होय रै इठजातिके गर्दकरि | , 

| कहा सो गवं करना बृथा है ॥ २१ ॥ ्याटनिके मरे पीछे षद भवरकनामा किसान सेते गया सो श्याटनिको || ^ 

| मरे देखि उनकी श्वालकी भाथडी वनो सों आहु वाके घरे चह दोऽ भांडी है: अर भवरक मरकरि अपने || ५५१ 


५ 
ई ४ 


५ 


[ मि १ त 7 


| 
| ट परंतु चांदनीकरि युक्त अस॑त लोभे है तेर यद्यपि मो परद्यरफे ररणकरि फर्‌ सौ समभा पर्ष से 
| चदरमाकरि सोभा ही है ॥ ५< ॥ चद्रशतिकि योगकरि पाया है विकारा जमे रेषा सो ससद पयसो | ४ 
६ यपि ताहि तोडिविक चाघ्‌( है तथपि रुदित तकर योगकूरि चाधरः तारी ३३६ पत पिरपनपभर ५६ 
। रागकरि अव्‌ चम्‌ हसिविषे मन धारता भया उुदधिवान अर मानवान इता समपि मेरि पच | 
प्धान्‌ बुधान्‌ हृता तात करी या समय राजा भीमड वच करन हे सो भौर पद्य त उसपयो प्रोभ्य ॥ 
| आगर सो पदे भीमे उपर गये ताहि वशकरि भयोध्या अयि सद्माभि आशक दै मन जाप शो पसर 
क्रीडा रची सव राजा सरी सहित बुलाये सो यकि आह्ञाकारी सभौ राजा राजरोपसरिप्‌ जाये भर्‌ रभा परर 
| हू अपनी सीसहित आय सबनिदं बखासरण देय विदा किय सो भ्रसनत हभ सभी अपे जपते सात गये ५९ 
| वीरसेनका सनित अधिक सन्मानकरि बरपुर विदा किया अर चेद्रमिा पेट कपी मो एव्‌ भोग सभु पभ 
हसो थोडे दिन दे डंगे तव रणी इनक विद्‌ करौ सो पीर तो भोर सो पि सग भून भरे सो 
वृह तो अपने खानक गया जर तक पीठे मधुने चेद्मम घरं राखी अर सप्र सणीगि सपर्‌ शिरोभागमन्य 
अर पटराणीका पद दिया या सहित यथेष्ट क्रीडा करे ॥ ५९ ॥ अर याका एति पीरसे भूप पिभोगर५ ५५५ 
ऊरि दाहक भ्र घ भया सता वेंड। चाव्रल मरीविष परिभ्र्ण #९ स्य मगा एम सद्रना। पे 
गाव गाँवकी गली भ्रमे सो भ्रमता भ्रमत आमोष्या आमय निकला । मद्वा जपे पारक ५५ 
= वदती भौः। दनाथ) भ परे पतिः देनी ५ 


इरि 
राण्‌ 





प्रछाप करता 
वैदी हुती सो अपने पतिक्ग देखिकरि दयावान दोय राजाति ऋ 
व्रनदिया त्वी समर फरोतपाट पक्र परदारारतभः {१५५९ पिपी 
मनका कुद 101). 


` | प्रलाप करता भ्रमेहै सो राजने कुष जवा 
पति पर लये अर कटी हे देव ! यह मापि । । 
दीजिये ॥ ८९ ॥ तव गजान कदी परदारापेषनका बढ ६५ पाव 


पीषैयदा अपराध क्रिया दै परदारा 


अर्‌, मिरको कधा दै परी भीर जानी 


इरि्श्न- 
इराण 
४६२ 


आहारका त्याग्‌करि समाधिमरण किया.सो - नेदरीखरद्रीपका देवमया 
जर बह त्ती भावके तेत पार समाधिमरणकरि. अयोष्याे 


चांडाली , पयायते, देवप्रयाय--भह श, 


धिमर्‌ राजाके षर्‌. पुत्री. महं सो यौवना भ तव॒ भ्र 
पाका स्वर रच्या सो वरमाला हाथमे अर्‌ बरी ओर निरसे | 


आय निकर्या सो यादि देसि कानमे कदी दे अग्नि्वाां व नके दुःख मूल ग अर अवर विषा करे ह 
सो धिकार तं ॥ ५९॥ एसे देवक वघन सुनि यह राजपुत्रौ संसारघं असार जानि सम्पक्तङरं अंगीकारकरि 
आयाके तरत धार एक खेत साडी धारी अर सव परिग्रह तजे ॥ ५७ ॥ नवयोवनमे ब्रत धरे अर षड दोउ साई 
भाषकके ब्रत पालि समःधिमरणफ़रि सौधर्म सर्गव देव भये अर खगत चयकरि अयोष्याका राजा हेमनाम 
ताके षराव्तीनामा राणी ता यह दोड मधु कैटमनामा पुत्र भये जव यद बडे भगे तब राजा हेमनाभ मधुक 
राज्य अर केटभङ युवराज पद्‌ देय सुनित्रत धारते भये ॥ ६०॥ अर मधु कैटम दोड भाई अति युखतें राज्‌ 
करं इन समान पृथिवीम अर योषा नाहीं अर अदधत है तेज जिनका मो चद सूयी न्याई उोत कसते भये 
॥ ६९॥ तासमय एक भीमकनामा राजा ताङे शुर सामेत अर एक पहाडपर गढ तादि गरि मधुकी आज्ञा 
न माने अर यके देशभ बाधा करे सो ताके वरा करिविके अथि मु चारय! सो मागेमे एक बरपुरनामा नगर 
तहां राजा वीरसेन सो राजा मधुका अति भक्त तदा डरा किथा सो वीरसेनने मधी अति भक्ति करी अर राज 

खोकसदहित मधुकी पहुणगति करी अर अति सन्मान क्रिया सो राजा बीरतेनकै रानी चैद्राभा सो साक्षात चद्र 

केला अर महा रूप्वेती अर मधुभाषिणी सो वह्‌ राजा मधुक मन दरती भई ॥ ६५॥ यथपि राजा मधी 


ई 


बुद्धि शासरविषें दढ हती तथापि चद्राभाके देसिेकरि रागरूप होय गर । जेस चंद्रकातिमणिकी शिखा. दढ दै 


परंतु चद्रमाके देखिवकरि अद्र होय जाय ॥ ६६ ॥ राजा मधु मनमें विचारे है यह सूप सोभाग्यकरि युक्त या । 
सहित भं राज करं तो वह राज सुखके अधिं अर या बिनाभेरे राज पिष तुस है ॥ ६७॥ जप चैद्रमा कठंकी 


१ 


1 
॥ 
| 


४६३ 


श्थिवंस- 


४६२ 


चित्ते चित्तवते भए युनीनिका वडा प्रभाव है हम विनयाचार उष्ेष्या हुता सो कहे गए जिनभमका इम एल 
्रत्क्च देया अब जो वंधनतं टै तो जिनधर्मका आराधन करं यह विच्‌ारकरि यह दोऊ खड अर इनके माता 
पित्ताने खुमी जो तिरे पुत्र सुनिके मारि गणए हृते सो देवनिने कीरा तव यह दोऊ माता पिता आय सुनिके 
पांव छागे सुनिके प्रसन्न करिविं उयमी भए सनि महा दया्रान ध्यानपणकरि पिठ हुते यह सकल कायं कत्र 
पाठका किया जानि ताहि कदय वह महा शिनियवान निकट खब्य। दै ॥ ४१॥ सो सुनि कहै दर हे यक्ष ! इन पुत्र 
निका दोप क्षमा करहु कर्मनिकी पररणाकरि जीवनिते यम अश्चुम कायं निपजे दै ताते तुम करुणा करहु यह 
सनि आज्ञा करी तव वह कहता भया जो आप अश्ना करोगे सो दी दोयगा यह क्‌ उन्ं अकीठे ॥ ४४ ॥ सो 
यह दोउ मुनिके मुख यति अर श्रावकका धमं ्रवणकरि अणुत्रत ले भावक भये. | ४५॥' विरकाठ सम्यक 
सहित श्रावकके ब्रतपाठ कालफरि पदे खगै देवलोकं गये अर इनके माता पिता जिनधनेकी अश्रद्धाकरि मूषे 
सो मिथ्या प्रभावकरि कगत्ति गये ॥४७॥ अर वे देष देवरोकङे सुख भोगि चये सो अयोष्याएुरीविषं सर 
दृ्तनामा सेठ धारणीनामा सेढानी तक्त पूणमदर मणिभद्रनामा दोञ पुत्र भये नादी परोध्या है सुभ्यक्त जिनि 
सो महा निनय भए ॥ ४८ ॥ एक्‌ दिन मेरसेगनामा सुनिके सुख यमं श्रवणकरि इनका पिता इनि भया अर 
नमरका राजा सुनि भया ओर दू सुनि भय ॥५०॥ अर एक सपय यह दोउ भा पुणेभद्र अर मणिभद्र रथ चदे सुनिके 
द्नङं जायथे सो मारे एक वांडार अर इतत देसकृरिअति अद्ुराग उपज्या॥ ५१॥ तब युर्पे जाय दनाः 
करि भक्ति पूते भए हे भो ! वाठ अर तीते स्नेहा कारण कडा तव सुनि अवयिहञनी त्रलोकय़ी सितिरे 
हाता कहते मण्‌ विप्रक जन्मनिपेतिद्ठारे यह माता पिता हते सो पापे उद्यतं नरकमे जाय तदा द भोगि यह 
चांडाल अर ककरी भ ई ॥ भीस्म बचन घुन परणमदर मणिभद्र उनके पास्‌ जाय्‌ पूवभवकी कृथा कटिपम्‌प९र 
देते भए सो वे दोही उपदेश सुनि शांतचित्त मए बांडलकरी आयु १ मासमत्र इती सो ्रावकके तरतधारि बतु 


नि 


निप वैखा है अर | ब 


। मो पुत्रका पुत्र मया ||. ४६ 
४६१ || दैअब शोकं तजि अर यूगापनादर्‌ तमि अमृतरूप वचन घोणि या सेपारविषे यह जीव नरकौ ' न्याईं दत्य || 


के दै सो खामीतते भेवक होय अर सेवके खामी होय पितत पत्र होयं अर पत्ते पिता होय; मातातं खी होय 
अर सीते माता होय । सेसारका स्वरूप ही पिप्य है जेते अरहटपिमे उपरकौ घरी तड अर तकी उपर या 
माति हो. तेते या ससारविषै उपरा तरी दोय है यह जीव अनादिकाङते भ्रमण करे है ॥ २७ ॥ यह ससारकां 
चरित्र असार अर महा मयेकर जाने पुत्र! त्‌ सारषस्तुका सप्रह करि दथा है मूढ जिनका रेपे पेचमहात्रत 
धारि सो सार देँ यामति प्रवरफनामा किसान बराह्णङ् सुनिने परतिमोध्या तन वह प्रदक्षिणा देयकरि मुनिके पांव. 
षड्वा ॥२९॥ जनेदके अश्ुपातकरि मर गए है. नेत्र जाके बहुरि उरि गदगद बाणी बोरता हाथ जोड यनि 
नमस्कारकरि श्प कहता भया ह ईश्वर ! तुम सरव तुर्य हो वस्तुका खरप प्रयश्च देखो हो चैठक्यकी सवना 
वमस छिपी नाहीं ॥ ३१॥ हे श्रीगुरु मेरा मनरूप नेत्र अज्ञानरूप परलकरि आच्छादित हुता सो तुम ज्ञानरूप 
अजनो सींककरि पटल दूर क्रिया यह अनादि मववनविपै मोहरूप अथकार विस्तर रद्य ६ अर भ मववनवि 
अनादिका भ्रमण कृ हं सो तुम सुक्तिका मागं दिखाया ॥ ३२॥ हे भगवस्‌ ! तुम प्रसन्न होय मोदि दिगंबरी 
दोक्षा देवहु यह विनतीकरि प्र शिसानत्रह्म्‌ सुनि भया ॥ ३०॥ यह विप्रक चरिवरसुनिकरि देलकरि क 
यनि भए अर कं शावक भष्‌ ॥ ३५॥ अर यह दोड भारं अग्निभूति वायुभूति बिर्खे होय घ्र गए इनके 
माता पितताने इनं बहत निदे ॥ ३६ ॥ रत्रविषे यह पापौ सुनिङ मासि गए वे सालिकचनि एकां तविं कायो- 
स्तगं परि उदि इते सो इन दोऽने खडग चलाई सो बनका अयिष्ठाता यश्च देवताते इन कीरे ॥ ३७॥ प्रभात 
भए लोक इनक निंदा करी अर यह दोउ माहं ह अपने दुराचारी मनम निंदा रते भए ॥ ३८ ॥ यह दोऽ 


ररः || पके ते भया तादि जातिसरण उपज्या सो. जानता ही यरा होय रहा है अर अपने मा 
इम | मेरी.ओर निरस दे पसा कटिकरि भूरे युनिने बुराया अर कया त प्ररकनामा ब्राह्मण है 


| म, #। ष 


# 
् 


४ + [~ ¢ 
2: 
च 
। 


; 


| 
इरिवि$- || विप पक्षीनि्ं खवाय दं ॥ ४४ ॥ अथवा मगरमच्छनिके समुहकरि भस्वा जो समुद्र ताथिषि डर दू ॥ ४५॥ | 


पुराण || अथवा यह तत्छाटका जाया मासका पिंड है य॒के मारपेकरि कहा विना रक्षा आपी मर जायगा एसा विचारि 


४५६ 


करि असर आकाशते उतस्या मानूं बारक्के पुण्यन उतास्या पृथिवीषिषं जय एक खदरा अटी देखी तहां 
वडी भारी शिखके तडे बारुकङरं दायिकरि बह धूमकेतुनामा अघुर अद्य होयगया ॥ ४८ ॥ तादी समय 
एक मेधद्टनामा नगर ताक्ा अधिपति कारुपैवरनामा विद्याधर अपनी कनकमालनामा राणी सहित विमीन्मे 
बेडा जाय था सो बाङ्के पुण्यकरि तका षिमान अटकेया तब वाने विचारी यह कहा कारण दै ॥ ५०॥ तत्राङ 
पुथिवी विषं उतरी अर वालकके खासतं शिखा हाङती देखी तब विके वलकरि शिकाङं उठा अर भारक 
देर्या अर अखंडित हे अंग जाक अर खणे समान है प्रमा जाकी साक्षात्‌ कामदेव ॥ ५२ ॥ ताह वह विवाधर 


अः उ 9. 


दयावान छेयक्ररि अपनी रानी कनक्रमाा ताद देवक उयमी भया अर कदी तेरे पुत्र नाहीं सो यह तू ले तब 


|| वाने पर्छ तो दाथ पसर बहुरि संकोच स्यि मानं नादं इच्छे हे विच्चाधरी दीधदरिनी जाके विचार गभीर 


^ वाकार 4 वा प भ 


4 


॥ ५४ ॥ तव राजा कही हे भरि ! रेषा सदर बालक त्‌ क्यों न है ै। तव वने कदी आगे तिहरे पापो 
पुत्र द अर जिनके नानेरके बडे २ राजा द अर यह बालक्र पञ्य( पाया जाका कल कोऊ जानि नाहीं सो उन 
अगि याकी गिनती कहा यह.मास्व। मास्वा रै अर हर कोड याके सिरे दे तव मोपैदेस्या न जाय तातं म 
अपुत्रव॑ती दी रषेगी या छरति अपुत्रपना ही भला हे ॥ ५६ ॥ या भांति कनकमालया कही तव राजा कारतः 
रने वाहि ध बेधाया अर वाके कानत कणेयत्र ठेयकरि जालक पट बाध्या अर कषर मो जीवते यह युव 
राज अर मेरे पीडे यद राजा ॥*७।॥ तव कनकमाला बालकक्ं उरते रगाय लिया यहं कनकमाल राजविचाविषै 
प्रवीण है यह राजा राणी दोञ पुत्रसदित मेघङृटनगर गये ॥ ५८ ॥ बालक दू एकदिनहीकां हता अर तासमय 
रात्रिक यह बालक -पाया तासमय राजा रानी दी इते अर कोन हता सो नुग जायकरि राजा कदर 


० ५ 


+ (षि, 


ट... ७ [९ द्‌ [९ ९ 

(रब. भर भति पतिसू स्वप्ने फठ पूरे तन पतिने कदी तेरे पुत्र महापुरुष ज[काशगामी होयगा ॥ ३०॥ यह पतिके | दम; 

इरण बचन सुनि परिया ह १९ प्रात भ जते दिविसके आदिव कमलिनी सुर्के तेजकरि स्रीं हई परित होय, | ५९ 
तेसी प्रुत भई ॥ ३९ ॥ । 

४५५ अथानंतर-पोवं खगेका अच्युतेदर उयदर किय छृष्ण तिनु आनेद बढावता सुता रुक्मिणीके गर्भे 
आया ॥ ३२ ॥ अर वादी दिन सलमामाङ शुभ खप्न अयि अर गमै रदा ॥ ३३ ॥ इन दोऽनिके गभर केसो | 
माता पिता परम सुख होय ।॥ २४ ॥ जव नव महीने पूणं भये तव रुिमणीके पुत्र भया स्वं ठक्षणङरि पूरणं 
अर बारी समय सयभामाके पुत्र भया ॥ ३५॥ सो दोउनिके बधाईवाले रात्निसमय एक साथ हरिपर आये इरि 
पटे हुते सो सलयमामाङ़ वधा वरि गथैकरि पिराहनेकी ओर संडे रहे अर ज रुक्मिणीके वधा पारे हते तिने 
जानी जो हम पायन तरफ़ ठडे रगे तो पले दृष्टि हम पर अवेगी । इतनी हरि जगे सो पटे रुकिमिणी 
वाटेनिकी तरफ दष्ट पडी अर उनदी बधाई दीनी अर पीछे सलयभामके वधा देते भय सो प्रथम पुत्रं रुकिमि- 
णीका हस्या अर वह दूजा ठदस्वा हरि हितत शोय दोउकरं अंगके आभूषण दिये बडा हषं मया ॥ ३८ ॥ अर 
वाही वेखा एक धूमकेतुनामा असुर महा बख्वान धूमकेतु किये अग्नि समान प्रज्वलित सो ताकरा विमान 
रुकिमिणीके मेदिरपर अटक्या सो कुअवधिकरि ताने रुकिमणीका पुत्र अपना चन्र जाण्या सो क्रोधकरि अरुण |. 
भये है नेच जाक विम नते नीचा भाव प्रछन्नरूप रुकिपिणीके प्रसूतिगमे पवेश किया, बारकके दशैनरूप ईधन- | 
करि प्रज्वलित भरं है पूष वैररूप अग्नि जके ॥४९ यचपि रुकमिणीके महलकी महा रक्षा है अर काहुका सेचार. 
नाहीं तथापि यह आयुर मायाकरि रुकमिणीड महा निद्रा अनाय बालक अपनी बाहुकरिं उठाया । बाठक 
पुण्यके मारकरि पर्व॑त समान है परंतु अधुर मिन बुद्धि ठेयकरि आकाशते चाद्या ॥ ४३॥ सो उपर ठेजाय | ६५५ 

„ , ~ = > नवा जान ना र्गणायामा ॐ यारि गथनिदरि पसल यसं या वखनदरि विदारि आकाश. 


हपारूप शास्पकरि पीडित है चित्त जाका सखमामा जनि यद वनदेषी है ता समय हरि आयफरि. सलमामातूं | च 
हसते भये जो तुम्रं तिहारी वहनका अपूत्ं दशन भया परन्तु मी्माति भया सुनकरि सयभामा यह रदस्य | $ 
जानि छृष्णतते कोपकरि कती. भह हम तो आपसमे मिरी रही ई तुम कहा मिखारोगे त रुविमणी करष्णके वचन , 
सुनिकरि सलयभामाद्क जानक्ररि बिनयपूव॑क नमस्कार करती भह जे बडे रके उपने हँ तिनमें विनय रक्षण 
सहज ही होय है ॥१७॥ वृश्च अर रतानिके मंडपकरि मंडित वह वन तावि दोठ राणीनिसरहित चिरकाल विहार ` 

करि छृष्ण अपने महर पधारे ॥ २८ ॥ वे छृष्ण महाश्चूरवीर खखके सागरम मग्न तिनके. एक दिनी न्याह 

वृहत दिन व्यतीत भये ॥ १९॥ एफदिन दस्िनापुरका अधिपति राजा दुयोधन तनि स्नेदपू्वक हरिके निकट ' 

दृत मेज्या अर परतर यह समाचार छित क्षि तुम्हारी रुक्मिणी अर सलयमामा दोनों रानीके गर्भं दै सो जके, 
पठे पुत्र होतेगा सो मेरी पुत्रा वर यह दूतके वचन भूनि हरिन ताका बहुत सम्भान कर विदा कियासो। 
जायकरि अशने पतिकः काथ सिद्धि करता मया ॥ २२॥ अर यह वातां सयमामा सुनकरि रकिमणीके निकट , 
अपनी दासी पठवाई सो नमस्कारफरि कहती भई ॥ २३ ॥ हे देष ! हमारी खाभिनीने हमारे सुख किंतनेक | 
समाचार कदय ह सो तुम कणफूरनिकी न्याईं काननम धारहु वप मह। बुद्धिमान दो ॥ २४॥ सखमभामा यह. 
कटी हे जो हम तुभ दोऽमें जाके पुत्र होय सो दुयोधननी पुत्री परणेगा सो तिहार जो पठे पुत्र होय तो बह 
वरेगा। अरजो मेरेहोय तो बह वरगा सो तिहरे पुत्र परणं तो मेरे शिरे केश सडाय तिनपर पांव धरि परणिे | 
जाय अर मेरा परणे तो तिषारे केशनिपर पांव धरि प्रणि जाय यह अपने वचन हे । हे यशफी षरणद्री || 
सौभाग्यवती ! यह वचन हमारी खामिनी कहे सो हम तुमत के सो अर तुम कहो सो उनतं कँ तव रुक्रििणी | 
माण करी वह पीठे जाय यभामा कहती भई ॥२८॥ एकदिन रुक्मिणी रननिविं सेजपर रायन करती हती | ४६ 


सो खप्नविपै हस विमान पर चदी जपक्रं अवर धिष विहार करती देखी ॥ २९॥ तव जागी अति प्रसन्न | 





सामग्री दौ । सव राणीनिके शिरोभाग करी सो रुकिमी प्रतिक -्ीतिकरि अर मान्यकरि अति संतुष्ट भं 
जवतक सलयभामाका अर रुक्भिणीका मिखापम भया है रकमिणी अति चतुर सो मने जान सलयभामा दी 
हरिके भन भावती हे अर महासुदर दै सो काहमांति मो प्र अभिक छण रंहे तो भटी। सो समापतति ईषा 
रासे रतिक्रीडाविये पतिद्कं अति रमावती भरं कृष्णके रुतिमणीते अति राग सो एकदिन सुकिमणीके सुखे 
ताबूखका उगार पीतांवरके पे वाध छिपाय अर सयभामाके घुर्‌ गये ` वाङ्गी सेजपर जागते दी सोयःगये अर 
प परीतांवरके पे वेधा हुआ उगाङ सो सहज ही सुगंध अर रुकिमिणीके सुखकी -सुगेध ततं अति.खमेष ता. 
प्र मेररनिके समह जार करते हृते सो सयमाम। जानी यह कोई अद्भुत सुगंधित बस्तु है सो पीताबरके परते 
सोटि वह्‌ महायुगंव सद्र ताहि पीपकरि अगके रगावती भई । तव माधृषर सुरे अर यह षीकरि कोप 
करती भई अर कही रत्रिमिणी तो मेरी वहिन है तुम स्यो हसो हो ॥ ६॥ दरिकी वेष्यकरि सयभामा सोतका 
सोभाग्य अत्ति जानिकरि ता रूप खवण्य देखि; दू अभिलापिनी भई अर पतिश्च कहती भ॑. हे नाथ ! मोहि 
सिमणी.दिखाओो मेरे कान तो ताके ण श्रवणङृरि इत भये अव नेतरहू हित करहु ॥ ८ ॥ तव छृष्ण कही 
भटी बात तुमं मिखवेगे यह कहकरि अप मणिवापिकाङे तट सयभामाद्ं छे गये अर की तुम यद तिष्ठे 
मे स्रिमणीको खड ह सो अप आये रिणी ठे गये अर की हे परिये! त॒म बनभ पवेश करहु । भ भी 
आहं सो जपतो व्रक्षनिके आसरे होय रहे अर रुकिमिणी बनके मध्य दोय गह सो सलयमामा रिणी द्रत 
देखि जानी यंह कोहं बनददेवी है अद्भुत आभूषण पिरे अम्रके वृक्षकी डाटी हायते पकडे खडी, ठीले होय 
रहे हँ योटीके केश जके तिनं वायं करते संवारती सनक मारकरि नम्रीभूत है अंग जाका जैसे अद्भत रता 
फरके भारकरि नम्रीभूत होय है तेष शोभे है ॥ १२॥ पेसी रुषिमणीदूं देखिकरि सलभामा जानी यद कोऊ 
व्रनदेवी है । तव पुष्पांजलि चढा(य रुिभणीके पांयनिपर पडी अपना सोभाग्य अर सौतका दुभौग्य याचती मं 
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अरे मुरारि करिए छष्ण सो ह्‌ रुङ्मणीका शरीर सोई भह बेर अर वाकां युख सोई सुगंध फूल ताका सवर भया 
निशि रमता भया सो अति कीडाकरि कोमङ सेजरषिं दोऊ ठगकरि सूते सो परस्पर भुजानिके स्पशते यंख- 
निद्रा आयगहं । अर अ्रभातका समय आया सके बोख्ने ठग मानूं वे कट रात्रिका अंतदी निवेदन करे है 
पहले तो वह्‌ कुट $ने खर बोठे हैँ बहुरि नीचे स्वर बो सो मानं सुख सेज सुती जे यादवनिकी रानी तिनके 
भेयकरि धीरे बोठे हँ जो मत कदाचित हमारे उच्चशब्दकरि यह रानी दुःख पते ! रत्नि थोडी सी ही रहै तव 
कूकड वोर दँ सो कूकडानिका वोरना कामिनीनिङकं सुवे नाहीं प्रमातप्रमय प्रथमष्याकी न्याई रुक्मिणी कष्णे 
| पि जागी । यह्‌ पतित्रतानिका धमं है पतिक रायन किएपीडे आप शयन्‌ करं अर पतिके जागनेते पदि वह 
जामे । अर प्रतिकं भोजन कराए पीछे आप भोजन करे सो रुक्मिणी कृष्णतें पिरे जागकरि सेजतें उतर पेटी 
अर परतिके पांव दावे सो ष्ण प्रिया हाथका स्पशं जानिकरि जागे देस तो साक्षात रक्ष्मी पाव परोरै दै अर 
रतिक्रीडाकरि देदीप्यमान है सुखकमङ जाका अर क्जाकरि नीची होय रदी है ॥ ८ ॥ सो छृष्ण नवीन कामि 
नीरं देखकरि अति अनुरागरूप भए ठेसी युदर खी काहे नाहीं बहुरि प्रभातके वादिन्न वाजे संगीतक एसी 
घतरनि भर जसी मेहकी ध्वनिं होय हारकामरं षर घर रोग जागे सव प्रजा अपने अपने कायंविपै पतीं अर्‌ सूयक 
उदय भया, जो तिमिर निशाकरतें न्‌ गया हुता सो सूर्ये उदयते गया अर पदां प्रगट भासने रगे सूयं दुनि 


मानाय मय, क = 
तवयय 


| रं हरिकरि विधिमागं विपे भवते तसे रमि राशिं हरकरि आकाशविपं च्या ॥ ११०॥ वि 
| इति श्रीयरिशत्मिषुराणसंपरे दरिव॑शे जिनसेनात्र्ै्यकतौ सवृशहूरणवरीनोनाम द्वि्लारिशः सगे: ॥ ४२ ॥ 
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अथानंतर-हृष्णने सलभामा प्रवि शिरोभाग रुकिमणीकू महल दिया सो महल सकर संपदाकरि भरया 


गै, 


|| इकिमिणीक कुष्णने पटराणीका पद.दिया प्रपान अर द्रपीठ अरं सेवके हाथी, घोडे, रथ, पारक जादि सव | 


वार्‌ तिमिरके दसि समर्थं हे अर जगतका नेत्र है निर्म हे सो प्रगट भया जेस जिनक्चन मिथ्यातरूप तिमिः 
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इरिंड- राजा भेणिकृते कै दै हे भरेणिक्‌ ` जब बामुदेषने ` शिदयुपाङ मार्या अर अनेकं रथनिके समूह चण करि डरे शकैः ` 
इण तन मातू सूच अपनी किरण संकोचङरि अस्ताचलके आश्रय आय गया सूयन मनम पिचारी यह माधय तेज. ५४९ 
४५१ स्वीनिका तेज नाहीं देख सकर है । मति कदावित मोटि तेजवान जागिकरि पकड ॐ रेसी सं काकि दिवाकर 
अस्त भया ॥ ९००॥ जव सूयन उद्य भया हुता त याङ अनुरागकरि संष्या आरक्त महं हुती अर जब सूं 
अस्त भया तव भौ सभ्या आरक्त होती भं सो मानं आयोपांत अपना अनुराग यनि दिखाया | 
,  भावाथं--जेसा उदयविषे तेसा ही असविपे अनुराग एता दी चाये ॥ १०९॥ जव सूं अख भया अर 
सभ्या याकं पर चलीगहं तव समस्तजगत तिमिरे पटलकरि आच्छादित मया सो तिमिरपटरकरि कनरपमान 
इयाम हे अर मोदं उपजावे है अर कामदं बढाव दै पेषी जो रानि सेवेषी प्वनकरि तिमिरटी पताका फरवि ह 
जेसे राजाका तरियोग भण्‌ दुष्ट जन चौगिरद दौड तैस दिनृरके अस्त होते तिमिर स्त्र विस्तस्य ॥२॥ बहुरि 
 केतीकरात्रि गण चेद्रमाका उद्य भया सो द्रम जपुनी किरणनिकरि निश सेवधी जंथकारङं हरता सता पृथि- 
` वीविष प्रकाश करता भया जेस तृषातुर अजजछिकरि जर पीै तेस मनुष्यनिके रोचन ते भई अंजुछि तिनकरि 
पीया सता निशाकर जननीके मनका आताप मेत्ता भया अर मदनकी उुद्धि करता भया वह चरमा ज सुखी 
जन किए संयोगी जन हं तिनिकरा तो सखा किये भिर है तिनङ्ं तो प्रमोद उपजाय दै । अरजे विरद दै 
: तिन आताप उपजावे है चद्रमाकी किरणङकं स्पशंतीथकी कमोदिनी विकाराद् रा्र जेते प्रिय प्रीतम सपीप 
` विकाशं प्रा होय । अर चैद्रमाके उदयते कमलिनी युद्धित भई अर चकवा चक्रवी वियोगकरि दुखी भए जे 
इषेके कारण हे तेह दुखीनिदकं सुख न उपजाय सक ॥ ४॥ जव रात्रिका समय जाया तब मानी नायद्नि 
मान भिरे वह्‌ राका समय घ्नी पुरुषनिद्रं इषंका उपजावनहार है तासमय फटिकमणीनिके महर अर हीरा ध 
मोतीनिके महल चांदनीनिकरि अति शोभित तिनविषै मनोहर सीनिकरि संयुक्तं यादव सुखते रमते भए 


केतं विजय होय यह मेरे मनमें सदेह दै सोभ दी मेदभागिनी हं अर तुम तो वीरा धिवीर शे सो तिद्रे युदधकी 


निता कहा यह वचन रुकमिणीने कहे तव छष्णने कदी हे फोमटवित्तरी परणहाध ! तुम भय मत करट यह 
बेहत भए तो क्या मे पराक्रमी एकदी धना मेरे होते यह कया करि सै ॥८७॥ तव रकिमणीने कटी अतिषुक्तिक 
नामा सुनिने यह कदी हती जो एक्वाणकरि सात तारके वृक्ष छेदे सो वादेव है यामे संदेह नादं । ये चन 
रुक्मिणीफे सुनकरि इष्णन एक वाणकरि तालधृक्षनिकी पंक्ति छेदी यद पादेव सामान्याखच अर दिभ्याञ्चनिके 
वत्ता इनकी सखविधाका कहा कहना अर रुिमिणीकी अंगुटीविष वज्रमणिकी सुद्िका हती सो माधवने अपने 
दाथकरि चृणंकरी तव रु्मिणीका यह संदेह तो गया जो या युद्धविष दोउ माई तो मारे न जाय तष हाथ जोड 


षत ५ 


बहुत विनती करी हे नाथ ! मेरे माइ्की रक्षा करो युधिं यह न मारा जाय ॥९२॥ तव हरिनि की तेरे मार 
न मारं कष्ण अर रुष्मिणी तो रथे विरजे हँ अर वलमद्र सारथी दँ सो बरमद्रने शतरूनिशी ओर रथ चया 
दोऊभाहं करोधकरि वेरीनिपर बाणनिकी बृष्टि करते भए सो शिश्युपालका सव कटक भाग्या अर वह दो 
रुक्मी अर रि्यणरु खड सो शि्युणा्ं तो हरिने कहा जो तृ हमतें युद्ध करि यह शिञ्ुषार राजा मदधोषका 
पु हे अर मदय उन्मत्त है परंतु कृष्णतें कृडा करि सकर छृष्ण तो हरि किए सक्षात्‌ सिंह ही है अर वह गज है 
अर वरभद्रने रुकमीतें कदी तू दमत कडि सो उन दोउनिते यह युद्ध करते भए सो सघ दी शिद्युपाखका भिर 
छृष्णने वाणकरि वेभ्य सो भूमिम पच्या ताके सवेत्तपनेका अति मद हुता अर पएथिषीषिषें अतिशय हुता सो यश 
सहित बाहं मास्या अर दङ्देव रुष्मीक्ं घायल किया अर रथ वणं किया रुकरिभणी का भाईं जानि छ्रष्णने जीवदान 
दिया अर दोउ भा विजयकरि रुक्मिणीं ठेय गिरनार गणए तहा रष्णते रतरििणीका विवाह भया । कंदनपुरके 
राजाकी पुत्री परणकरि हटधरसदहित दरि हयारावती आया ॥ ९८ ॥ बलभद्र तो रतीके मंदिर गृए रेवतीतें 
अधिक है प्रीति जिनकी अर ष्ण नव वधू जो रुकिपिणी त(सदहित परम ्रमतें रमते भए ॥ ९९ ॥ गोतमगणधर 


४२ 


विय त द जो तेर दते सजा सनद दै तो दार रथम आय बढ अर हमारे मनोरथ पूणे कर ' 1७० ॥ यह || रै - 

शरियः || वचन्‌ माधवन्‌ कट्‌ तन्‌ भूवा रविमणीते कहती भरं दे कस्याणरूपणी ! जो ' अतिञ्क्तिक  सखामीने कहा हृता 
ण || सो तेर बर तेरे पुण्य उदयते यहां आया अर पुर देहर गा प मातापिता के है सो माता पिता 
४४९ || विथ कयि कम॑ ताके अनुसार दे दे । सो ू्ोपाजित कर्मी शर है ॥ ७३ ॥ ये वचन भूवा कदे अर रमण 
| ृप्णविपं अति अक्गरागिणी प्रतु नाकरि युक्त सो रथ पर कैसे चे । तव माधव अपने दोञ दाथनिकरि याहि 

| उभय अर रथम घरी सदर लग गए दं नेन जाके ॥ ७, ॥ यह दोड मदनकरि आतुर सो इन दोउ पर 

स्वर अगस तो दोय गया सो दोऽ अतिसुख उपञ्या ॥ ७५॥ दष्णह्‌ अद्‌ र अर सक्मणीह्‌ अद्भुत 

|| रूप अर दोऽकते सुगंध शरीर सुखके सुगंध खाप सो परसख्र दोक सुगंध भर गए प्रियाका रूप तो प्रीतंमके 

मनद्घं बसीकर दोता भया अर प्रीतमकारूप प्रियाके मनका वशीकरण होत्ता भया ूरवोपारजित कमेने स्कमणी 

|| शिञ्चपाट्ते विमुख करी अर्‌ कृष्णदरं सन्मुख करी चिधिने इनका सेयोग किया 1 ७७ ॥ दप्णने सुतरिसणी रथे 
|| चाय सनम विचारी रेस तो मँ निवे नारीं जो चोरी न्याई छनि छे जां । तव पचायननामा लेख मोहननें 
|| बजाया त ताका शब्द दशोदिरानिरग भया सो रान सनि शी सेना क्षोभं घ भं समी अर शि्धपार 
|| य वृत्तांत जानकरि युदक चे तिनके साथ साठहजार रथ अर दस्‌ हजार राथी अर तीसठाखं घोड सो 
पवनरतह शीघ्रगामी ॥ ८१॥ अर बहुत ठ्य पयादे जिनके इाथनिम्‌ खड्ग चक्र धुः इतनी सेनामदित 

|| सयमी अर शिद्यपर दशोदिा गरसते इरि दख्धरके निकट आए ॥ ८२॥ तम्‌ माधव रुविमणीदं शरवे 
सेना दिखावते मए स्विषिणी हरिके वयि अंग वैदी सो रुविमणी सृगनेनी वैरीका भ्रवरु वर देखि उपजी 

ह पतिरमणकी शंका जाके सो पतित कहती मई ॥ ८४ ॥ हे नाथ ! यद मरा भाई सकमी कोपित भया अर 


|| य शिशुपाल सो इनके अपार सेना द अर आप दो माई ॥ ८५ सो तिहारी दो माईनिकी सेनातिं रणि 
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वैराजुभावतं वारक माततत जदा करता भया धिकार या वैरद्ं यह वैर पापका बढावनहारा है ॥ २२॥ अग 
्रयुम्न पूषैभवके पुन्ये बचा सो कष्टविषे रक्षा केरे -यह सामथ्ये पुण्यहीकी है ॥ २३॥ सीमेधर जिनद्रन 
यह कथा कही सो पश्चरथ चक्रवती निकर प्रमोदरूप भया प्रणाम करता भया ॥ २४॥ अर नारद ह यह 
कथा सुनि भिनेखरङ प्रणामकरि दमित होय चास्या सो आकाश्के मागे होय तत्काङ मेधक्टनामा नगर 
गया ॥ २५ ॥ काठतवरमे नारदक। बहुत विनय किया अर नारदह पुत्रखभके उत्सवकरि वाहि आनद उप 
जायकरि कनकमाला रानीके मंदिर गया वानि बहत षिनयक़ी वह पुत्रवती सो बारंबार वारी प्रशंसा करे पुत्र 

तारदने देख्पा जाकी सैको भार सेव। करे है सो प्हुम्नङ्मारङकं देखकरि प्रमोदे योगत नारदके रोमांच 


करि आकाराकरे मा विमाने वै शप्र दी हारिका आप्‌ परुयुम्नकी कथा पूष भव संवेधी जिनेन््रके सुख सुनी 
|| हती भो यादवनिने कदी अर आप मेषद्टनामा नगरविभं भयश्च पर्ुम्नकृ देखि आए सो सव बाता याद्वनित 
|| कटि करि सवद हषं उपजाया ॥ २९॥ बहुरि नारदं प्रुत ै यल कभर जिनका सो रमिमणीङ रख 
करि सीमंथर जिनेखरकी भाप सकर कथा कहकरि बहुरि कते भए 1 हं रुक्मिणी ! तेरा पुत्र मेधङकटपुरविष 
कलवर रजे धरम अनेक राजङमारनि सहित क्रीडा करता देर्पा सो मानू सश्षात्‌देवकुमार दी ह एषा 

रूपवान ओर नाहीं ॥ ३९॥ सो तेरा पुत्र सो वपं सोखददाम संयुक्त र्ती विचारं धरिकरि आनंदरूप 
|| अविगा जो दिन वह अवेगा ता दिन तेरे म॑दिरके उपवनविषे विना समय मयूर ध्वनि करेगे ॥ ३३ ॥ अर तेर 
|| उपवनविपें एक मणिवापिका सूखी है सो पुत्रका आगमन्‌ होयगा ताही समय वह वापिका जल्ते पूणं होयगी 


"क कथ, $ 


अर कमल पठ जांयये ॥ ३४॥ अर तेरा शोक द्र करिवेकं अधि बिना दी समय अशोकवृक्ष प्रफुटित होयगा 


® देः क 


अर्‌ मूक किये गा ते वचनाङाप करने ट्गेगे अर छम्ज कदिये बडे ते कुर्जपनते रदित दयगे ये कारण 


होय आए परंतु काकं भेद न जताया ॥ २७॥ राजा राणी कवर सवने प्रणाम किया सो इन आशीष दे, 
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¦ भवराजर बारसपरीपहङं जीतिकरि योगीश सपर करते भए ॥१६॥ वे दोउ 


तिष्ठे येर्रूप वरतरं पदिरे बाण नदीषोरा समान जौ मेदी धारा तादि परय 
रीतकालकी रात्रिविभ वे दोऽ द्धिमान नदी सरोषरनिके तीरं तठ हं देहौ कातिरूप कमर हेशकी उप- 
जावनदरो जो दिमकतुका शीत पवनं ताहि दोउ सुनि कयोत्सर्म धरि सहते भए ॥ १०॥ अर इनक. निर 


तर वाहर भावनाका चित्तवन वें सारह्‌ भावना चारििधमकी शुद्धता करणहारी तिनकृरि हनका हदये पित्र रोता 


। क „ “^ वं दाउ ध्यान अर अध्ययनवििं सावधान 
भयाशतक किय(विपे उचमौ रतनत्रयकी शुद्धताकरि ओर सुनीनिङं दृतरूप तेमये जो कोऽ युनित्रतत धारो 


तो देसे तप करो ॥ १२॥ यह मधुकेटम तपोधन महा मुनीश्वर हज।रोरष तपक्रि ॥ १३ ॥ अतसमय सम्मेद- 


कैटभ सामानिक जातिक्षा देष भया हजारों देव देवनिका नायक भया ॥ १५॥ बहस सागर दोउनिकी 


। 


| 


आयु भयी दोउ सम्थक्टष्टि खर्वं सुस भोगते मए ॥ १६ ॥ तिनपं मधुका जीष पठे चया सो सुमिमिणी- 
की ऊुक्षिरूप रत्नी खानि भरतक्ेरका छष्यनामा नवमा नारायण तके प्द्ुम्ननामा पुत्रं होयगा अर 
दूसरा माई कैटम सोह देषलोकत चयकरि यादीका माई दूरी जांडुवततीनामा मोता तके गर्भविं पुत्र हौयगा 
सर्‌ याका नाम रोुकम्‌।र होयगा सो रूपकरि पराक्रमरि दृष्ण समान होयगा ॥१८॥ ये दोऊ भाई जन्मांतरकी 
प्री्तिकरि परर हितविधं उयमी महाधीर चरमशरीय शयुम्न अर राबुकृभार महाुदर यादी भवते मिडलोक 
सिषारेगे अर वह राजा ब्रीरसेन वय्पुरका खामी चद्रामाका धनी सके विरहके संतापे आतेष्यानपियें गमन 
होय भूवा सो सेसारवनिे विरकाठ भमणकरि मनुष्य भया अर अज्ञान तपकरि धूम्रकेतु किए अग्निक 


समान प्रज्वलित सो धूम्रकेतु नाम। असुर भया ॥ २१॥ सो पू्॑मवकरी सीका हरण विभगा अवत जानिंकरि 


सूं सहते भए ॥ ९॥अर कैः 


४ 


-दखिव- || करि वश्‌ न कर तोरण चढनेषाठेनिष्कं भयदी है इशङ नाहीं ॥ ९५॥ जो यह भनस्प देती साधुरूप 


यण 
४१९६ 


+ 


महातरतके योगकरि वश हो तो तपरूप रणभूमिं पापरप सेनां हणे यह पीप सगनिके समूह 
प२स्पर्‌ सुगधरूप शब्दके अभिलाषी मनरूप पवनके प्ररे विषयरूप वनम चेरे है तिनक् धेयरूप पाशमे बांधि- 
करि चिरकटके उपा पाप तिनका मँ क्षय करः हुं ॥ ९८ ।। एेसे कहिकरि राजा मधुने मनका बेग रोक्या 
अर ज्ञानरूप जलकरि इद्धि निम करी भवतापकी शातिके अर्थि सुनित्रत धिका उदयभी मया ॥ ९९॥ 
तादी समय एक विमर्दाहननामा सुनि अयोध्ये सदलाप्ननामा बनि सदस सुनि सहित आए । सो 
युनिकरा जागमन सुनिकरिं राजा मश्च कैटभ दौऽमाहं परिजन किए परिवारे लोक अर पुरजन किए नगरे 
रोग अर वेुजन कट्िए राजलोक तिन सदित साधके समीप गया अर विधिपूषक युनिकी पूजाकेरि पमं 
भृवण निया संपार शरीर अर इनेसुं उपन्या हे वैराग्य जाके सो राजा मधु कैटभ सहित सुनि भया॥ २॥ अर 
अर वड बडे वशके उपजे हजारों राजा मुके हार तप धारते भए अर चेद्राभा आदि अनेक राणी आर्थिक 


|| भह ॥२॥ अर्‌ राजा मधुका माधवनामा पुत्र राञ्य करे सो ठकौ वृद्धिका करनेवाला दिन दिन बढता जो 
]| पुरुषाथ अर विजय तिनकरि युक्त बहुत दिन राज्य करता मया अर दोऊ भाई मधु कैटभ पंचमहोत्तं 
|| अर पच समिति तीन ॒ततिकरि मेडित सकर परिग्रह रहित निर्ण निग्र॑थनके युर महातप करते बाह्रफे 
| अर भीतरके सव परिग्रह तजे एक शरीर माव्रही है परिग्रह जिनके कहत ममल नाहीं शष्ट कदिए वेला 


५ 
1 
1 
=, 
= ~ 
न ॥ 
॥ 


|| मान कमदी इरे ह ॥ ८ ॥ अर वर्षा छतुविषै वे धीर भगवान जीवदयाके प्रतिपारक वृक्षफे मरं दोड युनि || ४ 


अष्टम किष तेला पश्च करिए पंद्रह उपवास मासोपवास्र अर षट्भास पर्यत यह धीर्‌ उपवासी करते भए 
जते सिद्धातविपं तपके भ्िथान के द अर उपद्मसतनकी पिधि की है सो कमं निजेराके अधि सब करे ॥ ७॥ 
अर भ्ीषमच्छतुषिषं उवे गिरिके शिखर अत्तापन योग रि तिष्ठ सो पतेवकी वंद इनके परती भह सो 


1 


1, 814 


५१ { 


| | जसा करो तव चद्राभा राजाङ्ं की हे प्रथु ! स्सा क्या यनै 


| कदी परदारा समान अर पाप कहा त चद्मामा कदी पा पापका दंड प्रनादीङ्क है या राजानि भी दंड है तब 
' राजने कही सबनिद् है तब वह दैसी अर नीची होय गह । 
०९५ ¦  भवाथ-तुम मी परदारारत पापी हो। तब रा 


। विके ०५९८. तव राजा मनमे ममन्नि युञ्चाय गया जेप दाका मास्या कमल 
मञ्ञाय जाय राजा मनमें वित है न्‌ मर कस्याणक्‌ अधि सकी वात्ता कदी परश्ीका इरण दुगंतिका कारण 
है राजाहं वेराग्य उपज्या अर यह हू वैराग्यरूप भरर 


ज्रं विस्त जनि चेदराभा कती ईं हे प्रयु! एते 
फलतमान्‌ दुःखदा है बाह्य मनो्न भाष तो का ॥८५॥ 
खतं धिरुद ह अर परदारासेवन अर 


¦ चेद्राभाने मधुकं सेवोध्या तव राजा मु प्रतिवोध होय मोहरूप मदिराजोकाम सो तञ 


` आदरते राजा ताहि कहता भया हे सयमाभिनी ! तेनै मडी कही ॥ ८८ ॥ पेते कर्प भटे पुरषनिदकं योग्य नां 


इन बातनिकःरि आपक् नरकादि पीडा उपज है इन वातगिके करणहरे महापापी या भवि हू दुली होय अप- 
, यश खद प्रभव नरककेश्चिं पडे दै ॥ ८९॥ जो मेरे सारि राजा ह एते नंच कमे करं तो परजाका ौन-निवारे 
| ॥ ९० ॥ निज स्लीविषे ह जो अधिक राग करे तो वह दू कर्मबधका कारण है मिय हेतो परखीपेवनी क्या 
. ,; ,¦ बात्‌ परस्त्ीसिवन समान ओर पाप नाहीं ॥ ९१॥ यह मनरूप माता हाथी ज्ञानरूप अंङ्कशकरि रोक्या ह उवट 
` "| मागि जाय हे ॥ ९२ ॥ यह मनरूप मतंग गज तीर तपरूप अंङुशकरि उबटमारमते षी खाय मारे 
। 
| 
1 


चरवे हे सोही धन्य्‌ है ॥ ९३॥ काम लोभकी वासनाकरि उन्मत्त भया यह मनरूप गज ताङ् तप सयमर्य 


दंडकरि जवरग पीडे न छवे तौलग मदका अभाव कांतिं होय ॥ ९४ ॥ जवलग मनरूप माते मतेगक्ं यल 


५६ 


॥1 


= 


पराध करिया जो एेसा दंड याहि दीजे तब राजा 


४४५ 


मरत क ५१ ०००७० 





होय तव तू अपने पुत्रका आगमन जानियो । अर ह पुत्रो ! तू सीमंधरखमीक्रे बचन अन्यथा मत जानियो || व्व, 
 ॥ ३७ ॥ यह नारदके सुखेके हितरूप वचन सुनिकृरि श्रद्धा करी अर नमस्कारकरि नारदत कहती भह | ४ 
पुत्री वाता सुनि श्रे है दुध जाके स्तनविषे ॥ ३८ ॥ रुिमिणी कै है हे भगवस्‌ ! यह कायं तुमत बांधवः 
हीते बने ओरं न वने दे साधूनिकीं सेर्वाविषे उद्यमी ! तिहारे जिनधीमात्रघ प्रमस्नेह्‌ दै अर मे तो तिहारी 
, बाछिका दी ई मे पुत्रके सोकरूप अभिकरि दग्ध हती अर मेरे कोई अवल्ब न हुता सो हे धीर ! ठम हस्तावलंब 
 देयकरि मोहि थांभी ॥ ४०॥ जो सीमेथर समैज्ञने भाष्या हे सो सख है मोहि जीवते पुत्रका दशेन अवद्य दीयगा 
मँ जिनेशरके वाक्यकरि जीङं ह अर दढ दै मन मेरा अर आप इच्छा होय जहां जाहये अर शीघ्र ही बहुरि 
| तिहरे दर्शन द्यो ५ ४२ ५ नारदस रुक्मिणी मिष्ट्चन कहि प्रणाम किया तव नारदहू याहि आशीष देयकरि 
| गए अर रुगिपणो हरिकर इच्छा परती सेती सखे तिषठी ॥ ४२॥ यह पर्न अर संडुकमारके पूष मका चरित्र 
| मनुष्य बहुरि देव-वहुरि भलुष्य बहुरि देष बहुरि मनुष्य बहुरि देव बहुरि मयम्न संकुमारके भवते दोञ मुक्ति 
 दछंयगे यह चरित्र जौ पटे सुने अर श्रद्धा करे सो जिनशापतनविषे भक्तिवंत थोरे ही मवमे नि्वणपद पावे । 

इति श्री ्ररिषटनेमिपुराणसंप्रहे दररिवंे जिनसेनाचायस्यङृतौ सं वमवव्यीनोनाम त्रिचत्वारिंशः सगैः॥ ४३ ॥ 


दरिविश्- 


नै ००००-० == ०० 


७९६९ 


वियुता णोमा | 





अथातिततर--सयमामाके माजुङुमारनाभा पुत्र सो उगते सु्की न्याई बरद प्रप होता मया केता हे मानु. 
कुमार सथैकी किरणनिके समूह समान दै ज्योति जाकी सो भातु करिए सुध ताकी भाङ्कदिए दीधि तासमान 
ह उ्योत जाका रसा भासुङ्कपारनामा पुत्र ताके वढिविकरि सत्यभामाका मनरूप उद्याचर प्रकाराङ प्रष्च दोता | | 
भया ॥२॥ एकदिन नारद इष्णयै आपु तव दरष्ण प्रणामकरि पृषौ हे .भमवन्‌! जब जाप कति यहां आए सो | ९६६ 
कृहो तिदयरे द्ीनकरि सोहि अतति हषे होवे है जब जव आप आबोहो तब तब हषदहीकीः बात बो ह्ये ॥३॥ || ` 


= | च 1 1 क ॥ | 
| जसा कर तन चद्वाना राजाह की हे प्रयु ! एसा क्या यनं अपराध किया जो एेसा देड याहि दीजे तब राजा स 
१ | कही परदारा समान अर पाप कहा तव चंद्रमा कीया 


विप 


„ „ " द्मा, कट। या पापका देड प्रजाहीङहै या राजानि भी दैडदै तव॒ ५१ 
' राजाने की सबनिङ्कं है तब वहं दसी अर नीची होय गई । 


०६५ : _ मावाथ-तुम भी परदारारत पापी हो । तब राजा मनमे ममन्नि सुर्य गया जम दादका मास्या कमल 

युय जाय॒ राजा मनमे ततव है यानं मरे कट्पाणके अयि सक वात्ता कही परस्ीका हरण हुगंतिका कारण 

` है राजा वैराग्य उपञ्या अर य ह वैराग्यरूप भर रानां विरक्त जानि बेद्रामा कहती महं दे प्रयु! ते 

अन्पायरूप भोगगिकरि कहा यह परस्के विष्य किंपाक फलसमान दुःखदाहं ह बाह्य मनो्न मधं तो कहा ॥८५॥ 

भोग तो ही है जो आपङं अर परक ताप उपजाय समसत ही विषय रासते पिरुद है अर परदारासेवन अर 
प्रधनह्रण अर्‌ मासिभक्षण यह तो.महापाप दँ इन पापनिके करणहारे 


प नरकं निगोदविषै जाय याभाति 
¦ चदराभाने मधु सेबोष्या तव राजा मु प्रततिबोध होय मोदरूप मदिरा जोकाम तो तज्या ॥ ८७॥ अर अति 


आदरतें राजा ताहि कहता भया हे सलमाभिनी ! तेने भटी कदी ॥ ८८ ॥ एेते कर्थं भे पुरुषनिकृ योग्य नाहीं 
इन नातनिकरि आप नरकादि पीडा उपने हे इन बातनिके करणारे महापापी या भवविप इ दुसी होय अप- 
यशा रदं प्रभव नरके पड ॥ ८९॥ जो मेरे सारसे राजा ह एेते निय कमं कर तो प्रजाका कोन-निवारे 


॥ ९० ॥ निज स्रीकिषे ह जो अधिक राग केरे तो वह दू कर्मव॑धका कारण है निय हैतो परस्रीपवनद्धी स्या 


-. , | बात्‌ परस्त्रीसेवन समान ओर पाप नाहीं ॥ ९१॥ यहं मनरूप माता हाथी ज्ञानरूप अंङ्कशकरि रोक्या हू उवट ` 
क. ४५ ^ कि ह 


मागविषे ठे जाय है ॥ ९२ ॥ यह मनरूप मतंग गज तीत्र तपरूप अंङुराकरि उबटमारगतै पीछे रय मारगविषे 
ˆ चावे है सोही धन्य है ॥ ९३ ॥ काम लोभी वासनाकरि उन्मत्त भया यह मनरूप गज तङ तप सेयमरूपर॒ , < 
| | दंडकरि जबलग पीछे न छव तौरग मदका अमाब्र कहाँ होय ॥ ९४॥ जबलग मनरूप माते मतेगदं यल 9 


५६ 
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इरि. [| मानं ईतिभीति रहित पृथिवी दी है ॥२२॥ तव माधवने राजा मेरे निकट दत्त भेज्या सो बनें पहिखे ही निमित्त 
शरण || ज्ञानी पूख्या हुता ङि या पुत्रीक परर कोन होयगा तव वानं कदी कृष्ण नापा नारायण होगा कष्णका दूत 


४७२ 


गया तादी समय पुत्री वानं पठार सग सपान हैँ नेत्र जे ॥ २० ॥ मनकी हरणहारी जो गोरी ताहि मनमोहन 
परणकरि ससीमके मदिरफे समीप याहि ऊच मदिर दिया ॥ ३५ ॥ बहुरि अरिषटपुरका राजा हिरण्यनामि सो 
वरुमद्रका मामा तके श्रीका नामक रानी अर पुत्री पद्मावती सो साक्षात ठक्षमीही है ताका खयंबर मंडप 
सुनिकरि बलभद्र नारायण गए अर बडा भाईं अनावृष्टि इनके साथ सो हिरण्यनाभिने प्रीतिकरि इनका बहुत 
सम्मान क्रिया अर या हिरण्यनाभका पिता राजा सघ्र ताहि वैराग्य भया तव हिरण्यनाभका रेवत्तनामा बडा भाई सोह 
। पिताके साथ मुनि भया हृता ॥२९॥ ताकी पुत्री चार रेवती ९ व॑धुमती २ सीता ३ राजीवनेत्रा ४ सो चारों पहि 
| सेद बलभद्रकं दीनी हुती सो उनका खवर काकं होय उनकी तो सगाई पदे ही बलभद्र दोगर हती अर 
| पञ्चवितीका खयेवर हुता सो अनेक राजा आए हुते जिन युद्धविषं जीत्तिकरि कृष्ण पद्यावतती परण्या यह दोऊं 
। भाई परणकरि दारिका आए ॥ ४२ ॥ ससँ इ पर्यदर देवनि सहित इन्द्रपुरी अवं तैसे यह दोऊ माहं अनेक 
भाहैनि सहित दारवतीमें आए । पद्यावतीङ परणिकरि गोरीके ग्रहके समीप हरिने याद मेदिर दिया ॥ ४३॥ 
अथनेतर--गेधारनामा देश ताविप पुष्खवतीनामा नगरी तहां राजा ईद्रगिरि ताके मेरुपमतीनामा रानी 
। अर पुत्र हिमगिरि सो हिभाचर सारिखा सिर अरं पुत्री गांधारी सो महा मनोहर भषगदिकलाकी वेत्ता ॥४५॥ 
। सो गांधारीक्कं ये माई हिमगिरिने हयपुरके राजा सुमुखसू सगाई करी हती सो नारदने भाय यह वातो वाघ 
देवसू कदी सो हरि वहां जायकरि हिमगिरि रणमूमिविषं जीतिकरि गारी ठेय आए आनंदसूं विवाह 





{ क्रिया ॥ ४७॥ अर पद्च।वतीके म॑दिरके समीप माधवने गांधारी मह दिया अर देवनि कैम मोग मोगकरि 
याहि रमायते भए ॥ ४८ ॥ यह ङष्णकी आः प्ररराणी अर सोरह हजार राणी तिनकरि सेवनीक तिन सहित || ४ 


। 
1 
1 
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शरिवंस- 
इराण 
४७१ 


अर जाङुवतीके असित ` प्रीति होय ई ॥ १९ ॥ बहुरि एक िहदरीपका रेखश्षणरोमनामा राजा. ताक 
सक्मणाना भा कन्या सो महा लक्षणवती सो राजः माषम्ं विमुख ताके निकर माधने दूत पटाया सो जाय 
कहता भया तिहारी कन्या सुरारी परणावो सो यानं न मानी तब बलमद्रसहित सुरारी लक्षण देखिवेकू 
आए सो ठक्षमणा समुदरप्नानङ आ हती सो शरिसाल ह नेव जङ्घे ॥ २९॥ सो ताकी छर राजाका सेनापति 
दुगसेन हुता ताहि युदधकरिपि परास्करि सरार स्षमणाद्कं इर लाए अर्‌ विधते प्रणी अर केसे ह क्ष्ण रक्ष्मण 
समान है प्रभा.-जाकी सो जांडवतीके धरके निकट र््मणाङकं मापृवने महल वताया ॥ २४॥ अर रक्षणा 
भाई सहासेव हरिये आया अर नग्रीभूत भया सो हरि तका अतति सम्भानकरि पिंहलद्धीप पठाया सो इृष्णकी 
पां सुखघरं राञ्य करता भय। ॥२५॥ बहुरि एक राष्टूवद्धननामा राजा तके विनयानामा रानी जाङे निति 
नामा पुत्र महा पराक्रमी अर महा बुद्धिमान ताके सुसीमानामा बहिन पह सुसीमे वसुधाकी सीमा किए हद 
ही ह वुधा एेसी कोउ ओर बनिता नाहीं सो राजा सुराषटूने नमित्िको युवराज पद दिगा सो नमिति परथिवी 
विपे प्रसिद्ध महा पुरुषाथका पारक महामानी सो बडेर राजानिङ्‌ न गिन ॥२८॥ सो नमितिङमार अर सुसीमा 
यह दोऊ वहन भाई समुद्र खानं आए हुते सो नारदने नारायणते करी जो सुीमा रूप युणकी खान है, तव 
जप माधृत्र वहां गए प्रभासनामा तीके तीर अपनी सेना राखि वहां गए सो नमिति युदधविषं जीति कन्या 
दारावती छेजाए ॥ ३० ॥ रक्षमणके म॑दिरके समीप मणि सुवणैमयी मदिर ससीमाङ्कं दिया अर देवनिकी ्याई 
वासुदेव सुसीमासहित रमता भया अर सुसीमाका पिता राष्ट्दडन ुत्रीके अर्थं बहुत दायजा भेजता.मया 
अर रथ हाथी घोडे पालकी आदि मरी मखी भट हसे पराई ॥ २२॥ . | 
अथानतर-रिधुदेशका राजा मेरु इष्वाङकुरफा तिरक वीतभदनामा नगर तहां राजक ताकी राणी चंद्रदती 
ताके उद्रकं गोरीनामा पुत्री मई सो मानूं साक्षात गोरी कदिए पाती है भर मूतिवती, विदाही ह अर 


सर 


न 
81 


सवस || तव नारद बोडे ३ हरि ! विजयाद्धपवतकरौ दक्षिणभ्रेणी तां जवृपुरनाम्‌। नगर ताक राजा जांबवनामा विचा- || च 
इरण || धर ताके शिवचद्रानामा चद्रवदनी राणी ताके विदसेननामा पुत्र जाका विखिपं यश्च अर ताके जाुमत्तीनामा || ४४ 
वहिन साक्षात्‌ रक्ष्मी समान सो अपनी सखीनिसदहित गगास्नानकरं आई सो एेसी सोहत हती मानु तारानिकरि 
युक्त चेद्रकाति दी सोहै है सोभेने मेगा पवेश क(तो देखी उवे है, अर गोठ दै कठिन कुच जाके तेरे मन हरि. 
वे समथं मानूँ राजा जांववरूप दहिमाचसरतै उपजी साक्नात्‌ मगादी मेगाद्वारविपें प्रवेश करती देखी यह नारदके 
दचन स्मेदरूप सुनविॐरि हृष्णके काम उद्रीप्त भया जे घृतके सींचवेकरि अगिन प्रजखङित होय तादी समय 
वडा भाई अनाब्रृ्टि तासहित मोहन वहां गए सो जाबुवतीक्र भगाय स्नानक्रोडा करती देखी अर कन्याने 
केदाव देखे दीवर कपर सपान दै श्याम युदर शारीर जाका तव यह दोऊ कामके बाणकरि वेधे गए ॥ १९॥ 
तादी समय छृष्ण दोञ सुजानिकरि ताहि उठ य र्हं खत छि गए ह नेत्र जाके अरं कृष्णके भी नेत्र.खमि 
गए कैसी दै वह तिरस्कार करी है छक्ष्मीकी शोभा जनँ अर अत्य दै कज! जामे ॥ ११॥ जव कन्हैया जाब 
वती उठाई तवर वारे छार हजारां सखी हतं सो तरिखाप करती भहं सो राजा सुनकरि जाबुवतीका पिता अत्ति 
करोधशूप भया पुत्रीफे हरिविकरि विघय।धर खड्ग हाथमे किए शीघ्री कृप्णपर आया तीक्ष्ण शखर ह जाके कर 
विप॥ १३॥ ततर अनावृष्टिनाम। करप्णका चडा माहं वि्याधरपर गया सो वसुं युदधकरि त्राहिततकरार वाध 
दिया अर वाधुदेवद्कं आय सेप्या तव पह अपने पुत्र विखसेनङ्ं वासुदेवकं सोपि आप युनि मेया अर विसिः 
सेनने अपनी वहिन बाघदेवक्ं परणाईं ताहि परणि व्िपेनद्कं साथ लेय द्वारावतीनाथ दारका आए ॥.१६३॥ 

। रुकििणीके मदर्के निकट जाडुपतीङ् माधवन महर दिया ॥ १७ ॥ अर जाचुषतीके माहकाः बहुत सन्मा्न॑करि 
` [| बाखदेवने विदा किया सो अपने खानक गया अरं पथिदीविषे दुरम जो भोग तिनकरि केशव जाति, रम- | ~“ 

वता भया-५१८॥ रक्मिणीका अर जांहुवतीका निकट महल सो परस्पर मिखपहूवा ही केर आने जानिते रुतरििणी क 


७० 





होय तव तू अपने पुत्रका आगमन जानियो । अर दे पुत्रो ! त्‌ सीमधरखामीके बचन अन्यथा मत जानियो 
| ॥ ३७ ॥ यह नारद्के सुखके हितरूप वचन सुनिकरि भद्धा करी अर नमस्कारकरि नारदतः कहती भह 
युतक वातां सनि शरे है दुग जाके नवि ॥२८॥ रुव 

हीते बने ओरं न बने हे साधूनिकी सेषं उयमी ! तिहरे जिनधर्ीमात्रतरं परमस्नेह दै अर भर तो तिहारी 
। नालिका ही है मँ पुत्रके शोकरूप अभिकरि दग्ध हती अर मेरे फो अवलये न हुता सो ३ षीर ! तुम हलावलंब 
 देयकरि महि थां ॥४०॥ जो सीपेधर सर्जने भाष्या हेसो सय है मोहि जीप 
भं जिनेखरफे वाक्यकरि जीऊं हं अर दृढ है मन मेरा 
| तिहारे दशेन इज्यो ॥ ४२ ॥ नारदसुं रुक्मिणी मिष्टवचन कहि प्रणाम किया त 
| गए अर सुकिमणो हरिकी इच्छा परती सती सुसते तिष्ठ ॥ ४३॥ यह पर्न अर संबुकुमारके पू्वंमवका चरित्र 
| मनुय बहुरि देष बहुरि मनुष्य बहुरि देष बहुरि मनुष्य बहुरि देष बहुरि भर्चम्न सेबु्मारके भते दोउ युक्ति 
 होयगे यह चरित्र जो पटे सुन अर श्रद्धा क सो जिनरापनविपे मक्तिव॑त थोरे हं 


री भवम निर्गाणपद पावै । ` 
इति श्री अरिष्टनेमिपुराएरसमरहे हरिवंशे जिनसेनाचार्स्यकृत संयुपरयुमनपू्ेभवग्यनोनाम तरिचत्रारिशः सगः ॥ ४३ ॥ 


७.3. 


=-= ने 


<<< 
अथानतर--सलखभामाके भनुङुमारनामा पुत्र सो उगते सर्वक न्याई बृद्धि प्राप्त होता मया केसा है भानु. 
मार सुयेङ्गी फिरणनिके समूह समान हे ज्योति जाकी सो भानु करिए सूयं ताकी भाद्ुकदिए दीति तासमान 
है उद्योत्त जाक्रा ठे भावुङुभारनामा पुत्र ताके वदिविकरि सत्यमामाका मनरूपर उदयाच प्रकारा प्र होता 
भया ॥२॥ एकदिन नारद कृष्णपे आए तब कृष्ण प्रणामकरि पी. हे-भमवन्‌ अव आप कहतिं यां आएसो 
कहो तिदारे दरोनकरि मोहि अति है दोषै है जब जब आप आवोहो तव त दहीकी वात लायो दो ॥३॥ 


केमणी के है हे भगवच्‌ ! यह कार्य तुमत बांधव-॥ 


९ &९ 


रिवंथ- | शिष्य कोथुभौ ताका अमरावतं ताका तित अर सितका वामदेव, ताका कृपिष्टठ ताका जसखामा, ताक्रा सरवर ' 
इय || तान सरासण ॥४६॥ अर ताका द्राण तान्न रद्राचल अर विद्रावनका पुत्र द्रेण सो द्रौणाचायं स्वं भागव ` 
५७६ || वशाविे ष्ट ॥ ४७॥। सो द्रो द्रणके अश्नीनामा सी तके अश्त्यामा नामक पुत्र दता मया । बडा पटुषधारी , 
जाके सन्युख रणि वेषं अदन दी आय सक ॥ ४८॥ 

अथानंतर-अचनका रताप्‌ अर धुप विचा] ज्ञान यह दोड भाई दुर्योधनादि न सदि सके सो पदे बट 
भयाथाअर्‌ संधि भह थी तमं दूषण विचरते भये । सो यह तो बडी अयोभ्य हम सौ अर्‌ वे पांच सो आधा बट 
कैसे सेभू हे ॥ ५० ॥ यह वातां पांडवनिने सुनी तव युधिष्ठिर तो महा धीर सो उनको तो क्रोध न उपञ्या अर 
छोटे महे चारों समुद्र समान निर्भर ,अर गंभीर हृते प्रतु पर पुरुप निके मुखे वचन वेही भये पवन ताकरि | 
क्षोभक प्राप भए ॥५२॥ भम ही अदन ग्यसोर्मे वार्णोकी धारा रूप मे वृषटिकरि शबुरूप पवेतनिङक आच्छ- ¦ 
दितकर तव युधिष्ठिरने उपे मने किया जो क्षमा करहु तव बडे माके वचनरूप वायुर अञनरूप मेष साति 
होय गया अर भीमरूषी भुजंगम यह कहता संतता उद्यत भयाथा जो में ष्टि ही ही करि २ सऊ रानि भस करूगा 
सो वड माहेके वचनरूप मंत्रकरि शांत भया ॥ ५२॥ अर नङ़ल ह्‌ श्निके समूहके नाश करये उद्यमी भया 
सो युधिष्ठिने ्जानिकरि याभ्या अजर सहदेवरूप दावानङ शरञ्यलित भया हुता जो मे बनरूप वेरिनदं शीर ही | 
भस कसूगासो ह युधिष्ठिर रूप मेषने बुञ्चाया यहं चरोदी भाई युपिष्ठिरके प्राणसमान है सो युपिष्ठिरकी आश्ञाकरि 
्षमारूप भये ॥ ५५॥ अर वेड इन भबङुजानि, संकर गये शांतचित्त होयधरमं रहे सो धृतर्टूफे पुत्र कपटी तिन 
यह प्रम सोते हृते सो रात्रिको षरमं अग्न रुग्‌ तव यह सवेत होय माता सहित सुरंगके मं होय निकरे सो यह 
तो विदेश गये अर दुरयोधनका जपय भया जो याने पपच करि माई मारे हस्तिनापुरके सतर छोग दुयोधनकीर्िद्‌ा 
करते भय जो यदह पापी है अर सव लके लोक पांडवनिक मूये जान इनकी क्रिया करते भये ॥५९॥ अर यह पाचों ४०६ 


न 
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संतनिके परति योजनगंधा सो योजनगंधा राजाकी पत्री अर रमिरकेपेरी ताके ' पुत्र सं तनुक शां 
3 ननु अर संतनु गांतन 
| ताका दूजा नाम व्यान ह कदे दे ॥ ११॥ तकरा पतर धृतधमां अर त।का धृतोदय ताके धनमान अर ताके धृत 
, ॥२२॥ अर वतक धनराज ताके रानी तीन, अंबिका ९अंवाछिनका २ अवा ३ यह तीरनोदी बडे रानानिशी 


| च ची क (०५ = प % [प 
| बेटी तिनमं अविकके धृतराष्ट्‌ नामा पुत्र मया । अंवालिकाके पाड नामा पुत्र मया अर अं्रङे विडुरनामा पुत्र 


भया ये तीनों ही महा जञानवान होते भए अर राजा धृतराजका माहं रकम जाके रानी गापो बड राजाकी 
पुत्री महा पवित्र ताके भीष्म नामा पुत्र होते भए ॥ ३५॥ 
अथानंतर--श्तरा्टूके रानी गंगा ताके दुयोधन आदि सौ पुत्र भये तिनमें परस्पर अदत प्रीति अर सव 
[ही रासरि्याविे प्रवीण ॥ अर पड़े रानी दोय एक्‌ न्ती द्‌जी माद्री कंतीके कर्णनामा पुत्रतो पड़ थी 
| गाधित विवाह कर भए । वृहुरि युधिष्ठिर, भीम, अन ये तीन पुत्र भये अर माद्री नङ्क अर सदेव ये 
दोऊ पुत्र भए यह पचो ही भाई पांडे पुत्र महा जिनध्ी पंचपरेष्ठी$ दाष होते भ्‌ ॥ ३८ ॥ ऊुडपक दिनम 
पाडतो मुनि भए अर माद्री आर्थिका भह सो जिनधमंके भरसादते दोऽ खगैविपे गए अर धृतराष्ट्‌के सो पुत्र अर पांडु- 
के पाच पुत्र तिचे राजके अर्थ विरोध होता भया तव भीष्म, विदुर, द्रोण य्‌ वीच पड अर दुर्योधनका तर 
दाङ्कनि ससुरोम्‌ येहू बीच परे अर इनके राजका विभाग कर दिया पांडे पांच पुत्र तिनिश्ं राज्य आधा अर घनरा- 
षट्के पुत्र सौ तिनक्ू आधा राज दिया या भांति वां किया प्रतु रे स या वाते परसन्न नाहीं ॥ ११॥ अथनेतर- 
जरातिधके अर दुर्योधनके अर कणेके एकां तवि वचन भया एसी प्रीति भरं सो रिोके यरेन टर ॥ ४२॥ 
अर भगेवाचायं पदु्रियाके आचार्यं तिनके वंशविषै उपने द्रोणाचायं सो धयुपव्िध्रिषं प्रवीण सो धृनराष्ट्े 
अर पांडवनिके पुत्रनिङं धनुषवेद सिखवें सो द्रोणके मध्यस्थमाव सतवरनिक् सभान तिखवं कामं अंतर नादी 
द्रोणकी वातां सुनि राजा धेणिक गौतम खामीदधं पूछा हे प्रमो ! भागवाचाैके वेमे द्रोण उपने सो इनके 
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वशकी मोहि कथा कहो । तव गणधर देव कं ईं हे श्रेणिक ! तू सुनि ॥४४॥ प्रयमदी अत्रेय भया ताका पुत्र अर 


== १ 
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रिक ध ९ 
ण | राजा धृतिपदा धर्तद्र ृति्ीये यह भसिदध मये । बहुरि शति धरतद्विति धृतिप्रीति इलादि अनेक इरूवंशौ 
४ भूपति भय बहुरि राजा अमरघोष, हरिथोष, हरिष्वज, सुधधोष सुतेज. पृथुहमवाहन इादि एथिवीपति व्यतीत 
मेय बहुरि राजा विजय ताके जयराज बहुरि सनत्छुमार नामा चये चक्रवती ऊरवंशदीमे मये ॥ १५॥ सो महा- 

रूपवान तिनके रूपकी पाके सचे खरीक दे आये अर देषनि चन सुनि सुनि मये ॥ १६ ॥ बहुरि सन- 


म 


ल्मारका पुत्र सुङ्कमार ताके वरकुमार ताके विश्व ताके विश्वानर तके विश्वकेत्‌ त वर्धन ॥ ५७ ॥ ताके 
विश्वदेन ताके रेरानामा रानी प्राणदुते अधिक वहम ताके उद्र भगवान शतिनाथ सोर तीर्थकर पंचम 
चक्रवती होते भये ॥ १८॥ तिनके नारायणनामा पुत्र ताके नरहरि ताके रशांति ताके शांतिषद्धन ताके शतिः 
चद्र ताके राशां कक ताके कुरु इयादि राजा ऊुरुवंशी भये इदयदि अनेक मूष कासर भये बहुरि राजा सुध 
भया तके रानी श्रीमती तके गभि मगवान डयुनाथ सरं तीर्थकर छट च्‌ वरत भय ॥२०॥ तिनपीडे 
अनेक राजा भये बहुरि सुदशननामा राजा भये तिनके रानी मित्रा ताके ग्मि मग्रान अरःनाथ अगर 
तीर्थकर सातय चक्रव मये ॥ २२॥ बहुरि राजा सुचारु ताके चार ताके चारुह्प महा बरन ताके चारूपद्‌ 
इ्यादि अनेक राजा व्यतीत भये ॥ २२॥ बहुरि ताके राजा पद्मा ता सुभूष ताके पदमरथ ताके महापञ्च 
नवमे चकरवतीं हने विष्णु अर पदम यह दोनों पुत्र हुए ॥ २४॥ किर राजा सुप पञ्च कलङ्गीतिं कीतिं 
सकीतिं वसुकीति वीथेवान ॥ २५॥ वासुकी, वाप, वमु, सुबघु, ये कुरुवंशीङे नाथ होते भ । बहुरि शरीवघुः 
| चघुन्धर ॥२६॥ वसुरथ इदरवीय चित्र विचित्रै यह महा वख्वान दते भे ॥ २७॥ बहुरि राजा विचित्रवीय, 

चित्ररथ, महारथ, बातरथ, वृषानंत, वृषध्वज, ॥ २८ ॥ शओरीवृत, ब्रतधर्मा, घृनधारण, महासर, प्रतिसर, सर, 


| परार सर ॥ २९॥ सारद्वीषं , द्वीप, दीपाइन, सुशांति, शांतिभद्र शांततिषिण ॥ ३० ॥ सो वह राजा सात्तिषिण अर 
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अनेक राजा भये बहुरि धृतमित्र धरतिषेण सुत्रत शतमंदर श्रीच्र सुप्रतिष्ट इयादि सेकडां रप भ्यतीत भये बहुरि | रसै 


७५ 


४७१ 


मनमोहन सुसते राञ्य करे ॥ ४९॥ पुण्यश्प वृक्करि उपज नारायणपदके भोगरूप फल तिङं भोगवता लोक- | श्र. 


निके समदं आनंद देता भया डृष्णके राज्यम कोड ह पुरुष ुःसी नाहीं सबही आनेद करे दै षड युद कटिए 


। माधव जिनधमंका करणहारा धोयैजे राड सन्मुख आए अर उड. तिक क्षणमात्रे तृणको स्याहं उपारि डरे अर 


४७२ | महाश्रष् देवांगनासारिखी बध बरता भया अर विनाही यल जाके बहुत रत्न आय प्रा भये जो भम्यजन जिम. 
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धर्मा सेवन केरे सो मनमोहनकी न्याह मनवांछित सुख पे ॥ 
इति श्री अरिषनेमिपुराणतंग्रे इशे जिनसेनाचार्यस्यृतौ जाजुवसमादिमहादेवीलामवरीनोनाम चतुश्ववारिशःसीः ॥ ४४ ॥ 
= पी 5 ॐ 

अथानेत्तर-दशाहं किये समुद्रविजयादि दश्च भाई जिनके भाणजे प्रिद्ध पांच पांडव तिनके नाम्‌, युभि- 
षर, भीमसेन, अञ्जन, नजर, अर सहदेव, सो यह द्वारावती नगरी अये ॥ २॥ यह वार्ता सुनिकरि राजा 
भेणिक गोतम गणध॒रसु पूता मया डे प्रमो !ये पांडव कौन ह अर कीन व॑राविषे उपज है ॥३॥ तव गणधर 
कते मये सोमप्रम भ्रयांसका वंश तां ङुरुनामा राजा भये ताङ्‌ वंशे शांतिनाथ कुना अरःनाथ ये तीन 
तीर्थकर भये ॥ ४॥ या वंशम जेते राजा मये ते र्म, अथ, काम, मोक्षे साधक हमे सो ऊुरवंीनिकी महिमा 
त्‌ आदिते खनि ॥५॥ या वंरभिषै बड़ बड़े राजा हुये जिनके नाम सुनि ऊरजांगख्देश मोगभूमि समान है 
रोमा जाकी तविष हसिनापुर तावि पएथिवीके आभूषण रिषमदेवऱ समय राजा सोमम अरं जरयांस भवे कर 
पेशके तिलक दानधमके नायक होते भये ॥ ७॥ सो राजा सोमप्रभके जयङ्कपार पुत्र भये तिनके नाम मेधेश्वरह्‌ 
कटै ह सो मेेश्वर भरतके बडे उमराव तिनके कुरनामा पुत्र । तके कुरुचद्र ताके छमेकर ताके धर्तिकर य। भांति 
अनेक कारके योगकरि अनेक कोटि राज। भय रिषभदेवके मयते नेमिनाथे समयपर्यत कोयक्रोटि सागरश जो 


भः 


राजा मये तिना कथन कोन करि सके, बहुरि या व्॑शविषै राजः धरतिदे्र भये ताके धरतेक्रर ताके गेगदेष इत्यादि 


६५ 


४५ 
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४३ 


॥ ९७ ॥ अर वाही नगरमे एकं प्रयमित्रनाम्‌ा महाजन वडा धनवान सो वने सुनी हती जो या समय पांडव 
बड पुरुष हं उन समान ओर नाहीं सो पांडवनिके देखेकी तथा उनके यश॒ मुनक वकि अति अभिलाषा हुती 
। ताके सामिनीनामा भामिनी अर नयनयुंदरीनामा कन्या सो अपने रूप सोंदयताक्रि नेत्रनिकं आनंदक़ी देण- 





| देनी विचारी हृती सो तिनकी ओर वार्ता सुनि राजाकी दशो पुत्री अणव्रत धरि तिष्ठी हुतीं त्यो दी श्रष्टीकी 


पुत्री भी उन सहिन णिष्ठी राजा अर राजाकी रानी अर यह सेढ अर सेठिनी महा पुरुषनिके रक्षण जाननहारे 
 इसय्यि युधिष्टिर देनी विचारी हती ॥ १०९॥ सो उनके पररोककी सुनि इन सनिके यह विचार भयाथा 
किजोवे परलोक गएतो को हू द्‌जा तो पति हमारे होनहार नाहीं पतिवेदीद सोवेतो निश्वपरूप ह अर 
ये पाचों माई तहत अगि चे सो चेपापुरी गए तहां इनका माई कण राज करे सो दुपोधनका अर 
, जरासिधका मित्र तहां एक भयंकर गजराज सो नगरके मध्य उपद्रव केरे था अर महा प्रवर ताहि भीमने मद 
रहित किया अर प्रजाका उपद्रव मेव्या परंतु वहां आप प्रकट न किया तदत आगे गए एष सुरपुरसमान वेदिः 
, सिनामा नगर तहां गजा वृषध्वज ताके हढायुधनामक वडा पुत्र मो युवराज ॥५॥ अर राजक दिश्ावरी 
| नामा रानी ताके यतानन्दानःमा पुत्री सो सव दिशाविधं प्रगट है यज्ञ जाका दिशा समान निमल॥६॥वा 
राजक मंदिर भीम भिश्वके अर्थं गए सो गम्भीर दै शब्द जाके सो बह राजा भीम्‌ महा रूपवान अर महा 
पुरुप जानि अपनी कन्या छेयकरि भीमे निकट आया अर मिष्ट वचन कहता मया ॥ ८ ॥ हे नरोत्तम. तुम 
योग्य भिक्षा यह मेरी कन्या है सो छे अर पाणिग्रहण करो ॥९॥ भीम कटी यह अपूव भिक्षा हे सो मं खाधीन 
नादीं जो यके अयि हाय पसार यां मेरी माता अर मेरा वडा भाई है बे करं सो सदी तव राजा कदी तिनङक पछि 


म 





युधिष्टिरङं बिवाहनीं विचारी हुतीं सं उनकी ओर भांति बात सुनी । यह सव श्राषिकाके बतरूप तिष्ठती हुतीं || 


¦ हारी ॥ ९९ ॥ सो जव राजाने अपनी दश पुत्री युधिष्ठर देनी विचारी तव यूने अपनी पुत्री युधिष्ठरहीङ 
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न ५ यहां १ युधिष्ठिरे उपदेशकरि कुठ य अणुत्रतङ रहण हुआ अरः 
रि ग चपृतजि विप्रक स्पधरि पांवों माई माता ईती सहित $ ॥ 
अर राजा सथुद्रविजयने दारिके सुनी जो दुर्योधनने त्री अर पचो 7 मभि रये तो 
अपनी वहन अर्‌ भाणज (तिनके मरणकरि दुयोधन पर अति कोथ भए ! ुरूंशिनिंक मारिवेङ्क उद्यमी भए 
अर पाचों माई शार ५ केयक दिन रहे तहां भग समान स्याम भेगनामा राक्ष महा भयंकर मनुष्यनिका 
आहार करणह्यरा रघ भीमसेने युद किया ताहि जीत्तिकरि ताड दिया बहुरि न अवै सो इना नगरविषै बडा 
यश॒ भया यह पचस मनुष्यनिक आहारी देवयोनि नाहीं रक्षती वियाके साधक दुष्ट मनुष्य ह बा राक्षस 
तिरस्कारकरि नगर के रोकनिका भय भिस्वा परजा भयरहित भई तव इनकी बहुत पूजा करी अर यह माता 
सहित आगे चे । सो एकं चृभगनामा वडा नगर ॥ ९३॥ तहं राजा चेडवाहन जो पाप कर्के करणारे है 
तिन भयर ताके रानी विमलपरभा अति बलमा ताके पुरी दशा ते स ही रूपढे अतिशयकरि सेपूणे शरदकी 
पूणमासीके चद्रमाके्मान सद्र बदन जिनके अर वे सही सर्वं कलापि परवीण ॥९५॥ तिनके नाम यणभमा १ 
एुपरमा २ ही २ श्री ४ रति ५ पद्मा ६ इंदीषरा ७ विखा ८ चयौ ९ अशोका ९० सो इनके माता पिताने यह सव । 
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सव || तनकाह्‌ भार न सारि सके वह देषनिका मन हरणहयारी तापसनी, ताएस रोकनिकरि पूज्य चद्रकला समान 
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निर संपूणे तपोषनङ्ं उज्वल करतो हुती ॥७५॥ सो वाके आश्रम पांडव गए सो बानं उचित वरत्तिकरि इनकी 
पाहुनगति करी अर वह पिष्ट वचन बोलनहारी इनके मागं खेद नित्रारती महं तव वादं माता इन्तीने प्रम- 
करि पी हे बलि ! हे कमल कोमठे ! तू नवयोवनपिं वेराग्यद् कौन कारणते प्राप्त हरं दै सो कहि तेय बुद्धि 
निमंखदहेया भांति तीन पृी तव वह राजपुत्री सगनयनी मधुर वचन कष्िकरि माताका मन हरती कहती 
भई ॥ ७८ ॥ हे पूज्ये ! तुम भटी पृी मेरे वैराग्यका कारण कहू ह सजनतें मि सनका दुख कषिवेम अवे 
॥ ७९॥ पदि मेरे माता पिताने यह विचार क्रिया हृता जो या कन्याकं राजा पड़ अर रानी तीका बड। पुत्र 
युधिष्ठिर ताहि परणाेगे वह खतःखमाव दी उदार चष्टाका धारक दै बहुरि मेरे अभाग्यते उनकी माता अर 
माईनितदित रेसी वातां छोकनिके मुखत सुनिवेभे आहं जो न कदी जाय न धरी जाय ॥ <१॥ सो योग्य तो 
यह हुता कि जेस मेरा पति अग्निदाहकरि मस्या यँ दी मेँ ह अग्निपरवेश करं यह तो मोतते न बनी मेँ हीन 
राक्ति ततिं तापसीनिके मामवप प्रवतं ह ॥८२॥ यह वचन राजपुत्रीके सुनकरि तीन जानी यदह मेरी दी पुत्र 
वधू होनहार है। तव वाहि कदी हे मद्रे! तेनै बहत भटी करी जो अग्निप्रेश न किया अपने प्राण्‌ बचाए 
॥ <४ ॥ यह्‌ प्राणी अपने मित्रनिका कस्याण विचारे अर पूवोपारजित कमे इछ ओर ही करि डरे ताते दीधः 
दर्चीपणादही योग्य है ! विना भिचारे शीघ्र करना सो ही सतापका कारण है, हे कटयाणी ! यह प्राण कसयाणके 
कारण है सो भेरे वचनत तू यह प्राण राखि । जीवता थका प्राणी सेकडों कल्याण देखे है याते तू षरमे न रहे तो 
तपोवनविै रहि परेतु प्राणयाग मत कर ॥ ८५॥ वाही समय युधिष्ठिर मतके निकट आय्‌ खडे रहे । §ती 
अर वह राजकन्या दोउगिकी वात युधिष्ठरने सुनी सो माताके निकट परमक स्यारयान करते रदे अर बाहिर 


पुनाते रदे जो बीतरागक्षा प्रर्प्या हुता दोय प्रकार धे तामे गृहस्यधमे तो बारह तरतरूप पंच अथुत्रत तीन 
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बुराण 


४६ 
इसिवंछ- | भाईं महा बुद्धिमान गेगा पार उतरकरि भेष पलट पूरबकी दिशि गये ।६०॥ सो माता ऊती लार ताते येड वाकी 


चाल परमाण पीर २ जा रहेथे सो चङे चठेकोसिका नामा पुरी गए जहां राजा व्ण ॥६९॥ ताके रानी पद्मावती अर 


४७७ || पत्री सुदशना पुष्पममान कोमल है जंग जाका सो पहि युधिष्ठिरकी प्ररौसा याने सुनी हुती सो यके युधिष्िरपर 





॥६२॥ अर मने तवती मई याजन्मविर मेरे यदी मतर हो वह राजा वर्णकी पुत्री राजा युधिष्टिरकेष्यारीस्नी 
होनहार है ॥६४॥ सो ताका अभिप्राय जानि युधिष्ठिरकेह मेम उपज्या सो वाहि सेनहीकरि करगरहणकी आया 
चाय्‌ अपि जाग गए ॥१५॥ वने जनी इनङे वचन मिथ्या नाहीं यह मोहि वसे यह प्रतीतिधरि 
राजाक संगमकी आशाकरि बह कन्या सखीजनमे उचित्त जो विनोद ताकरि काङ उ्यतीत केरे ॥ ६६ ॥ अर बे 
पचा भाई खभाव ही करि सुन्दराकार विभरका भेष धरि अगं गए पांचो ही भार मष्यनिका मन हरणहार 


॥६७।। इनका आसन स॒यन अर महा मनोहर भोजन सुखंतै होय ये पुण्याधिक्रारी शो इनङ्गं अर्धिती वस्तु आय 


| प्रात दोय ॥ ६८ ॥ बहुरि यह तापकरा भषषरि दरेष्मान्तक नामक बनमिष गए तहां तापसीनिका आश्रम महा 


रमणीक ताविषे यहे तापसीनिकरि पूजित विश्राम करते भए ॥ ६९॥ यहां एक ओर कथा दै वहंधरपुरका राज। 
विध्यसेन ताकी नमेदानामा रानी ताकी पुत्री वसेतस्दरी सो ताके माता पिताने युधिष्टरङकं देनी विचारी हती 
बहुरि उनके दग्ध मेयेकी वाता सुनिकरि वह कन्या अपने पू्ोपाजित कर्मकरं निंदती संती तापे आश्रमविपै 
तप करिवेका उद्यम करे थौ अर बाकी यह भावना हुती कि जो जन्मां तरविष भी मेरा पति युधिष्ठिर दी दोय 
॥ ७३ ॥ सो वह कन्या तापसीनिके आश्रमविषैं अति उत्कट रूप खवण्यताकी धरणहारी पाटंबरकी सारी दे 


| शिरपर जटा षरे बददृक्षकी साखासमान शीतल सोहती हती ॥७३॥ कणे पर्त दै विशाल अर तीक्षणनेत्र 
| जाके अर किदूरीसमान आरक्त है अधर जाके अर चंद्रमासमान ह मुख जाका अर एसी नाञ्जक जो निततब अर 
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॥ ५३ ॥ वह कथा करनी जामे वक्ता अर भोताके पापका वध न होय अर कुगततिके एड न भो सो पर्मकथा | र 
या रोक अर परलोकके कल्याणे अधिं जानो ॥ ५४ ॥ जसे पुण्यमहं कथा यक्ता अर श्रोता कटयाणके अरि ४६ ` 
होय हे तसे पापमयी कथा वक्ता अर ताक विपरीत एलका कारण होप हे पपा जानि अहो भव्य जीवदे' 
मलके भरे असल वचन तिनक्रं तजो अर निष्याप दयामई जे सल कचन तिनङ्घ मजो । कैसे है निष्पाप सलवचन | 
अपना निंर वश ताहि परगट करे है अर युणनक्ं बढाव है दोषनङ् जीते है अर सर्व्देषकरि भया हे प्रकाश । 
जिनका ॥ ५६ ॥ इन जीवनके पूथभवके भठे आचरणका फल भटी बुद्धि अर महा पुरुषार्थं अर ङ आचरणका 
फ़ल युद्धि अर हीन पराक्रम अर जहां जांय अपमान होव ततत पराणीनिर ्युभाचरण ही शरण ह ॥५७॥ या 
खोकविषै यह जिनागम दुःखख्प अग्नकी सिखा तदी मया व्येष्टमासश्म आताप ताके निवासि मेष समान ' 
है याजिनं आगमि भाष जे व्रतनकी बिधि सो वह प्राणी करहु, कैसी है रतनी विपि ? नाना प्रकारे 
लाभरूप निधिं षरे है बहुरि कैसी है त्रतनकी िधि शाखनिके वेत्तानिकरि करी दै । तं 
इति शरी्रि्नेमिषुराणसंमे हरिवंशे जिनसेनाचाथरयृतौ ुश्वशोसचि पाडवघतराटरसंयोग बोपदीलाभवरयनो 
नाम पंचचत्वरिंशः सगः ॥ ४५ ॥ 


५ 


अथानंतर--दस्तिनापुरविषं गिरिषतें सिर जो पांडव सबनिकरि मानिधेयीग्ध भोगी पुरुष जिनका सुखघुं 
कार त्यततीत होय ॥ १॥ निरतर परम विभूतिकरि वद्धमान जो यह पाचों माहं सो इनकी विभूति देखिकरि 


वह सौ बहुरि मयादा उकधिवे्कं उद्यमी भये तव रा्निनामा दुोधनका मत्री वने दुयोधनते कदी जो थुषिः 


हिर भोला जीव है ताहि कटके पाशनिऽरि शूतक्रीडािषे जीतहु सो दुोधनने कपटके पारनिते धृतक्रीडा || ... 
करि युधिष्ठरदूं जीया सी जीतिकरि दुरथौधन जपने ाहेनिसदित इन पांषेनिमे बडा जो युधिष्ठिर ताहि कहता || ४८४ 





च र स 


. 


१८३ 


. भरी पाणिग्रहणके योगकरि अचुनने वथ अधिक 
` करि सकृ राजा अपने अपने नगर गए अर दु 


॥ 


माग इती वह मगायकरि युधिष्ठिर प्रण्या अर भीम 


विदुरने वाच्या सो पुत्र वां्रकरि सर्व घृततांत जानि प्रम प्रमोदङ भाप भये 
खस भया रख आदि ादित्निौ जनि भई पांडवनिका द्रोण अर भीष अर बिदुरसे भिलाप भया सवनिने 
द्योभनङ्क कायक्‌रि उनदधं अर इन्र एकम्नित क्रिया यह पचा भाई अरर हुधनःदि १०० द्रोपदीके बिबाहं 
मिल ॥ ४३ ॥ जते दीवट स्नेह कद्िए तेल ताक भरकरि भरा अप्रिक उद्योत करे तै द्रोपदी परम सेदकी 
दत मई ॥ ४४ ॥ द्रोपदी अर अनका पिवाहमंगर देखिः 
योधनादि भी पांडवनिङूं ठेयकरि इस्िनाधुर आए ॥ ४५॥ 
आपे आपे राज्ये विभागकरि यह प्रीति दसिनापुरमे तिष्ट ॥ ४६॥ अपने नगर अयि जो युपिष्ठरकी 


दुपदके कुटुम्बमे द्रोणादिकके अति 


६ १ सेनकी मांग हती वह मगाय करि भीमसेन परण्या 
सो दोर भाई परणकरि सखस हस्तिनापुर तिष्ट अर द्रोपदी अनक स्री सो युपिष्ठर अर ममये 


` दो अजुनं बडे सो इनके छोदे भाहकी वह्‌ पुत्री वभू समान जो पत्री दी गिनिये। नु अर सद्देव 


यह अजुनं छोटे सो इनी द्रोपदी भावज सो माता समान भि्निए ॥ ४८ ॥ इन चारों भाईयनिके तो द्रोपदी- 
निभ पुरी अर माना बुडि अर द्रोपरीके दो ज्येष्ठ जो खपुर ममान अर पिता समान अरदो देवरसो पुत्र 
समान अर अजन पत्ति अर यह प्रतित्रता नारी ॥ ४२ ॥ यह पचो पांडव ड अर द्रोपदी ञ्युद्‌ जिनक्रा यह्‌ 
विपरीत कथन करे हं तिनके पाप निवारि फन समर्थं ॥ ५०॥ जो परजीवमं सबा मी दपण दोय अर कोर 


¦ भरकर तो पापकमा कारण है अर जो दथा परदोष भाषे ई शटा दपण लगावै है ताके पापका क पूठना ॥५१॥ 


जो जीव छोटे हु मचुष्यनिका सांचहू दाप करै है ते ह्‌ कगतिमामी ह अर सोच दे भटे पुरुप परदोष न भप 
अर जो कोह स््रीकी सांबी निद! चेती दोय तोह सत्पुरुष मौन गर अर ओरनिङक मने करं सो स्त्री चरित्रकी 


। का चच चुप रहो ॥ ५२॥ अर जो मपर्पनिके च दोष पापी कटै ई तिनकी जिह सो सेड क्यो न हय 


{ 
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ननामा विद्याधर ताने अपनी पुत्रीके बर द्रंदिपिके अथि गांडीवनामा धनुष भेद्या जो यह धनुष चद्व सो मेरी 
पुत्रीक वर अर यह धनुष चदय राधा वेध वीथि समथ होय सो द्रोपदीका पति ॥ २५॥ यह घोषणा सुनि 
करि द्रोण कण अर दुयोधनादिक धनुपके निकट आये सो वह धनुष देदाधिष्ठित वाहि कोऽ देखि न सै खश 
न्‌ करि सके सो वढावना कहं दरोपदीका परति तव होणशर जो अञ्चैन तिन आयकरि धनुष देया अर स्पशं किया 
सं वतितेता पतिके वश होय तेसं धठुपकी फिड़चि अजैनके वरा मह ॥ २८ ॥ तव अञ्न धलुष चढाया सो 
किंडचके चदायवेका एसा शब्द भया जाकरि करण दुयोधन द्रोणादिकनिके कान बधिर समान होय गे ता शब्द 
करि ओर शब्द सुननेमं न आया जा समय अनने गांडीवनामा धनुष चढाया ता समय द्रोण करण दुयोधनादिक- 
निके मनमें यह श्रा उपजी जो यह कहा अञचैन ही है मरकरि बहुरि उपञ्या, ओर धनुषधारीके यह विद्या कदां 
धन्य याकी दष्ट धन्य याकी मुष्टि धन्य याक सुष्टता ॥ २१ ॥ धनुष चढाय बह तीका पुत्र मेधविचाविै प्रीण 
निशाणा षेधता भया ॥३२॥ सव राजनि देया जो यह कार्यं यादीसुं वने जव यह काथं भया तव द्रोपदी याके सदर 
केठिविरं अपने करकमङ्करि वरमाला डरी ! सो वरमा डाङते समय मालका तार टूट गया सो माढके "पुष्प 
चपल पवनकरि पांचू भाईनिपएर आय पडे तथ मूढ लोग कहते भये याने पांच दरे वह महा सती अजनकी सी 
अञ्जनकं वरकरि फूटी वेङिसतमान सोहती भई ॥२६॥ फिर अञ्जन सब राजानिके देखते दरोपदीङ माता निकट 
टेय गया ॥ ३७॥ तव सव राजा युद्धे अभिलाषी भये सो इपदने मने कि तोह न मानी अर युदक उपरी | 
भये तव भीम अर्जुन अर धृष्टुभ्र यह तीनों धनुपधारी तिन उनद्ं अगे न आपने दिये ॥ ३९॥ अर धृष्टः 
युम्न द्रोपदीका भाई अञैनसदहित स्थमें बैग हुता अङनद्कं कटी अच तुम भीष्म अर द्रोणं आपा प्रगट करो 
तव अञ्चुनने अपने नामका पतर छिखकरि बाणके वाधि द्रोणङ्ी ओर भेजा सो वहं बाण द्वोणकी गो पडा | 


सनै . 
४५ 


न + 
[॥ 


पत्रमे अपना सब सेबन्ध छिखा हुता सो वह पत्र ॥ ४० ॥ द्रौणकी गोदे उडाय अश्वत्थामा अर भीष्म अर || ४८९ 


१ 
१ 
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1 
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, , आबो तवभीम जायकरि माताघ््‌ अर माई कदी उनि"आत्गा दई तुम विवाह करो तव दृषभप्वजकी पुत्री. यसानंदा 
रव । ताटि परणिकरि वंदिसपुरमे उड महीना रहकरि न्भ 


~". 5९ नमदानामा नदी तिरकरि विष्याचर पव॑त गधे, कैसे ह पाचों माः 
श्ण /-अनेकभकार राजक्रीडा तिनि प्रीण ह।११॥ 


५.९. रुः नि. ॥अथानतर्‌-से्याक्नरनामा अतरद्वीप ताग स्वाकार नामा नगर 
८१ | तानिष्‌ राजा संहघोप राज कर सो राजा हिडबके वंश 


शं उपजा दै ॥१२॥ ताकी सुदशंनानामा रानी अर ताक 
हत्यञ्दरीनामा पुत्री ताहि विङ्टचलका राजा मधये सि २५ 
सज्ञान पी कि मेरी पुत्रीका बर कौन होयगा। तव वाने कही यह मेषवेग ्पाचरषिषै धै 
हे सो वाटि जो नेगा सो तेरी पत्री वेगा ॥९४॥ यह्‌ वततत जानि भीमसेन वहां गया वाहि सावधानकरि बास 
युदधक्िया सो ताहि मारकरि गदा खामी भये॥ १५॥ अर तिद्धोप्की हदयसुद्रीनाम पुत्री परनी ताद्य दूजा 
नाम दिडंचरुद्री ह कदे दँ मदाच्छवघुं नका विह भया ॥ १६॥ चहुरि अनेक देश विहर करते यह परतापके 
पुज हस्तनापुरनामा नगर तदं जाये हं इच्छा जिनकी ते पडत मागेके वते एक माकंदीनामा नगरी 
तहां गये सो वह नगरी रेबपुरीसमान अर तदह मनुष्य देनि्तमान ॥ १८ ॥ तदं राजा इुषद ताके रानी 
भोगवती अर धृष्टदूयुग्न आदि पुत्र तिनकी शक्ति अनेकं देर सवंतनिके देधिवेम आई ॥ १९॥ अर राजा 
इपदके द्रोपदीनामा पुत्री सो रूप लव्य सौभाग्य कला तिनकरि सोभित है रीर जाका ॥२०॥ जासमान ओर 
खदरी नाहीं बह द्रोपदी स्रीनिकी सृष्टिं अदुपम है तके अथं सकट राजानिके पुत्र मनोरथ कर अर सवनिके 
| दूत याक याचना अं अवं जैसे कूरमह दान या तैसे सव यादि याध ॥२९॥ तव राजा इपद्‌ मने 
` | विचारी या कन्याङ्कं सवद य मे कोनकी पर्थना भग करू तच राजाने खयेबर रच्या अर सन राजपुत्र इये 
| अर्‌ सवनिङ्ं यह ङ्ख जो राजा वेष वी सो कन्य दर ॥ २२॥ यहं वातत सुनि द्रौपदीरूप ग्रे बस भये 


(म 


र 
४५ 


| 
केक 


$ = (कः भ "4 ‹ 
कणं दुर्योधनादि सृ ही राजा दपदकी मीक्रदौनामा नगरी जाये सो राजानिका सुमह भला भवा प्रक सुरद्रद्ध म 


६१ 


शवंड- | भया जो तुम बारह वर्षका राज्य हारे सो तुम सव भाईं यां मत रहो ॥ ३॥ -जहां तिद्यरा नाम न सुनिये तां | चम - 
[रण || जाओ । हे युधिष्ठिर ! जो तुम सयबादी हो तो वारहवषे भरखन्न रहो ॥४॥ ेसा दुर्योधने कहा तव यह पमौत्मा |. ४६ 
,८५ || सकट सर्भथी तजि चारों माहैनिसहित बारह वधी अवधिकर नगर निकरे जव पांचो भाई निकले तव द्रोप 

दीह पमी भरी अजने पीडे चटी जेते चांदनी चंद्रमा साथी रहै तैसे यह इ अजनके साथ चटी पांडव. 

निने षिवारी अपने इृष्णका आश्रय है सो उन्दीपे चै ॥ ३ ॥ यह पांयो माहं महा धीर नरङुजर गमनकरि 

काछांजना नाम-वनी तहां गए ॥ ७॥ सो अघुरीद्वीपनामा नगरतें आयकरि इुतारनामा विवाधर कषुमावखी 

नामा अपनी घ्री ताके सरित बनीं रभँ हे यह सुतारनामा वियाधर प्रशिणक नामा वि्याप्रका पुत्र अर 

याकी माताका नाम आद्र सो वनम सावरनामा बिद्याकरि भीलका भेष किए कामिनी सहित कीडो करे । 

अर कामिनी.-ह भीहनिका भेष क्किएु सो उस विवाधरङं अञैनने जानी यदू महाधनुषधायी है अर वनिं 

अर्जुनक देखकरि जाना यह महा वाणबदी है ॥ १०॥ सो परस्पर तत्काङ इन दोउनिके महायुद्ध भया दिग्य 

जे वाण तिनकरि दशं दिशा आच्छादित होय गहं बहुरि वह दोऊ बाहूयुद् करिषड उथयमी भए सो महाव्री 

अञ्चैनने वा वल्वान त्रिवाधरफे उरखरविषे एक मुष्टिप्रहार सिया सो एक ही मृकरसूं बद .मूमिमें गिर पव्या 

अर आप दयाटुचिचपे खडे दोय रे ॥ १२॥ वाकी ऊुघुमावशीनामा सीने पतिकी भीख मांगी तव वाहि 

सीख दई सो नमस्कारकरि विजयाडंगिरिकी दक्षिणत्रणीवितषे गया ॥ १३ ॥ अर यह धीर चड़ चछ मेषदलनामा 

नगर गए तद राजा सिंह ताके कनकमेखडानामा रानी ॥ १४॥ अर तिनके पुत्री कनकावती सो अंत रूप्‌ 

वान महाघुंदरी अर ताही नगरम एक मेधनाम। वणिक ताके अलका नामा खी बके उष्मीकाता नामा पुत्री सो | .., 

राजकन्या ॥ ९५ ॥ अर सेठकी कन्या यह दोऊ कन्या निमिततन्नानीके कदिवेतं इनकी माताने भीमसेन देनी ध. 

विचारी हती सो भीमसेन भेष पठटि भिक्षाके अथं तिनके पास गया सो पुण्यके योगकरि भीमे यह दोऊ कन्था 
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| सेनापति सो तो युडविभ अनावृष्टिते कड परभव गया ताका छोटा भाई रुक्मनाभे राजा रुधिरका पुत्र तात 

इरिविय- || अति लेहकरि कौशरु देश दिया । अर जितने भूमिभोचरी तथा सव विद्याधर हँ तिनको वासुदेवने अधने 

परण || अपएने स्थानक दिए । अर सवनिङ्कं विदा किए सो पांडवादिक अपने अपने स्थानक गण्‌ अरं द्वारका्विे यादव 

५३७ || ठेसे रमे जसे देव खभैविषे रम छृ्णके रल सात प्रथम सुददौननामा चक जाकरि शद्वभ्ं सख नादी अर सारः 

गनामा धष जाकी ध्वनि सनि रघ कंपयमान होवे अर सुनदा नामा खड्ग २ कोमुदीनामा गुदा ४ अभोषमूल- 

नामा शक्ति ५ पेचजन्यनामा रोख ६ अर दरस्तुभनामा मणि इलादि ७ रन वासुदेवे होते भए तिनकरि 

|| अतुल भरताप यह सात रल दिव्यमू्षिं हरिके हितकारी होते भए ॥ ५२ ॥ अर वलभद्रके अप्राजितनामा दर 

|| सो महा दिव्य आयुध है अर शक्ति नामा मूस दिव्य गदा अर्‌ रलमाख इयादि रल बर्देवके देते भए । 

| केश दै वरभदर जीता है रिपमंडर्छ्ा पराक जने ॥ ५५३ ॥ अर्कौ कदि छण वासुदेव उतके सोहना 

| रानी अर आउहजार गणवडध देव शरीरके रक्षक ॥ ५४ ॥ तिनके सेवनीक सुस भोगता भ्या । हरिके सोर 

इजार रानी सो देवांगनानिके विभ्रमकी इरणहारी अर वछशद्रफे आठ हजार रानी सुरांगनानितें हू अधिक उन 

सहित देवमि कैसे सुख भोगता भया ॥ ५५॥ सभी याद्व जिनमत्के अधिकारी हिमचछतु रिशिरकतु वसंत 

ऋतु शरी्पकऋरतु वपोऋतु शरदऋतु इन हो ऋतृनिविपे द्ारिकाके मध्य मणीनिके मंदिर तिनविषै सुन्दर 
खीनिके सहित रमते मए ॥ ५७ ॥ ह . 

इति श्रीच्रिषनेमिषुरणततप्रदे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्यहृतो कृष्विजयवरनोनाम त्रिपेचाशव्‌ सगः ॥ ५२ ॥ 
अथानन्तर--राजा श्रेणिक गौतम खामीक् पूता भया हे भमो ! पांडवनिका विष चरित्र मोदि को तब 
सेददके समदं निवारणहारे मौतमगणधर कहते भये हे श्रेणिक ! इस्तिनापुरिष पांडव सुखत राज करं इ्णको 
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रिछ कट । नत्र तो सद्र अर नाम कमखनयन, सो रोक कमलनयन दी कद \.अर दूजा रूपसलख जो काद चिघ्रामका, श 
रण पुरुप माच्य। कटनं गज छिपा । सो अचेतन दै उने कटु शक्ति नादी परन्तु जगते जसा सूप देखें तैसा! ९. 
१९५ दी के सो रूपसल किये ॥ ९<॥ अर तीजा खापना सय, जो जो व्यवदहारफे अर्थं छती वरस्तुकी अथवा 

अछत वस्तुक खापना करनी जसा लिका आकर हता वैसा द बनाया अर मंदिरादिकविं प्रतिमा पथ. 

राई सो खापरनासस कटि । ऋपमदेवश परतिमा ऋषभदेव दी कल्यि ॥ १००॥ चौथा प्रतीतसल, जो उप. 

- दामिक आदि पच भाव तिनङ्ं आगमपमाण प्रतीति करि व्याख्यान करिये ताक नाम प्रतीतसलयकच्यि। | 
भाप्राथं - शालको भ्रतीतिक्ररि न देशी वस्तुक्रा भी वभन करिये सो पतीतिष्ठ कटय । अर पांचवीं स्मरति. | 

सल, जोभेरी अदि अनेकः दादिनिकर राय्द्‌ भरे भये सिन्द वाचक एकोदेश रूप कटे जो उचखरका वादि | 

दोव ताक नाम ठेय तात सवके शब्द मिे द परंतु ख्यक नाम किये सो स्मृतिस । अर छटा सरयोजना-। 

नाम्‌ सत्य जाम चत्तन अचेतन द्रव्यनिकी सवनाकरा विभाग नारदी, युदधसमय दोनों सेनानिमें नानाप्रकार य्यूह | 

रचे दं । चक्रव्यृह गरुडग्यृह फोवव्यूह इत्यादि सो संयोजनास्स्य किये । सेना तो चेतन अचेतन सच द्रस्यनि-, 

करि परित दै ताहि चक्रव्यूह कहना सो चक्र तो अचेतन है अर गरुडव्यु् कहना गरड चेतन है सेनाको इन- 

रूप किये परंतु चक्रके गस्डके आक्र रची ताते जेसी व्यृह रवी दोय तेसाक्षियि तो पिध्या नदीं 

| यट सेयोजनामत्य हं । सातवीं जनपदनाम देका है जा देशं जिस वस्तुका जो नाम दोय सोद्यी सत्य यह. 

~ | जनपदन्य फदिये । देशनिम कोई आयदेश ई कोई भ्टच्ख्देश हे, तिन पमे अथं काम मोक्षकर करणदारा 
| जो वचन ह सो जनपदस्य जानहूु. अर आटमा उपदेलमत्य जो माम्‌ नगरकी रीति है अर राजधकौ रीति :. 
| अर आचार्यपद साधुपदका उपदेश जे पुरुष जिन वातनिे प्रवीण ह त्तिनका वचन उन वातनिमे प्रमाण करणा ‰ 
। माचा अर नमराचारमे टोकाचारमे जो इन बातनिमे प्रीण होय ताका वचन परमाण अर राजनीतिः ` 


| 


पराण 


योगदवार कदे । इनमे असपबहुतका विष णेन अर भौ पूर्वी पस्तूनिविपं पाहुढ हँ । तिनके भद्‌ सिद्धा. 
ततं जानने ॥८७।॥ अर तीजा पूवे वीयानुप्रवाद है नाम जाका । ता पद सत्तर खख तिनमें वीयवेत जे संत, 


तिनके वीयका वणेन है ॥<८॥ अर चौथा असिनारितप्रादनाम पूवं ताके पद्‌ साण्ठल तिने जीवादिक्‌ पदा, 
थनिके अस्तिनास्तितका निरूपण, खभावकर सारे दी अस्तिरूप अर परभावकर सारे दी नासि्तिरूप दै, पर 
माव काष्टे न पाये । अर पंचमा ज्ञानपरवाद नाम पूष ताके एक कोटि पद तामे ज्ञानके पांच भेदनिका निरूपण. 
है ॥९०॥ अर छठा सलप्रवादनाम पूर्वै ताके कोटिपद तिनमे बारह भकारकी माषाका कृथन्‌ । अर दशभकरारके, 
सलयका निरूपण ॥९१॥ सो वारहप्रकार भाषाका कथन करे दै- प्रथम अभ्यारपान कदि कोड एक हिंसादिकक: 
अकता है अर कोऽ करता है । तिनके समीप कोऽ मूर्ख रेसे कहे जो हिंसा कतव्य है । पेसे दुक्॑चनका नाम 
|| अभ्यारयान कषये । अर दूजा बाक्कल्ह ताका अथं । जो कठह क्ता दी बोरे । अर तीजा पैशन्य ज दुष्ट 
|| जीवपर ये दोप प्रगट केरे अर काके हिंग चुगटी करे । अर चौथा अवष्यप्रजपकर्विये जो प्रखपका अंत नादी | 
| सो प्रखप करव ही केर, जके वचनं धम अथं काम मोक्षका उपदेश नाहीं । अर पचम रति उ्पाद्क वचनं । 
॥| जो जीवनि कं राग उपजपै। अर छठा अरति उसा दक, जो जौवनिद्घं कोथ उपजवे । अर सातां वेचनाप्रर्ण | 
|| जाके सुनिवेत अर अयथार्थ वस्तुव भ्रोतानिी बुद्धि आसक्त दोय ॥९४॥ अर आठवां नितिक्चन निःकृति 
नाम कपरका है सो कपट खयि बात केरे, अर नवमां अप्रणतिवाष्ट्‌ जो आपतें अधिक्‌ है तिन नमसकार न 
. | कुरे अर विनयका वच न कै ॥ ९५ ॥ अर दशमां मोध चन जाकर छोक चोरी विषै पवर्ते । अरं ग्यारह | 
, || सम्बग्दरीन वचन जाकरि जीव सम्यक्तका ग्रहण करे ॥ ९६॥ अर बारां मिथ्यादशन प्रचन जके अवण 

मिष्यासमागकी प्रवृति दोय, ये बारहप्रकार वचन खावरकायवियै नाहीं । वेह आदि जस जीवनिविपं द तिन 
|| ंतरदरीके सव पाहये ॥९७॥ अर दशप्रकारफे सख के । तिने पदिखा नामस्य जो उस्का माम'होय सो खोक । 
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जीषरनिकं समूहके भद दँ । पट्‌ ्र्यनिका जावि समसत विस्तार है, परिकमैके ए पाच भेद कटे । अर दूजा भे 
सूत्र ताके अद्रासीलख पद है तिनि प्रथम मेदविषै वेधके अभावका कथन अर दूजे भेदि शति स्सृति पुराणफे 
अर्थ शति किये केवली दिव्यध्वनि अर स्मृति किये गणधरनिकी वाणी अर पुराण किये सुनीनिके वचन 
॥ ६९ ॥ अर सूत्रके तीजे भेदविषं नियति किये निश्रयका कथन अर चोे भेदं द्शनके भेद सम्यक्त अर 
मिथ्यालका निरूपण ये नाना मेद सूत्रम ह ॥७०॥ अर बारे जगका तीजा भेद अनुयोग ताके पांच हजार पद 
तिनमें तिरिस शखाकाके पुरुषनिक्ा कथन ॥७१॥ अर बारह अगका चोथा भेद पुरेगति ताके भद चोदहसो 
चौदह पू एकस पचानवे स्तु अर एक एक वस्ते बीस बीस पाहुड सो सकर पाहुड गुणताटीससो ईै, 
चोदट पूवेविषे एको पंचानवे वस्तु तिनकी प्रसेक सेरा सुनहु । पदि पूष॑विषे वस्तु दश, जे चौदह तजे 


आठ, चौय अठारह, पाचेभं बारह, छठे बारह, सातवेमे सोखह, आठमेमे बीस, नव तीस, दके प्रह 
ग्यारहवम दश, वारहेमं दरा, तेरहवेमे दश, चोददवेमे भी दश ये सब मिरु एकौ पचाने दै ॥७४॥ पदे पू 


का नाम उत्पाद ताके एक कोटि पद तिनमें रम्यके उत्पाद व्यय भ्रोग्यका वर्णन ॥ ७५॥ दूजा अग्रणी नाम पूते 


ताके छवानवे लाख पद ताम चौदह वस्तुनिके अनुक्रम ये नामः जानहू । पूवत १ अपरत २ श्ुव ३अश्ुव 
४ अच्यवनङुञ्ि ५ अश्ुव सप्रणयग्यात ६ कख ७ अर्थं < मोमावरय ९ सवीथक कस १० निवांण ११ अतीता 
नागत १२ सिद्ध १२ उपाध्याय १४ ये चौदह दूजे पूवम वस्तु द तिनं पांचवीं वस्तु अच्यवनेलग्ि ताके पाहु- 


उवीस २० तिनमें चौथा पाहुड कमेभ्रृति ताविषै इतने ही योगदार तिनके नाम ॥ ८९ ॥ वेदना २ स्पा ९ 
कमं २ प्रकृति 9 बधन ५ निबंधन ६ प्रक्रम ७ उपक्रम ८ उदय ९ मोक्ष १० सृक्रमण ११ ङेश्या १२ ठेद्याकंमे 
१३ ल्या परिणाम १४ सातासात १५ दीधे १६ इख १७ भवधारण १८ पदर आत्मा १ ९ निषताषत्‌ २० संचि" त 
काचित्‌ २१ अग्निकाचित्‌ २२ कमंखितिक २३ स्कंध २४ ये दृजे पूर्वके पांचमी वस्तुकं वोथे पाहुडविषे चाबीसः | 

म्‌ 


म 


| , 


इरिय- 


। जीवादि पदाथ परभावकी अक्षा नाहीं परंतु नास्ति दी किये तौ अस्तिका अभाव ताते अस्तिका अवक्तव्य 
। े। अर अस्तिनासिि अवक्तव्य किये जीवादि पदा अस्तिनास्ति दी ह परंतु किवम अनुक्रमचू अवि 
| एक छार कहान जाय अगि पीछे दी कहा जाय तातं अस्तिनास्ति अवक्तम्य दै। विन्नानवादीके चरेसरिभेदतो 
|ये के । अर कोडयक सद्‌ मावका पश्च कोईक असद्‌ भावका पक्षी कोईक सत्यासत्यका पक्षी । अर कोहफ 
| अक्क्तनयका पक्षी वे तरेसठि भद्‌ इमि चारि मिखाव सड़सटि भेद होई, एक एक़ नयका छल पकरि एक एक 
अंशक अ्रहण करे तत्का यथाथ ज्ञान न होई सो अन्नानवादी कषिि ॥ ५८ ॥ अर विनयवा।दीके भेद व्तीस 
| किये दै । विनयवादी कहै है-मन वधन काथ अर दान इनि चारि करि आठका विनय करना तब विनय भेदं 
वत्तीस होय । आयवे भाता १, पिता २, देव २ चप ४, जाति ५. वार ६, वदध ७ अर तपस्वी ८ । ए आठ इनिका 
॑ मन वचने काय दानकरि स्का करना यामति बिनयवादी के । ावाथ-विनय तो योग्य है जिनधका मूर 
परंतु विनयवादी विनयका खूप यथाथ न जानै, मूर्तिमाजद्ं देव जाने, भषमात्रं साघु जानै, पत्रमातङू राख जानि, 
जमाकर तीर्थं जानै, एक नयका छह पकरि एक अंगका ग्रहण करि वृथावाद करे इयादि वादीनिका है कथन 
जावि देप्ादश्िवाद नामा बारहवा जंग ताके भेद पांच-परिकिमं ९. सूत्र २, अनुयोग ३, पूर्वगत ४, चूखिकि ५। 
तिनि परिकभफे मेद पंच-च्रधक्नि ९, सूर्पजनपि २, जवृष्रीपपत्ति २, दीपसयुद्र्नपति ४, व्यास्पापरञपि ५, 
तिनि चद्रषङ्गपिके छतीमठाख पांचहजार पद द तिनमे बद्रमाके भोगादिक सेपदाका वर्णन दै । अर सथं न 
क पांचलाख तीनहजार पदं है । तिने सूये पिमवका अर उद्यका अर सूर्यकी स्रीनिका वणेन है । अर 
जंब्रीपे प्तक तीनखख पचीसदजार पद है, तिनि जंबृदरीपका संपूण वणेन हे । अर सवं द्वीप समुद न्तिके 
` वावनलाख छतीमह जार पद है, जिनिभं असंख्यात द्वीप समूद्रका वणन है । जर व्याश्याप्रहिके चोरासीखख 
| छचीसहजार पद दै, तिनि रूपी द्रव्य पुदृगङ अर अजीगादि पांच अरूपी यह कथन है । अर भव्य अभव्य 
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इवादीनिके मूलमेद चारि तिनके विप मेद तीनसै तरेसरि है । चासिं प्रथम क्रियावादी तिनके भेद एकसौ अस्सी 

अरद्ज अक्रिगरषादी तिनके भेद चोरासी। अर तीजे अ्नानवादी तिनके भेद सडसठि अर चौथे विनयवादी तिनके 

भेद वत्ती ए तीनसषं तरेसट मये तिना वणेन सुनहु । प्रथम एक सौ अस्सी क्रियावादी तिनिका व्यारयान करिये 

दे नीति किये निरय जर स्वभाव कटिये वस्तुक सभाव अर कार कटय समय अर दैव कदे पूर्वकमैका 

उदय अर पौरुष किये उद्यम ए पांचसो ख कदि आप अर पर किये दृजा निख किये थिर अनिट कष्ठे 
अथिर ए चारि तिनसू पांच युनिए तव वीस होड अर वीस नव परार्थनिमूं गुनिए तव एक सौ अस्सी भेद 
होय ये करियावादीनिके भेद कदे, एक एक असका छल कपट करि वाद करे ॥ ५०॥ अक्रियावादीनिके भेद 
चौरा्षी सो सुनहु जीवादिक सप्त तत्र स्वतः किये आपं अर परतः किये परते गुनिए तव बदरह भेद होई 
अर चोदकं नियत्ति स्वभाव काल दैव पौरुष इन पांचनिसू गुणिए तव सत्तरि भेद होइ । अरे तिति काट ये 
दोय भेद आपी करि सप्त ततनिद्रं यणिए तव चौदह भेद भये । वे सत्तरि अर ये चौदह मिलि करि चौरासी 
भये एक एक भेदका छर कपट करि वाद करे मोक्षे उपायते विमुख दोय सो अक्रियावादी उदयक्रं माने उदयम 
न ठाने ए अक्रियावादीके भेद कटे ॥ अव अज्ञानवादीके सडसरि भेद सुनहु नेव पदाथं तिनि सप्त भगकरि 
गुणिए तव तरेसठ होय । सप मेगनिके नाम-स्यात्‌ अस्ति कटिये कंथचित्‌ प्रकार स्वद्रव्य खक्ष खकार स्वभा- 
वकी अपेश्चा जीदादि द्रग्य है अर स्यात्‌ नास्ति किये परद्रव्य परक्षेत्र परकार परभाव इनिकी अपेक्षा नाहीं 
अर स्यात्‌ असितिनास्ति किये एष दी समे अस्तिनास्ति है, जा समे छमावकी अस्ति है तादी 'समे परमावकी 
नास्ति है, जति अस्तिनास्ति उभयरूप है । अर स्य(त्‌ अवक्तव्य किये वचनैः अगोचर हे । अस्ति किये तो 
नास्तिका अभाव अर नास्ति किये तौ अस्तिक अभाव ताति अवक्तम्य है ! अर अस्ति अवक्तःप कदय समाव 
करि है परमोचर नाही, अस्ति किये तौ नास्तिका अभव तातं अवक्तम्य है। अर नास्ति अवक्तव्य किये 
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उत्सर्पिणी दशहीकी अवसपिणी यह कारकी समानता कदी । अर ज्ञानकी अनैतता अर दथैनश्टी अनतता यह 
भावकी तुख्ना कदी । यामांति समवायांगमं निरूपण किया अर पांचवां अंग ग्यास्याप्र्तपि ताके पद दोय खख 
अदट्राइस हजार तामे शिभ्यने पिनय करि गुरुप प्रन किए तिनके दिस्तारका वणेन हे । कैसा है शिष्य कुमारगतें 
अति उदास है ॥३.। अरछयग ज्ञातृधमेकथा ताके पांच सख खणन हजार पद त्म जिनध्ंकी असूत कथाका 
कथन है अर सातवां उपासकाभ्ययन अग ताके पद ग्यारह छख सत्तर हजार यमे सम्पूणं श्रावकरके व्रतका व्याल्यान 
हे। अर आटगं अतक्रृतदशांग तके पद तेईस लख अगईस हजार तमं उपसगके जी तनहारे महा युनि एक एक 
तीर्थकरफे वरिम दश दश अन्तःकृतकेवटी होहि तिनिशा कथन है । अंतकृतकरेवटी ते किए जिनका केवल 
करयाणक अर्‌ निर्माण कस्याणक छर ही होई । आयुके अत ही केवर उपजे ॥ २३९॥ अर नवां अनुत्तरोप- 
पादकदशांग तकि. पद वाने खख चशङीस हजार तमि एक २ तीर्थकर समे दस दस मुनि उपसगं जीति नव 
अरत्तर तथा पाचनुत्तर इनिषिषे जाहि तिना कथन है । संसारिये उपसगं दश प्रकार दै । तीन प्रकारके मनुष्य 
खी पुरुप नपुंमक अर तीन प्रकार ही तिच सी पुरुष नपुमक अर देवन नपसक नाहीं खी एुरुष दरोय दी भेद 
ह । तव आठ तो ए चेतन उपसगं भए अर एक अपने दी शरीर करि आपह उप्रसगं होय । अर एक अचेतन 
उपसं होय भीत पत्थर इदि आप उपर आ पर ये दस प्रकार उपसगं कहे । इनक सेत दी जीते । अर दश्वा 
 प्ररनव्याकरण नामा अग ताके तिराणवे खख सोडा हजार पद तमँ च।रि प्रकारः धमंकथा आक्षिपणी किये घम॑को 
सखापक् अर पिक्षेपणी करिए अधर्म॑की उत्थापक अर सेथगनी किए जिनधमं अर जिनधमेका फर तापं अवग 
| उपजावनहारी अर निबेदनी किए वैराग्यक्री बढावन हारी है अर विपराकरसत्र नामा ग्यारवां अग ताके एक 


4 & 


॥। 
अयोधयत येगे 


[4 
© 
॥५। 


ॐ #। 
„¢ 


अग ताके पद एकप आठ कोडि अर साटि खख छन हनार पांच ताम तीनसै तरेषटि वादीनिकरा कथन्‌ है सो 


ककय 


कोडि चौरासी लाख पद तमं कमनिके विपाक किये उदय तिनिका वणेन है ॥४४॥ अर बारहवा ष्टिवाद नामा ` 
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इरिश- । वथ पद कहिए सो पद समासफी मयादा कदिए सो अक्षरसमास किए अर पीडे एक एक अश्चर बभे पद | क 


पुराण 
१८९ 


#। 


केटिये ताके +र एक, एक अक्षरफे वृद्धि करि पदके भेद तीन अर्थपद्‌, प्रमाणपद्‌, `मध्यमपद्‌, ये तीन 
| भकार पद्‌ तिनम एक, दोय, तीन, चारि, पांव, छह, सात, आट, अक्षर ठग अथेपद्‌ किए सो षे 

अश्चर अथ सयुक्त द । अर दूजा प्रमाण पद सो आठ आंक दीका होय ॥ २३॥ अर तीजा मभ्यमपद्‌ 
| सोदखसे चौती कोडि तियासौ खख सात हज|र आठ से अटापी अश्षरनिका कदिए ॥२५॥ सो एक अक्षर 
| के वृद्धि करि पद समासत ठेय पू समास परयत दादशांगका प्रमाण है । रसे अटारह हजार मध्यमपदनिकरि 
| आचारां सुत्रका व्यार्यान है सो हादंशांगकं आदि है, तामे यतीके आचारका वर्णन है । अर दृजा सूत्र 
| छर्ताग ताके पद्‌ छत्तीस हजार तामे सुसमयपर सप्रयका विशेष वणेन है । अर तीजा स्थानांग ताके पद विया- 
, रीस हजार ताम एक आदि दश्‌ पयत गिणितीका भ्यारुयान दै । एक केवलन्नान एक मोक्ष आकाश एक धरम 
, एक अधम इल।दि अर दोय दशेन ज्ञान अथवा राग द्वेष इलादि द । तीन रलत्रय तीन श्य त्रिदोष इल्यादि 
¦ चार गति अनत चतुष्टय चारि कपाय इत्यादि, पंच मात्रत पंचासिकाय पेचभेद ्ञान इलादि, षद्रम्य छह रेशा 
| इत्यादि, सप्ततत्व सप्तभय सप्तविसन सष्ठनरक इखादि, अष्ट कमे अष्ट मद्‌ .अष्टयुण अष्रिदध इलयादि नव पराथ 
| नव नय नवधा रीर इसादि अर द्शलक्षण धम दशधा परिग्रह दशदिशा इलयादि अनेक गणितकी चरचा तीज 
। खानागमे द ॥ २९॥ अर चथा समवायांग ताके चसटि हजार पद तामे द्रवयादिककी तुरयता कदी । कोद्रवय 

काह ते न्यून नां सबही रव्य सत्ता रक्षण करि समान दै ।। ३०॥ धं अमे अर एक जीव लोरककाश ये भद्‌ 
। शनिकरि समान हं । ये असस्यात शदेशी ह । यह तौ द्रम्यनिकी तुस्यता कदी ॥३१॥ अर कषेत्रम अढाई द्वीप अर 
पहठे सरगेका ऋजु विमान अर प्ले नरकके परे पाथडका नाम सीमन्तक नाम इन्द्रकविखा अर युक्ति शिखा अर 


५ 


सिद्धक्षेत्र ये पांच स्थानक पेताटीस ऊख योजनके दै । यह कषेत्रकी समानता की अर दश कोडा कोडी सागरी | 
| 
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शव. || सथातसमास < प्रतिपत्ति ९ अर प्रतिपत्ति समास १० अयोग १९ अर अनुयोगसमास १२ प्राभृत १३ अर 


ण || ्राभृतप्रामृतसमास १४ प्राभृत १५ प्रामृतसमास १६ पस्तु १७ अर वस्तुसमास १८ पूवं १९ अर पूरेतमास 


१८८ ` 


4 


२० ये श्युतन्नञान ज्ञानके भेद के, सो अक्षर दी रूप किये अर अनंतानंत पुदयुङ परपाणु तिनिफे संधनिका ` 


[| [ # भः - 


समूह ताका कथन दृ श्ुतविपे ही है । शतके अन॑तानंत विभाग तिनि एक भागा नाम पर्याय किये, श्वुतके 
भेद अपार ह ।॥१५॥ जीवनिमे सृक्ष्म निगोदिया अरग्धपया् ता समान अर कोहं वच्छ नारीं सो वके अंशमात्र 


ज्ञान हे सवनिरमे अख ज्ञानावास मानना दी सो श्ुतन्गानके अवण॑का अभाव बहूके है। अक्चरके अनंतं | 


भाग सूक्ष्म निगोदियामे ज्ञान हे, एतेह्‌ ज्ञानका अभाव जीवक कदे दी न होय । संसार अवस्थाविष जीव अना- 
दिकालका अज्ञानी है परंतु निश्चय नयकर ज्ञानरूप दी है । जो उपयोगका षरियोग होय तो जीव न कव । 
जीव है सो उपयोग रक्षणका धारक है ! जसे वद्र सूयं अति मेषपटलके तले आय गये हैँ तोह तिनकी प्रभाश्च 
अभावन होय किंचित उद्योत रहे तैसे क्के आवणेतें जीवके फिंचित्‌ ज्ञान दहै । निगोदहू विष अचश्चुदशेन अर 
कुमति कुश्चुतिज्ञान ये तीन उपयोग ह ॥१८॥ जो एक अक्षर सो श्वुतका पयांय अर अक्षरका अनंतवां भाग सो 
पयाय समास ये आवण सहित श्चुत भेद दै ॥ २९ ॥ अर अक्षरका अनंतवां माग असंख्यातवां भाग सस्यातां 
भाग यह तो असुक्रमकरि हाणि कदी । अर संरूथातथ्णी वृद्धि असंख्पातयुणी वृद्धि अनंतय॒णी वृद्धि यह अदु 
क्रमकरि बृद्धि कही ॥ २० ॥ याही भांति एक भागते जौलग अक्षरी पूणता होय तौरुग पांयसमास कदिष्‌ 
भावार्थ-एक अक्षरके अनन्त माग करिए तिनमें दक्ष्मनिगोद अटब्धपया्षके अक्षरका अनेतवां भागदहैसो 
एक भाग ह अर काहू जीवके एक भागते दोय भाग है तव ज्ञान बव्या कटिए यादी प्रकार अंश अरा बढते जब 
एक अक्षरकी पृणता होय तहां ठग पयाय समास करिए सो याके असंख्यात लोकमात्र भेद है ताका विशेष 


कथन गोम्मटसारकी ज्ञानमा्णाते जानना । बहुरि एक एक अक्षरकी अचुक्रमते वृद्धि होय ताके उपर एक अक्षर 


११ 


3, 
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इरिवंय- स्वरूप विवेक दष्ट करि देखते भये । कैसा हे धर्मतीयै गभीर दै अथं जाका अर सर्वथा प्रकार प्रगट है । जब 
पुराण 
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जिनेदररूप दिनकरं वचनस्ूप किरणनिके उद्यो करि अथंका प्रकाशा करे तब मिथ्यारूप अंधकार कहां रहै ? 
कोई ही निकटभन्य जीव जिनवरॐे होते हुये मिथ्यात्वरूप प्िमरको न परै ॥ २॥ जगदगुरु जिने 


= ध क । र्‌ जिनेश्वर यह 
जज्ञा करत भय । सव सुखका करणहारा धमं ही जीवनिकरं सवे यल करि करैव्य है । यदह 


1 करते रणहारा धूप ही ज क्‌ धमं प्राणीनिद 
हितके अथं है ॥७॥ चतुरनिकायफे देवनिविै अर मनुष्यनिषिषै जो इद्रियजनित सुख देखिये है 


सो सवं सुसक्ा करणारा धमं ही जीबनिद् स्वं जतनकरि कत्य हे । यहः धूम प्राणने ्षयकरि उपव्यां 
जो आत्माधीन निरबाणकरा खख सोह प्म थ्री उपप है ॥ ५ 


स ५ ॥ ता षके भद्‌ सुन॒हु--दया, सत्यः 
अचय, बह्यचय, परिग्रह त्याग यह्‌ पच महात्रतरूप यतीका धमं है । जहां रंचमात्र ह हिंसादिक अपराध 


| नाहीं सो यतीका धमं सवथा उत्रतका त्यागी है ॥ ७॥ अर गृहखक्न धर्मं किंचित्‌ त्यागी १। तति श्रावक 


अणुत्रती है अर साधु महाव्रती है । अर दान पूजा तप शील यह चार प्रकार गृहस्थका रमं ह सम्यूद्॑न है 
मूल जाक्रा ठेषा अणुत्रत रूप श्रावकका धमं है, बडी कद्धिके धारी खगके देव तिनकी विभूतिं दे दै । अर 
यतिका धमं सेयाथका मोक्षका सुखा दाता है ॥ ९ ॥ खगं मोक्षका मूर जो धम ताका लक्षण श्वतङ्नानथकी' 
मोक्चामिलाषीनिद् निश्चय करना ॥ भावार्थ-जे परोशङ्नानी कस्याणके अथीं हँ तिनङं य॒रुके सुख श्रुतज्नानथकी 
धर्मके रक्षणकरा निश्चय करना । सुरपुर-शिवपुरका वीज वीतरागका म्या ष्म ही है। अर धर्मका कथन 


` , | करनदहारा सर्थत्ञदेवका दादशांग सूत्र है। ताक दरव्यश्चुत्ि किये अर भावसूत्र आतमबोध है केवरीका प्ररप्या 


सूह प्रमाण है, कारहेतं जो केवली निदोषं अर आवरणं रदित द । जाके आव्रण शेय सो यथा 
न जने अर जाके दोष हयेयसो यथा्थंन कदे ॥ ११॥ सर्वज्ञ वीतराग दही यथाथे के ।. सवेन्ञके मपि सूत्र 


| तिनमें ये भेद पयौय ९ अर पयांयसमास २ अक्षर २ अक्षरसमासत ४ पदं ५ अर पदसमास. £ सधात ७ अर 


| 


॥। 
[; 


स्वैः 
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रव्- || नाई शरीरकेविभं ह ममस्व न रहा, जसे केश उपाड तसं देहका तेह ह तञ्या, तिनके कैश अति स्निग्ध अत्ति 
राण स्याम्‌ अति सुन अति कोमङ सो त्कार उपाड डारे ॥ २१ ॥ भगवार्के समवसरणमें चतुरनिंकायके देव अर 
चतुरविंधिसंव सवदी धर्मश्रवणके अभिलाषी भये । ऋषभका समवसरण बार योजन विस्तार भया ॥२२॥ 
जहां जिनशासनके अधिष्ठाता देवता महा प्रभावके धारी धर्मचक्रवतीं जे भगवान आदिनाथ तिनङ् नमस्कार 
करते भये ॥ २२॥ अग्रतिचक्रा ह नाम जाका पेसी जिनसासनी सेवक देषी जिनेश्वर्‌ अर मुनिनिका दशन 
पाय अति हित भई ॥ २५ ॥ मगवारकी दाहिनी ओर प्रथम समामे सुनि, दूजी समामे कटपवासी देवनिकी 
देवी, तीजी सभम आपका अर श्राविका अनेक नारी, अर्‌ चौथी समामे ज्योतिषी देवनिकी देवी. पांचवीं 
सभम व्यंतरनी, छटी सभामे मवनवासिनी, सतवीं समामे भवनवासी देव, आदीं समामे ग्यतर अर नवमी 
सम्म ज्योरिपी खी, दशवीं समामे खग॑वासी, ग्यारहवीं समाम नरद्रादिकं मचुष्य जर बारहवीं सभाम तिच 
यह्‌ वारह समानिका वर्णन करिया ॥ २६ ॥ तीनरोकके जीव जिनशास्तनके श्रवणकी इच्छा कर तिषटे । जहां 
प्रथम गणधर वृषभपेन जिन ऋषमदेवदं पूया तव जिनरूप सथं अपनी भाषारूप किरणनिकरि मोहरूप अधः 
कारद दर करते भव्निकरं प्रतिबोधते मधे । अध॒रनिक्रा मिखप न होय अर्‌ रंचमात्र खेद न होय । याभि 
दिग्य्वनि कर सकर भेद धके विस्तार कर कहते भये ॥ २८ ॥ ४ 

इति शरीमरिखनेमषुरणसप्रहे हरिवशे िनतेनाचासृतौ ऋषभनायंवलोः 
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नं नाम नवमः सगः समाप्तः ॥ 





______.._„_ ~~~ 
--~-------------------------------- 





अथानंतर--धरमका व्याख्यान करणहारे आदि पुरुषने उन तरलोक्य जीवनिके निकट धमका उयोत किया। 
|| य॒मिपदविष सदस वषं मोन धारी हते सो जिनपदविष केवरु अवखाम अनिच्छा पूर्वक दिव्यध्वनि कर तत्का 
निणय किया ॥१॥ संसारके तरनेका उपाय जो तीथ ताका स्वरूप तीर्थनाथने दिखाया । सो जगत्के जीव तीका 
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राज सेनासदित निपात किया । बहुरि ज्ञानावरणी ददीनावरणी अर अतराय ये चार एकी साथ हने तब 
चार घात्तियनिके क्षते केषटज्ञान उपत्या समस्त द्रभ्य गुणपयायसहित विलोके लोकाोकका अवलोकन भय। तव 
चतुरनिकायके देव इद्रनि सहित आये जसे गभजन्मतपविपं आये हृते ते केवलकरयाणक्रमे सब आये, मगवानके 
कमनिके जीतेका य़ गवते भये । भगवार्‌ चौतीस अत्तिशय, अ्टप्ातिहायं अर अनंतचतुष्टय तिनकरि सयुक्त 
सोते भये ॥ १३॥ अर भरत चक्रवर्तीं एकसमय तीन व 


धां लोकनिने दीनी, एक कटै प्रयु केवरन्नान उप- 
ज्या । अर एक कहे तिहारी आयुधशाराव्िं चक्र उपज्या । एक कै तिरे पुत्र उपञ्या तव भरत अति हित 
होय पिले भरयुकं द्दोन आया । इषष्वाकुशी, ङस्वंशी, भोजपरी, उमरी इयादि बड़े बड़े राजानि सहित 
चतुरग सेनाकरि शोभित समवसरणविपे जाय केवर अतिशयकरि मंडित परमेखरकी पूजाकरि प्रणाम करता 
भया । ता समय भरतका छोरा भाई वृपभसेन अनेक राजानि सहित सुनि भया, सेयम अगीकारकरि परिख 
गणधर भया ॥ १६ ॥ अर राजा सोमप्रभ अर शरेयांस दोऊ भाई जयङ्कमारकं राज देयं मुनि भये । अर रानी 


` लक्ष्मीमती जयजङुमारकी माता आयां भई अर जयज्कमार अपने भानि सहित सुखपुं राञ्य करे। अरश्री 


कषभदेवकी पुत्री बाह्ली अर सुंदरी दोउ महाधीरकी धरणहारी अनेक रानीनि सहित आया मई । ` सव आर्या. 


; निकी ये दोऊ खामिनी भई । श्रीक्रवभदेवकी केवरषिभूति आश्चधकारी देख अनेक धीर सम्यक्त सहित 


जत आद्रे भये, क्यक सुनि भये करयक्‌ आयां मर कट शावक भये कड भागिका भई अर कै रत निवम्‌ 
आखडी तकरं धारते भये अर करई्यक चतुर्थगुण स्थानकं धारक अत्रतसम्बग्दष्टि भये । जाकी जेसी सामथ्यं भ 
ताही प्रमाण त्रत तप शीर आदरे । अनक सी पुस्प पद्मरागमणि समान हैँ हृथेडी लिनकी । अर ईढनीरमणि 
समान हँ केश जिनके सो अपने हाथनिकरि केश उपाडते अति सोहते भये । प्रथम अवस्था रागसूप हुते सो 


 ‹ वीतरागभावका प्रसेग पाय विरागी भये ॥ २० ॥ वैराग्ये धरणहारे वे भग्यजीव महा विवेकी तिनके केरानिकी 
\ ९; 


। 


॥ 


| 


५५ 


सष्छ 


¢ 1, 


१८ 


, जो दानपतिङकं देपति पूजते भये । तव भरत आदि भूपति भी आयकरि ङुस्बरद्ं पूजते मये ॥ १९७ ॥ 

। देखा हे प्रक्ष दानका फल जिन्होँने एेसे टेप दानकी रिषि पूछते भये । अति शद्धाकरि युक्त भरतादिकं 
पू ६ । तिनं दानपत्ि श्रयांस दानकीविधि कै दै । मुनिराज गृहके निकट आय । तव श्रावक एेसे कै है । 
| ट स्वामस्तमत् तिषठ तिष्ठ ये वचन्‌ कडिकरि सुनिङं पडगाै दै । फिर उवखानक सडा राखे, दाता सुनिके पां 
। धोवे, पूजाकरे, प्रणामकरे, मनशद्धि, वचनञयुद्धि, काय्द्धि आहारञ्च ये नव प्रकार दानक परिधि ३ ॥२००॥ 
यह पुण्य प्रथम तो अभ्युदय कस्यि इंदरादिपद तिनका कारण है । पञ्चात्‌ मुक्तिका कारण है । यह दान दाताश्ं 
, खग युक्ति दे है॥ १॥ या भांति सुना है यथार्थं दानका खरूम जिन्हे एसे भरतादिक भूपतरेयांसकी बार 
वार प्र्साकरिं दानधमेविपें भया है अतःकरण जिनका ॥ बे सकृ अपने अपने खनद्कं गये ॥ २॥ अर कषः 
भद चार ज्ञानके धारकं हजारदपं पर्यत मोक्षके अर्थि नानाप्रकारके तप करते भये । कैसे है भगवान्‌ ? ज्ञानहीका 
` है प्रयोजन जिनके भगवानके शिरपर केशनिरूप मणियनिका समूह कैसा सोदै दै । जैसे वटवृक्षके जटाका 
भार सोहै है ! भगवान जिष्णु किये प्रकाशरूप सो दुदर केशनिकरि अति सोहते भये ! केचन वणैविषै सयाम 

वणं अति सौहे ५५ ॥ एक दिन बिहार करते पुरमितार नामा नगरके निकट प्रप भये । जहां राजा वृषभसेन 
भरतका छोय माहं आपका धुत्र सो राज करे ॥ ६ ॥ ता नगरका सेकटनामा वन तदं 'वथ्के वृक्ष तहे ध्यान 


` धरि योगींद्र षिराजे । महामनोहर शिखा तापर पद्यासनधरि शुष्ृध्यानरूप खड्गकी धाराकरि मोदशञहं मारते 
` भय 
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। केसे हे युनीदर यरा क्रि है मन इद्रिय जिनि अर क्षपकश्रेणीविषं आरूढ दँ । वह क्षपकरेणी रणभूमिं 
अ, (प [क 


समान ह जेप रणमूमिभ च्ुरीर शद्धका नास करै । तेते श्षपकश्रेणी पिष महामुनि मोदका नाश्च करे; भगवान 
आदीश्वर महा उत्सादरूप गजपर चदे । रागादिक परसेनाका नाश करते भये ॥ ८ ॥ परे तो" मरने गोह 


पेयसतनलदायषायदोवादययाससरयाककजकसिकजकन्यभतिददयः 
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अर दानधर्मं विधिका वेता आहारकी शुडधता जानता भया । श्रद्धा आदि गुणनिका भर्या पात्रके सेंपुणे दै . 


षक 


क्षण जावि ठेसा जो मुर्नीद्र ताहि २श्वरसकरिं पुणे जो कम ताहि उटोयकरि कहता भया । दे प्रभो 1 प्रासुकरस 
लेबहु यह आहार च्यारीस दोष रदित हे । छय(लोस दोषमिमे सोह उद्गम } अर सोह उत्याददोष ॥ <८ ॥ 
दस एषणादोष अर धूप्र अगार प्रमाण अर संयोजन ये ञ्यारीस दोष तिनकरि रदित । यह प्रासुकरस ऋषिय- 


० 


निके ठेयवे योग्य है ।। ८९ ॥ तव भगुरान ुदधप्मा त्रतक बृद्धि अ्थिं पाणिपात्रकरि वधैवैदिन पारणा करते 
भये। दोञ पौव बरावर राखिकरि खड खडे आहार करते भये । सुनिराजके आहारक क्रियाक् विधि लोक 


निङ्घ दिखाक्ते भये । राजा भरेयांसने परमपात्रकर विधिपूर्वकं पारणा कराया कोई अंतराय आदारमं न पञ्या । 
५०, [क्‌ ५ ॐ ® [९ [९ 0०९ ( ¢ 
तव परसुके आदारॐ़ लिये पीछे पैचःदचयं मगरे । रत्नवर्ा ये कसपतरश्षनिके पुष्पनिकी वषा । सुगंघ जरौ चष्‌।॥ 


शीतर मेद सुगंथ पवन अर धन्य धन्य वचन ॥ ९० ॥ आकाशविपै देवत पसे शब्द होते मये ! जो 'धृन्य यह 
दान अर धन्य यह्‌ पात्र अर धन्य यह दाता अरं धन्य यह मुनिके दानकी विधि एस धन्य धन्य शब्द्‌ दोते भये 
{=+ न 


अर आकाशि देषदुदुंभी बाजे । त्तिनफे शब्द मेषकी ध्वनिं जीते ॥ ९११ रयां पके दानक यशकी राशिः 
करि तीनरोक पूर्णं भये । तीनलोकमे अरयांमका यश चिस्तस्या, यश्चके समूहकरि दिशारूप नारियनिके सुख 
उञ्ञ्वङ भये । अर शीतर मेद सुगंध पवन रेमी वाजी मान्‌ दिशारूप जगना तेई भं देवां गना तिनके मुखत 
निकसे ये सगय खास दी ह अर पएूरनिकी वषा आकाशते मं शो मान्‌ भ्रयांसकं सुमनकी वृत्ति अंतःकरणमें 
न समाई सो सृ्टिविषे वरषी सुमन नाम पुष्पका है । अर सुमन नाम्‌ सस्पुरुषनिके मनका है । सो मानूं यदं 
पुष्पवृष्टि ही मई डरेशियनिके सुमनकी वृष्टि दी वधीं ॥ ९४ ॥ अर्‌ म्र्यांसने योगीदरके करपात्रविषं इश्ुरसकी 
धारा डरी । ताकी स्पधौ दीकरि मानं देवनिने आकाशास रस्नधारा वोह । जिननाथकू पूजे बहुरि तपकी 


बद्धे अथि धमं तीके कत्ता कषम सो तो वनम गये अर दानतीरथंका कतां सोमप्रमका रघु वीर श्रयसि 


र 


सम्‌ 
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अकस्मात्‌ आज आपके पाहूना आया । क्षमा अर्‌ सव जीवनिस्रं सुमित्रता । अर तपोठक्ष्मी है संग जाके 
\\ ७२ ॥ सो उत्तरकी ओरसू नगरमे प्रवेश पिया है । जूडप्रमाण धरती देखता चस्या आवै है इ्यांसमितिका 
पाडक महा दया चाद्रीचयौ किये महानिमंर आचारकी प्रवृत्ति ताहि गदकरि विहार केरे ह अर नगरके छोक 
ता छोकेश्रदं देखकरि अति दषं मेरे भये ह । अर चरणारविंदद्ं अधं देवे दै । अर स्तुति वदनादिकरि सेवे 
है जभ चरमा धर घरं प्रति उयोत करता उच। कहै है । तेय जिनवद्र गृहनिकी पक्ति प्रकारता अपने गृहे 
निकट आया है ॥७५॥ ये सिद्धार्थे वचन सुनिकरि दो भाई अति आदरपुं उठे । ईश्वर सन्मुख गये 
ललाटविधं दोऽ हाथ खगाय नमस्कार क्रिया। अर जँ चाद सूयं सुमेरकी प्रदक्षिणा कं । तेर ये दोज माहं 
प्रथुकी प्रदक्षिणा करते भये ! अर पांयनिपर पडकरि समाधान पतते भये । अर कहते भये हे प्रभो ! अगे पधारो 
हमं आज्ञा देवहु सो करे हम तुश्टारे सेवक आज्ञाकारी दै आप मौनावरंबी इनक कछ उत्तर न देवँ सोये 
सन्युख उठे मौनका कारण विचरे है ॥७८॥ अर राजा सोमप्रभकी राणी रक्षमीमती सो भी चदरमाकरी कलाक 
चराई जिनेद्ररूप गिरीद्रकी श्र्रकषिण करती मई ।८९५ अरं प्रयास राजाका ढोयाभाई नहि खे है परक जाके सो 
नैचनिकरि निरतर ऋषभक रूप निरखता एेसा विचर करता भया । जो मेने पूवभवविं एते निग्रथ रूपके धारक 
सुनि देखे ये। रुका महा दीप्यमान यैर महाांतिरूप ताकरि पर्तिवोधदं पाया, रर्यास अपने अर परभुके दश 
मवजानकरि पांयनिपर गिरि मूरित रोय गया । मू्ित मया तोह पसुकर पांव अपने सिरके कोभर केशनिस्‌ं पूकरि 
मार्मकासेद निवारणे अथि आनंदकी अश्युधारारूप उपष्णजलफरि परभुके चरण प्रक्षे, पूवैजन्मरविषै रयु तो वज्रजष 
राजा हते । अर प्रयांसका जीव राणी श्रीमती था सो राजा राणीने चारण सुनि आहार दिया हुता । सो जिन- 
राजके दीनस सव विधि याद्‌ आई तव ये राब्द कदे । हे मगपर्‌ तिष्ठो तिष्ठो पेते कटि, मदिरं रने । अर 
उच्वासनविपें पथरायकरि पात्र धोये ॥ ८५ ॥ अर्‌ चरणनिकौ पूजाकरि मन, वचन, कायकरि प्रणाम कौया 
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विं र अमिलापा नारीं दोय ३ै। सद्‌ पंडितनिकी गोषटीविषे वाक्षकी चचौ ह ॥ ७९१॥ सो वह्‌ जगतका पति | 


खडनिका वधु चेद्रमा इुमुदबनङ परफुछित करै \ तेते जगतो फुरिकुत करणारा जगतका. बांधव सबन 
आनेद्‌ उपजा । यह तो चेद्रमाके देखिवेका फर है अर इद्रकीःष्वजाके देखि यशरूप ष्वजाक्ना धारी अर 
सुमेरूके देसिषेतें कट्याण कटि सोनेका पवेत । अर प्रमु कसयाणका पव॑त । अर >सँ भिजुरी क्षणएक प्रगट 
होयकरि छिप जाय तेस सुनिराज एक क्षण पुरम आय बनकर जाते रहे । सो विजरीके देखते सुनीद्रका आम 
जाण्या जाय अर रतनद्वीपके देखिवेतें धरमेरूप रलनका महाद्वीप अर विमानके देखिवेते सवोर्थसिद्धिका चया । ये 


सात खप्व तो अुमानकरि कऋषभका आगमन सूच है । अर आवे खप्नम ऋषमदेव देखे सो आज कऋषभका 
प्रयक्ष दरोन होगा यह पंडितनिने निश्चय किया अर नगरकी तथा राजम॑दिरकी आज क्ड़ जर ही शोमा 
'दीखे है । एेसी अव तक देखी नादी । अर आज सवं दिशा निमैक भासे हे सो कस्याणङक सूते है ॥ ६४.॥ यह 
 ख्नका फ वे दोऽ भाई जानकरि भीतर अर बाहिर सव ठौर समक्चदार मनुष्य मेखकरि जिननाथकी कथा 
विष आसक्त तिष्ठ हुते सो दुपदरके समय शखनाद भया मान वद्यं रंखनाद ऋषमके आगमनके निवेदनतते दो 
भादयनिङं बधाई देता भया । अर परिवारने रव्या ह दोड माहयनिके अर्थि महामनोहर दिग्य आहार सो भोज- 
नकीं सव सामग्री तेयार है अर दोउ माई भोजनके अथि मणीनिके चोकम बैठे दै ताश्च समय सिद्धाथनामा 
दारा शीघ्र दी आयकरि दोउ भादयनिकं मेगरूप बधाई देता भया ॥ ६५ ॥ हे प्रभो ! जगतका पति श्र 
आदिनाथस्वामी जने समुद्रपर्यत पृथिवी वेराग्यके अर्थं तयी । अर घ्रते बनकी ओर पालकीपर वेटि पधा 
स्या । तव ईद्ादिक देव पार्कीके कार भप । अर कच्छ महाकच्छादि राजा जाक छार यत्ति मये ये, सो परी- 
षह जीत न सके 1 तपोभरष्ट हयेगये ! अर यह योगेद्र महादुदधेर तपका धारी अकेखा धारे है । या ऋषभफे समान 
जगम योगी नाहीं ॥७०॥ जार कथारूप अमृतकरि तृप्त न भये । तुमङ्ं आदि देय सत्पुरुषनिके आहर बुद्धि. 
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इसि | सो इनकी भाततिां तिक सेषा करिये । सो केथक रोक नानाप्रकार पञ वया ।कैयक गहना सयवं । कैयक दिव्य जं ( 
रण || खग पुष्य भ्रु परथुके आभे धरे हँ । अर केयक असमश्च वडे वे तुरंग छविं । अर उतंग मातंग कविं । कैय्‌ | "4 

रथ पाकौ द्वे । सो ये सव वस्तु प्रशुके काम नाहीं अर लोकनिने पूरे मोगभूमिषिपें यत्तिका धर्मं सुण्या नाहीं 

९८० || यत्त देखे नादं) यत्तिकि आदारफी विधिक्ं कोऊ समञ्च नाहीं, सो विधिपूवैक योग्य आहार काद्‌ .ठौर न बण्या 

अर ल्येकनि अनेक विकखरूप अवधि करी ॥ ५४॥ छोकके प्रतिवोधनेके अथ उदयसूप भया है जिनवररूपी । 


क ॥.1 


दिनकर सो अहारके अखाभविषे हं परभष सेद न भया जेप दिनपतिदं दिनविषं जगद्भमणका सेद्‌ न उपज ` 
तेस जिनपतिङ्कं प्रतिदिन आहारफे अर्थं पथिविषै विहारका खेद न उपज्या ॥ ५५ ॥ जे पदमास उपवासिे 
खेदरदित ध्यानाखूढ तिषठ । तेपे ही षट्मास आहारका अन्तराय भया । आद्यरके अथि नगर अ्रामादिकमे गये । 
परंतु विधिपूकक आहारका रम न मया लोकनिने नानाप्रकार पूजे वैदे मांति मांतिकी वस्तु भट व्यये । परेतु 
प्रथुके कामकी नारीं सो पे दी फिर । ठे महीने पएृथिषीविप विहार क्षिया वषेएक निराहार मपरे । परंतु शरीर, 
विषं रंचकमाच्रहू सेद न उपञ्या । अर मनविषं आतिं न उपजी ॥ ५६ ॥ ४ 

अथानैतर-जगतका स्वामी दस्तिनागपुरके निकट गया। जा नगरविषं सदा मदोन्मत्त हाथी विचरे हँ ताते 
ताका नाम हस्तिनागपुर प्रसिद्ध है । दान कषधिये गजनिका मद ताकी प्रवृत्ति विष है । सो भानू दानक्री प्रवृत्ति, 
ही दिखवि दै ॥ भावा्थ-दस्तिनागपुर विषै प्रयुका आहार होगा ॥ ५७॥ तहां राजा सोमप्रयु अर श्चेयांस दो 
भाई, परथ पथारे ता दिनकी पिरी राधिषि यह स्वप्न देखते भये ॥ ५८ ॥ ्द्र.अर इंद्री ध्वजा मेरु विजुरी, 
कट्पवृक्ष, रत्नद्वीप, विमान 1 अर भगवान ऋषभ ये आट स्वप्न पुरुषोत्तमकरे पधारिवेके कारण देखे ॥ ५९॥ 
प्रभात दोनों भाई सभाविषें विराजे तहां आश्व्यके भरे पंडितनिके समूहे ' निकट स्वप्नफक्की कथा करते भये || ` 
॥ ६०॥ सो यह निश्चय मया को पूज्य पूणमभाका धारी जगतका नांधत्र आज.दी. अर । जसे ` इयुदिनीकरे | ‰* 
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न िकपिषििकिनिषि रिग नविियिगियोवोििि । ि ि प 
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६.यः - गानाय -रसुकं पायनिकी पगली प्द्मरागमणि समान्‌ अति आरक्त हे ॥ सो पायनिके धरिविकरि परथिवी स 
एण कोंपरुसमान आरक्त भाते है । बह.जिने खर केवरन्नानपर्यत मोनी र्वी है सुजा जाकी सो मागविषे वहार करता ९ 
९७९ अति सरधान जीवदयाम तत्पर हयांसमिति कं पठता धा देखि देसि पाव परता मया, न अति शीपरन अति 

धीरे ॥ ४३ ॥ मध्यान्हसमय पुरमामविभे गृहपक्ति अवलोकता चा्रीचयां किये महाउज्ञ्वल आचरता पूथिवीविपै 

भव्य जीवनिङ्कं दशेन देता मया ॥ ४, ॥ अनेक देरानिषि ूमते भगवान्‌ जगतके नाध सौम्य ह शरीर जिनका 

ताहि जगतके खोक उचा मुखकरि देखते देषन भये। जेस रोक नये चांदङ देखते२ व्र न होवे । रोक प्रथु देखि 

देखि ेसा विचार करे हे यह शतम च॒ कदि चद्रमा दै । राहुका संसर्म॑तजि भूमडलम जाया दै । तजे है तारा रह 

नकषतर जाने ॥ ४६ ॥ अथवा यह अपूर्वं कयि जा सूर्य प्री आया दे । भूभृत्‌ कटियि पहाड प्रसाद कटिये 


, शे कषये पवत है अर महा गणनिकी राशि ६३॥ ४८॥ यह पुरषोत्तम मनोहररूपकी परम हह ै। अर सुज. 
' नतकी खान । माधुयैताकी अवस्था है यह धीयताकरी जवधि है। आहारॐे अधिं नगर प्रामादिकविषं जायदहै 
। तहां खोक देखकर परस्पर एेसी बाता करे हँ यह भगवान आदिनाथ अत्ति रमणीकताङी मानं खान है । ताकी ` 
¦ प्रम दह है अर धीर्यताी सीमा है या समान धीरीर भर नाहीं ॥४९॥ हे रोक ! आगो या जिनवरकी दिगंबर 
दिश्ाविषै परम रमणीयता देखहु देखहु याके दशोनसू हग सफल ह॥५०॥ या भांति परस्पर किया है आङाप 
जिनि एसे लोकनिके समूह नर नारी आशर्यके भर आदीश्रङ अरलोकते भये ५५१॥ चतुथैकाल्के आदि छोकं 


= _ ५ < ॥ ^ ९ + ११७ 
सर ( जड › चित्तके सूपे । परंतु अपश्च सुनिका अर गृहस्थका धर्म जाने नाहीं । यह जानें पे बडे राजा है । 


वश्च 
गुराण 
१७८ 


{4 ५4 


तरणियनिनिषे अपने कुटेवसदित ति ॥ ३३॥ विजयार्ध विचाधर महाधीर इन दोऽ माइयनिङं अपने रिरो 
मणि जानकरि सब ठोकत उक्कृष्ट आपकर मानते भये ॥२४॥ 


अथानेतर-वह भगवान पुरुगोत्तम प्रतिमासमान निश्रर योग धरे अडिग छमे परीषहरूपी अग्ने यञ्चा- 


"9 (० 


वनहर ध्यानल्प समुद्रि स्थिर जिनद्घं कोड बाधा नादं । सोढे महीना तो कायोत्सगं धरि उपवास क्रिये 
बहुरि एेषा विचारकरि आहारघ्रदणद्ं गमन्‌ करिया, मनम यह विचारी कि मेँ तो तीर्थकरपदका धारक दू मेरी 
राक्ति पिरेष। अर ओर मनुष्य असरक्तिके धारक परवत है अर आगामी कारषिपे होये जो मोक्षके अर्थिंकम- 
शाङ्चअनिकूं जीखा चाह है । तिनक्र मो जनके अमावविै युनित्रतका साधन कैप होय । में तो तीर्थकर प्रकृतत 
परभावकरि महा शाक्तिवैत । बहत दिनमी अनशनरूप रहं तो सेद नाहीं परंतु जसशक्तिके धारौ बहुत नर आहर 
विना न रहि सक । ततिं मुनि अःदार्ी परिधि मेरे आदुरफी रत्ति विन प्रगट न होय । ततं आचरांगघुत्रकौ. 
आज्ञा प्रमाण मोदि श्रावक्रके षर आहार सेना ।॥२३॥ धमं, अथ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषाय तिनं उत्तमक्षमादि 
हे खक्षण जाके ! रेसा धमै सो वडा पुर्पाथं है । मोक्षका जर अथे कामका साधन एक धर्मं ही है ॥ ३७ ॥ सो 
धर्मका साधन शारीर है । अर शरीरं प्राणनिके आधार हे । प्राणनिकरि यह प्राणी आयुपर्य॑त शरीरम रहै दै सो 
प्राण अन्रके आधार ह । अन्नविना प्राण न रहै ततिं परंपरायकरि यद अन ही धर्मका साधन है अख बख्के 
धारक.जो मनुष्य तिनक्रं अन्नद िरताश्ना कारण है ॥३९॥ तातं निदोप ञ्‌ हारे ठेनेकी विधि धर्मक अर्थीनिङ 


[५ 


|| मँ या भरतक्षे्रविपं मागे चलायवे अथि दिखाङं ॥ ४० ॥ एसा विचारकरि पह $श्वर स्व बातनिः समथं 


हुषा आदि सकल परीपहका जीतनहारा जो जन्म र्यत आर्‌ न कर तो ताहि बाधा नादी परंतु परमाथंविं हे 


बुद्धि जाकी सो साधुर आहारकी शाखोक्तविधि दिखावने अ विहारं उधपरी भया । छे महीने तो एक आसन, 
एक स्थानकमे खड रहे बहुरि प्रथिवी अपने चरणनिके धरनेकरि कोपलरूप.करते.गमन करते भय । 


॥ 


१०८ 


, । आताप दी ह । अर परयुकी जया फर न हीय तो आताप्र भी नादी ॥२रा। जो हम प्रच॒क्र आ्तरण आवा" ऋ 


¦ सिव समथ म नादीं तो वनविरतो रद यह वनि रहना दी प्रु आच्रणके पीठे लगनाःहै,। एेसा जिश्रयक्ररि 
9 वे चार हजार एखहारी भये । वृक्षनिके पत्र अर फर भखे । अर ृश्निके वरकर पिरे जयाधारीं वनवासी तापस 
भये अर प्रञुका पोता मारीच तपक्रि त हैत तन जाका। सो जसँ कोह मरुखटविषे मरीचरिक!( कदि माडी ` 
ताविषै तृषाकरि पीडे भरमकरि जर देखे । वेस मारीच सांरूपसूप्ररूप मरौचिकाविषे तत्के ज्ञानजलद्रं हेरता , 
भया सो कहां पवे । भावाथे-मारीचने सार्य पाते दो शाख प्रगर क्रे जै दाहकरि पीडित जो गज तके 
जर्का अवगाह दाहका हतां नारीं । तेते मारीचके परस॒त्रका अभ्यास शांतभावका कता न भया। यह मान कषाय- 
का धारकं भगवानका भेषकरि सन्यास मतका पोषक भया } एक दंडका है धारण जके । भडित सनानादिक 
शुचिका करणहारा एसा परित्राजकका भेष प्रगट ट करता भया ॥ २७ ॥ 
अथानंतर-नमि विनि कपार कच्छ महाकच्छके पुत्र भोगनिकी याचनाकरि आतुर भए! । प्रभु पायनि 
ठगिकरि उमे मोगाभिलाषकरि विंतावान है चित्त जिनका । जब वे युके पास.आय ठडेभप्रे । अर रषु ध्याना- ` 
| रूढ तब नागेदरका आसन कंपायमान भया । सो अवधिक्नानकेरि भुके के निकट उनका आगमन जानि आप्र घर्‌. 
\| द्र आया । भक्तिकरि भथ प्रणाम करता भया ॥ २९॥ ज्यो अपने भाइयनिदू कोई ` ग्खिस उपजवे। लयो 
इन दोनों भादरा निष विश्वास उपजायकरि महातरि्या दे देता भया गुरुक से सेवके प्रसादत इङ वियाका साम 
भया ॥ ३०॥ अर विययाधरनिका आधार जो विजया पवत वहां इनकी खार जाय.इनङक वका राज्य देता 
भया। जरातग॒रुकी सेवाकरि क्या न होय ॥ ३२॥ दक्षिणश्रणीके पचासःनरार उनका स्वापी तो-नमि मग्र \ 
अर उत्तरशरेणीके साठ नगर तिना स्वामी विनभिमया । नमि तो दक्षिणत्रेणीविषै रथनृपुर पुष्पनगर्‌ वहां! 


[ तिष्ठता भया । अर बरिनमि उत्तरश्रेणी विषं नभास्तिरकनामा भुस्य नगर-ता तिष्ठता भया ये'दोऽ मदो ' 
॥ मदे ॥ 


९ 
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#। 
भरर धिके १ 


तिनकी उदधि जिनने धारी है जेते बौद आतमा क्षणभयुर माने हँ अतीत अनागत अनित पयायका ज्ञान नादी 
वत्तमान पयायरूप क्षणमय॒ररूप मानै है । तैसे ये अपूव परिपारीरूप युनिव्रत तें भष भये वतमान आतुर उुडधि. 
फरि खान पानके अभिखापी भये ह ।॥.१०॥ या मति वे चार हजार राजा श्चुधातृषादिकरि अति व्याङ्ुर भये। 
कायोतसगेद्ं तजकरि धीरे धीरे गमन करते भये स्वामी सेवा अर बडे कुरे पुनि मंयौदा तवदहीरग है 
जवल्ग शरीर न डिगे । अर जब श्ुधावृषकरि शरीर डिगे तब मयौदा न रदै। ये सब दी फलादिका भक्षण 
अर सरोवरादिषिषं जर्का पान करने ङग । तव आकाशते देवनिकी वाणी भई, हे नर ! मेदबुदधि हो ! या 
रूपकरि यह क्रिया योग्य नाहीं । यह दिगंबररूप महापुरुषनिका है । सो तुम यत्तिके भेषकरि यह आचरण न 
करहु,ये डरे दशोदिशाकी ओर देखकरि यद राब्द देबनिका जानि दिगबरका भेष तज्य्‌ा । डम वरकरादि इन 
गरहणकरि भेष पलस्या । ये भेष पठटि जङ्‌ फलका आहारकरि चित्तविषै विचार करते भये । अर जब तक उदर- 
पूणं न होय तवतक चित्ती स्थिरता नादी, अर चित्ती स्थिरता विना इद्धि न उपज । जन्‌ विश्रौम्‌ पाया तव 
इन्दने यह बिचार किया जो कि भगवाय षम जगते प्रयु नका क्या अभिप्रायदहै। जो ये सव भोग तजि 
दुदर योगकं धरि विराजे द । सो या छोकका फर तो रेषा काथैकरि ढ़ दीखे नाहीं ॥ ९७॥ प्रभुने सकर 
सेपदा तो आपदाकरि जानी है अर रागहेषक्ं धातकरि समस्त विषय विषसमान गिने है । अर सव आभरण 
तजे । जेस को कञ्यसनङ्कं तजे है तै वसन कषये व तजे दै. अर जपे कोई शतरूनिकं निमूढ उखाड तेस 
अपने हाथसं सिरफे केश उखडे दै । अर सकर आहदहारकी वस्तूनिके ८्यागकृरि सरीर तञ्या है । तिनदूं शरी- 
रका ममल नादी । सो जानिये है कि यह कडु परठोकका साधन है । इन बातनिभै तो या लोकका फठ्‌ -दीखे 
नादी । परलोकका फर क्क होगा अपना खामी तो यह वेष्टा धरि वैराग्यरूप विराञ्या है। अब अपने ताई क्या 
कृरैव्य है सो हम.न जनँ । हम खामीके खार निक सो अब धरङ्कं जाना तो उचित नाहीं । उ्टे जाये तो 


षु 
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| हमारे पुत्र कलत्र चांकर अन्नं जल कर अगि हम संच सयेरे कचा तृषाकरि व्क दै । दो महीनिके ऊपर अरं 
र तीज महीनेके भीतर कच्छ महाकच्छ मुक सले, अर मारीच रभुका पोता भरतका बेदय ये तीन सबनिमे, अग्रसर 
सो श्चुधादि तीतर परीषहकरि चारित्रघरष्ट भये, श्ुधाकरि अति दुषेल हँ अंग जिनके उनकी दष्ट अति अखिर 


९७५ | भं सो भ्रमे मानूं अति क्चुधाकरि खदङ प्रा मई उनकी दष्टिभमे नाहीं है ञे भ्रातरृष्टि अगे होगे तिनके आदि 


ही यह पिके अखाडेमे भ्ेका नारक करै दै, यचपि अन्नजलके जभावते उनकी चञ्चु दरम समान भत होय गई ह 
तथापि श्ुधाकौ बाधाकरि नत्रनिभे ेसा अंधकार होय गया जो दशो दिशां तिमिरदी.रूप मासै अर घरमरूप होय- 

गये जो दो नेत्रनिकरि आकाशविषे जिनं एक चेद्रके अनेक बेदर मि। अर उनिक चेदर मापे तो ह्‌ आकाश अंघ- 
काररूय दीस । जसे दां तमागेषिषे एकदी-जआत्मा अनेकरूप मासे । बेद्रमाका विंब एकं ताके अनेक रतिविंव 
जठके भरे अनक ष्टोम भासे । अर केयक समस्त शाञ्च शब्दरूप मावते सेते आप ह शब्दरूप प्रवते । 
मावाथं-मोन छोडि घातौ करने ठ्गे। आसाक्ना खरूप आरफाशतुर्य अभूतिक दै4 आत्मा तो बिदाका अर 
अंबर जडाकाश । सो नैयायिक वेरषिक शाके पाठी आकार शब्द्गुणवरोा मान दै । तैसे ये चिद्प् 
शब्दरूप मान परस्पर वचनो्ारण करते भये, अर केयकृ मारे भूखे भूमिम गिर पडे जिनमें रचमाननज्ञान न 
र्या । मान्‌ कैयक अविवेकी आसमाङ्ं अचेतन समाव मनं तिनदीका पंथ इने पकव्या । अर कैयक. वित 
दं । अर स्वच्छा चार्‌ अ्रतकरि फलादि भलया चादै ई । अर जलादि पीया चदि दै, परु अवाछिकत्रत लोकाः 
५,; | पवादके मयकरि जर फ नादीं अहै ( । सो मानो सर्पमतके पुरुष उभे दँ जो सासुयमतविषे पुरुषः कदे 
„ ` [आत्मा अकत है अर प्रकृति ही कतौ दै । सो य रहति करिये इलुदधि ताके ररे यमी भये है । पतु स्परे 
 , नादी दिले हे । सास्यकैसे रुष होय रदे दै । अर कैयक अन्वयं किय परपराय यतिका मागादि जाके जानने- 

[५ 


| विष असत है बुद्धि जिनकी, सो पूर्वापर नारींःजान दै श्चुषाकी मूछंकरि पीडित भय । श्षणभेगुरषतीं जो गोदध 


>. 





ताता [1 


| हो भरना ! तुम शोक तजहु ॥। सव संयोग वियोगक्‌ धरे ह ॥ या जीवक दहतं संयोग है सोई बिग होगया\ 
| तो ओर सेयोगकी क्या वात ॥ ९६॥ अर मेने तुम्हारी रक्षके अथि राजा मरत थाप्या है ॥ सो ठम्हारी रक्षा 
करेगा। तुम ध वृत्तिकरि सुखस रहो ॥ या भांति परजापतिने प्रजां कदी ॥। तव बे नमस्कारकरि पीडे गये जा 


ठेर ऋषभने योग धस्या सो खान प्रयाग काया ॥ ९७॥ आप जगतके परति माता पितारं पू सक 
कुटव श्षमाकरि नभ्रीभूत जे राजानिके समूह तिन विदाकरि मादिरे परिग्रह राभादिक.अर वाहिरटे परिग्रह 


हरिवंश 
पुराण 
१७४ 


है सोई आदीश्वरने आदरस्वा । ः 
€ {~ 8 ~ ५ , (~ =, „~ [॥ र ५ [1 

भावाथ--यह्‌ जिनधृमं अनादि निथन है काका किया नाहीं । अर कबहु जायगा नाहीं अनादि अनत है 

सदां ससपुरुष जिनधभङ्कं जानि योगीश्रनिका मागे अंगीकरारकरि खोकशिखर जाय है । अर सदादी योगी. 


$ क 


शवर जिनभर्मका आराधनकरि निवाणपुर पवेगे । सो अनादिसिद्धि यतिका धमे ऋषमने धास्या । पेचमुष्टि 
। क्रि अपने केरगआप उपाडे । तव हदरने इन केरानिकी पूजाकरि क्षीरसागरविष जाय डरे । वह पवित्र सगर 
| ही इन केशनिके पथरायंे योग्य है ॥ ९९ ॥ जब जिनराजकरा तप करथाणक होय चुक्रा तव सुर असुर अर 

मानव सब ही नमस्कारकरि अपने अपने स्थानक गये ॥ १०० ॥ अर, चारहजार राजा कच्छ मेहाकच्छादि ` 

उगरवंसी भोजवंसी सोमवंश इष्वाङंशी आदि अनेक वैशानिके धारक सुनिनरृतकी रीति तो न पमं -पर 
केवल खामिमक्तिकरि नग्नसुदराके धारक भये॥ अर आप आदिनाथ कायोत्सगं षरि छ महीनेके उपवासपरि 
| परीषह सते खड रदे, कैसे द प्रभ महातपके धारक चार ज्ञानकरि युक्त गिरि सारिखे स्थिरि मोनधरि' उड पे 

राजा खामी छदि चरनदरे जसे कायोरसगं नाथ निश्चल उमे तैसेये दू नग्न दोय निश्रख ठाडे। योगीखरः, 
` | 


कोक 


निके मामका ये रदस्य जाने नाहीं । यदह. मोठे जीव भगत्रानका मत त जान्था । सो मनम रेषा विचार करं ।-जो : 





पस्राभरणादिक सव तजकरि सेयम आदस्या, जो मुनिका त्रत अनादिकाठ जिनेद्र आदि महापुरुष ठेते अये | 


। 


इरिवंर- दाता है ॥ ८४ ॥ अर आकाश तो केशनि समान श्याम मेष ताद धरे है ॥ अर देवांगना `घन किये अयत ॒ दै 


षग सधन श्याम केरानिङ्‌ रे है अर पालकी महा सदर बहुत नीरमणिकरि जित है, वे नीरमणि केरनितै ह॒ ६ 


१७३ अत्तिरेयाम द तब ईद्रने अति हषित होय जिननाथस विनती करी कि पाठ्की तय्यार है ॥ तब आप माता 
पिता पुत्र परिवार पकरि पालकी . चदें उयमी भये ॥ सब परिवार परसुफे निकटदी है ॥ ८६॥ भरे द 
चमर अर छत्र जिनने रसे सुर असुरनिकरि सेवनीय ऋषभदेव वत्तीस पेड तो पेदल दी चाठे ॥ ८७ ॥ सब 
छोकनिने हाथ जोड वंदना करी ॥ अर-आशीर्वाद दिया प्रयु पाकी विष आरूढ भये ॥ पहिले वह पालकी पृथ्वी 
पृथ्वीपति जे राजा त्िनने टाई बहुरि आकाशपिपे इद्र पाठकीकू ठे चठे ॥ मानों हने पाठकी कथे न षरी 
हे रिरपर इधरकी आन्ञादी धरी है सबही इद्र जिनेद्रकी आज्ञाधिष सावधान ह ॥ ८८ ॥ जब प्रयु पालकी 

| पर आरूढ ये ता समय अनेक वादित्रनिके शब्द भये दख अर भरी एेसी वाजीं जिनका दशोदिशाविषै नाद 
भया ॥ अर बांसुरी, तथा वीणा अर ढोल इयादि अनेक वादित्र बाजे ॥ ८९ ॥ आकाशविषे तो नानाप्रकारकी 
सुरनिकरी सेना ची जाय है अर पृश षिषे बड वड राजा इश्वाङुवेशी, ऊुसुवंशी, उग्रवेरी इयादि अनेक वंशाविषे 
उपजे चरे जाय है ॥ पु्वीमेडङ राजानिकरि मडित मनोष्टर भसे है ॥ आकाराविषे तो यृयकरतीं अप्सरा 
तिनकरि नवरस प्रगट भये हं ॥ अर पृथ्वीदिषं ऋषमने तजी राणी तिनक्र आदि देय सब राजलोकं रुदन 
करते जाय दै ॥ तिनकर शोकरस प्रगट भया है ॥९१॥.मगवान कषरम सुर नर नागनिके ईश्वर जगतके सेवने 
योग्य सिद्धाथवन जाय पहु सो वन अशोकः, पक, सप्तच्छद, अर आम्र, बट इत्यादि अनेक ृक्षनिकरि भडित 

| ै॥ ९२ ॥ तं मगवान वीत्राग भावके अधिं पालकीतें उततर ॥ जेषे सषाथतिद्धितं उतरि मध्यलोकविभे आये 


“> कभ 


हृते तैसे पालकीतें उतरि नमे आर्ये । कैसी है सवाथंसिद्धि सव देवरोकंके शिखर तिष्ट है । अर केसी है पाकी 


+ अ 


| सब देवलोक कषये देवनिके समूह तिनके सिर तिष्ठी हे ॥ अर वनविपै आय जिनवर संकर प्रजासू कते भये 


श 
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| 
। उदर समान उञ्चर चद्रक्रिरणनिदरं धारे है अर देवांगना जल्के बुदबुदों समान निम कपो षरे है 
| अर चद्रसमान है मुख रोभा जिनकी अर पटकी जर बुदबद समान है दोनों हद जिसकी अर चद्रकठा समान 
| उञ्वङ सोहे हे, अर आकाश तो सांस्षके अरुण अभनिकी रक्तताकरि सोहै है, अर देवांगना सांञ्षके बादल । 
| समान'अस्ण विद्म (भगा) के समान अधरनिदं पारे है अर पाटकी सां्षफे वादलें समान रक्त अनेक विद 
मादि मणीनिङ्कं धरे है अर आकाश तो वषते जर्की वृदनिसं निप शोभित है अर देवांगना जछ्की वृद | 
समान जे मोती तिन समान दांतनिकरि रोभितहै अर पालकी जख्वत्‌ निंर मोतीनिकी श्षालरनिकरि सोहै | 
है अर आकाश तो श्युम राहु केतु आदि भह तिनके विमानकी ध्वजानि करि शोभे है अर देवांगना ध्वजो | 
कैसी कला धरे अत्ति चचर ुजोंकरि मनोहर है अर पालकी सदर जे ध्वजा पताका तिनकी टीलक्ररि 
शोभित्त दै ॥ ८२ ॥ | 
इलोक-- दिग्नागनासिकाजषा, रभास्तंभोरुरोभिनी । चित्रस्रीतारकालोका, जगती जघनस्थला ॥ ८२ ॥ । 
अर आकाश तो जख्की धाराकरि पूर्ण जे ' पयोधर कदये मेष तेह मये कटश तिनङ्ं परे है अर देवागना | 
देदीप्यमान पयोधर किये कुच ते$ भये कठशच तिनद्ं धारं अर यह पालकी जङ्की धारा समान सीर है गमन | 
|| जाका ॥ अर देदीप्यमान कटर कुचनिकरि मंडित है । अर आकाश तो तारारूप पुष्पनिकरि शोभित दै अर | 
देषांगना तारनि समान दैदीप्यमान पुष्पनिकी कांतिकृं धरे दै नानाप्रकार पुष्पनिक्रं धरं महारमणीक है अर 
पालकी तारारप काति घरे नानाप्रकार पुष्पनिकरि शोभित है। अर आकाश तो सुनश्चत्र किये शोभायमान 
नक्षद पारे है, अर देवांगना नक्षत्रमाला नामा हार ताकर शोभित है ॥ अर पाठकी श्भनकषतरमे रथी है। अर 
आकार तो बहतफला कषये दिसीणं दै विस्तार जाका अर एडावटि नाम विस्तारका है अरं .देवांगना. शभ 
कर्मका विस्तीधफल मोग ह अर यह पाठकी तपकर्याणकरूप महाफद्ं रे है ॥ ` अर मोकषरूप्‌ महाफठ्की 
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॥ ७३ ॥ अथानतर-आपके जे शत १०० 


सहसक्रिरणनिकरि सूर्यं सोहै तैसे आप तपकस्याणकसूं सोहते सये ।'देवनि क्षीरसागर आदि अनेकः तीनि 
जल्करि जिनराजका अभिषेक किया । अर सुगेषकाठेप किया वस आमूषण कलपदृश्निके पुष्पनिकी जे माठा 
तेनकरि जगतमूषणङगं सुशोभित किया ॥ ७५॥ जसा सुमेरुपवत ङखाचल पर्वतकरि सोहै दै । तैस जगतगुरं 
राजानिकरि अर देवनिकरि वेढया सोहता भया । पिर द मणिर्थोके आभूषण जिन्हेनि ॥ ७६ ॥ अथानेतर- 
व्रण किये कुवेर खुदशनानामा नई पालकी निमौपिता भया सो पालकी महारिग्य अर अत्येत शोभा 
करि सदर है दशन जाका ङुवेरने षह सुदशना नामा पालकी आकाश समान निंर निमौपौ । अर खगेकी 


सुंदर स्री-समान महारमणीक इद्रके ताह दिखाई, केसी है पार्की केयक उपमा आकाशकी धरे है । अर कैयक 


देवांगनाकी धारे है आकाश तो तारनिकरि देदीप्यमान. दै । अर देवांगना तारा कदिए नेजनिकी जो कांति 
: तिनकरि शोभित दँ । अर पालकी तारानिके समान नानाप्रकारके रलननिकरि प्रकारारूप दँ । आकाश तो 


~~ = = 


= = = ~= == 


मंडलाकार उञ्वरु धवल जे अथपय्ठ तिन समान उञ्वर शोभे है \ अर आतापके निवारणदारे द कैसी दँ देवा 
गना मंडलाकार ज अभ्रपटरू तिनके समान निमंर दँ अर आतापकी निवारणहारी दह अर पालकी मंडराकार 
किये गो शुभ्र किये उज्वल जो शारदका मेष तासमान धवर जो आताप निवारण किये छत्र तिनकरि 
शोभित है ॥ ७९॥ अर आकाश तो उञ्वरु हंसनिकी प॑क्तिकरि सोहै है अर देवांगना देसानिकी प॑क्तिसमान 
उञ्वर वस््रनिकंरि सोहै है। अर पारुकी हंसनिकी प॑क्तिसमाच उज्वल हरते ` चमरनिके जो समूह तिन- 
करि सोहै है अर आकाश तो आदशं मेडल किय सूये ताकी असंड दीपिकरि दिशामंडरके सुखविषं उद्योत्‌ 
करे दै । अर देषांगना आदश्मंडर कष्य दपण समान जो अपने युखकी अखंड दधि ताकरि दिग्डरुविषं 
प्रका करे है अर पालकी दपेणनिके मेडटनिकी अस्रडदीप्तिकर डर ऽयोत केरे है अर आकार तो नरके 


^ 
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पुत्र तिनद्रं धरा बांट दहं अर बडे पुत्र, मरतकं राज्यः दिया जेसा सङग - 


४ 


१७ 


दस- || भटी भाति जानो हो सो सन जीवनिङ उपदेश दे ससार पार करट । अब.तिहरि धर्म तीथे प्वतेनका समय 
रण || वर्ते दै ॥६५॥ हे ईर ! य रोग चतुगंतिरूप महावने दिाभूल शोय रह दै, सो इनं मोक्ष खानकके 
्रेशका माग दिखावह । जैसे मत्री संदाय चिरेकारुते विनष्ट हेय जाय तैसे या कषमं मोक्षमाग॑की परवृत्ति 
दिनष् होयगई सो तुम उदय रा होय उच्यत करहु ॥ ६७ ॥ हे भ्रमो ! या सेसारसमुदरविषे तुम भमते प्राणः 
निदं कणधार कि खेवयिया हो, कैसा है सेसारसमुद्र सत्य कदिए जन्म, जरा, मरण तीनप्रकारके दुख 


| क 


तेही है मोटे भवर जाविभ अर दोषत्रय किए राग, देष, मोह तेदी है महामच्छ जाविषं। अर तुमकेसे द्यो भवः 


द 


भर्ता कहिए सकर छोकके खामी हयो ॥ ६८ ॥ हे भरभो ! तुम या ससार महाचक्रक म्रमणते उपदेशरूप हाथनि, 
करि जगव्छ्रं उधारो, कैसा है संसारचक्र अति शीघ्र है भमण जावि ॥ ६९ ॥ जे सेत हैँ ते तिहारे दिखाये माग 
करि ससारका खद मेरि विश्रामङं पायकरि अव तररोक्यके शिखर पहुवेगे कैसा दै त्ररोक्यका रिखर्‌ अरंड 


हे आनद जा । ये छोकातिक देषनिने कीर्तिकरि स्तुतिके वचन कदे सो भगवान खयं्ुद्धके एसे ये वचन्‌ 


पूजा अर्थ होते भए जसँ कोई समुह जलकरि अधं देय सो समुद्र जङ्की कमी नाहीं परंठ॒ अष 


क. 


देनदरिी भक्ति है, तैस भगवान तो ज्ञानके समुद्र ह तिनङं लोकांतिक हा ज्ञान बता । परंतु उनका यह 


भ 


नियोग ह जो वेराम्यकी प्रशंसारूप स्तुतिके वचन कटं ॥ ७१॥ बहुरि इदादिकः सक चतु्नकायनिके देव 
नमस्कारकरि पूजाकरि तपकस्याणकका प्रारंभ क्रते भए । जाविषै रोकांतिक देवनि' प्रणामकरि विन्नपि करी 


७, ह क 


,, || तादी विधि सव देव वारंवार स्तुति करते भये । मगवान ऋषम खयंबुदध ठोकातिक देवनिकरि आराधे क सोहते 
८.“ || भये जे सूर्यकी किरणनिकरि पद्यसागर सोहै । केसा है पदञ्चसागर एए रट ह कमर जावि जं सरोवरे || 
सूर्यकी किरणनिकरि सरोज किये कमर विकसं । अर कमरनिकरि सरोवर सोह तेसं श्नानरूप भायुकरि वेरा- | 


+ , || ग्यूप किरणनिकरि खयंदुदध भगवानके भावरूप कमर पटे है तिनकरि आप अदुयुत सरोव्र सोहते भ 


२७७ 





| 
इरया" "न रटे तव साधीनता दिये ताते कर्मनिके योगत भोगासक्त दं अर षय तृष्णाकरि गया ह तदंतक परा- , च 
एषण धीनपनके योगङरि दुखी दी ह, जे सुनि आत्माधीन ई पराधीनतात रदित भये हैँ तिनहीके आतमाधीन अव्या- ` . ९ 
१६९ ठ अतर सुस होप दे अर जे कमनिकरि पराधीन ह तिनके ईद्ियजनित पराधीन सुख ही दै, सवाधीन अव्या ` 
डर भख नाद ।॥ ५६॥ या जीवने अनंतकाठ सुर असुर नरनिके सुख भोगे परंतु संपारवि जीवनि तृषि ` 
न भह जसे नदीनिके समूहकरि समुद्र तृषि न होय ॥ ५७॥ भै महाबले भिय विदयाधरनिका अधिपति 
भया बहुरि दृजे खगं रङितांग देव मया बहुरि तीजे भव वञ्चजष राजा अर चोथेभव उत्तरकुरु भोगभूमिविष 
भोगभूमियां बहूरि पांचवे भव दूजे स्वग शरीषरदेव बहुरि च्ठे मव राजा सविधि बहुरि सातयभव्र अच्युत स्कीविपे 
हद्र बहर आठवेभव विदेदकषेजविषे वञ्जनामचक्रवतीं अर नव्मेभव सवौ्थसिदि विर अदर्िदर ॥ ५९॥ बहुरि वहाते 
चयकरि या, सो चिरकारतक दिग्यसुख देषनिकसे भोगे तिनकरि मेरे रंव माह तृषि न मह, अथर तीर्थकर- 
पदे विस्तीणं विषय पये हं अव सब बात मोहि सुलम है जो चहं सो मसर तथापि इन भोगनिकरि तपि. 
नाहीं मोगाभिखाषरूप व्याङ्ककता ही है ॥ ६० ॥ तति यह संसारके सुख सदा दुःखरि दूषित तिनक तजकरि 
मोक्ष सुखकी राके अथं तपोवनविषै वेश करं हं । मे गभेहीते तीनक्ञानका धारकं अर सामान्य जनकी नाई ही. 
" राज्यविपे तिषठ, इद्वियनिके भोग भोगे हं या समान ओर भूल का १ एत दिनतक भेरा रेसा दी उद्य हृता । जो 
काय है सो काठके आधीन है अर काल कदू दू उर्व्या न जाय । जाने है पूभ जाने रे्ा जिनराज जब वैराग्य. 
„ ` विषै चितवन करता मया, तज पचम खग॑के निवासी रोकांतिकदेव प्रभुके अंतःकरणविषैं वैराग्य उपजा जानः 
` , तत्कर प्रभुके समीप आए सारखत आदित्य आदि आठ जातिके ोकौतिकदेव चेद्र सुयैते अधिकृ दै कतिः, 
। जिनङ्ी सो अकिशाविं उयोत करते सतते भगव॑तके समीप आए नमस्कारकरि पेते शब्द कते भग्‌ ६४१) दे} ॥ 
नाध! जैसा निजपरङरा हित त॒म विचारया दै.तेसा ही क्र, जषा जिनसूत्रविषं कस्याणका माग;दै तेसा तुम. ˆ 
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ध ्‌ 
इरिवय- | अनकृ राजा प्रजा पालक होते मये । रोपभरम अओ्यांस आदि इरुपु्र तिनकरि थ्वी सोहती भई ॥ ४५॥ 
षुराण || दिग्य भोग देवोुनीत मोगते भगवास्‌के जन्मके दिनतें ठेय तिरासीलाख पूर्वं भ्यतीत्त भये ॥ ४६ ॥ एक दिन 
१६. || भगवान चख देखते विराजे हते सो एक नीलया नामा चयकारिणी सो चर करते करते खाय गरं तां देखि 
भगवान वराग्य पज्या ॥ ४७ ॥ जे वाह्य राग परि भ्ुङक राज्यके कारण हृते सो अंतरंगका अदुराग 
भिरनेतते सव दी भाव शांतताका कारण भये, जे मनोग्य विषय पषटिडे मतिविभरमके कारण मये ते विरक्तता के 
उपञिवेतें शांतताके कारण भये सो मगवान्‌ खवंुदध व्यतीत भई है विषयकी स्पृहा जिनके अर चिरकार मोग 
निकी आसक्तताकरि उपजी है छना आपदं सो अति छलावान होय चित्तविषै पिचारते भये, अहो या संसारकी 
प्रम विचित्रता देखहू जो विचारिये कड अर दी अर दोय जाय कट अर दी ॥५१॥ यहं दृखकारिणी अनेकरस 
| अनक भवि दिखावती भह हुती हाव भावकी बाहूस्यता करि विचित्रता रूप हये भाव वृके अग जके जो 
मं भगवान्‌ चत्यकरि प्रसन्न करूं सो इंद्र घना प्रसन्न होय अर इकी प्रसन्नतां मे सखी मेरी प्रशंसा होय या 

मोदके योगत ठेसा मानती सो श्वणमात्रमे क्षय गई ॥ ५३ ॥ पराधीन प्राणीके जो सुखके अयुभवकी वांछा उपने || 

सो धिकार है वाकी समञ्लद्कं जे परफे आराधनविषै तत्पर हैँ तिनका मन निरंतर व्याङ्ु ही रहै है जहां व्यङ्घः 

र्ता वहां सुख कादिका, अर जे आपद्गं खाधीन माने ह अर सुखी कष ह तिनमे क्या खख, बे अपने उपाजं 

| कमंनिके आधीन हैँ ताके खाधीन नादं पराधीनदी है, ज कर्माथीन अर भोग तृष्णाकरि व्याकर तिनके 

सुख कदिका ? | 

भावार्थ-कर्माधीन तो सव जगत्‌ ही है को दू कमांधीनपनेसूं रदित नाही अर यद नीठेयशा कमाधीनप्‌- 

नेते ईद्रके आधीन अर इद्र मेरे आधौन सो जो आराधना है सो वे सब पराधीन दी हँ अर मुञ्चे खाधीन जाने 

सो में हू कर्मनिके आधीन ताते भोग तृष्णांकरि व्यार पराधीन ही हं, जब मेरे कर्मं जाते रहं अर भोग तृष्णा | 
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स) लग लग करडा करते हृते सो अब हमद दद्रेग उपजात है, जेस खोरे पुत्र पिताङ्घं सेद उपजावै तातते अब इम 


पुराण 
१६७ 


| चुभाकरि पीडित सो अव दमद्ं अजीविकाका उपाय वतावहु अर म 
| पोत्तम सकल परजाके ्रतिपालकं प्रजां घुधाकरि पीडित 
| अथं सव उपाय वतावतें भये, धम अथं कामका साधन 


[ क 


य थकौ रक्षा करहु तव करुणाके सिं पुरु 
ऋ (० [कभ च धिभ्े च 
देखि तिनकी आति हरते भ्ये, आजीविक्राकी भिदिके 


४ खोकनिद्ं बताया असि किये खड्गमपि कय स्पादी 
, कपि किये खती, विद्या किये पटनपाठन, अर वाणिज्य किये व्यापार, अर शिख कषये सुवणकारादि 


| अनेक पे ये पद्करमं आजीविकाकी एदि अथं जगदरु वतावते भये, अर गौ मदिपी अश्व ञट्आदि पञ्च 
| निका पालना अर सिंह आदि दु्ट जीवनिका वजना य्‌ भांति कमभूमिकी सति वता तथ सकड पु्रनिने अर 
| भ्रजाके खोकनिने समस्त कटके साच्च सीसे अर टोकनिने अनेक भांतिकी शिखविदा सीषी अर जे शिखीजन 
| हें तिन नगर गांवनिभे स्थानक बनायें अर भरतक्षे्रविपैं सर्वत्र खर कवैयादि सव थपि अर तीन वर्णं थापे ज पीड 
| की रक्षा करं ते क्षत्र अर ज वाणिज्यके योगथकी धन उपार्ज ते दय काये अर शिख आदि जे अनेक धये 
तिनके प्रवधतें शुद्र कद्यये तीन वणे कमेभूमिके आदिषिपं आदीखरने रचे ॥ २९॥ षद्‌ कभनिकरि प्रजा सुख 
अवस्था उपजाय, सकर दुख निवारण किये, प्रभुका किया जो युग तातं प्रजाके योग दरपित होय कृतयुग कहते 
भये ॥ ४० ॥ वहरि इंदरसदहित सकर देव आय कऋषभका राञ्याभिपेक करि प्रजा आनेदशूप करते मये॥ ४१॥ 
। योधानिते न जीता जाय तात अयोध्या, अर विनयवान जीवनिकरि भरी ताति अयोध्या विनीत कार अर सदर 
मदिरनिकरि मेडितपुरी ताति सकेता हू कदिये सो पुरी अधिक शोभती भई, स्वं खोकनिकर वांधव भरिरोकीनाथने 
 प्रजाकी रक्षके अथ क्षत्रीनिॐे वरा थापे ज सक्र क्ष्रीनिमं वडे ऋष मके वांधव ते इ्याङवंसौ कशाय ॥ ४२॥ 
अर कुरुजांगर्देराके अधिपति तिन प्रभुने इसर्वेशी कि अर उग्रह आज्ञा जिनकी पम उगरदेशके अधिपति 
| ते जिनपतिने उग्रवशी कि अर प्रजाङ्कं न्यायकरि पाठनेथकी प्रभुके थापे भोज्वरी भय ॥ ४४ ॥ तथा 





१६७ 


इय || है अर उन दो राणीनिषिपे है केसी बेोक्यविषैं नादं सो उनके सुक महिमा तचेछोक्यवि कैप कथनमे | क 
षुण || आत्रे अपितु न अवि । ९ 
© क. ध [क 4 9 9 क [# 
8 भावाथ तीयेखररे तुस्य नर त्रि्ुवनमें नाही अर्‌ तीर्थवरकी राणी समान जगत्रयमें नारी नाही 
॥ २०1 कैयक दिनम राणी नद्या भरतनामा पुत्रकं जनती भई, केसे दँ भरत ? समस्त भरतक्षतरकूं आनेदके 
कृतां आदि चक्रवती है, बहुरि बह्मीनामा पुत्रीक जनती भई ॥ २१॥ अर दजी राणी सुनेदा म॒हा वख्वंत 
बाहुबलीनामा पुत्रं जनतौ भै अर महा घुदर सदरीन(मा पुरी जनतौ भई ॥ २२ ॥ अर र्‌ भरतकी | 
माता नदे ब्रपमसेनादिक अटानत पुत्र ओर होते मपे, ऋपमके पुत्र सव चरमरारीरी जिनदर अर शरीर धरना 
नाहीं यादी देहत केव पाय निर्वाण होहि ॥ २३ ॥ एक दिन कपमदेव दोऊ पुत्रियनिई अक्षरवि्या अर 
गणितवि्या अर मेधर्बादिक अनेक कला सिखावते भये, दोऽ पुत्री महा बुद्धिमान ह जगतयरुकरं यरु पाय वे 
दो कन्या श्चुतरूप सागरे पार होती भई । 
अथानतर-सकट परजा नाभिराजाे साथ नामिनेदनके समीप आई स्तत्िपूैक प्रणामकरि महा आतिके 
| भरे सव लोक परुसं बीनती करते भये, हे नाथ ! पट्टी भोगसूमिविे प्रजाके जीवनके कारण कखपवृक्च इते 
तिनके गये पीछे स्वयमेव सांटे उपजे हृते जिन्हे रस क्षरिथौ करं ॥ २७॥ सो तिहरे परताप्करि हम अव्‌ तक 
| ृष्युरससरं उदर पूर्णं करे ह हे नाध ! हम तिहार पले कलवृक्षनिङक भूलि गये अव कालके प्रभावकरि वेद 
महारस देते दु हते ते अति कठोर होय गये, पिले उनम स्वयमेव रस क्षरता सो अव्‌ छेदे भेदे भी रस नादी | 
| निकै हे ॥ २९॥ अर अव कैयकं तृण जाति फलनिके मारकर नग्रीमूत दीस ह परिहमन जनिं य्या 
अर इनके सायवेकी विधि कडा है अंर घट समान दै थन जिनके पेसी जे गाय भष तिनके थननितं रस क्षर ६ | , 
| सो रस भक्षय है कि अभक्ष्य है सो कहो अर भगे सिंह व्याघ्र स्याली इलादि नखवारे जीव पदिञे हमारे गरस | ` ९९ 


इरिवश- | समूह सोदे, भयुका शरीर तो देमाचर समान है अर बोटीके केशनिका समूह छत्रके आकार सोहै सोई इदनीर- 
ण | मणीनिका समूह ६ ॥ १९॥ प्रथुका सदर रुलाट अर सदर नासिका अर महा मनोहर कर्णं तिनकी उपमा वच. 
१६५ | नेते अगोचर्‌ होती भरं अर चट धनुष समान दोर मोँह, तिनकी महिमा कथनमें न आवै चद्रमा तो चांदनीकरि 
रातनिविषे दष॑का कारण होय है अर दिवाकर अपनी दीिकरि दिवसक हर्षम कारण होय हे अर जिनचद्र- 

माका सुख निशदिन तीन युवनङ्ं आनेदका कारण होय है ताति मगवानक सुखकी उपमा समान कोहि पदां 

नाहीं । शरिकी चद्विका निशाविषै दिनकरकी दीति दिन ही विषे सोह स्मै नादं असप भेत्रविष है अर प्रयुकी 

दीति अर कांति सवत्र विस्तर रही है अर सवद्कं आनेदकारिणी है ॥ १३॥ अर कमङदल समान नाभिककमारके 

नेत्र दोऽ समान अर करणात पर्यत अर हयेरी अर पगथटी अर अधर अशोकके परल्व समान आर्त तिनकी 
अरुणा भृवालमे नाहीं बिह्ममे नाहीं किंद्रीमे नादी ॥ १४ ॥ अर जिनेखरॐे दातनिकी पक्ति महा उज्वल 

| सोहती भं मानों शड्‌ -सुक्ताफलनिके समूहकरि अर कन्दपुष्प समान दै द्युति (कांति) जाकी, कैसी है दातः 

, निकी पक्ति जो कि अदंतुरा किये अधिक ऊंची नादी सव दात्र समान है अर महा शोभाङं धरे है ॥ १५ ॥ 

| अर चछपभकी देह धनुष ५०० ऊंची अर हेमाचलसमान पीतवर्णं नवतते व्यंजन अर एकसो आठ ठक्षण 
उनकरि मंडित ॥ १६॥ ऋषभके रूपकी पूणं चोभा कौन कहि स, सौ कोटि इद कथन केर तोह 
ठेरामात्र न कहि सक, ऋषभकासा रूप बेलोक्यमे ओरका नादी ॥ १७॥ जघ आप यौवनं प्राप भये तब 

पिताने दोनों राणी विवाहकी विधिकरि ऋपभदेवकं परणाई जो उन समान तरेरोक्यमे रूपवती नाहीं महायोवन- 

वती एक्का नाम नदा दूजीका नाम सुनदा वे दोनों मोरी श्यामा कखटता समान तिनकरि वह जगतका करः 


वृक्ष रोमता भया, केसी ह दोनों फूलनिकी मेद समान ह कुच जिनके जेप कलयटता करपवृक्षस छिपी | ` ˆ 


न 9 अ 


सोहै तेस वे रो महा भागवती भगवानसर बेदी सोहती मई ॥ १९॥ जेसी काति दीति सपद कटा प्रभुविषै 





। 
# 


१६५ 


शसि || अर प्रतिदिन बृद्धिते जगतका आनेदरूप समुद्र बढता मया, आप जिननायक बालक्रीडारूप अमतरद्रं | अ 


पुराण 
१६४ 


पीदा हवा ह निरंतर खोकनिङ्कं जाक दशन्‌ सुखभ है तोह समस्त लोकनिक रोचननिङ्के अति अलराग वथा- | ' ‡ 
वता भया सोक निरखते तृ न भए ॥ माव्थ- यद्यपि वार अवस्थाय प्रच बारंबार बाहर निके है अर । 
समस्त लोक देखे ई तोह रीकमिकी सरसा न मिटे अर्थात्‌ अिोकशीनाथद्रं देखाही केर ॥ २॥ वे प्रभु नाभि 
मार इद्रने राखे जो देव तिनके सहित मनोहर कडा करं । जो अवखा आपकी सोई विक्रियाकरि देव करि | 

ठि मानों प्रभु प्रतिविव दी हँ तिन सहित मनोहर कीडा करते भए मगवानके कोम शय्या सिंहासन व्च 
आभूषण सुगधादिकका ठेपन भोजन वाहन सव देवोपुनीत दी होता भया देवता ही नाना प्रकारकी सामग्री | 
त्यि ॥ ५ ॥ भक्तिकरि वेरं ईद्रने आज्ञा करी सो इंद्री आज्ञा प्रमाण कुवेर देव जिनवरशी निरंतर ही सेव। | ` 
करता मेया, परुकी वयके अनुसार अर छे ऋतुके अनुसार नानाप्रकारकी वस्तु द्यावे जेसी वय हे ताही प्रमाण 
वृञ्चाभूपण भो जन विलेपनादि अर ऋतु ऋतुविषे जे पस्तु चाहिए ते सब अवि, जसी सामग्री जिनपरङं मोर 

वैसी सुर नर खग नाग इत्यादि जगतके जीबनिद्रं मौसर नाहीं । अपने जो निंर दिग्यकला शण तिन सृहित 

आप वृडङ्कं परा भए मानों वे कला गुण जन्महीके साथी दै, भगवान सपण योवन करि पूणे चंद्र सोहते भ 

कदि मातर पुण चेद्रमाका दृ्टंत है अर कोटि चद्र सू्ादिक जिरनेरके चरणनखक़ी ज्योति न पावै ॥७॥ जाके | 
महाभुजा महाप्रवल वृत्त कदिए गो अर गोडों तक खि अंगद किए भुजाशिखर आभरण ता करि संयुक्त | 
महारत्तग त्रैरोकयेधरकी बलोक्यलक्ष्मी ताके मिखापके अर्थं पूरणं ।॥ < ॥ प्रसुका उरखङ श्रीवतसलक्षणकरि | 
शोभता भया, कैसा है श्रीवत्सरक्षण जैसे त्रैलोक्ये राज्यकी लक्ष्मी आङिगन कर सोहै जाका उरस्लरूप 

मंदिर ताके स्तंभ समान महासंदर चरण जधा नितंब अर दोड गोडे तिनको अद्यत शोभा होती भई ॥ १०॥ | , ८ 
अर केवानिका समह महाश्याम सदर कैसा सोहता भया जैसा हेमाचल शिखरविपं महानीड इंद्रनीरुमणिका ॥ १९४ 


६ 


१ 


यिवंश- जिनराजक्क माताके समीप स्थापित कर इन्द्र आह फिर इन्द्राणी दोठ माता पिताक मरणामकरि पूजा करते भष सभ 


पुराण 
१६३ 


अर अद्भुत वक्लासूषण माता पिता पदिराए बहुरि माता  पिताके नकट इंदरताण्डव किष चख ताका आरंभकरि ९ 
चख करता भया, देवमाया करि जानिके समूहं बनाए तिने पर देवांगना चतय करती हई सोदै द चिरकाल 
माता पिताक अगे आनन्द नाटक करि इन्द्र देवनि सित अपने स्थानक गया ॥ ३२ ॥ के ह मतता पिता 
खयका देखनहारा अर सगीत श।सखका जाननहारा जिनके समान दूजा नदीं अर इन्द्र समान चत्यका कता ,. 
नाहीं ॥ २४॥ सादे तीन कोटि _ अदुपेत रला तिदिन चय सध्या पिताक धूर विषं पंद्रह मास वरे गिरी 
किए सुमेरु ताविषे सुरेन्द्रने जिनका अभिषेक किया जो जिनेन्द्र ¦ जगत्का ईश्वर तिनका पुत्र तिनके भाग्यं 
समान अन्यक्रा माम्य नारीं, नाभिराजा अर मरुदेषी राणी दोड अति उदार तता समय अति आनद्कृ प्रां मए 
हैमे अति भीग गृए, खाधीन मया है सुख जिनके सो जेत सुमेरुविे उत्सव भया ते ही उत्सव जन्मकसया ` 
णकका अयोध्याविषे करते भष र्षखोक आनंदरूप भए यह वृषभेश्ूरका गभोवतार अर जन्माभिषक करथा- 
णकेका वर्णन जो भग्यजन भक्तिकरि सदा पठे अर सुने सो जिनसुथके प्रकारात मोहतिमिरदरं हर कस्याणदू 
प्राप्त होय । करषाणके नाथक्रा चरित्र जगत्ङ्कं कसयाणकारी ह ॥ ३७॥ 


इति श्रीच्र्छिनेमिपुरणसग्रहे हपिविंशे जिनसेनाचार्स्यङृते ब्रषभनाथ जन्माभिषेक वर्णानं नाम अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 





अथानतर-न्द्रन करके अंगुष्ठ विषे थाप्या_ जो असत ताहि पीवता हवा जिनेश्वर माता पिताके नेत्निक , 
आनन्द उपजावता हुवा वद्धि भ्रा भया ज ञ्जते बालचन्द्र जो द्वितीयाका चन्द्र ताके दशने अर्‌ भतिदिन्‌ १६३ 


०, 


चेद्रकी वृदधित सयुद्रं बेदे हे । कैस। है चन्द्र उज्ज्वङ है किरण जाक वसं जिनंद्ररूप बार्चन्द्रके दशन्वै “` 


इसि || ताते ज कस्याणके अथीं है तिन ठम दी नमस्कार करे योग्य हो अर तुमह स्तुति करे योग्य हो अर हे नाथ । 


युराण 
२६२ 


मही सक यलनि करि आराधवे योग्य हो निरंतर स्मरण करवे योग्य हो"जगतके उपकारी हो तिहरे नमस्कारः 
करि काया ताथ होय है अर तिहारे गुण स्तवनकरि प्राणीनिकी वाणी य॒ण्ैत होय है अर तिरे युणनिके चित- 


वनकरि ्राणीनिका मन द्ध होय दै सब दु खःनिते रदित यणवेत दोयुहैदे देव! मृत्युरूप महे दहनहारे तिर ता 


नमस्कार दोहदे जन्मजरके अन्त करणहरे आदि पुरुषोत्तम तिहर ताई नमस्कार दोह ॥२०॥ है कमेनिके नाशक | 


जगत विभाकर तिहरे ताई नमस्कार होहु हे जिनशवर अनंत बोधके धारक तिहरे तांहै नमस्कार होहु, अर हे अनं 


तदी तिहरे तांई नमस्कार होहु, हे अनेतवीथेके धूरक अनंत सुखे खामी तिहरे ताई नमस्कारः हे त्रैलोक्यनाथ | 


तिहरे ताई नमस्कार । हे जगत वांधव तिहरे ताई नमस्कार । हे ठोकवीर ! जगतत विपे अद्धितीय योधा महामट 
तिहरे ताई नमस्कार । हे परमे विधाता ब्रेरोभ्यके ईर तिहरे ताई नमस्कार ॥ २६॥ हे जिनसुथे तिहरे 
ताड नमस्कार हे.सव्यापी जिनराज तिहारे तांई नमस्कार । हे जगतके रक्षक भिरन्र तिहरे ताई नमस्क।र ॥९७॥ 
या माति शेकडानि स्तुति करि इनद्रादिकदेष आदिपुरुपकी स्तुति करि वारंवार नमस्कारकरि यह पाथना करत भए 
जो हे आदीश्वर !तुमविपै हमारी अचर भक्ति दोहु या भांति समान अर प्रशंसायोग्य नादं बरवार प्मुकीभक्ति 


टी इद्रादिक याचत भए ॥ २८ ॥ बहरि इन्द देवनिके समूह सदित शप्र दी जने केयकरि गिरीनद्रते चछ | 


॥ २९ ॥ अर रूपाचङ जो वैताड्य समान उञ्ज्वर चरता जो पर्वत एेसा यां एेरावत तापर चटाय जिनराजक्र 


ठे चाले । कैम है जिनराज सुवभके कमटनिकी राशि समान पीतवणे हे शरीर जिन ॥२०॥ सो प्रुष अयोः, 


्यापुरविप ठेगए । कैसी है अयोध्या का करि जीती न जाय वहूरि ष्वजानिकी पक्तिकरि शोभित ३ अर वादित्रनि- 
की ध्वनि करि महा गभीर है मानों यह अयोध्या देवनिकी सेना दी है देवनिकी सेनाह काह करि जीती न जाय 
अर ध्वजानिकी पंक्तिकर शोभित दै अर वादि्रनिकी ध्वनिरि पूणं हे ॥ २१॥ अयोध्याविषे जाकर इन्द्राणी 


। }। 


शरियः कटना कटा, अर मरतकषे् ह जगत्विषे.जाय गया तातते जगत्‌ जन भरतेत्रके अयिपतिद्‌ के तो को ॥१२॥ 
श्ण तम.विधाता खय्‌ुदध महा दुद्धर तपके उपदेश. अज्ञानीनिङ ज्ञाने दाता महा यके कर्त सर्वं अतिशयनिङ 


९६१ 


$ 
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४५ व भे भ © (~ च, 
कतां सवो हो ॥ ९२३ ॥ तुम या पृथ्वीनिषे आप जुनित्रत धर निर्म पात्रदान दिखावोगे. हे पीर ! धर्म 
ध्यानका कतां जो श्र्यांस ताकङ्सयाण करोगे, कस्याणके अर्थं प्राणीनिङ बतदानका उपदेश करोगे तुम काम- 


रूप भुजगो व केक महामंत्र हो अर देपरूप गजकी वरा करनेकूं अंङुशरूप हो अर मोहरूप मेव पटल 
उडायवेदरं पवनरूप हो । 
स्छोकः-- परशस्तस्तमित ध्यान सुप्तमीन महादद्‌ । वैषानन्तर सन्धानघातीथन हुताशन ॥ १६॥ 

अर तुम प्रशस्त ध्यान कर महानिश्चर रुप हो जेसा महा समुद्र, सते मच्छनि करि निग्याकुक होय रै तैसे 
निन्यङ्कर शङ््यानरूप अग्नि करि घातिया कमंरूप ईधनद्रं मरम करोगे ॥ १६॥ तुम स्नेह रद्वित केवर्ान- 
रूप दीपक करि सकर पदाथनिकाउचोत करणारे या पृथ्वी पिय खतःस्माय मोक्षमागीके उपदेशक दोहुगेया भरत 
कषे्विषे अठारह कोडाकोडी सागरतें पमेका नामही निरू भया दै मोगभूमिविषै भोगनिकी ही मुरता हती 
यति भवकका धृमे नाहीं हुता सो ज तुम कर्ैमूमिकी आदि चिषे या क्तरम धमैका प्रकाश करोगे, तुम धके 


खषा किए कतां हो ॥ १८ ॥ हे जगत गुरु ! भग्य जीवनि तुम जगते उपदेशक प्रगट भए हो, कैसे है भव्य 


जीव अनादिकारते दिग्मोह करि आंधी हे बुद्धि जिनकी जसे दिग्मोह किए दिशा भूख चाला चाहै पूवको 


अर गमन करे पश्चिमकी ओर, तैसे ये जीव अधरम धमे जान तेये है तिहार उपदेशकरि इनका मरम मिदेगा मागे 
पिछनेगे ॥१९॥ हे नाथ ! तिहारे उपदेशकरि भव्यनिके समूह या पृथ्वीविषे अम्युदय कदिए रतापरूप इद्नरदाः 
दिककी बिभूत्तिके खामी होवेगे, अर केयक महाभाग तदुभव मोक्षगामी तिहार उपदेशते अध्यात्मविचाङ्ं पायकरि 


व+ 


अविनाशी लक्ष्मी करि युक्त होगे ।॥२०॥ तिहारा उपदेश परमाण नयके मागकरि जगत्फ प्राणी परम पदङ पावे 
२१ 


स्रः 
1 


दुरा || अनेत शक्ति ह पूणे तिहारासा राज्य काके नादी अर तुमसे राजा जगन्म नाही । ` , .. 
इलोकः--यौरूपादिकमानीतं त्वया नापिजगत्रयम्‌ । कथमेकपदेधित्र विधिमेवविधीयतां ॥ २ ॥ । 
१६० || हे नाथ ! कका तुम्हारी कमारता जाके समान िभुवनमें सु परता नादं अर कां यद कठोरता जो यह 
गिरि चण कर डरे काहूते जीती न जाय तात यह परस्पर विरुद्ाथं शक्ति तुमिप देखिये दै अन्यत्र नादी 
॥ ३ ॥ अर तिहारारूप एक हजार आठ लक्षण व्येजनानिकरि युक्त महासुदर सोहै ई एषषा रूप सुर असुरनिङ 
दुरम दै, हे देव व्हारा विग्रह कषये शरीर सो विग्रह विन ही सकट विशव नपरीभूत करता भया तिक्रा शरीर 
रूपकी सद्रताकरि पूणं अनेक अतिशयं धरे महाप्रबल या टोकवियै प्रथम कषय भरुख्य जा समान जग नादी 


अर चरम कलये दद जाके परे मर नाहीं ॥ ५॥ जव तुम माता मरूदेरीके गभेविषेआये तो पदे दी.ठ 


क 


महीनातें हिरण्य किये रत्न खणक्टी वर्षी होती भरं तात तमक गीवाण किये देव दिरण्यगं मरता नाम कृ 
गै ह ॥ ६ ॥ अर तुम आप ही अपने अतिशय करि तीन ज्ञान सित उपे या भवके पिले _तीजे भवविषे 

| पोडशाकारण भावना माय तीथेशरपद उपाज्या जर स्येतिदिग्रिे जरह होय आदीश्वर भये तात तुम 

| खरनर खयंभू नाम करि गव है, तुम खयंसिडध अदभुत स्वयंभू दो अर ठम नाना प्रकारकी धमरीतिके कत्‌। 
तातं तिद्यरा नाम साथ विधाता बुधजन कै है अर त॒म अपू किये जाशवयकारी राजा, एषा राजा दूना 
नादी दे, हे प्रथु । सकल प्रजा पति अरं सकठ्की सर्वथा प्रकार रक्षा करते प्रकट भये हो ताते तमको पंडित 
पजापति कहते है अर तिहार राजग प्रजा प्रीति करि इष्रसदं आखादती तप होयगी ताते तुमं इष्वा 

" || कहाबोगे अर तुम सब पुराणनिकी आदि महा महिमाके धारक महत तति तुम्रं पुरुष देव किये तुम अनत 


1 नि र हव [+ +| ॥ ॥ {> ओ --11-गिनकङ्तः चञतेदयड 
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॥। 


स्वभाव जिनका अर्‌ वे नाभिनंदन.आपदी नंदन॒बनरूप भासते भये जगतङ्कं अनेद उपजावनहारे अर वेदी निर्भर . 


निःकपट मनक धरणहारे आपदी सोमनस वनरूप भासते भये । अर वे जगतगुरु असखड यशकरि आपद पांडक- 

बनरूप राजते भये ॥ ९२ ॥ अर वे तीन रोकके एक तिरक तिरुककरि पंडित सोहे भये आप तो सदा 

शोभा रूपदी दँ जगत्के आभूषणदी है उनको आमूषण कहा शोभित केर सव आभषण उनके अंगे सेगकरि 

सोहते भये ॥ ९३ ॥ अर वे भगवास्‌ निरंजन सकर अंजनसे रहिन उनके अंजन का परतु `हद्रणीका नियोग 

दै सो जन्म कस्याणक करत समय भिनपतिके रोचन विषै अंजन केरे सोई इद्राणीने अंजन किया सो अति 
सोहता भया, कैसे रै प्रमु जीती है चैदर मूयादिककी ज्योति जिनने प्रभु रीर दि अर प्रमुकीर कांति प्रभुरीमे 
हे ॥ ९४ ॥ शची इद्राणी अरं श्रीदेवी अर कीतिं क्षमी इयादि सुरागना तिनि अपने दस्तनिकरि जगतमेडनके 
मेडन किय सो जिन इंद्रादिक देवोंका मन हरता भया बहुरि इद्रादिक देव पुराणपुरुषका ऋषम नाम धरते 
भये, कैसे दै पुराणपुरुष अनंत र नाम जिनके अर युगमे आदि किये मर्य दँ उनकरि ऋषभः नाम धर कर सोत्र 
करवेद उयमी भये ॥९६॥ इद्रादिक स्तुति केरे ह ड वृषभ ! तुमने मति श्वति अवधिज्ञानरूप तर नेत्रकरि मंडित 
या भरतक्षत्रविषे जन्म धर तीन लोकम उयोत किया, तुम अद्भूत तीर्थकर नामकम करि मनुष्यभवङृ सन्पुख 
होय जगतङक कृतार्थ किया जिनकरि यह जात्‌ सो है तिनका यह जन्म कट्याणकका आश्रये का १ उचा दै 
शिखर जाका जगतबरि महायुरु कदय गरिष्ठ एेसा सुमेरुगिरि तुम अपने च्रणनिके नीचे धरया ततिं तुभ गुरु 
निके महा युर हैर, बास्यावश्याविषे बाज़ वेष्टा रहित गुणनिकर अति वृद्ध जगतूफे बडे सके पितामह सबके 
खामी है ॥ ९९ ॥ यःसुरगिरि अपने शिरपर तिरे चरणनिकं - यारे है. कैसे दै गिरिनिके शिखर पिरारूप 
अङुटकरि ऊवे दै अर सुरगिरि अपने चरणनिकरि सवे मभि स्पशं है पृथ्वी जिनके च्रणनिमें रग रीदे सो 


तिहरे चरणनिकं शिर पर धारते सोदे दै ॥ १००॥ राजानम तीन शक्ति दोय दै एक मन्त शक्ति दूजी प्रभ 
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इरिख- || बाम्‌का वक्षस्थल युक्ताफछनिके मनोहर हारनिकर कैसा शोभता भया जेते पर्वतका तट जले नीक्षरने करि 
सोहै अर देदीप्यमान रत्नमय पराठंवसत्र करि प्रभु कैसे सोहते भये जेसा कखपवेरते नेदवा कखशक्ष ही सोहै, 
१५८ || शाटयघु्र नाम गक्ञोपीतका ३ सो यहां कोह भरन करे जो य्नोपवीतका महण अष्टवषं उपरांत दै ताश श्त 
स्मह यज्ञोपवीत भावकके ब्रत संधी अष्टं उपरांत दी है यह यज्ञोपवीत रलनमई आभरणरूप है ॥ <१॥ 
अर जगदीशकी कमि मेखला कैसी सोहती भई जेसी पवैतकी तरी विज्ञे उद्योत करि युक्त जो मेध- 
पटर ताकरि सोहै दै । अर जगत्पतिके दाब्द करते चरण मणिम मूपणनि करि मंडित एते सोहते भये मानों 
दोञ पाव परस्पर आप ही करे है ॥८५॥ अर जगते खामीकी अंगुरी रल जडित युद्रफानि करि रेसी 
सोती भह मानों ये युद्रिका रक्षमुद्रिका दी दै । मावार्थ-प्रयुशीसी रूप खवण्यता तरेलोक्यविे नाहीं सो मति 
काहुकी दीठि खमे यह जान करि सुरपत्तिने रक्षक युद्रिका करी है, प्रथु तो जगतके रक्षक दँ उनकी रक्चा कोन 
करे परंतु यह इंद्री भक्ति दै अरकेषर अर चैदनफे पंक कर रिक्ठ किये बेलोक्यनाथके अग सो कमे सोहते 
भये जेसा स्फटिकमणिका पवेत सध्याके बादटनिके ससत पोह ॥ ८७ ॥ अर हंसनिकी पक्ति समान उज्ज्य 
दुपद्य प्रमुके काथ डास्वा सो शुम आकार केसा सोहता भयाजेसा नि्मङ शरदका मेव सोहै अर सतान जात्तिके 
कृदवृक्ष अर पारिजातके कदपघक्च देवछोकके बृक्षनिकरि उपजे नाना मातिर पुष्प अर जलकरि उपज कम- 
खादिक अर स्थल कर उपजे खठकमलादि नानाप्रकारके पुष्प महा सुमंत महा मनोहर ॥ ८९॥ अर भद्र 
शार्वनके अर नैदनबनके अर सौमनपवनके अर पांड्‌कवनके उपजे नाना. प्रकारके नाना वणं जे अनेक 
: ` || पुष्प तिनकी माडा रची आदि देवीनिनि गी, वे देवी मारके गथवेविपे प्रवीण हँ सो उनकी यथी मालनिकी 
` || अतिसुदरताकरि मडित ऋषभदेव अति सोहते भये.कैसे दँ आदीशर सीसविषे जो मारा ताके जथ्रभागकरि समे-| ^ 
| रके मेडन कटिये आभरण ही ह ॥९१॥ वे भव्यवरसङ आपी भद्रशाकरूप सोहते मप्‌, भद्र करदधिये कल्याणकारी है | †५‹ 


इवय कर जलत परोक्ष द विदयाध्रनिका गमन नादी अदाहे द्वीपविषे भूचस्का सेचार है । भालुषो्र परे मर्य नाहीं ड 

इरण जाय सक ह सो भिनपतिके जन्माभियेकविषे देवनि सुमरि पयोदभि मगर क्रिया ।। ६९॥ रेसा स्नान भग- | ९५ 

ग वाचह्ीका दोय जहा स्नानकं करणहारे आप अर रनानका आसन सुमेरु अर स्नानकी कडी क्षीरसागर . अर 
स्नान करावनहारे इद्रादिक देव एेसी सामयी ओरनिकृं कहां होय ॥ ७० ॥ इद्र अरं अनेक सामानिक लोकपा- 
लादिक देव अनुक्रम करि भगवानका अभिषेक करते भए ॥ ७१॥ अस॑त सुङमार प्रभुका रारीर. तीहि राची | 
आदि सुरांगना परख्बहृते जति कोमल जे कर. तिनकरि जंगोती भई अर दिम्य सुगंध जापर अमर गुंजार करे 
है ताका टेप करतीं आदीछरके अत्यंत बारअवख।का शरीर ताका स्पशं करती अद्भत सुखदं प्राप भई रेसा 
खख अरके स्यरोते नादं जसा कोमल तु कमलनयन भगवानका हे तैसा तीन .रोकमे काका नादी बहुरि गधो 
दकके कलरानिकरि मगवाका अभिषेक भया सुगंष जलकरि भरे कलश जगत्‌ॐ शिरोमणिके शिर पर एसे. मै 
जसे गिरि पर वेषौ होषे॥७४।जिनेश्वरका समचतुरसंस्थान जर वजनवृषमनाराच संहनन महाबल ।।७५।। अखे 
अभेद्य है काया जाकी सो दोऊ कान वज्रवत्‌ अलंड हैँ तथापि नियोगमात बज्जसूचीके अग्रभागतें -खिद्र प्रग 
करि काननिमे इण्डल पहराये, सो ङुण्डल काननिके प्रभावकरि रसे सोहते मए मानों ज॑बृदीपके दोऽ भानु दी 
महासेवक खामीकी सेवाके अथे आये दँ ॥ ७७ ॥ अर चूडा के प्रजु़ी चोरी अति स्निग्ध अर अति श्याम |¦ 
ताविषे पड्मरागमणिका आभूषण पराया सो कैसा सोहता भया जेसा इन्द्रनीलमणिमें पद्मरागमणि सोहै ॥७८॥ | 
अर प्रभुके र्डाटपटरविषे रचा शेत चदनका तिलक केसा शोभता भयाजेसे अष्टमीके चेदरमाकी रेखा सध्या समय 
परीत बादलनिके समूह विषे सोहे दै । भ्युके थु महा सहु सो रलनम केयूर किये ुजारिखराभरण (राजद) | 
तिन्‌$र मंडित. केसे शोभते भए जसे बा भुजंग रलावाी फणनिकरि शोभे दै अर हाथनिमे कडे अद्भुतः १५७ 
मणीनिकरि जडे. सो कैसे शोभते भये मानां रनाचूलके तट ही देषनिकरि भडित सोदे द ।॥ ८१॥ भर भगः |; ` “ 


^ ॥ 


# 


॥॥ 


इ्िष्- 


राण 
९१५६६ 


योया कयि 


| भए, इनका भेद उपरके लोकनि छिखा है अर जन्भामिषेक सरमय अप्सरानिकौ श्म महा रमणीक चल होता 


भया वह चल्‌ हाव्रभाव विलास विभरमादि करि अति सदर है भृगारादि रसनिकरि अद्धृत्‌ है रचना जिनकी अर 
अग्‌ हार कदिए अगकर मोडना ता करि कथि है अनेक कोतूहल जहां ॥ ६० ॥ या भांति देषनिका समूह महा 
आनेदरूप प्रबल अर्‌ देवनिके शय्द्‌ समूह करि समेरुकी शफा शैजाररूप महै ॥ ६९ ॥ जब सोधम इद्रे अभि- 
पके आथ आरम्भ करिया तव हाथमे अष्ट मंगर्द्रव्य टिये महा मनोहर देवांगना खडी है अर कंचनके कल- 
शानि सहित देवनिके समूह सदं दिशते क्षीरसागर आये सो देवनिके समूह करि क्षीरसागर सोहता मया । कैसे 
हँ कंचनके कलशा महावेग कषये महाशीभरता करि निकै है परवाह जिनका अर महा धने कटिए अति पुष्ट दै 
अर क्षीरसागरे जकतें भरे खणेके करा देवनिके हाथनिहाय करि आवते कैसे शोभते भये जसे चांद अर सूर्य 
सुभेरुकी ओर आघते सोहै । | | 7 
भावार्थ-कनक कलर तो सुय समान मए अर क्षीरोदधिका जर चैद्रमा समान मासता भया बहुरि हजासंँ 
देव क्षीरस्तागरके जर करि भरे कृशानि करि जिनेँद्रका जन्माभिषक करते भये, कैसे दँ कर्य ढरुती बेर सदर 
हे शब्द जिनका ॥ ६५ ॥ इद्रादिक देवनिके हाथ कर छुम्भरूप महा मेष क्षीरोदधिके जलकरि भरे. तत्कारुका 
जाया जो जिनराज महागिर तके शिर पर वषेते जिनरूप गिरङ्ं खेदा कारण न भये ॥ ६६ ॥ क्षीरसागरके 
जलका प्रवाह सुम पर विस्तरा ता समय अनेक देव देवाधिदेवके युखकी.उच्ख्वाक्षकी वायुतें बारम्बार जलके 
समूहविषे मक्षकानिके समृहकी न्याई जाय पटं । भावाथै-मगवान्‌के युखकी वायु अति प्रवर ताकरि देवहू 
चलायमान होय जाय अर काऊ दी जीवे भगवानूके करयाणविषे अकल्याण नाहीं सबहीङ्‌ सुख उपज है।६७॥ 
देवनिने सुमेरुगिरि अनेक वार देश्या है सो सदा रलनमईं पीतवणं देख्या दै सो सुमेर जिनराजके जन्मोत्सव 
विवे दुग्धोदधिके समूहकरि धवल रूप देया है, ्षीरम्रागर सुमेरु अति द्र दै, अर व्रियाधरानिके ह 


४ 
4 


१५४. 


हिं 


|| 
1 


दरि बन वापी तिनकरि शोभित है अर ता पुरिषं रनमई बडे बड़ मदिर है छनीटमणि 


अ । महे महा श्याम अर वनजं सष 
षुण कदय .दीरा वे्यमणि तिनकी है भीति जाविषे अर पद्मराग मणीनिकी प्रमाकरि पूणे सोहै दै ॥४०॥ सुर असु ८: 


२५५ रनिके मन पुरपोत्तसके पुरकी विभृति.देख स्र्मपातालकी रक्षमीकौ अमिरपातं रहित .भये, एेसी बरिभूति , 
जगत्रयम नाहीं । अयोध्याक्रा नाम सकेतपुर भी कै है सकेतका अर्थं क्या जा नगरके विषं साक किये एक 
साथ सबही देव इत कषिए प्रा मए ताति सकेतपुर कयि सो पुर कीकर भस्या है ॥ ५० ॥ अथान॑तर- 

सब देवनि सहित पुरंदर किए इद्र अयोध्यापुरीकी तीन प्रदक्षिणा दे नगरमे प्रवेश करते भए, . नामि राजाके. 

, आंगनम जायकरि भगवानके खायेके अथं राचीकू इंद्रने आज्ञा करी केसे. भगवान्‌ महा पवित्र है शरीर जिनका 

॥ ५१॥ इदरकी आज्ञा पाय इंद्राणी प्रसूतिग्रहविषं गहं जननीद्ं .सुखनिद्रा अनायकरि अर मायामहं बारक 

माताके निकट मेले ॥ ५२ ॥ भगवानङ्कं नमस्कारकरि उडाय खाई बाहर राय इदरके हाथ सेपरे सो सुरपति श्रीपु- 

,. पततिके रूपका अतिशय हजार ने्रनिकरि निरखता संता तृप्र न भया, भगवानृष्धं अपनी गोदमं ठेकरि एेराबत 

 गजपर्‌ आरूढ भया सो अपनी गोदमे केकर आदीश्वर सुरेखर कैसा सोहता भयाजेसे अपने शिखरपर सथं 

धरे निष्धःचङ सोहै ॥ ५४ ॥ देवनिके समूह सहित देवनिके नायकं सुभरुके शिखर ठे गए, कैसे द जिनपति 

छत्रकी छायकि पकरि शोभित द सीस जिनका अर चमरनिके.समूह जिनपर इरे ह गिरीद्रनिकी तीन प्रदक्षिणा 

दे सुरद पांडकरिलाभिषि जिदं सिंहासन पर पधसवता भया, सब देवनिका चक किये समूह ताकरि संयुक्त 

जो सुरपत्ति जिनपतिके अभिपकका आरंभ करावता भया । ता समय देवनिने अनक वादित्र बजाए गाजता 
समुद्र समान गेभीर भेरी ढोर मादल शदंग इलादि तादित देवनि बज्ञाए अर रख. पूरे. अरं खीनि सहित 

किन्नर गष तुम्बार नारद इत्यादि देवनिकी जाति द सो सुदरे गान करते भए तिनके' गीत कानि मनोदर 


४५ 


+ श कप्‌ प खमे च द, १४ 
नानाप्रकार रसकरि पूर्ण ह तत .९ भरित २न २ सुभरं 9 ये चार प्रकार बदिन मनकं ईरणदयर दव बजावत ` 


सय. || निकायङे देव चङे ॥ ३४॥ अर असुरङमारादिक दश प्रकार वनवासी उनकी अलुक्रमकरि सप्त सप सेना 
रण || तिनकरि व्याप भया आकाश अत सोहता भया ॥ ३५ ॥ कैयक देव वरिमाननिमे चठ ह केयक रथनिभ आरूढ 
व ई केयक दृषभनिप्र चढे हं कैयक  रोज्चनिप्र्‌ कैयक अशवनिपर कैयकं अ्टापदनिपर कैयक . शादूढनिपर 
कथक मच्छनिपर केयक सूरनिपर केयं आरणे भेसनिपर केयक सिंहनिपर केयक नानापरकारके गजनिपर 
फयक चमरी मृगनिपर केयक़ हिरणनिपर कैयक भींदनिपर केयक गरुडनिपर कैयक कोकिलानिपर, कैयक 
करचिनिप्र कंयकं मोरनिपर कैयक छूकडनिपर कैयके कवूतरनिपर कैयक हंसनिपर कैयक कारंडनिपर, 
फेयक्र सारसनिपर ॥ २३९ ॥ केयक चक्रवाकनिपर केयक बशुरनिपर इलयादि अनेक बाहननिपर चदे चले 
॥ ४० ॥ ये चतुरनिकायके देव खेत उत्रनिकरि अर ध्वजानिकरि अर नानाप्रकारफे फेन समान उज्ज्वल 
चमरनिकरि सकर आकारं व्याप करते गमन करते भये ॥ ४१॥ यह देषनिका आगमन अद्भुत गीत चय 
वादिचनिकरि संयुक्त सोभता भया मेरी शख वादित्र इयादि नाना प्रकारे ज दंहुमि तिनकृरि पूरित किया 
है खोक जिनने ॥४२॥ ता समय सव गजनिकरी सेनाका अधिपति परावत तापर चव्य सोधमं इद्र अति सोहता 
भया, कैसा है एेरावत विक्रियाकरि बिस्ताररूप किया है शरीर जाने ॥४३२५ अर आकाश समान है निमेङ उतेग 


इलोकः-सदं तांतरविस्तारी करार्फारितपुष्करः 1 दशांररमभ्योधन्‌ नेद्रह्वभूषरः ॥ 
पिले .स्वर्गका इद्र सकल इद्रनिके समूहकरि गर्जद्र पर च्या देवनिकरि मण्डित भगवानूका परित्ि जो जन्म- 


| 1 
, 
वयोवध व किष 


जो अयोष्यापुरी तादि देखते भए, कैसी है नगरी कोट खाई परकोटा तिनकरि वेष्टित महा मनोहर है अर बन पः 
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५१५ 


है अंग जाका सो गज मान आद्र समान सोहै दै कानोप्र खेत चमर सो दै शशिमडल जावि अर गठेकी 
जो साश्छ सोई है नक्षत्रमाला जाविप, अर खेत ध्वजानिका जो समूह सोहं है दंसनकी प्ते जाविषे ॥ ४४॥ 


क्षे तदयं जाय प्राप भया सुर अर असुरनिकी पंक्ति आकाराते उतरती हई, ङवेरकरि करी सुरपुर समान अदत. 


१ 


® रा जच [रासन तादि कोन कंपायये्ं समर्थ दे देव दानवनिका समूह महा पराक्रमी जो को मोद पिल |, 

पुराण होय तामे ९ दन समथ ॥ २५॥ एसा कौन जो मेरा पराभव करे जो अतिवार अति मुग्ध खेच्छाचारी | ८ 

१५३ ज्ञानी होय सो निरोक नियः मया विना विचारे करे सो पेसा लोकमे को नाही जो मेरी अच्क सो मेर 
यहं सिंहासन किनने कंप।या अर मेरा सुट 


१६ नने कंपाया अः किनने नवाया, तीन भवनविषि तीर्थकः देव यरि एेसा प्रर परा 
कम आ(रक न दख हु पूसा जानकर अवधि विचारी ॥ २६॥ तव देदीप्यमान अवधिङ्गान ने्रकरि जबूदरीपके 


भरतक्ष्रविषं आदि तीर्थकर उपजे जाने ॥ २७॥ तव आसनपर उतरि सात पेड जायकरि ह्यथ जोड नमस्कार 


करिया अर हे जने ! तुम जयेत दोह देसा शब्द किया ॥ २८ ॥ बहुरि जाय सिंहासन पर बैठि विचार करते 
मात्रही अपने समीप आया जो सेनापति ताहि आन्ञा करता भया अथौत्‌ विचार करते ही माण तकाल इ 
नमस्कारकरि सेनापति जो जया हृता ताहि सुरपति कहता भया इस अवसपिणीकारकियै भरतकषतरधिषं आदि 
जिन उपजे ताते सब देवनिसदहित मोहि मरतकषिजमे जाना है इसरिये मेरी आज्ञाप्रमाण तुम सर्वं देवनिङ संबर 
करहु ।॥ २०॥ तव खामीके अदेशरि सेनापतिने सवङूं आज्ञा करी पौधरम स्वके निवासी सव दी देव इदे 
खर चाठे अर अच्युतखगं पर्त सोह स्वनिके सब ही देष अपने अपने इदनिकी खार चाठे सोरह सरग 
वारह इद्र अर वारह प्यदर सवी घडे विवेकी विना सिखाये स्वयमेव है बोध जिनके सो जिनेश्वरका जन्म 
कस्याणकं करनेदरं चरे, अर ज्योतिषी भवनवासी व्य॑तर सव दही देव अपने अपने इद्रके साथ चङे ॥ ३२॥ गज 

~.“ ` , अश्व रथ इनके समूह अर पयादेनिके समूह अर वृषभ गधर्व चृखकारिणी ये सप्त देवनिकी सेना'ताकरि आकाश 

` " (उप्त होय गया ॥ ३३ ॥ देवनिके गज अश्व वृषभ महिषादिकं तिर्थ॑व नाहीं देव ही विकरियाकरि नानारूप धरै . 
` ˆ“ है कैयक देष महिषनि पर चटे दै कैयक देव ओंडानि प्र चठे दँ कैयक पाठकीनिपृर कैक तुरंगनिपर कैयक ९५३ 
“`  गजनिपर्‌. कयकृ टनिपर कैयक मगरमच्छनिपर केयक हंसनिपर. इयादिक अनेक बाहननिपर चठे अतरः |“ 
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इरिवंश- 


१५२ 


िये.खडी है, अति चपर काननिके जे कुंड तिनके प्रकारकरि दैदीप्यमान है कपोर जिनके ॥ ७ ॥ भर 
खच्छता, प्रतिधान्या, सुष्इुद्ध, यशोधरा, रक्षमीमती, कीर्विमती, वषधरा, चिरा, ये आठ देवी विचित्र आभ- 
रणको धरणदारी हाथमे दपण दिये खडी हँ ॥ ९॥ इला, सुरा, पृथ्वी, पद्मावती, कांचना, सीता, नवमिका, 
टीकाता ( द्रिका ) ये अठ हषकी भरी उलट अंगी प्रमाफरि दिशानिष उवोत करणदारी प्रभुका जन्मोत्सव 
दसि आश्वयङ प्राप्त म, हारं उञ्परर छतरनिकू षरे खडी ह ॥ ११॥ श्री, ही, धृति, वारुणी, पुडरीकिणी, 
अटबुप्ता, अंबुजा, मिक्रकेशी, ये आठ दिक्ृपारियं कमङ्वदनी दैदीप्यमान हँ मणिम ङुण्डङ जिनके वे 
दाथविषं चमर चयि खडी है, केते दँ चमर खण ३ डंडी जिनकी ॥ १२ ॥ अर चित्रा, कनकचित्रा, सूत्रामणि, 
त्रिस्तरा, ये चार देवी बिजुटी समान हैँ प्रभा जिनकी सो आंगनविपं उ्ोत करती भई ये विद्चछुमारी है ॥१३॥ 
अर विजया, वैजयन्ती, जयन्ती अपराजिता ये चार विद्युतङ्कपारी, अर रुचिक्ा, रुचिकोज्यछा, रुचिकामा, 
रुचकम्रभा, ये चार ते आठ विद्युत मारी देवी जातकर्मविपे प्रीण है सवद तीर्करनिके जन्पविषे गीत गानादि 
करि उत्सव करं जासमय जिनेद्रका जन्भ भया ता समय परि भेवेयक छेकरि सवांधंसिदि तक तेहेससौ विमा- 
ननिके अहामिद्र अवधिज्ञानकरि जिनराजक्रा जन्म जानि अपने अपने सिंहासनते उतरि सात पेड जाय प्रणाम 
करते भए अर अपने अपने यानङ़ तिष्ठते दी तीरयैशरका ध्यान करते भये, निज खानक शोडकरि अहरिद्रनिका 
अर स्थानकमे गमन नारीं, चतुरनिकायके देवनिके स॒ज्कट नय गये अर जिमराजके जन्पके प्रभावतं सव इंदरनिके 
आसन वलायमान भये अर भवनवासी देवनिके ठोकनिविषे अकस्मात्‌ शेखध्वनि महं अर भ्यतरनिके भेरी 
नाद भया अर ज्योतिपीनिके सिंहनाद भया अर खगेवासीनिके टाका शब्द भया, ये चाब्द अकस्मात्‌ भये । अर 
तीन लोकविषं सव जीवनिके सुश्च उपज्या ॥ १२९॥ आसन कंपायमान होनेफर पिके खगका सौधम इद्र अति 


आश्र प्राप्त अई दै वुद्धि जाकी सो चित्तम चितवता भया किमे इद्र पुरंदर शक्र एेाकोन जो सुन्ेन गिण 
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इरि्वंश- 
पुराण 
१९१ 


४ 


दिक्छुमारी देशी सेवा करे हँ सो यदह वातां तो जगतविषै परसिद्ध सो जिनराजका जन्म इनके होवेगा सो ब्म 


आज अपना मनोरथ सिद्ध भया । हे प्रिये ! स^ कस्याणका भाजन जो तेरा पुत्र ताके जन्मकरि त्‌ सर्वथा जग 
तद्र जनदकी कतां होवेगी ॥ ९५॥ यांति खप्नका फक सुनकरि अपने गभि भिनेश्वरदरं उपज्या जान 
मरुदेवी दि अर कतिक धरती सततौ अति हष प्राप्त भई ॥ ९६॥ तीजेकाठमे चोरासौटाख पूं अर तीन 
पष अर साठ जठ महीना जव बावे रहे तव आप सवौथेतिद्धित चयकरि माताके गरभविपे आए, अषाटथदी 
दोयज उत्तराषाढ नक्षत्रविष जननो जगतपूज्यक् गर्भे धारती भई ॥ ९७॥ अनुकमते गर्भे बहते सते माताके 
रारीरकी कांति बढी । अर उद्र न बब्य। भरिवलीका भग न भया ॥ ९८ ॥ वह माता चीन जगते गरुद गभ 
विषे धरती अर युरुताके अतिशक्रं धारती हई देहवि ठावण्यता भावदं घारसी भई यह जदूयुत दै । मावा्थ- 
तीन लोकरमे अधिक्‌ भार जाक रेते भगवंतं गभेविषं धारती लघवताके भावद् देमि धारती भई यह 
अदभुत बात है बडा आश्वये वे सु जगतफे सय॑ माताके गभैिष एसे तिष्ट जैस जरि सैका प्रतिविव 
आय प्रा होय, जो कदाचित माता्कं गमका खेद होय एेसा जानि जगदीश्वर अरिष्ठ षिराजे ॥ १००॥ दिक्छु- 
मारीनिकरि सोध्या जो माता गनं तारिष मति श्चुति अरथि जे तीनज्ञान तिनकरि विशङ्कं बिलोकते तिरो- 
कनाथ सुखं विराजे छह महीना तो पदिञे रल वषँ अर नौ म्नि गर्भम तिष्ठे तव ब या भांति पंद्रह मास 
पिताके घर रत्नवषां भह नव महीने पुणे भये तथ उत्तराषाढ नक्ष्रविषै माताके ग्भमेते जिनराजका जन्भ 
भया जसे मेधके उदयते निकस्य। सूयं सोदे वैसे जननीके गर्भते निकसे जिनराज शोभते भये, भगवान्‌ 
तो तीन भुवनके सूयं ह अर माता पूर्वदिशा समान पविघ्र है अर माताका गभं स्फटिकमणि समान निल 


है जब जिनवरका जन्म भया तब देवी दिक्छरमारी जातकर्मके कते्यविषं शीप्रदी प्रवर्ती ॥ ५॥ विजया 
वैजयंती, जयंती, अपराजिता, नंदा, नंदोत्तरा, आनंदा, नंदवद्धना, ये आं देवी दिक्छुमारी ज्चारी हाथमे 


1 


1 4 


१५९ 


सरस. || सोहे वैस पूषदिशा सोहै दै अर अव दीका किए सरोपरी तिनविषे चकवी दीैनिशा पूरणकरि इन कदे स्यं | „द 
ण || ताके दरानकरि हपित भई सुद्र शायद करे है ॥ ८४ ॥ अर कंसनिका कुठ किए समूह सो मिष्ट शब्द करता || ‹ 
१५० || संता तोहि जगा है तिहरे दशेनकी है अभिपा जके मानों तिहरे दशंनकरि तिदे चरणनिकी चाठसीस्या | ` 


चाहै है, अर ये वृक्ष मंद पवनकरि हारते संते गे ह मूतिं जिनकी तो. मानों तुभद्ं अपने देयका आरंभ 
4 €. (~ ॥१ {५९ 


दिखे हँ अर ये दशोंदिशा अव्र निमंर दोग हैँ सो मानों तिहारी निर्मरखुचेष्टादी इनविपै विस्तरीदै सो 
हे मात्‌ ! अन प्रभात भया तुम रय्या तजहू यामांति वंदीजननिने माताकी स्तुति करी तव माता सेजङ् तती | 
| मई जसे हंसिनी नदीनके पुरनिश्च तजे । कैसा है नदीका पुर जख्की तरंगनिका है समूह जहां अर कैसी है | 
सेज पुष्परूप तरंगनिका ह समूह ज्यं बह माता उञ्वख्वस्र पदिरफरि उज्वरमहरतें निकसी थश केरी सोहती | 
भह जसी रारदऋतुके वादखनिते निकसी चैद्रक्डा सोहै । है कैसी है चेद्रकडा अर कैसी है माता धोत किए 


| १, भ 


उञ है, छाया किए कांति जाकी ॥ ८९ ॥ ग्रदिषी आदि दिक्छुमारीनिने कीये है भगार जाके अर पिरे ह 
नवीन आभूषण जान अर गर्भ मध्य रिराजे ह आदि पुरुष जाके एसी वह मता नाभिराजाके निकट गहं जसे 
मेधमाखा पर्व॑तके निकट जाय 1 भूभून नाम राजाक्रा है अर भूभृत नाम पवततका है, कसी है माता धनश्री किप्‌ 
अदत है शोभा जाकी अर धनरधर नाम मेवमालाकराहृ है ॥.९०॥ राजा सिंहासनपर विराज हुते ,तिनके ताईं 
परणामकरि तिनके निकट वैटी राजाने बहुत विनय फिया एक पिंहासनपर दोऊ विराजे, राणी करकेमर जोड 
रक्षमीकी न्याई लक्षमीपतिते सोह खप्न देखे हृते तिनका वृत्तां त कहती भई ॥९१॥ ब्रह जगतका पिता राजा 
नामि खप्ननिका वृत्तां चित्तविषै -अवधारकरि कहता भया । हे भाणप्िे ! तीन लोकका नाथ आदि तीथकर 
तेरे मरभविषं आय प्राप्त भया, इन खप्ननिका एर द्र नादं नजदीक दी है अर एर अख नाहीं महाफल है ताते । 
| तू मेरे वचनकी भतीतिकरि तेरे ग मवि मगवान हिरण्यगभं आए, छे महीनितक रतननिकी वषा होती भई । अर | *५* | 


॥ 
॥ 


॥ 


7 


इरिंय- स्वामिनी आनन्दरूप शम स्वप्नके द्रोनं प्रा मरं सो भै कृतार्थ म 
षएुराण उपजावे याकरि सेवक कृतार्थता हे ॥ ७६५ 


१४९ 


५ ¢ 


= 


| 
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ईं सेवकका यही धम दै जो सखम आनन्द 
नर मातातो आपदही जाग्रतरूप है परंतु दिक्छुपारी जगायनेके 


© 4 ष [९ ् = 
अथ माताई एस छभ.राब्द कहती महं सो वे शः केवर मंगल दीक अर्थं ह अर मातातो जाग्रतरूप दी है देवी 


कृडा शब्द्‌ कहे है सो सुनहु दे विदाथ क हे माता! त्‌ केसी है जाना है पदा्थनिका रदस्य जाने सो तू 
रिधस्व किये जागृ, दे विवर कदय वृद्धिरूपिणी ! अव तू सबको आनद बढा अर हे देषी ! षिनयरुक्मी- 
की सामिनी द्व पृण हे मनोरथ जाके सो तू विजये भाव प्रा होहु ॥७९॥ हे मात्ता ! अव यह चैद्रमा तिहरे 
युखरूप चद्व देखकरि जवं होय्‌ प्रभारदित दोय गया है तिहारा सुख निष्कंरक अर गुणाकर कदय 
युणनिकी खान अर चेद्रमा दोषा किये रात्रि ताका करणहारा है तातते दोषाकर अर करकी हे ॥ ७९॥ 
अर दीपनिकी ज्योति मेद मासे है सो मानों ये. दीपक अपने प्रकारा हते है ओ यह जिनेन्द्र माता 
पिताकाः गृह नखनिके उच्ोतसमानं चांद सूचका प्रकाश नाहीं यहं हम प्रकाश केर या समान मूढता कदां ॥८०॥ 
अव संध्या दु्टकी मित्रतासमान निष्फल डिगती भसे है, कैसी है दट़ी मित्रता! अदत सुखकर हे रागं 
जाके अर क्षणमातरने राग मिट जाय है अर यह सां प्रथम तो राग किए आरक्तरूप मासै हैँ अर क्षण- 
मात्म भरक्तता मिट जाय है । मवाथ--अव सेष्याकी भी ठाई मिरे हे ॥ ८१॥ अव सकी प्रभा सजनकी 
मित्रता समान बहे है, केसी है सजनकी भिन्नता ? अवन्ध्य किये सफल है अर्थ जाधिषं अरकैसी हे सूर्थकी प्रमा 
सफ़ल दँ सकल कायं जावि ॥८२॥ अर वे देप कद है हे माता यह पूपदिशा खीकी न्याई तुमारे मगरे अर्थ 
उद्यमी मई है, कैसी हे पूवदिश। प्रकाररूप जो अत्र कदिए आकार सोई है अंबर कदिए वश्च जाके अर देदीप्य- 


| मान जो सूये सोह ह तिक जाके अर कैसी है सनी, प्रकाशमान अंबर कदिए्‌ वख आभूषण तिनकरि सोहै दै | 


जर ज्योतिरूप तिरुकङ भरे है जेसी वश्वाभूषण भूषित, आभरण तिलक सेयुक्त सोभाम्यवती खी मेगलके. अथं 
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दँ ॥ ४९॥ केयक सेज सवार दँ केयक मातां ताबुख देव दँ केयक गहे कायैविषै तत्पर है कैयक 
अंगी सेवाविष सावधान दै ॥ ५० ॥ केक दपण दिए खडी है केयक चमर टार है केयक उत्रलिए उभी 
केयक पंसा करं ह ॥ ५९ ॥ केयक देषी माताके अंगकी रश्चाविषं तत्पर सड्गकरि संयुक्त दै करके अग्रभाग 
जिनके ग्रह राक्षपभूत पिशाचा रक्षा कौ ह सदा सावधान है ॥ ५२॥ कैयक वाहरठे आंगनमे खडी हैँ 
खड्ग चक्र गदा शक्ति अर सुवणंकी खी है हाथमे जिनके ॥५३॥ या भाति रोति अर दिन देवीनिकरि माता 
सेवनीक होती ई सो या छोकपिषं आपकासा प्रकास जओरनिका न जानती भई गभत पदिले छह मदीना तक 
रत्नधारा नाभिराजाके मन्दिरमे वर्षी ताकरि आदि तीर्थकरफी उत्पत्ति माता पिताने निश्चय जानी ॥ ५५॥ 

अथानतेर-जेसे तारोकरि सव ओर चदरकडा सेवनीय होय तैसे मरुदेवी देवनिकरि सेवनीय महं ॥५६॥ एफ 
दिन शरदे बादरनि समान उञ्ज्व मदिर अगरी धूषकरि सुगंध ताविषै महाधुंदर सेज जो कि-महामनोहर 
वस्मरनिकरि रोभित ताके ऊपर शयन करती हती रात्रिक पिले पहर महाञ्यभरूप सोह सपने निधिसमान्‌ 
दुभ जिना दर्शन सो देखती भई प्रथम ही सफेद हाथी देरूया मानों वह हस्ती बडा राजा है अर दानकेआ्ं 
जो भ्रमर तिनकरि गाये है यश जाका अति प्रचुर दान किए मद ताकी धाराकरि भीज रहे द सड अर 
कपोट जाके ॥ | 

भावार्थ-जेसे दानेश्र नरेश्वरे निकट दाने अर्थं याचक आय यश गवं तसे मदोन्मत्त जो गजराज तापरि 
भ्रमर गैजार कर है ॥ ५९॥ दूज स्वप्नमें वपम देख्या सदर है आकार जाका मानों यहं वृषभ अत्ति उञ्छ 
महा उन्नत सुदराकार इष किये धर्मदीका खरूप दै सो भृषम गजैतता देख्या सो अपने नादकरि दबाया हे प्रति 
पक्चीनिका नाद जाने ॥६०॥ तीजे खप्नमें उता नाहर देरुया नख दाढ अर केावरी तिनकरि शोभित महा 
तेजरूप देस्या मानं पदिटे माते दाथीका कथन किया सो वाके मदङं रोधन अथं मानों नाहर दरेढे दी आया 
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इसिवंर- दै ॥ ६१ ॥ चये खप्नमं नानाप्रकारके रलनिकरि जडित सो खणे कठश-कमर जिनकरि आच्छादित दँ मुख 


जिनका महा पवित्र जके भरे तिनकरि रक्ष्मीका अभिषेक देख्या वे कला महा राब्द्‌ करते रक्ष्मीके सिरपर 
परे हँ जसं गजेते मेषनिकी घया रोपकरि पृरथिवीको अभिषेक देस्या तैस ठक्ष्मीक देरया ॥ ६२॥ अर पांचवें 
खप्नमे दो माला आकाशविषे ल्टकती देखीं सो नानाप्रकारफे पुष्पनिकरि गथी है अर छंनी हैँ अर महा सुग 
सवे दिशानिङ सुगेध करनेवारी है मानां सवैऋतुकी शोभा भेरी होयकरि प्रमु सेवाके अथं आ है ॥ ६३ ॥ 
अर्‌ छठे सप्नमे चेद्रमंडल देख्या मानों यह चन्दरमंडठ दी श्यामा कदिए रात्रि सोई भई श्यामा कदिए नायिका 
ताने भसु छत्र चढाया है छत्रे नीचे देड होय दै अर वेद्रके नीचे किरणनिका समूह है सो ही दंड जानह 


¦ कैसा हे निशारूप नायिका तारारूप है आभरण जाके ॥ ६४ ॥ पातवे स्वप्ने उगता सूर्यं देख्या सो मानों प॑ 


= अ 
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दिारूप खीने मंगरके अथं कलशी थाप्या है, कटश पिंद्रकरि आरक्त होय है अर सूर्यं सेष्याकी ललाईकरि 
खाढ वणे धर है ॥ ६५ ॥ आठतरँ खप्नमे जलकीडा करते दो मीन देसे सो मानों बे मीन माता नेत्रं उला- 
हना देने आये है, कैसे हँ माताके नेत्र अपनी चपरुताकरि जीत्ती है मीननिके ने्निकी चपठता जाने ॥ ६६ ॥ 
अर नवमं खप्नमे दो खणके करर देखे भानं वे खर्णंके करर माताके जो दोनों सन तिनक्कं देखने अयि है 
कुचनिक्रं काकी उपमा है सो माताके कुचनि समान कटश कटे 1 कैसे हँ करर, मनके दरणहारे दै जरुकरि 
पूणे हैँ अर विस्तीणं हैँ घन ईँ कटोर दँ अर च भी पय कद्टिये दुग्धकरि भरे ह ॥ ६७॥ अर दसै खपे 
सरोवर देख्या, केसा है सरोवर उदंड कष्िये प्रफुछित पडरीक किये सफेद कमर तिनका है समूह जाविषे अर 
राजंसनिकरि युक्त मनोहर दै अर रथपाद्‌ कदिये चकवा तिनदू आदि दे नाना प्रकारके जो पक्षी तिनके नाद. 
करि पणं हे सो माताने सरोवर देख्या मानों अपनी प्रर सेनादी निरसी, केसी है सेना उदंड कषये महा प्रचंड 


प्रचरु सात तिनमें पडरीक किये शरेष्ठ तिनका ओध किये समूह जाविपं अर राजंस ज बडे राजा हन. 
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करि.मनोहर दै अर रथ पादे गज अश्ादिकके रब्दकरि शोभित है ॥६८॥ अर ग्यारह सपने कोरनिकरि | 
ठता सञुद्र देख्या, केसा है समुद्र प्रचुर जे मीन तिनके मिथुन कदिये युगढ अर उनमेष किये उद्धारित है 
दृष्टि जिनकी देसे मकर किये मगरमच्छ तिनं आदि दे जे जलचर जीव तिनकी राशिकरि पूरणं है मानों | 
सञुद्र॒ आकाश समानही है, आकाशहू नीखवणं भासे सञुदरह्‌ नीखवणं मासै अर आकाशविषै नवग्रह मौन मेष 
मिथुन मकरादि राशिकरि पूणं अर यह मी मकरादि मीन राशिकरि पूणं ॥ ६९॥ वारद्वे खपनमे सिंहरूप ह 
प्ये जाके देना पिंदासन दर्पा, कैसा है सिंहासन चारों पायनिके सिंह मय प्रबल है भुजरूप स्तंभ जिनके अर 
भरो है उद्धारित दृष्टि जिनकी वे सिंह मिद्यमनदर केप धरे दै जेसे कमैभूमिकी आरिषिषं मनुराज किये इर. 
कर जगत्‌ किये प्रजाकरं धरे दै ॥ ५० ॥ तेरद्यँ खप्नमें देपतानिका विमान देख्या मातू वह विमान सरशदहीकी 
सुदरताका समूह मनुष्यनिकरं दिखायें आया दै, सुद्र है गीत जिनके एसी देवांगनानिकरि मानों आन्या है 
॥ ७१ ॥ चौदवे खप्नमें नाभेद्रका भवन देर्या मानं वह अपनी शोभाकरि नागलोकङ्कं जीतकरि समस्त 
लोकद्रं जीतिवेकी इच्छाकरि आया है नागङ्कपारी देषनिकरि उपजी है शोभा जाके ॥ ७२ ॥ प्रह्व खमे 
महारत्ननिकौ रारि देखी सो रतनराशि अपनी देदीप्यमान किरणनिकरि मेध रहित आकाशविं मानु बिज्री 
अर इद्रधनषकी ोभाकू विस्तारे दे केसी है रत्नराशि अभर किये आकाश ताद स्प है ॥ ७३॥ सोर 
खप्नमें निधूम अग्नि देखी मानूं हषकरि फूट गया जो आकाश ताते केसुबोके पुष्पका समूह दी पडा सो 
अग्नि अति निर्म अर भमजाख्की निदृत करणहारी सोहै दै॥ ये श्चुभ सोह खप्न देखे अर इनक पीठे 
मुखके मागं होय अपने उद्रि वृषभ प्रवेश करता देख्या मानु वृषभदेष ही चषके रूप्करि माताके उदरे 
आये ॥ ७५ ॥ ये सोढह खप्न देखकर माता अति आनंद परा भई तव निद्ररूपी सरसी जाती रदी ॥ 
भावाथं-मातातो स्वामिनी हैअरनिद्रादीसखीदहै सोयानिद्रा सखीन रेषी जानी जो मोहकरि मेरी 
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नाभिराजा सखगरोकसमान भोग मोगवै ह ताके मोगरा वर्णन करि बृरस्पति अर शुक्रकी भी शक्ति नादी ॥२६॥ 

अथानतर--सय।थसिद्धिसं चयकरि आदि तीयक्षरङे मरुदेवीके गमे अनि छेमास रहे तवदीतत राजाके घर 
आगनविषं इद्रको आन्नासं घनपति निरंतर रलननिकी धारा आकारं वषावता भया ॥ २७॥ . अर दिशा अर 
विदिशासे हषकी भरी दिक्डमारी श्री, ही, धरति, कीति, उदधि, रकषमी आदि निन्यानवे जाई, ३ देवी भगवान 
माता पिताक ्रणामकरि इद्र आज्ञतें मरुदेवीकी सेवा करती, भईं अर रषी वाणी माताद्ं कहती भई ह 
मात! तुम नादो विरथो फरो फलो चिरकार जीवो हमको अन्ना दे जो तुम्हारी आक्ञा होय सो कर ५४, ॥ 
केयक देवी तो परम आश्चयं प्रा मई, मातारूप जो खबण्य सौमाग्बादिक ण रूप समुद्रा वर्णन केर अर 
कैयक माताकी शाखश्रिया, छिखनविया गेये व्या, गणितविदा इलयादि आगम पूर्वक अनेकं विया 
अर अनेक कखाक जो प्रवीणता माताविषे ताकी प्रशंसा केर माता समान सर्वं कलादि कुशर जगतमें को 
नाहीं अर कैयक देवी अपनी तंत्री वीणादिककी प्ररीणत। मातां दिखावती भई अर कैयक नानापकारके वादित्र 
वजावे हं अर कैयक कानिक रसायन तुटय मधुर गीत गव दै कैयक देवांगना हाव भावविखसकी भरी नेत्रनिङं 
अभत तुर्य अदभुत चत्य करे दै केसा सत्य भुंगारादिक नवरसकी है उक्कृषटता जाविषे अर सदर है अभिनय कषटिये 
नुत्यकडा जाश्ि ॥४५ अर केयक द्वी सुर है करपट्छष जिनके सो माता पांव परोटती भई अर कैयक दाथ 
दाती मह अर केयक अंग दावती मई ॥४६॥ केयक तेलाभ्यंग करती मई कयकृ उदैतन कष्िए्‌ उबटना लगाती 
भह अर केयक माताङ स्नान करावती भई । केयक स्नान वस्त्र पोती भई ॥ ०७ कैयक माताके सुरगेष रगावती 
भह । कैयक नानाप्रकारफे बङुचा किए खडी दै केयक वस्त्र पदिरावै है कैयक आभूषण पिरवे है कैयक फूरनिकी 
माल भे हँ कैयक माताकौ देहर शगार फर हँ अर केयक मोनन करा ह कैयक नानप्रकारकी सामग्री रप 


१६ 
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डसिवंस- , भावाथ---जाभूषणनिकरि माता शोभित नादं माताके अंगकरि आभूषण सोहते भए॥३५॥ ता मर्देवी सहित | षै 
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इरिवंय- | बहुरि कैषा है शिर सम कंटिए न ऊचादैन नीचाहै जेसा चादि तेसा है अर जाके युखमेडरकी शोभांकरि 
पूणमासीका चेदरमडल हारिके भावं प्रात भया सो मानूं आपि कदिषु मनकी व्यथाकरि पाड कदि धूसरा होय 
गया है । भावाथ जो चिताकरि भसा गया होय सो पांडरोगङ् परा होय यदह माता मरुदेवी तो वहत्तर कला 


क, भ अ 


करि युक्त अति कोमल सो मरुदबीकी उपमा पृथ्वीक् केसे वने ॥ २०॥ अर मस्देवी पतिष्‌ प्रीतिकी भरी अति 
सचिक्रण शुद्ध है चित्त आत्माजाका सो जछ याकी उपमा कैसे पे, जर तो जडता है अर यह ज्ञानात्मा अर्‌ 
जर तो किंचित स्निग्ध अर यह महास्निगध अर जख्का नाम विषहे अर अमृत भी है यह केवढ अमृतदीहै 


१ 


| अर जर्की धोरी अग्रणेया किए परी प्री चे है अर यह स्वतःस्वभाव धमंमागेविषं चे है सो याक 

| जखकी उपमा कहां अर याकी सूतिक अयिकी उपमा कदां ? अग्नि तो दहन खमाव अर यह शाति खभाव है 
जे, क (3 कत्‌ [+ छ$ चे 

यद्यपि अगि देदीप्यमान है प्रकाशरूप है अर तेजोमय मूतिं है तथापि या समान अग्निम तेज नाहीं अर या 


भर. क 


समान देदीप्यमान प्रकारमान्‌ अग्नि नाही, अर याकी समानता समीर किए पवन सो केस पे पवनमं 
€ © © [^ भ ९ 
| तो एक स्पशं गुण सो कभी तो पवना स्पशं सुखका कतां अर कभी सुखा हतां अर यह मरुदेषी दशनकरि 


| नाभिराजाक्र सदा अति सुख कतां ॥ २३ ॥ अर आकाश स्व॑धी शक्ति यद्यपि शुद्ध किये निमेर्‌ है तथापि 


नकः > क कक. क 


मरुदर्वाकीं समानता कसे पावे १ आकाशशक्ति निम है परन्तु जड अर यह्‌ विचक्षण है अर आकाशशाक्ति तो 
स्पशंकरि रदित है कषटफरि स्पर्शा न जाय अर यह मरुदेवी कैसी है भरतारङे हदय पूणं स्पशं है अर चदह 








शु, 


करि युक्त अर वद्रमाक मृति सोर कला पारणहयारी अर मरुदेवी निष्कटंक अर दरक कठंककरि युक्तः 
सो मरुदेवी स॒खकी शोमा चद्रम। कैसे पावे ॥ २९॥ अर सरक पृथिवीङी उपमा दीजे है सो पथिवी तो कगेर 
अर स्परे गध वणं इन चार युणनिकी धारक अर माता मरुदेषी खीनिकी सृष्टम उच्छृष्ट चौसठ जे गुण तिन ` 


प्रकार आभूषण करपवृक्षकरि रवे जाके अंगके संगकरि शोभाङ्कं प्राप्त भये ॥ ३५ ॥ ॥ 
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0 कृिनिसहित शोमती मई आरक्त हैँ हयेटी जिनकी मानां ये युजा कामी पाश ही है ॥ १८॥ अर मानों ' षै, 
धरण यह्‌ माता सयुदरक£ छर ही है समुप्रकी लर तो शंख भूगा मोतीनिकरि सदर दै । अर कैसी है माता शंसाः ८ 
वतं समान है ग्रीवा जाकी अर भगा समान्‌ ह अधरपछव जाके सुक्ताफर समान दांतनिकी उयोत तिनकरिं 
१४३ मदहामनोहर है अर मरुदवीका अतरमुख शाभता भया आरक्त है तावा जिह्यका अग्रमाग जाका अर कोयल- 
तद अति सुद्र ह शब्द्‌ ज[कं ॥ २० ॥ अर जाके कपोल मणिके दपैणसमान निभ॑र खोभते भए मान्‌ प्रीतम जो 
राजा नाभिराजा सो प्रिया सुखविषै काचकी न्याई अपन। मुख देखा चाह ३, ताके ये दोड कपोल सुदर आरसे 
ही सन्मुख है ॥ २९॥ अर मरुदेवीकी समीचीन नासिका अति मध्य रोमती भ समा किए समान है 
अधिकौ ऊची नाहीं अर सेपुया कदिए समान है दोनों पुट जाके मानों यह नासिका मध्य तिष्ठती सती दो 
ही नेत्रनिका परसपर उल्षन निवारे है, कैते दँ दोजनेत्र वदहियेकी बढी है स्पा जिनके ॥ २२॥ अर जाके 
नेत्र दीदी रेत श्याम आरक्त चरिवणं कमल सपान सोभते भए सो कणं समीपतक ह विस्तीर्णता जिनकी, 
दोऊ नेच दीधताकरि कारनोतक कयं षरे है सो मानँ दोऊ कण दोऊ ने्रनिके मित्र है सो अपनेअपने मित्र 
निदं नेत्र मत्र कर दै ॥ २२॥ अर जाकी मह सृ्म हैँ रेखा जिनकी अर दो परस्पर घने दूर न घने मिछे 
चटाए धनुष समान सदर शोभते भए ॥ २४॥ अर जाके ठ्खाटकी सोमकं अष्टमीका चद्रमा न पावता भया 
सो खाट तो अति सचा हैन अत्ति नीचा है जसा चये तैसा है सो अष्टमीका चैद्र अनेक उपायकरि भी ठ्ल- 
री मनोग्यता न रहता मया ॥ २५॥ ईडरनिकरि उञ्वर दै कपोर जाके एसी मरुदेवी ताके क्णैयुगटढकी 


उपमा देये कोई पदाथं नाहीं कणयुगर अत्तिमनोहर कोमछ दै अर दोउ समान ईँ अर मनोहर द जिनबाणीके 


रवण करणारे ह अर जाके शिरी शोमा वचनके मागंते अगोचर है, कैषा दै शिर नीर किए श्याम चित १५३ 
कृदिए ये, स्निग्ध कषप चिकने, सुक्ष्म किए वारीकं अर धने किए अति सधन दीधं एसे दै केसं जिनके 


दसवंथ- || अति सुद्र पावनिके अ देदीप्यमान नखमंडलनिकरि मडितत मरुदेवीके शोभते भए मानं जप्रनी कांतिकरि | ज 


पुराण 
१४२ 


अ. 


रुलटके देखवेकी है वांछा जाके । ध 
भावाथ-नखनिकी ज्योति ठयक प्रतिकिव आय पर है ॥७॥ अर मरुदेषीके दोज चरण शोभा 
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धरते भये उत है अग्रमाग जिनका अर सचिङ्गण दं सदर द आरक्त नखनिकी किरणनिफरि कमटनिकी 
शोभा जीतते भए । अर जाके चरणकमट कूम सारिखे उन्नत शोभते भए, केसे हं चरणकमर सदर दँ अय॒री- 
रूप पञ्च जिनके अर गृढ हँ युटफ किए ण्या जिनके ॥ ८ ॥ अर कांतिरूप जखके समूहविषे गमन अर दो | 
समान अति योभाङ्क धारते मए ॥ ९ ॥ जाके चरण सुन्दर मच्छ रखादि लक्षणनिकरि अति शोभते भए मनू 
्रीडाविषै प्रियके स्पशते खेदका सेषधदी षरे है अर जाकी जंघा गोर उपरतं नीची अर उतरती आई अर रोम 
नित रहित अर शिरा कहिए नस तिनकरि रहित खवण्यरसकी भरी मानों कामरूप धनुषधारीके तरकस ही 
ह ।॥ १० ॥ अर जाके दोउ जघा कष्िए गोडा- महामृदु अर गढ है संधि जिनमे सो प्रीतमके गात्रं कोमल 
स्पशका छख देते भए ॥ ११॥ सो संसारिषिं कोईक कपि कदरीके थमी उपमा जंधानिङकू दे दै सो कदलीके 
धम गोड अर दीधत्ारूप ण ४ है तथापि माना मसुदेवीकी जषा समान सदर नादी, कैसे दै कदली धेम | 
जिनमे सार नाहीं अर कठोर ह अर दाथीकी सड समान छम्बी ह ॥ १३॥ 
उरुसंधिनितंवस्च इुकंदरमनोहरे । गुरुजन भारस्च यसाः साद्श्यमध्यगा ॥ १ ॥ 

अर जाकी नाभिनंडर मंमीर महामनोहर अर दक्षिणावतं गोर अर रोपराजी किए रोमनिकी पक्ति तिन- 
करि महा मनोहर नाभिराजाङ्कं दष॑का कारण द्योती भई अर जाकी कटि रोमरदित गोठ अर क्षीण एसी मनोहर | 
सोहै मानों कुचके मारकरि डिग न जाय अर जाके स्तन दोऊ कठिन अर महामु तिनकी सोमा कचभ न अवि || , ^ 


व मए चकवा तिनके युगठ करि उरःखठ सरिता न्याई शोभा भया ॥ १७॥ अर जा दो भुजा चदर || *५९ 


इरिवं- नारक भी च्छषभदेवका चरित्र सुनि, ऋषमकी उत्पत्चि.अर जन्माभिषेकं अर राज्याभिषेक अर राजनीति अर | समैः 


] ॥। 
१ 4 

{ 

॥1 
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भण -चराग्यउतत्ति केवरक्ञानकी पराति निवांणगमनपर्यत ये स्वं कथा ति कहू ह सो एकार वित्तकरि सुनहु ॥७७॥ ` < 


२४१ 


यह्‌ रोक समस्त पट द्रम्यनिकरि पूणे हेये षट्‌ द्रव्य अङतिम है जिनका को$ उपजावनहारा नाहीं सो पदार्थनि- 

कू कवलन्ञानहीके उपदशतं ऋषी शर मरीमांति जानै जा कारणत कालादिकं पदाथेनिके ज्ञानविषे जीवनिके' 

अत अज्ञान ह सो भगवार्रूप सू्यका प्रकारा अन्नानतिमिरङ दूर करे हे अर .पदाथनिका प्रतिभास कर है 

केसा है जिनसूयका प्रकाश सद्‌ा थिर है शोभायमान है उदय जाका कबह्‌ अस नादीं ॥ १७८॥ ` । 
ˆ इति श्री्रिटनेमिपुराणरंग्रे हरिशे जिनसेनाचा्ैतयकरत कालकुलकरोत्पततिवरनं नाम सत्तम सगैः॥ ` 


[व 


अथानतर--यह चौदह ऊुखकर मनु कहाए, सो मुका अर्थ कटय मनुजा कटिए पुरां ताक्वा मनन कषय 
ज्ञान ताकरि इनकी मनुसंज्ञा मई, सत्पुरुषनिके योग्य जे परिमाण तिनङ प्रपत भए दँ मनु समान मनुष्यनिके 
परिणाम नादी ॥ १॥ जासमय दक्षिण भरतक्षत्रे मध्य कखपवृक्ष क्षीण भए तासमय नाभिराजाका मंदिर 
प्रथ्वीविषै परसिद्ध द्योता भया ॥ २ ॥ सुवणमरं है लम जाके नानाधकार रलनम ह भीति जिनकी अर पुष्पनिकी 
माला मोतीनिकी माला मूगानिकी माखनिकरि शोभित है मेदिर ताका नाम सर्वतोभद्र सो मदिर इक्यासीखणा 
कोट खा वापी उपवनादिकरि मडित ॥ ४॥ सो नाभिराजाके प्रभावे वह ए सर्वतोभद्र अनेकं कयवृकषनि- 
करि मडित पृथ्वीविषं शोमत। भया । मावाथं-सव पृथीविषे कलटपवृक्ष जते रहे अर नाभिराजाका मदिर कख- 
बृक्षनिकरि शोभता भया। ति । 

अथानतर-राजा नाभिके राणी मरुदेवी अतिवहछमा होती भई जेसी सोध्महद्के शची इंद्राणी बह्मा वैसी 
नामिके मरुदेवी होती मई । बह मरुदेषी बडे वसी शिखामणि बड वरािषे उपजी है ॥ ६ ॥ किंचित्‌ उन्नत 


॥ 


१५ 
# ॥ 
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॥ 4 ् ९ ९ = अ, ~ ध दे, ,, ८ ज, „ ५ ` र 
इसि- | अभाव भया अर सतान भय परे माता पितता बहत वै जीवते भये, अर पुत्र जानते भये जो य हमारे माता चख 


¶ 
षे प, 


प्राण | पिता द य अमुकको पुत्र रेते कहावत पृथ्ीविषे भसिद्ध मरै, सो मरुदेव लकः आयुपुणंकरि देवलोकं गये ` ७ 
॥ ६९॥ ता पीडे फिर तरवां लकर प्रसेनजित अकेला जन्म्या यहिं य॒गरसष्टिकी रीति निवृत्त भई, । 
प्रसेनजिततके कङ्क पतेवका ठेस शरीरविपें होता भया, अर इनक पिता इनङ्ं विवाहकी विधिकरि बडे रकी 
कन्या परिणावता मया, प्रसेनजिततका आयु पस्थके दशलाखकोिन भाग सो आयुपूणंकरि खगैरोक गय । पीडे | 
फिर चौदद्व टकर नाभिराजा भये जिनकी आधु कोडिपूै अर जिनके राज्ये बालकनिके जन्मसमय नामि | 
नाड रोते भय तिनके ऊदनिकी विधिकरि नामिराजा कृदाये ॥ ७० ॥ यह चौदह कुछकर करे तिनकी आयु तो । 
कृते ही अये अर काय पदर इलकरको १८०० धनुषकेी अर दृजकी ' १२३०० धूनुषकी तीजेकी ८०० धनुकी 

| अर चौयेकी ७७५ धनुषकी अर पांचकी ७५० धनुष अर छ्टेकी ७२५ धनुष अर सातरवैको ७०० धनुष अर 
आ्खेकी ६७५ धनुष, अर नेोवेकी ६५० धनुष अर दसवैकी ६२५ धनुष, ग्यार्वैकौ ६०० घुष अर्‌ वारषवेकी 
५७५ धनुष अर तेरहवेकी ५५० धनुष अर चौदद्यैकी ५२५ धनुष ॥७२॥ यै चौदह कुकर समचतुरसस्थान अर 
वजबृषभनाराचसंहननके धारक अर गंभीर अर उदार्‌ दै मृतिं तिनकी अर प्ेमवका है ज्ञान भिनद वे 
चोद मनु किये ऊुरुकर, मङष्यनिमं बडे दं अर कर्मभूमिकी रीतिके क्ता ६ ॥ ५२॥ इनमे च्चष्मान 
यशसी भ्रसेनजित ये तीन इरकर तो प्रियगुमणि सारिखे स्याम सदर द ॥ ७५ ॥ अर. चन्द्रा चेद्रमा 
तमान मौरकांति विस्तीर्णं है प्रभा जरी ये चार्‌ ङुलकर तो श्याम अर गौर कदे अर बा दश 
ताये स्वर्णं समान प्रभके धारक ह ॥ ५५ ॥ ये चौदह दी ककर मयीदाके रक्षक सवे उपायकं वा| , 


कामधिकार दंड कत्तं नीतिके करता प्रजाके पिता समान होते भये अधिक है बुद्धि जिनका ॥. ७६ ॥ 
गोदम खामी करै द-दे श्रेणिक ! या भांति सकठ इङकरनिकी उत्पत्ति तोहि कदी, अब समस्त प्रापनिका 
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दूस हजारे भाग ताके समय सिंहव्यापरादिक अलंत कूर भये तव तिनके भय निवारण अथं कुलकरने छोक- सैः 


निद कटि ठट रखाय ॥ ५३॥ काल पाय क्षेभषरहू देवलोकङ्रं गया ता समय पीडे पांचवां कुलकर सीकर भया 
ताकी आयु प्यके लाखवे माग तके समय भजा कलयवृक्षनिके लोभी परस्पर विसंवाद करते भये तब कुरुकर 
ृक्षनिकी सीमा कटिये मयादाकरि तिनका क्गड़ा मेटता मया, सीमेकरह्‌ स्वग गथा ताके पीछे बहुरि छे कुकुकर 
सीमेषर भये तिनकौ आयु पस्यके दस लाख भाग ॥ ५५॥ सो आयु पू्णकरि खेदं गया तिनके पीडे सातवां 
कुखकर विपुखवाहन भया सो हाथिनिकी असवारीकरि कडा करता भया ॥ ५६ ॥ ता आयु परस्यके दस 
कोडविं भाग सोदू आयु पृणकरि देव भया ताे पीठे आवां कुलकर बश्ुष्मान मया ताकी आयु परयके .दस 
कोडिवे भाग ताके समय रोक पुत्रनिका मुख देखते भये अव तक यह रीति हती कि जास्मय पुत्रका जन्म 
तादी समय माता पिताका मरण सो अष्टम छुलकरके समय माता पिता पुत्रनिका युख देखते भये ताति याका 
नाम्‌ चद्चुष्मान खोगनिने कष्या । हे चिरंजीव ! तिहरे राजमें हम सेतानका मुख देख्या तात चक्चुष्मान रेस लोक 
स्तुति करते भये ॥ ५८ ॥ सो कर्कर आयुपृणकरि देव भये ता पीछे नवमां कुकर यशस्वी भया ताकी आधु 
प्यके सो करोड्वां भाग ताके समय प्रजापुत्रनिका नाम धरते भये अबत्तक नाम न हता यशखीका विस्तीणं 
यश रोक करते मये ॥ ६०॥ सो यशसी अपना य पृथ्वीपिषें विस्तीणंकरि स्वरखोक गये ता पी बहरि दम 
कुकर अभिचंद्र भया ताकी आगर प्यके हजार कोवं भाग ताके समय प्रजा पुत्र गोद उडाय चांद 
सन्मुख रमाव्रते भये अर भाजनमे जल डर चद्रमाका प्रतिरविव दिखाय बाख्कनि् रमावते भये ताते याका नाम 
अभिद्र काया सो अभिचंद्र चैद्रमा समान उच्य यश जगते प्रगटकरि उडेरोक गये ॥ ६३ ॥ ताके पीछे 


ग्यारह कुकर चैद्राम भये तिनका आयु पस्यके दसहजार कोड भागसो आघ पूणकरि देवलोक गये 
ताके पीडे वारद्य कुकर मरुदेव भये तिनकी आयु प्यके राख कोवि भाग तिनके राञ्यमे युगखके नियमका 
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सूयंकी कांत्तिकरि चैद्रमा अस्त समान भासे है अर भ्रह तारा नक्षत्र ये दिवसङ्रं न भासेगे रात ही मा्तेगे ॥ ३७॥ 


¢ = जथ 


पुराण || अव तुम कही हम ये अपरं देखे सो पूर्व जन्मविं ठम विदेहक कहैबार देखे हे ताते अपूप दन नाहीं । देखि 
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भुनि अनुभ पस्तुका जो दशैन होय तो उयाद कादिका ततिं त॒म निभेय होषो काठ स्वभावके भेदकरि वस्त. 
निका स्रमाव नानारूप भसि है द्रव्य क्षेत्र अर प्रजाका आचरण अरका अर रूप होय जाय है ॥ ४०॥ अब 
तक प्रजाके लोक निरपराथ हृते ततिं दंड योग्य न हुते अव कदुडक दोषनिके सद्भाव दंड योग्य होहिगे, सो 
महा धिकार, इन तीन दंडनिकरि कुठकरि प्रजङ्घं मार्गमे चखरेगे राजानिके भयकरि प्रजा दोषनिते रहित 
होयगी प्रजां अनर्थके बचानेके अर्थं अर अथी िद्धिे निमित्त शासि दंडनीति कही है, देड किये 
दु्टनिका निग्रह अर नीति किये रिष्टनिका प्रतिपालन, टकर छोकनिकं कहता भया मेरी आज्ञा सुन हृदय पिष 
धारकरि तुम स्री पुरुष सुखतै अपने खानकेविपें तिषटो ये बचन प्रजापतिके प्रजा उरमे धारि अपने अपने खा- 
नङ्क गये उपञ्या है आनंद जिनं, ताके वचन करम॑भूमिके लोकनिने प्रथम ही सुने अर धरे जेसे शुके बचन 
शिष्य सुनके धारे इससे पथ्य विपे प्रसिद्ध इनका नाम प्रतिश्चुत भया ॥ ४७॥ यह प्रतिश्चुत पद्यक दसवभाग 
अपनी आयु पूरणकरि देवलोक गया तारे पे फिर दूजा टकर सन्मति भया सो पे रकरकेसौ मथा।दा 
राखता हुवा लोकनिक भली मति देता भया अग दुःख निवारता भया ताते याका नाम्‌ सन्मति कहा गया, 
समस कलानिका ङुलगरह होता मया ॥ ४९ ॥ पस्यके सौव भाग याङी आयु होती भयी सो अपनी आयु पूण- 
करि देवलोकं गया ॥ ५०॥ याके परे फिर तीजा कुखकर क्षेमंकर भया तासमय सिंह व्यान आदि कृताः 
रूप भये तिनका भय क्षेपक मेटता मया जो तुम इनका वि्ास मत करो अब ये कमेभूमिके योगत किकारङ्‌ 
राक भये ह॥.५१॥ लोकनिक क्षम कदि कुशकका कता तातं कषमेकर नाम पाया ॥ ५२॥ सो प्यके हजार 
माग अपनी आदु पूरणकरि खमगैरोकक्रं गया ताके पीछे फिर चौथा कुखकर कषमधर भया सो क्षम॑परका आयु प्रक 
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शिवि जो दो महानदी तिनके ध्य यह दक्षिण भरत तावि अनुकरमकरि बरदह लकर उपने ॥ २४ ॥ तिनमे 
एण आदि प्रतिश्चत ङरकर उपज्या महारभाकरि संयुक्त जाके पूर्भवा स्मरण है ॥ २५॥ ताके समय प्रजा पूरण 

तो अस होता देरपा अर चैद्र उदय होता, देख्या मानो ये रवि 

॥ २६ ॥ अबतक तो भोगभूमिम दोउ दृष्टि न पडे सो इनदर 


१३७ मासीके दिन चांद सूह ्िरोकिती ड सूर्यं 
रारिके मर आकाशरूप घंय समान सोहै दँ 
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अकस्मात्‌ देखकर प्रजाके रोक भयमान भेके होय ङलकरनिके शरण गये अर पूते भए ॥२७॥ हे नराधि- 


पति ! दो गगनके अंत 


खिवेमें आवे दँ अबतक कभी देखे नाहीं आजही देखनेमें आए अर एक ओर तो 


एक उगतादी दीखे है अर एकओोर अस्त होतादी दीस दै अर दोऊ मण्डठाकार किये गो है सो उन 
देखकरि हमारे भय उपज्या है ये कहा है, अहो खामी ! हमकूं अकस्मात्‌ भय उपज्या है । कहा सब प्रजाक् 
प्रलयकारही आया हे, कैसा हे प्रखयकार दुस्तर किये दुर्निवार है ॥ २९॥ या भांति लोकनि पू तव 
कुखकर कहते भये, हे छोक हो ! तुम भय न करहु तुभकूं यह बाधाकारी नाहीं तुमः शोक तजि निरिचिन्त शो । 
॥ २० ॥ ये दोऊ प्रभावके मंडल मंडित ह यह तो परशिमकी ओर अस्त होता आदिख दीखे है यह पूष्रकी ' 
ओर उदय होता चंद्र दीस है ॥ ३१॥ ये दोऊ सूये चद्र ज्योतिषी देवनिके अधिपति हँ सदा मेरुकी प्रदक्षिणा 
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करे दँ संदा भमते रहे है. देवनिके चार भेद दँ तिन ज्योतिषी देवनिके समह आकाशषिषं सदा ममण करे है 
तिनके यह स्वामी ह ज्योतिरांग जातिके कखवृक्षनिकी प्रभाकरि यहां न दीखते हुते अर महाबिदेहनिम्‌ तो 
„ -~ , सदाही दृष्टिगोचर है, अब यहां ज्योतिरांग जातिके करपदक्षनिकी प्रभाके मेद .होयवेकरि ये दृष्टिगोचर 
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भए है जसे, कोई सब शाकी भमा घ॒टती -देख वाहि जीतवेकी इच्छाकर प्रगट होय है व 
बृश्षनिकी प्रभा मेदं महे जानि मान्‌ उन जीवव भगट्‌ भए ह. अन या मरतकषजविषं सयक उद्य असतथके ६७ 
, रात दिवसका विभाग होयगा अर चंद्रमाकी करके घटने बदनेसे इष्ण अर्‌ शुक्लपक्ष प्रगट हेगे । दिम, | 


अअ, 


तस य कख 


॥। 
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पुराण || कारी हे भूमि जिनकी ॥८२॥ दीपंगजातिके कपवृक्ष ते अपनी विस्तीणं दीपं राखाकरि कमर्‌ समान मनोहर 
१३२ कोपरनिङ षरं द वे कोपं दीपक समान अरुण अर उद्योतक्रारी है ॥८३॥ अर तूयांग जात्तिके जे कस्पवृक्षते 
चारं प्रकारके अनेक जातिके वादिति उपज दै ! वादित्रनिके नाम-तत्त ९ वित्तत २ धन २ श्ुषिर.४। तत 
कहिए तारका बाजा वीणा तमू रवव जादि अर वितत करिए चका मदा मृदंग ढो नगारा डफ इयादि 
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अर घन करिए श्चालर शाश्च मजीरा इयादि कांसीका वाजा अर शुषिरं करिए दख नारी करनार वुररं ह्या 
दिकनिका बाजा इन बादिजनिकू निपजावे है सो तूर्याग जातिक्रा कखबृक्ष किए ॥८०॥ अर भोजनांग जातिक्ा 
करपवृक्ष अतिमिष्ट षद्रसमय चार प्रकारके भोजन उपजावें है । भोजनोके नाम-भदान किए दाङ भात रोरी 
| तरकारी आदि ९ अर पान किए जख दुग्ध तक्र शरवत इत्यादि २, अर साय कए मेवा मिष्टा ३, अर खाय 
कहिए खवंग इखाय्च। दाठचीनी आदि ॥८५॥ अर भाजन जातिके कसपतरक्ष थाक कटोरा रकेवी इत्यादि वासन 


नाना प्रकारके मणि सुवणेमई देवे दै ॥ ८६ ॥ अर व्लांग जातके करप 
वच्च रेश्चमी पशमीना सूतके तथा चीनफ़ इादि नाना प्रकारके वश्च इनकी शाखानििे दूमते रदं जो चाहो 

सो छह ॥८७॥ अर मांग जाति करपदृक्ष नाना प्रकारके पुष्पनिकी माला परे सोहि ह माकती माघिका 
दयादि प्रशंसा योग्य जे पुष्य तिनकरि भी जो माल भोगभूमियां इनक देँ ॥ ८८ ॥ अर भूष्णाग जातिके 
करपवृक्ष हार ङण्डल केयूर कयिमिखला इयादि आभूषणनिकरि शोभित महान मात स्री अर पुरूषनिङ उचित 

जो आभूषण देवे दै ॥८९॥ अर मर्यांग जातिके कपवरक्च श्री अर पुरुषनिङ्कं मद्य मनोहर कमोत्पात वस्तु दे 

है जा करि मनकी प्रसन्नता होय अर मदनकी वृद्धि दोय ॥ ९०॥ ये करपधृश्च दस प्रकार तिनकरि उपजे भोगभूः || १३४ 


मियां भोगे ह वे भोग चक्रयरतिके दशांगनिते अति अधिक द ॥ ९१॥ जहां गर्भविषे स्री पुरुष युगरदी रहे \ 


इरि || मंदिर बन जांय, कैसे है मंदिर अनेक द खणं जिनके अर उपवन सदत्‌ नाना प्रकारकी शोभाङं भरं भति इस 
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गो अर वृषभ, कदींहक मदि अर मदिपी इलादि तिक्ष्चनिके युगर मदनके मदकरि उन्पत्त भये परस्पर सुखै सभ, 
रिवंस- रभे द जितनी मनुष्यकी आयु तेतीदी पिशचकी आयु अर को जीव मांसा्री दुराचारी नाहीं जह पर- ५. 
राण रपर भेरभाव नाहा अपनी इच्छाकरि नानाप्रकारके भोग मोग है जहां नारी नर आरवः पसा नाम कै 
३५ ई अर नारीकं नर आय" कटै है मोगभूमिं यही नाम है अर नाम नादीं अर जहां सबदी उत्तम एक जाति अर 
चार चणका भेद्‌ नाहीं अर पद्मं नादीं जद्यं को$ खामी अर तेवक नाहीं भर जहां मेगवारी नाहीं अर कोई 
राजा नादी सबं समान है अर कोई जहां श्च भि नादी सवद मध्यस्य है अर सहजही स्र मेदकष।यके 
योगत आढ क्षिपे देवदी होय ओर गति उनङं नाही अर मरणसमय दुःख नादी सुसते माण च पुरुषनिङ 
तो मरणसमय छींक जवे अर खीनिङ्घं जंभाईं आमे अरनी षुरुषनिका मरण एकदी काट होय करे जन्भ अर 
छार ही मरण अर जन्मतक परस्पर प्रम होय ॥ १०० ॥ 
अधानतर-गोतम गणधर राजा भरेणिकका अभिप्राय जानकरि भोगभूमिमे उपजनेके कारण कहते भये, वे 
 करमभूमिके मनुष्य खमावहीफरि मेदकषाय्‌ है जर उत्तम पात्रनिङ् दान कर है ते पा्दानके प्भावकरि भोग- 
भूमिम जवे सो पात्रके भेद तीन उ्छृषटपात् सुनि सो सम्पग्ददौन, सम्यन्नान, सम्य्वास्त्रि, सम्यक्‌ तप, तिन- 
की शुदधताकरि महा पवित्र है अर शङ्ख मित्रम समान है इदि जिनकी अर मध्यमपात्र पैचम गुणस्थानवतीं 
जायां अर चाक भाविका, अर्‌ जघन्यपा् चतुर्थं गुणस्थानवरती अव्रतसम्यण्डष्टी ये त्रिविध तिनङ्‌ विनयंसयुक्त 
„ , विधिपूरवक दान देयकरि कमेमूमिका मनुष्य मोगभूभिके दिव्य सुख भोगे ईँ तीनपरकारके दी पात्र तीनभकारकी ही 
 भोगनचमि ॥ १०॥ जेसे भल कत्रविषं विधिपूवक बोया बीज असप इद्धि प्राष होवे तैसं पा्रनिविपै विषिपुषैक 
दिया आहारादि दान विशेष ए<ङकं एठे जेते शाछि अर साठेके खेतविपे प्राप्त भया जठ मिष्टताके भावह्कं भजे , प 
। हेर गायने प्रीया जो नीर सो दृष होय परिणमे है तैसे अख है रसाखाद जिसका एेसा अन्न परान ओष-. : 
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पुरुपनिके शाब्द श्रवणवियै अर पुरुषनिके नेच ख्ीनिके रूप निरखवेविष अर पुरपनिके रूप विलोकनिषिय 


अर गभत गरही जन्मे हँ सो जन्मके दिनत सात दिन तक अपने अंगष्ठ चूते है इनकी माता तो इनके जन्भ 
होते दी मरण पि अर सेत दिन प तक धरतीमे रते चले अर परे सातये दिन वैग्नेश्ची शक्ति रोय अर 
दिन सातवे पावरनितते चख्वेकी शक्ति दोय वदहुरि दिन सातवे सषेकलाविषै निपुण होय अर सकल णमे प्रवीण 
होय अर दिन सातवै योवन प्रात होय अर पीछे सात दिनम सम्यक्त ब्रहणकी योग्यता होय अर जो काट सम्पक्त 
उपज तो योवन पीछे सात दिन उपज, जहां सवही मनुष्य रोग रदित आनंद स है सबही कटधरी मह्य ग॒ण- 
वेत चतुर स्री अर पुरुष सवौ ठक्षणनिङरि सपूणे कोददी नारी परपुरुष गामिनी ना अर को ही नर पर 
नारी रत नाही, शीठ स्मारी भद्र परण(मी महा सरल सभ्यमूतिं अर मछ मूत्रादि रहित है अंग जिनक्षा अर 
निभड कपट रहित हे उदधि जिनकी अर तीर देइन्दिवनिकरा ज्ञान जिनके जहां नर देवनि समान नारी देवांगना 
त्य सुन्दर चण" न्द्र शध, सुन्दर रस, सन्दर सश, सुन्दर राब्दः सुन्दर भेष सवी वातनिशी मनोगता भोग 
भूमिम दैः जहां खी पुरुष परस्पर अति अनुरागी पुरुपनिके कान छनिक गीतनिके र्द्विपे अर स्रीनिे कान 
स्रीनिके नेतर अर नरनिकौ नासिका नारीनिकर सुगधताविषे अर नारीनिकी नासिका नरनिकी समंषताविषै 
अर नरनिकी जिहया नारीनिके सुखरसास्दादनविषं अर नारीनिकी जिह। नरनिके मुखरसास्रादविपं नेक 
स्तन नारीनिके सतनस्पशविषै अर नारीनिका सन नरनिके स्तन स्पश्॑दिं या भांति परस्पर नर नारीनिका 
चित्त अत्ति आसक्त है जहां देषनि कैसे भोग द तथापि भोगनिकी अति आसक्ता करि जिनका मन वृ न 
होय जिनका मन सद्‌ा इदरीनिके विषये अनुरागी हे ॥९८॥ ते विपय्‌ अभिलाषी हैः तिनके रंचक माह 
तृषि नाही, जसे मसुष्यनिके युग प्रेमके मेर परस्पर रमे ह तेसेदी तिर्थचानेके युगर परस्पर सुखघं रमे दै, की 
टक ह सिंहनी कदींडक हाथी अर थनी कीक वराह अर वरादिनी कदीहक अश्व अर अखिनी कीक 
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शवंश- मंदिर बन जाय, केसे है मंदिर अनेक है खणं जिनके अर उपवन सहित नाना परकारकी शोभा षर मति ख 
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ण॒ कारी ई भूमि जिनकी ॥८२॥ दीपांगजातिके करपवृकष ते अपनी विस्तोणं दीं राखाकरि कमर समान मनोहर 


१२३ 


कपलनिङू धर दबे कोपर दीपक समान अरुण अर उचोतकारी है ॥८२॥ अर ूरयाग जातिके जे करयते 
चार्‌ भरकारकं अनक जातिके वादित्नि उपज ह । वादित्रनिके नाम-तत १ वितत २ धन १ छयुषिर ४। तत 
किए तारका चाजा वीणा तमू रवार आदि अर वितत किए चका मढा मदग ढो नगारा डफ हयादि 
अर घन किए श्ञारर शाश्च मजीरा इलादि कांदीका बाजा अर शुषि कदिए रेख नासुरी करना तुरई इत्या- 
दिकनिंका बाजा इन वादिनि निपजव्ै दै सो ूर्याग जातिका कसपदृक् किए ॥८५॥ अर भोजनांग जालिका 
कस्यत्रक्ष अतिमिष्ट षदट्रसमय चार प्रकारके भोजन उपजावे है । भोजना नाभ-अरान कृटिए दाङ भात रोरी 
तरकारौ आदि १ अर पान कदिए जल दुग्ध तकर शरवत इत्यादि २, अर खाय काहए मेवा मिषन्न ३, अर खाद्य 
करिए उरग इलायची दालन आदि ॥<५॥ अर भाजन जातिके कवक थार कटोरा रफेवी इत्यादि बासन 
नाना प्रकारके मणि सुरणमई देवे दँ ॥ ८३ ॥ अर वच्रांग जातिके करपृक्ष महासुर वख देवे नाना रकारं 
वख रेशमी परामीना सूतके तथा चीनफ़ इलयादि नाना प्रकारे वख इनकी शाखानिविषे लूमते रहं जो चादयो 
सो छु ॥८७॥ अर मालांग जातत कलयशरश्च नाना प्रकारके पुष्पनिकी माला धै सोहै ह मारती मालिका 
हयादि प्रशंसा योग्य जे पुष्य तिनङरि भभ जो माद्य भोगभूमियां इनक देह ॥ ८८ ॥ अर भूषणोग जातिके 
कसपृक्ष हार इण्डल केयूर कटिमेखला इयादि आभूषणनिकरि शोभित महान भासे द खी अर पुरुषनिद उचित 
जो आभूषण दे दै ॥ ८९॥ अर मांग जातिके कपबृक्च सी अर पुरुषनिक मदा मनोहर कमोतात वस्तु दे 
है जा करि मनकी प्रसन्नता होय अर मदन बृद्धि होय ॥ ९०॥ ये कखपरक्ष दस प्रकार तिनकरि उपजे भोगभूः 
मियां मोगवे है वे भोग चक्रर्तिके दशांगनिते अति अधिक है ॥ ९१ ॥ जदं गभेविषेक्ती रुष युगरदी रहे द॑ 


४ 
१३४ 


[] क$ चे, क 


स्ंय- | ३ चारो दिशाक्रिषे ता समान मेदिर है अर ताके जागे चारे तरफ दूसरे भदे केत दी रलम मछ द ताके 
रण || आग तीसरे मंडले पं परमाण मेदिर द अर चथ मेडम चारों दिशाविपे तीसरे मेडठ परमाण मंदिर ६॥ ७॥ 
९६ || अर पचे पडले चये मेडरके प्रमाणे अ प्रमाण मदिर द । अर छठे मडविषे पांचवे मंडल प्रमाण हँ अर 
उपजनेके मंदिरकी वेदिका तुर्य दोय मंडखविषे वेदी है अर तीसरे चोे मडर्की वेदी उनतं आधी है अर पचः 

वे छे मंडरूविषै उनेते आधी है अर विजयदेवके भंदिरविपे उज्ञ्वर चमरछतर सहित तीन सिंहासन हँ अर मेदि 

रका पूरी ओर मुख दै ॥?०॥ भर उत्तरदिशां छहहजार सामान्यक देव दै अर विदिशानिमें छह पटरानीनिके 

आसन ह ॥ ११॥ अर पूप्रदिशामे अर दक्षिण दिशे आट हजार माटी सभाके देव वसे ह अर मध्यकी 

| दक्षिण दिशाकी समाके दस दजार देव वसं दँ अर वारटी सभाके वारह हजार देव तिनके निवास पिम अर 

। दक्षिणम है अर परिम दिशति सातों सेनके महत्तर वतै है । अर चारों दिशम अगरह हजार अगरक्षक जातिके 

| देव वसै है अर तिन अटरह हजार आसन हैँ अर अटारह हजार देधी विजयदेवके छह पटर/णी सिवाय ह अर 

| पिजयद्येका एक पद्य कड्यक अधिक आयु रै ॥ १७॥ अर बिजयदेवके मंदिर्ते उत्तर दिशाविपे सुथमानामा 

सभा ह सो छह योजन ठैबी अर तीन योजन चौडी अर नव योजन ऊची अर ताकी एक योजनकी ओंडी नीव 
है । बहुरि उत्तर दिशाविषे सुधमी समा समान जिनमंदिर है अर प्रर्िप उत्तरविषे उलाद सभा हे ॥ १९॥ अर 
अभिषेक सभा है अर अकार सभा है अर भ्यवसाय समभा है यह सब सभा सुधमा सभाके समान जानहु ॥२.॥ 
अर विजयदेवके मन्दिरविषे पाच हजार चार सौ साठ मन्दिर दै अर षिजयके पुरत चारों दिशाविषे पच्चीस योजन 
गए चार वन ह ॥४२२॥ त्िनमें पदर अशोकबन दूजा सपण तीजा चैपक चौथा आम्र वन ॥२३॥ सो ये वन वारह 
वारह हजार योजन छे अर पांच पंच सौ योजन चोड द ॥ २४॥ तिनके मध्य मूखबृक्ष अशोक सु्रपणं अर 
चंपक अर आम्र यह चार प्रथान तस्‌ है तिनके नायक यह चार बन द अर जबूडृश्के पीठते आधा इनका पीठ है 
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आस्न देवनिके विराजपेके सोदे दै तिन आसनिके नाम-हंसासन कोचासन मुण्डासन मकरासन विहासन 

गरुडासन दीधांसन इत्यादि देवनिके मनहरणहारे रत्नम रमणीक सिंहासन सोदै दै ॥ ९०.॥ अर सबृद्रीपकी 
| जगतीके चारों दिशा चार दरवाज हैँ तिनके नाम विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित ये चार ॥३९१॥ सो एक 

एक द्राजा अठ आट योजन ऊंचा हे अर चार योजन चौड़ा नाना प्रकारके रलनि करि देदीप्यमान सोहै है 
जिनके देदाप्यमान वज्रम युगर कपाट हँ ॥ ९२ ॥ तिन बिजयादि दरवाजनिकी माहिी फिडच प्रक प्रसक 
, एेती एेती जानहु ७०७१० योजन अर तीन कोप १४२४ धनुषी तीन दाथ इकतीस अंगुख दै अर इस फिड- 
| चका धुजुपृष्ठ ७९०५६ योजन ३ कोष १५३२ धनुष अर साति अगु ॥९६॥ अर चारों द्रवा जनिम परस्पर अंतर 
| जितना धनुपृष्ठका कहा तादी प्रमाण चार यो जन घाटि जानहु, यह दरबाजनिका अंतर अंत्ांमीने कट्या ॥ ९७॥ 
अरं या विजय नाम द्वारका हारपार विजय नामा देव ताक नगर या जबूद्रीपतें संख्यात द्वीप समुद्रनिके परे दूजा 
। ज्बद्ीप दै ताका पूवेदिशागिपे सोहै है सो बह पुरुयेदिका किए, कोटकी मीति ताकरि डित बारदृहजार योजने 
| दिस्तार सोहै है नगर महा मनोहर अति अद्भुत सव उर सन्दर चार तोरणनिकरि सयुक्त दै ता नगर कोटक 
, भीति आ योजनका तीजा भाग अग्र विषे चोडी हे अर तते चोगुणी मङषिषे चोँडी हे अर ऊची सादे सैतीस 
| योजन है। अर ताकी नींव आष योजन उडी हे अर ता नगरके एक एक दिशप्रति पचीस् पचीस दरवाजे दै 
। सो दरवाज सवाईकतीस योजन चौड हँ अर से बाड योजन उतरे ह अर दरवाजेके उपर सतरह खणा महर 
| है सो महछ सुवणैमय हे, सवं रत्नमय है अर द्रवाजेनिके मध्य देवनिक उपजनका खानक है सो खान १२०० 
| योजना चौडा है अर एककोसका मोटा है ताके चोगिरद्‌ भी तिदो कोसी ऊरी अर पचतो धनुष चोडी है 
। चार तोरणादिकर सेयुक्त है ॥ ४०३॥ अर द्रवाने प्रमाण नगरके मध्य है ताका दवार्‌ भाठ योजन उचा अर 
। चार योजन चौडा है ताका खामी व्रिजयनामा देव है सो दरवाजा बज्रमणिमह है अर ताके मणि खणक कपाट 
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इरिय- । मन्दिर, रोरराज, वसंतपरिय, दशन ॥ ७५ ॥ रलनोच्चय, दशांगं आदि लोकनाभि; मनोरम छोकमभ्य दिशांग 


ुराण || अति दिशमुत्तर, सूथाचरण, सयोवत्त, खयंप्रभम या भांति विकी वणवे ह ॥ ७६ ॥ या सुमस्करि शोभित जो 
९४ || जवृद्धीप ताकी चौगिरद जगती कषये कोटरी भीति सोहै दे सो जगती आठ यजन्‌, ठै अर मूरविपै 
बारह योजन चौड़ अर मध्यै आः योजन चोड़ी उद्धेविषे चार योजन चोड़ी है अर आ यौजनकी है उण्डी 
नींव जाकी ॥ ७९॥ सो जम्द्धीपकी जगती मूषिपे तो सवैरल मई है अर मध्यथिषै वेह्यपणि मह हे अर 
मृलविषे वज्ञ मणिमईं है सो सव दिश्चाविषे उद्योत करती सोहे है अर ता जगतीकरे आगे दूजी कोरी भीति 
जाहि वेदिका करिए सो वद्‌ वेदिका जगतीको वेहे सोहै दै सो दो कोप ऊंची अर ५०० धृदुष आयोपान्त बोडी 
सोहे ह ॥ ८१॥ सो जगती बाहर अर वेदिकाके अभ्यन्तर देवारण्यनामा वन है सो सदर सुवणेश्ी शिला अर 
वापिका अर जो मदृछ उन कर अति सोहेदै जा धिपे स्यूत पापिक्रा तो १०० योजन चोड़ी है अर दश धटुप 
उडी है अर मध्य वापिका १५० धनुष चोड़ी है अर १५ धनुष ऊंडी है अर उल्छृष्ट वापिका २०० धनुष चौंडी अर 
२० धनुष ऊंडी है अर ता वनविषे छोटे मदिर पचास धरु चौडे अर सौ धुप रम्मे अर ७५ धटुष उवे द ॥<८४१ 
अर तिन छोटे मन्दिगनिके द्रवाजे छह धुप चोड अर बारह धनुप उंचे दँ अर जिनकी नीव चार धनु ऊंडी ह 
॥ ८५॥ यह लघु मन्दिर के तिने दियुण बा त्रिगुण मध्य मंदिरनिकी छवा चोड अत्राह जानहु अर मध्य 
पदिरनिते उच्छष्ट मेदिरनिकी द्विणी -दी जनह अर दरवाजेनिका विस्तार ह याही रीति दै अर दरघाजेनिकौ 
नीवकी ऊडाई दनी दी जानहु । इन गमे मारी पैक्ति अर कदली आदि बश्च अरं प्रक्षा १, भोजनम 
२ सभाग ३ बीणागरह ® गभगृह ५ छनागृह ६ चित्रगृह ७ आमारणमगृह ८ यह महारमणीय गृ दै ॥ <७॥ 
“ || अर मोहनखान नामा महारमणीक रत्नम गृह सोहै दै, इन मन्दिरनिम किन्नर पुरुष आदि व्यतर देव कडा 
करं ह अर मन्दिरनियं स्फधिकिमणिमह अर भगा मणिम .अर नानाप्रकार मृणिमरं अनेक प्रकारके मनोहर 
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इत्यादि चित्रनिकर मेडित दँ ॥ ६२॥ अर तिनके चैत्यारयनिे रनम पांचसा धनुष ऊंची एकसौ आठ 
इरण | मतिमा ई ॥ ६२॥ अर नागङुमार देवनिके युगल अर यक्षनिके युगठ तिनकी भूति दै तिनके हाथनिपे 
९३ | चमर दँ अर सनत्कुमार मेदक मृति है तिनके दानि चमर ह ॥ ६४॥ अर चारी करु दप॑न ध्वजा शैख 
ताडवीजना आरती धुपदान यह अष्टमंगल द्र्य प्रत्येकं प्रत्येक एकसौआठ २ प्रतिमा सेथषी है अर श्चाठरि 

श्चि मजीरा नगारा द्रोर आदि वादित्र एक एफ प्रतिमा सेवी एकौ आठ एकमौ आठ है अर अदृतरिम 
चैयालयनिके क्षरोखा गृह जाटी शोभायमान ह अर भगा मोतीनिकी श्चाङरी नानाप्रकार रल अर खर्णके 
कटा अर शुद्र घटिका, अदयुत सोह हँ अर चैत्ाखयनिके रल खण॑महईं कोट सोहै ह सो चार योजन छवा अर 

| मूखविषं छे योजन चोडा अर्‌ मध्यविपै चार योजन चौडा अर उधवर दो योजन चोडा अर जाकी दो कोसकौ 

। नीव है अर आठ योजन 3चे अर चार योजन चडि चार दिशानिमे चार तोरण दै अर चैतयारयनिके कोरा 

दार पचास योजन ऊच है । अर उन अङ्त्रिम चैत्याल्यनिम दसप्रकारकी ध्वजा है ॥६६॥ उनमें ह, हंस, गज, 

कमर वस्त्र वृषम मयूर गरुड चक्र अर माल इनके चिन्ह हँ एक एक जातिकी धजा एकसो आठ २ धजा सो 

दस जातिकी १०८० ध्वजा एक एक दिशम है। जहां मगवानकी अङ्कतचिम प्रतिमा विरजे है सो गेषङ्करी है 

अर गेधङ्करीके आभे समामंडप है अर तिनके जगे तृत्यमंडप है अर ताङे अगं रत्ननिके स्तूप ई अर रत्न 
स्तूपनिके अगिं चेत्यषरश्च द अर चेतयब्क्षनिके नीचे एक एक जिनप्र्िमा है यह सुभेरुके चेत्यार्यनिका वणन 

.- | किया सो जनयतं पूतदिरावि नन्दी नाम द्रह है जिसका जर अति निम॑ङ है जामिं मच्छ कन्छादिकि जक 
चर नाहीं ॥ ७३ ॥ अर यह सुमेर नाना प्रकारे आश्रयं करि मस्या है सूरि तो वज्ञ मणिमह है अर 


न्रे, भ. © 


चूकिकाविषेवेदयैमणि मई है। अर मध्यै खणमणिमर दे अर देधनिका निवास दै या मेरुकी शोभा कदे 


न अवरे ॥ ७२ ॥ या मेको एते न।मनिकरि प्रन्थनिमेज्ञानवास्‌ वणेन करै है, मेर, महामेरः, सुभरः, सुदरन, |: 


(1 
९३, 


लख सत्तरहजार छहसो पांच योजन अधिक हे ॥६२॥ अर जंबृद्रीप सारिखे उदसौ बहत्तर खड भटे करिए 
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सूची भेर अन्तरारूषिषे ६९७४८४२ योजन है अरं -धा. सुचीकी प्रदक्षिणा २१३४०३० भोजनकी है 
अरं क्षत्रकरा विस्तार ९६०३ योजन अर एक योजनके आठ भाग्‌ करिए तिनमे भाग तीन ठेने अर 
बिदेहकषत्र अर वक्षःरगिरिविभगा नदी अर देवरण्या वन इनकी छम्बाहं आदि मध्य अंतके भेदत तीन 
प्रकार हे ॥ ४६॥ अर कक्षा नामा विदेहकी आदि उम्बाईं ५९५०७० योजन अर १२९ -योजनक्रे २१२ भागः 
फरिए तिनि २०० भाग लेने ॥ ४७ ॥ विजय किप क्षेत्र ताका आदिकी रम्बाईं मध्यत मिाईए तब मध्यकी' 
अधिकं होय, अर मध्यकी छम्बाहं अन्तम मिददृए तव अन्ती अधिक होय । पर्वेतकी नदीनिकी अन्तकी | 
रम्बा तो देशी आदि रम्बाईं हे देशी म्बाईकी वृद्धि ४५८४ योजनक्ी है अर वक्षरगिरिदी ठबा्की 
बृद्धि ४८७ योजन अर ६० काकी है कडखका कथन उपर छिश्वा दी है अर विप्रगा नदीनिकी. बृद्धि ११९ 
योजन अर वावन कठा जानहु, यह सत्र चरच। सर्वज्ञ वीतराग देवने कही है । अर देवरण्यकी ठंबाई बृद्धि २७८९ 
योजनं अर ९२ कला ॥ ५३ ॥ अर पद्य नाम देशकी लंबाई २९४६२२ योजन अर १९६ कला + ५४॥ अर 
जो पहले भागे वद्धि दीनत्ता सो मध्य, जो मध्य बृद्धि सो अत मभ्यसोरेसे वक्षारगिरि अर विदेहृक्षे्र अर 
विभंगा नदी इनकी ठेवा या माति कदी ॥५५॥ यह बिदेदक्षे्र अर दक्षारगिरि अर्‌ बिभंगा नदी अर सीता.श्ीतोदा 
दोऊ नदीनिके तटविषै परस्पर सन्थुख ह अर समान है ठवाह जिनकी ॥५६॥ अर पूं मेरे पूष बिदेह अर पचिम, 
मरुत परिवम विदेह हैँ ये सव्र समान द ॥७॥ जो या जवृद्रीप समान १४५ खण्ड होय ह तेता धातकीखंडका फेटव 
हे।।५५८\। सो ११३८७४१ कोडि अर ९९५७६६१ योजनका फैलाव है ॥६६०॥ या धातर्कीखंडङ कालोदधि सुद्र 


आ कन ०९) 


वेदे है सो कालोदधि भार खख योजन चौडा है सो धातकी डते दूना चौडा है सो काठोदधिकी प्रदक्षिणा इक्यानवं 


ख । कः 


एते भेले करिए तो उतना विस्तार कारोदधिका है ॥ ६३ ॥ काटोदधिका समसत फेखष ५२३१२६२ कोडि 


} 
॥ 


२९५६७ योजनकी है अर नन्दनवनंते परे सुमेरुकी चौडाई ८३५० योजनकी अर नन्दन बनकी माहिली प्रद- 
दसवंयः | क्षिणा २६४०५ योजनकौ है अर सौमनस बनविषे सुमेरुकी बाह्य बोडाई ३८०० योजनकी है अर मादिठी 
पुराण | चोडाई २८०० योजनकी है अर रोमनस वनशरिषे सुमरुकी बाहरी प्रदक्षिणा १२०१६ योजनकी है अर मादिटी 
१०३ | <<५४ योजन हे ॥ २५॥ अर पांडक वनविषे सुमेरुकी प्रदक्षिणा ३१६२ योजन अर एक कोस कट्ुयक 
| अधिक्‌ है ॥ २६॥ अर्‌ भूमितें दस हजार योजन तो सुमेस्की चौडा दै अर उपर १०००० योजन प्रे दशमे 

| भाग चोडाई धटी तब शिरोभागविषै हजार योजनकी चौडाई है॥ २८॥ अर पचो मेके चै 


मरके चेयाख्य अर चूलिका 
। अर वापिका सरोवरी तथा पड्करिखा आदि अर कूट अर मदिर तिनकी चौडा अर ऊचाई अर $डाई समान 


| क ४ 
| है अर धातकीखण्डके मेरे भद्राऊ वनका विस्तार १२२५ योजनका है ॥ १०॥ अर भद्रश्री, दीधता 


| धातकीखण्ड दरीपविषे १०७८७९ योजन है अर गन्धमाधन पव॑तकी लम्बाई ३५६२२७ योजन दै अर इतनी 
ही विद्युती हे ॥ ३२ ॥ ५६९५९ योजनकी रम्बा माद्यवा९ अर सोमनसकी है इन दोऊ गजदन्तनिङी 

समान जानहू ॥ ३३ ॥ अर देवङुरुकी चौडाई कुछाचरनिके समीप २२२३१५८ योजनकी दै ॥ २४॥ अर सुमे. 
रुत लेकर कुछाचछनि रग देवज्खरूकी वक्र रम्बा २९७८९७ योजन अर बानवै कटा हे एक सौ युणतीप्न योजनक 
| दो सौ बारह भाग करिए तिनमें वानव माग रेने धातकी सड द्वीपविषे दो मेरु द सो पूवां अर परिवमादधेविषं 
| यह वर्णन जानना । अर देवङुसुकी सूपरी ठंबाईं ३६६९६८० योजनकी है ॥ ५३७ ॥ˆ अर एक एक भेर सम्बंधी 
„ „ । वत्ती वर्तस विदेह तिन १६ पूरं विदेह पञ्चिमविदेह दै ॥ २८ ॥ तिने पूं मंदिर मेरु स्थी कक्षा नामा 
“ ` | पं विदेह है, परिषिम मेर सुप्न्धी गन्धमाखिनी नामा पञ्चम, विदेह है ॥ ३९॥ इन दाज्का त 
` , समान है सो इनकी सूची कये सधी डोरी, ग्यारह लाख.पच्चीस इजार एक सा जायन योजनव. जानहु 








; अर इनकी प्रदक्षिणा २५५८०६२ योजनकी दै. अर पञ्मनामा विदेह अर मंगसावती पश्चिम विदेह इनकी 
1 


1 
1 
1 
1 
| 


| 
। 


{ 
1 
1 
। 


१ 


+ 


4 
8) 


०७ ~> 


|| 
दिवश 
पुराण 
१०२ 


॥। 
~+, 
1) 1 


2 


 उचाई हजार हजारयोजनकी है अर ऊचाईं विशष अर धातकीसडरे कुण्डकी चौड। 


उनतीस योजनके दोसो बारह भाग करिए तिनमे १९ भाग अधिक एती चौडाई कटाचर्के समीप है अर मध्यं 
विस्तार १२५८१ योजन अर ३६ कृखा जानहु अर अतकी चौडाई १८५४७ योजन अर एकम उनताटीसोके दो 
सौ चार भाग करिए तिनमें १५५ भाग ठेने अर भरते चौगुणा हैमवत्‌ पर्व॑त अर रैमवतत चयणा विस्तारस- 
हित दरि अर हरितं चोयणा विस्तार विदेह अर हरि प्रमाण रम्यक अर हैमवत्‌ परमाण दैरण्यवत अर भरत 
प्रमाण एेरावत्का विस्तार जानहू ॥५०२॥ अर जो खाचटनिका विस्तार जबृद्रीपविषं का तातते दूना धातकीस्ड 
विषे जानहू तां वारदङखचल दँ अर पुष्कराद्धदरीपविषं भी बारह ङटखचछ जानहु अर इन अढाष्वीपनिविषे 
जवू वृक्षादि वृक्ष अर वक्षारप्वत अर कोटकी भीति त्िनकी उचाई उचईैतै चोथाई जानहु अर प॑चमेरुकी 
ईैजवृद्रीपके इण्डकीचोडाहते 
छे गुणी है अर तहांकी नदी अर द्रहनिकी चोडाईं यहाकि नदी द्रहनिकी उचितं प्ागनौ दै अर जनुवुक् 
आदि दश महावृक्ष समान ह अर नदी सरोवर बनङंड कमर पवेत द्रहनिकी ञि जंब्टीप समान दै ॥ ८ ॥ 
अर चैय चैल।छय वृषभावठ नाभिगिरि चिन्रङट कांचनगिरि दिग्गज पव॑तक्ट वेदिका इनकी चौड़ाई उंच! 
स्वं अदाई द्वीपे समान है । अर सवं कूटनिके आये योजन ऊवे अर पांचसौ धनुष चड़ सवं कूटनिके रलमय 
तोरण जानह अर धातकीसड अर पुष्कराद्धविषं चार मेरु तो चौरासी २ हजार योजन उवे है अर हजार २ 
योजन ऊडे ह अर पिंचानवे सो पिचानं योजन भूवि चोड है, अर मूलि प्रदक्षिणा ३०४२ योजनकी है 
अर १००० योजन भूमिषिषे कन्द है तदहं ९४०० योजन की चौडाई है अर भूमि माहि प्रदक्षिणा 


श 
धु 


२९७२५ योजनकी है अर पांच सौ योजन ऊचे चटिए तहां उनके नन्दन बन हँ अर्‌ नन्दनवनतें ५५५०० | 
4 


योजन उवे चटिए तदा सौमनस बन है ॥ १७॥ अर सौमनस बनततँ २८००० योजन ऊचे चटिए तहां पाड़क 
बन दै अरनन्दनबनविषै सुमेरुकी चोडाहं ९३५० योजन की ह ॥ १९॥ अर नन्दनबनङी बह्म प्रदक्षिणा 


7 


१०५२ 


॥। 


इरिंस- | तव चारहराख प्रोजन' भयौ ताहि दो राख समुद्रकी चोडाईते य॒निए तब चोबीसं खख योजनं शोध पसे | खर 

ण ` | खख सख योजनं जेबृष्ीप माण क्वणससुदरम बोवी्त सड समत ह अर धातकी जबूदीप समान एक- | ५ 

१०१ . | स चवाटीस संड समव हं ॥ ८८ ॥ अर कालोदधिमे छसो बहृत्तर खड समायै ई अर पुष्करा दवीप दो ४ 
दार आटसों अस्पी जेबृद्धीप प्रपाण सड सम दै ॥८९॥ जसे जबृरीपङ् खवणसमुद्र बेढे है तेसे खणससुद्रक 

धत्तकीखड वेढे है सो धातकीसेड द्वीप चार लाख योजनक्ा चौडा है गोर आङ्कति है ताकी आभ्यंतरकी सूची 

पचलख योजनश्ची है अर मध्यसुची नौ खख योजनकी है अर बौह्यफी सूची तेरह रख योजनकी है ॥९०॥ अर 

धातकीखडकंी प्रदक्षिणा पद्रहलख इक्यासी हजार एकप उनतार्खसि योजनकी है ॥ ९१॥ यह तो आभ्य॑तरफ 

सुचीकी प्रदक्षिणा की अर मध्यसु्चीकी प्रदक्षिणा अटाईस लाख स्याटीस हजार पचास योजन है अर बाह्य. 

सूचकौ प्रदक्षिणा इकताखीसलख दसहजार नौसो इकसठ योजनश्री दै ।।९३॥ अर धातकीसड द्वीपि दो महामेरु 

हँ एकः पश्चिमी जोर अर एक पूरवकी ओर दोउ इष्वाकार पर्वत है एक़ दक्षिण ओर दै एक उत्तरकी ओरदै | " ह 

ते दोऊहजार हजार योजन चौड हैँ अर चार चार्‌ दाख योजन खे हँ अर चार चारसौ योजन छेच है अर सौ सौ 

योजनङ़ी उनकी नीव है ॥.९५॥ अर जेबृहयपिविष मरतादि सक्षत अर पद्‌ खाच परवत है सों पातकीसखड 

विष भरतादि दो उनक चोदह्षेत्र अर कुखचलदो दो उन षारह इलाचल एक में सेबेधी सात सातेतर 

अर छह कखचछ दँ सो दो मेरु सैेधी दूने जानहु ॥ ४९६॥ अर ञे जबूद्रीपविषे दिली पवेत नदी द्र 

;.:; | तिनके नाम के तदी नाम तिनके जानहु । यदा एकं वहां दो अर ठवाईमे अर चोडा तो वके पव॑तादि याक 

, | समान अर चोढा द्वियुण विस्तार जानहु, ते पवत अर कित्र मध्यकी तरफ तो पेयेके आराके आकार अर | , 

बाहरटी तरफ खुरपेके आकार द ॥ ९८ ॥ सो धातकीखड द्वीप एक रख अटहत्र हजार आठसौ ४२ योजन | १११ 


( “~ ` | तो भरतादिकषतर पर्वतकर रु्या है !। ९९ ॥ अर धातकीसंडके मरतकष्रका विस्तार ६६१४ योजन अर एकसो .| ` 


| 


2 ~ क ^ 
४ 
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शख | दीप अर नेदीशरसमुदर < अर अरुणवरदरीप अरेणवरसमुदर ९ अर अरणोद्धासनामाद्वीप जर जंरणोद्भासनामां | + 
एण || सथुदर १०.अर §डल्वरदौप अर ऊंडलव्रससुद्र १२ अर शंखवरद्वीप अर शखमेरसयुद्र १२ अर रंचकवरद्रीप || ५ 
| अर रुचकवरससुद्र १२ अर चोदवां युजंगवरद्वीप युजंगवरसमुद्र १४ अर प्रह्वां समवरद्ीप ऊु्मवरसमुद्र 
*०८ || १५अर सोरबा करौचवरदरीप अर परौचवरसमुदर १६ ये सोर दी द्वीप ससुदरनिकेनाम करे, याहीमांति अरसश्यात | 
| द्वीप अर असंख्यातससुद्र है, सो दीपक बेटे सथुद्र अर शुद्रहं बेढे द्वीप रसे दूने २ विस्तार जनहु। अर सोटद 
आके द्वीप समुद्र के यादी माति अंतके सोह ऊदे तिने पिला मनरिर १ दूजा हरिताल २ तीजा दूर ३ 
चथा श्यामक ® पांचवां अञ्जन ५ छढा दशल ६ साततं रूपवर ७ आटा सुवणवर्‌ < नवमा वज्नवर ९ दसरा 
वेयर १० ग्यारहवां नागवर १ वारहवां भूतवर १२ तेरहवां यक्षषर ९३ चौदहवां देववर १४ द्रवा इन्दुवर१५ 
सोखवां खयंभूरमण १६ ये जो अंतके द्वीपनिके नाम कहे तेदी नाम समुद्रनिके जानहु । ज॑बुद्रीपादिक सोह 
प्रथम राशि अर मनरिर आदिक अंतकी राशि इन दो रारीनके मध्य असंख्यात दीपसमुद्र अनादिकालके 
|| हे तिनके मनोहर शुभनाम दँ ॥ २२ ॥ असंख्यात जो समुद्र कदे तिन खवणोदधि तो क्वणसमान क्षार जल. 
है अर वारुणीवर समुद्रका वारुणी किए मदिरा ता समान है जका खाद जाका अर धृतवरका एतसमान अर 
क्षीरसागरका दुग्धसमान अर दूजा कालोदधि अर अंतका खयंभूरमण समुद्र इनश् जङ मिष्ट जर समान, दै जर 
|| पुष्कगोदधिका जर मधु केसा खाद है अर सवं असंखूयात ससुद्रनिका जल इक्षुरस समान दै अर पहिल खणो 
दधि दूसरा कारोदधि अर अतिका ख्य॑भूरमण इन तीनों ही ससुद्रनि्े जलचर जीव हैँ अर सननिमे जङचर 
जीव नादीं केवर जलाय स्थावर दी हैँ । अर रवणसमुद्रविषे तीरां सम्बून महामच्छ नौ योजन दीव है अर 
५ || मध्यविषै खणोदधिम अठारह योजन दीधे है सम्मूढंन मच्छ दै ॥ २६ ॥ अर काटोदधिविषे सम्ूछन मच्छनिके 
:4- . . || सैगमविषे अयरह योजन दीधे द अर मध्यविषै छत्तीस योजन ठंबाःमच्छ दै । -यह तो सम्पूणं मर्छोकी दीषंत। 


ष ५ ७. (द्‌ | | | 
शिवस नि मनोगय स्थरविपे अगारह शिखरी दै ते शिखर ५०० योजन ठे ह अर मूरविषै ५०० योजन चोड है अर च । 
शुराण उद्धपिषे अढाश्सो योजन चोड ह ॥९८॥ चार दिशानिमे अर तरार विदिशानिम तीन तीन कूट दै $्छान दिशम ५ ` 
१०७ भञ्र किये हीरामह इट ह अर आग्नेय दिश्ामे तपनीय कष्य ताया सोना समान इट-दै अर पू दिशं वैद्य 


नामा कूट जाका युरास्वाम्‌ नामा देव स्वामी है अर अगभेनामा कूटविषे यशकांतनामा गरुडकुमारदेव स्वामी है 

अर सुगंधि इटविषे यशोधरनामा देव खामी है । अर दक्षिणदिशामं रुचक नामा कूट तदयं नदननामा देष स्वामी 

है अर ोहितकृटविधे नेदोत्तर देव स्वामी दै ॥ ६००॥ अर तादी दिशामे अंजन दृटविषे असनिधोस देव वे 
है अर परिविम दिशा अञ्जनमूखविषं सिदधदेष बसै है, अर कनक इटविषै कमण नामा देव बसै है, अर रजत- 

कूटविषं मलुष्यदेव बसे है अर उत्तर दिशामें स्फटिक इटविषे सुददीन नामा देव बसे है । अर अकनामा इटविषै 

मोध नामा देव बसे है अर प्रवार ूटविषै सुप्रबुद्ध देव है । अर तपनीय इटि सुरस्वति है अर वजङूटविपं 
हनूमान नामा देव है अर दक्षिण अर पूरके कोणविषै निषध नामा कूट तमे वेणुनामा.नागङमारदेव बते है अर 
नीलखचलके पिछले भागविषे पूव उत्तर दिशे सर्वरल नामा कूट ता विप वैशुरी नामा गरणङमारदेव बसे दै 
अर निषधाचरके पिष्टे मागविष दक्षिण पर्चिम दिशाविषे भाग विखव नामा ङूटविषे अति विटेन बरुणदेव 
बेपे है ॥ ७॥ अर नीखाचल्के पिठ भागविषे परिचिम उत्तर दिशां प्रभज नामा देव पवनङ्कभार बसे दै, एेसा 
अनेक आश्वर्यं करि संयुक्त सुवर्णं मय महामानुषोत्तर नामा ये पर्व॑त मनुष्यकषत्रके कोटी न्याई चोगिदं सोहै दै । 
या पर्वतके परी ओर मनुष्य विद्याधर तथा ऋदधिधारी मुनि भीन जा सके, बिना समुदधात मचुष्यका 
प्रदेश भी मानुषोत्तर परे न जा सक दै, अर जसे जम्बूदरीपके चौगिरद ठवणसमुद्र १ अर धातकीखण्डके काठो- 
दधि २अ पुष्करद्वीपके चौगिरः पुष्कर समुद्र है ३ याही भांति वारुणीवरद्वीप अर बारुणीवर समुद्र ९ अरक्षीर 


४ , १० 
वरद्ीप अर श्चीरवरसमुद्र ५ अर धृतपरद्वीप धृतपरसमुद्र ६ अर इश्चुवरदीप अर इश्चुवरसमद्र ७ अर नदीखर 


रसि- || ममेरु सो जेसे धातकीसण्डके दोय मेरुका विस्तार कष्या तादी प्रमाण पुष्कराद्धके मेरुका विस्तार जानहु ॥ ७४ ॥ | ; ल 
रण || अर धातकीसण्डकीसी न्याई क्ेज नदी पैत आदि सब रचना जानहू ॥ ७५॥ इकतारीस हजार पांचसौ उनासी | ५ 
१०६ || योजन अर एक सो तिहर अश तकि भरतमषनका म्यवतीं आदि विसार है। अर मध्य विस्तार ५३५१२ योजन 

अर्‌ १९९ अश हे अर वादरसा विस्तार ताके भरत कषेजरकी ६५४४६ योजन अर १३ अश है ॥७८॥ अर्‌ भरत 
त्ते ठेकर विदेदकषत्र पयत कषे बोुणा है अर पवैततें पवत चौगुणा सधैजञदेवने का है, अर ये अश जो के 

सो एक योजनके दो सौ बारह अश ताम एक रौर १७३ स्मि अर एक ठौर १९९ ल्ि अर एक ठर १२ स्थि अर 
१४२३०२४९ योजन पुष्करादैकी बाहरटी प्रदक्षिणा कही अर ३९५६८४ योजन क्षत्र पदैतनिषुं रुक्या है अर 
विजया तथा नाभिगिरि अर कराच इनकी ऊंचाई अर ऊंडापन जम्बूद्रीपकेनिकी कदी ता समान जानहु अर 
चौड़ाई धातकीखंडकेनितं द्वियुणी जानहु, अर दो मेरु पुष्कराद्धविषे समान दँ अर इष्वाकार भी दोऽ समान ह 
॥<७॥ अर मनुष्य क्ेत्रका विस्तार पेता्टीस खख योजन ३ तामं अडढाहं दवीप अर दो समुद्र आगये अर मारषोत्तर 

पवत १७२१ योजन ऊँचा है अर ४३० योजन अर एक कोसका तीसरा भाग भूमिषिषे ऊंडा दे मूषे १०२२ 
योजन चौडा है अर मध्यविषै ७२३ योजन चोडा दै अर उद्धैकिषे ४२४ योजन चौडा है अर एक कोटि वयाः 

टीस खख छत्तीस हजार सात सौ तेरह योजन मादुषोत्तर पर्व॑तकी प्रदक्षिणा है, मध्यभागविषं समान है 
वाहिर कम करि तिरा चा है अर अभ्यन्तर युस कर बैठे सिंहके आकार हे, भीति इनकी सधी उची ह 

एेसा आकार है ॥ ९३॥ अर मादुषोत्तर परैत विषे चौदह फा हैँ यह पथैत पूरं परिम दिशाकी ज नदी 

तेईं भई खी तिनिकूं पुष्करादधं समुद्रविषे जायवेकूं मागं देवे दै, जा दरवाजे शेय नदी जाय है, सो दरदाजा पचसि 
योजन छम्बा पीस योजन चौडा अर साढा सेतीस योजनका ऊचा है अर मादुषोच्र पवेत पर चरं दिशा | '' 
चरर वैयाङ्य दै अर ुफानिके दार आट योजनके ऊवे अर चार योजन चोड दँ अर ता पवेतके चारों दिशाः || ११६ 
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, | ६४ द ०८9 न ५.४४ दै॥ ९० ॥ अर काोदधिकी 'पद्िवमदिशाथिते कुभोगभूमिया मजष्य उदक सम 
शिविश | मुख हैँ अर दक्षिणदि शाविं अश्वकर्ण हँ अर परिम 


राण ४ परित्िमदिशाविषेपक्षीनिके सुखवाठे मानुष द अर उत्तरदिशाविपै 
दैअर विदिशाविप सूकरसुख उष्टूकणं गोकणै अर मन्दारमुख अर मेजारसते गजक्णं अर अस्वकरणं 
१०५ | दोऊ पसवारे दै अर जे परं 


{> , ४०९ न 
निक सुख तिनके समीप गजमुख है अर कणं प्रायरण करिए एककान विछ एक कान 


ओट । ।६<॥ रिश्युमार जात्तिका जो जख्चर ता समान है मुख जिनके एसे ज कुमायुष ते कारोदधिषिषे विज- ` 


याद्धक ट्छ छेहरा जिनपर जे अंतरदीप तिनविषे तिष्ठ ह ॥६१॥ अर हिमवान्‌ पैतके अम्रभागविषे कारोदथिम 
स्याल केत सुख अर व्याघ सुख तिष्ट दँ अर स्यारुमुख अथवा पासा स(रिखसुखतें शिखरी पप्रतके अप्रभागविषै 
तिष्ठ है ॥*७०॥ अर चीता सारिखे सुख अर श्चारी सारिखे यख ेसे ङभोगभूमियां रूपाचरके अग्रभागवि 
तिष्ठ हँ अर दीपकी जगती किए कोरकी भीति अर समुद्री भीति इनके मध्य एक मनुष्य है जगतीके 
समीप चीतामुखी है ॥ ७२१॥ यह सव ऊुमानुष एक पर्यके आयुके धारक एक दिनके अन्तर मीदी गारि अर 
पुष्प फलके भक्षक गुफाके मध्य अर तर्के तले रदणहारे व्यन्तर अर मवनबासी देवनिकी गतिम गमन करण- 
हारे, खवणोदधि दी समान कालोदधिमें जानहू ! पांच सौ कड इक अधिक कारोदधिे अन्तरद्वीपर्दैः ते खवः 
णोदधितें हिय द्विगुण विस्तार जःनहु । अर यह समुद्रम दीप हजार योजन उच दँ समुद्रे तट पयेन्त दै मो. 
गभूमिके चौबीस दीपतो अतर विषं तिषठिह चौबीस दी बाहर तिष्ठे, कारोदधिके अर लवणोदधिके भे 
,, | किष तो सकठ अनव दै ॥ ७२॥ अर काटोदधिङ बे पुष्करदरीप है सो पुष्करदरीप वटक वृक्ष कर शोभित दै, 
॥ कालोदधिते द्ना चौडा दै याढे मध्यमे मलुप्यक्षतरकी मयदाका करणहारा माुषोत्तर पवेत दै ताकर पुष्कराड़ ' „+; 
1 कायै दै, दीपके मध्यकिषि यह गिरि है तदहांतक मनुष्यका गमन हे आगे मलुष्यका गमन नादी, ता पुष्कराड- „९ 


= न = € ९० १५०५ 
| विषे दोय मेरु है एक पूर्वभेरु एक परिवममेर्‌ अर दक्षिण रत्तरकी भोर इष्वाकार पवेत ह एक पूभरु एक परि | 
१४ 1 । 
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इरंय- | रधिभुस अर्‌ व्स्‌ रतिकर दै यह चार्‌ दिशाविषे बावन. बावन पर्वत दै एक एक दिशाविये तेरह.२ प्त दै 
इरण | इन वावन पतनिविषे भगवानके बावन चैखालय्‌ हे एक एक गिरिविषै एफ एक्‌ चैयार्य है तिन चैखाल्यनि- 
१९२ | करि ते पवत महापवित्र द गिरिनिके शिखर पर चैखाख्य द तिनके पैकी ओर सुख ई अर १०० योजन ठेबे 


०३४ @ अदे, ०8 


| अर ५० योजन चोड द अर ७५ योजन ऊचे ह अर्‌ चैत्यारयनिके हार आढ योजन.उवे दँ अर चार योजन 


चोड है अर चारही योजनकी नींव हे .एक एफ देवल्फे तीन २ द्वार है. ते नेदीश्वरद्वीपके वावन चेव्याख्य देव- 


| ~ 
| 

| जओर कातिक्की अटाहईविपे नितपति इद्रारिक देव.उत्साहमहित पूजा करे है अर सोरह बापिकानिके बरन ६» 
तिनम नागङमार देवनिके चौसठ मदिर दै जो वनक्रा नाम सो देवनिका नाम अर देवनि मेदिर बास॒ठ योजन 
ऊचे अर इकतीस योजन सेवे अरए दी चोड अर तिनके द्वारनि शा प्रपाण पूर कट्या ता प्रपाण जान्‌हु ॥ ८०॥ 
अर नेदीश्वरदीपके प्रे अरुणद्वीप अर अरुण समुद्र ह, ` सो रहाभंधकार युक्त दै सो बह सगंपयत अंधकार 
है वा समुद्रे बाह्य आट सदंगाकार दयाम पक्ति षनाकार हैँ वा समुद्रे पार असखक्रद्धिफे धारक देष गे भूक 
| जाय दै ताते महाकछद्धिवान्‌ देवनिक्े साथ जाय हँ ॥ ८१ ॥ अर ङुण्डलगिरि द्वीपि कंडलगिरि पर्वत हैसो 
, गोल है पैतकी राशि तुर है ता पवतङी हजार योजन नींव है अर वियाठीसहनार्‌ योजन उचा है 
| मणीनिङे समूहकरि देदीप्यमान दै सो पवेत मूरुविषे १०२० योजन चौडा. दै अर मध्यविषे ७१६१ योजन 
। चोडा है अर अग्रभागविें ४०९६ योजन चौडा है ता -प्षतपर चरो दिशम चार २.कूट हैँ सो समस्त सोरु 
कूट है तिनेभ सोढ देव दँ पूपदिश्ापिषे वजक्ट.दै ताविषे त्रिशिरानामा देव है अर दूजा वज्रम नाम कूट 
|| है ताविये पंचसिरपरमनाम्‌। देव वसे दै अर तीजा कनककूट तावे मृहािरानामा देव बे हे अर चया 
| कनकभ्रभ नामाक्कूट हे ताविषै महयञ्ुजःनामा देव वप हे 'यह चार तो.पूपै दिशाके कदे अर दक्षिण दिसाविषं 


० न मि नन पि व्यथ 
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नेकरि पूज्य हैँ तिनविषै रत्नम पांचसौ धनुषकी प्रयु प्रतिम! विराजे है तिन चैत्याल्यनिभिे फ्णुन आषाढ | 
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दूजा इद वरोचन कडा कर है ॥ ५५॥ अर दक्षिण दिशे अजनगिरि सभषी विजया १ वैजयंती २ जयंती? 
अपराजिता ४ ये चार बापिका जो पूरव नेदा आदि प्रमाण कही उनदी प्रमाण जानहु तिनि इद्रके चार लोक 
पाल कडा करै ह, विजयाकिषि सोम वैजयंतीविषे परुण जयेतीविषे यम अपराजितािषे तरेर ये चारों रोकपाछ 
इनविषे ठीखा करे हँ ॥ ६५६॥ अर्‌ पश्चिम दिशाकी अजनगिरि सेषी यह चार वापिका तिनके नाम अशोका 
९ श्खुद्धा २ इदा ३ पुंडरीकनी शये चार चारों ओर ह तिनमे पिलीपिषे पेणुनामा देव. दूजीविषे नाग 
मानिका खामी धरणीद्र अर तीजीषिषे नागङ्मारनिका इंद्र रूपानंद कडा करे ह, अर चयी विषे नाग- 
छमारनिका खामी भूतानंद करडा करे दै अर उत्तर दिशाङे अजनगिरि संबधी यह वापिका चार तिनके नाम 
रभकरा १ सुमना २ आनेदा ३ सुदशना ४ ये चार तिनमें ईशान इद्रे चार ठोकपाल रीखा करै हे प्रम॑करा- 
विषे वरुण सुमनाविषे यम आनेदाविषे सोम सुदरनाविषे वेर ॥ ६०॥ यद चारही अजनगिरि सेमेषी सोह 
वापिका कीं इन बापिकानिमे ६५०४५ योजन मीतरका परस्पर अतर है अरं मध्या अतर १०४६०२ योजन 
ह अर बारिख अंतरार २२३६९६१ योजन है ॥ ६३ ॥ अर चार अजनगिरि संबंधी यह सोलह वापिका कहीं 
तिनके मभ्य सुवणमइं सोरह दधिमुख प्त दै तिनके शिखर रूप्रामर हँ तिन पर्वतनिका हजार हजार योजनका 
कैद हे अर दश दश्च हजार योजन ऊचे अर इतने दी चोड ढोखके आकार दधिसुखगिरि दै अर वापिकानिकी 
चारों ओर चार बन दँ ते खख लख योजन डने दँ अर पचाष २ हजार योजन चौड दै पूर्वं दिशाकी ओर 
अशोक बन है अर दक्षिणकी ओर सप्तपणं बन परिवमङी ओर चैपकबन जर उत्तरी जर जआम्रबन है 
॥ ६८ ॥ अर इन वापिकानिके कोणके समीप रतिकर परैत है वे ताया खणे समान दोकके आकरर है तिनकी 
२५० योजनकी नीव है अर हजार हजार योजन बे दँ अर एते दी चोड एते दी ऊवे दँ ते सब ` बत्तीस दै 
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एक एक अजनगिरि संधी चार चार दधिमुख अर आठ आठ रतिकरं दँ सो चार अजनभिरि सब॑धी सोख्ह ¦ 


== => 


ससख || इश्चवर समुद्रके खामी गेष अर महागंथ अर नेदीस्वर द्वीपके पति नैदीखर अर नन्दपरभ अर नेदीखर समुद्रे | 


रय || धनी सुभद्र अर भद्र अर अरुणद्‌ वीपके रक्षक अरुण अर अरुणप्रम ॥४१॥ अर अरुणवर सथुद्रफे स्वामी सुगंध 
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अर सवेगंथ नामा दो देव जानू । याही भांति द्वीपनिके अर समुद्रनिके दो दो अधिष्ठाता देव के दै एक दक्षि 
णका अधिपति एक उत्तरका अधिपति हे ॥ ४२॥ अर आखव नेदीखरद्ीप ताक विस्तार एकतो तरेसठ कोट 
चौरासीलख योजन जानहू जगतका दीपक जो सर्वज्ञ वीतराग देव ताने यह सरव द्वीप समुद्रनिका विस्तार 
कहा हे । अर नदीशवर हीपके भीतरकी भ्रदक्षिणा एक हजार छत्तीस कोटि वारदठाख दोहजार सासो तिरेषन 


योजन जिनपरदेवने कही अर बाहरी प्रदक्षिणा मैदीशरद्रोपकी दोहजार बहत्तर कोटि तेतीसलख चौवन 
हजार एकसो नम्बे योजन हे ॥ ४७ ॥ ता नदीखरद्ीपके मध्य चारों दिशानिषिपिं चार अंजनगिरि दै ते प्रयेक 


प्रयेकं चौरासी हजार योजन ऊचे अर इतने दी चौड दै अर हजार योजन तिनकी जई पृथिवीविषं दै ते चारों 


टोख्के आकार हँ अर विचित्रता धरं ह वज्जमणिका हे मृ जिनका अर प्रभाकर देदीप्यमान दँ ते चरो अंज- 
नमिरि महामनोहर रै ॥४९॥ ते पर्वैत सुवणेमृतिं अर श्याम शिखरनिके धारक है तिनकी कांति दशो दिशाविषै 
विस्तर रदी है अर इन परव॑तनिथकी खख योजन जाइए तव चारोकोणकिषिं चोटी चार वापिका दँ ते अना 
दिनिषन ह ॥५९॥ सदहस्रदढ कमटसहित महामनोहर दँ स्फटिकमणि समान है उञ्वङ जक जिनका अर नाना 
प्रकार मणिम टै सित्रान जिनके अर मिनमे जख्चर जीव नाहीं केवल खापरकाय हे अर वापीनिकी चौगिरद भीति 
है भरते वापिका हजार २ योजन जडी हँ जर खख योजन ठी है अर खख योजनकी चोडी है एक र वापिका 
जंनूष्रीप समान जानहु ॥५२॥ तिनके नाम नंदा ९ नैदवती २ नदोत्तरा ३नंदधोषा 9 यह चार वापिका पूवे दिशफे 
अजनगिरि सवंधी की ॥ ५४ ॥ तिनमे नेदविषे तो सौधम इद्र कीडा केरे है अर नंदवतीविषे ईशान इद्र 


क्रीडा करे है अर नेदोत्तराविषे अस॒रकुमारनिका इंद्र चमरेदर कीडा करे है अर नेदधोषाविषे असुरङुमारनिका 
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इरिवंश- | कटी अर गर्भज इनत, आधे .ठवे जानहु अर अंतका जो स्वयंभूरमण समुद्र ताके आदिषिषे सममूछंन मच्छ पांचसौ 
इरण | योजन दीषे राधयमच्छ है अर मध्यविषे एकं हजार योजन दीर्ध॑ताके धारक दै ॥ २९॥ इन तीन ससुद्रनिमे 
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जलचर द अर काहु नादी अर वेहन््ी तन्द्री चोह्ी ये मिकर्चयके जीव अटा दवीपविषे क्ैभूमि है.अर 
मानुषोत्तरते परे असंख्यात दीपसमद्रनिमे विकङ््रय नाहीं अर अंतका दीप खयंभूरमण. ताके मध्य नागेन्द्र 


पवेत पड़ है ताहि खयंप्रभाचर भी कै है ताकी वरी ओर ग, सब असंस्यात द्वीप समुद्रनिम मोगभूमिदै 


तीसरे कार कैसी रीति सदा प्रवते है जहां देव है तहां नभवर थखचर पंचर जीव है, जर्चर नाहीं विकल- 
अय नाहीं स्थावर सवत्र है अर तके पचद्री तिच एक पस्य -आयुके धारक देवगतिमं जते दारे है तंहां कर्म 
भूमि नादी अर नारगेद्र पवैतके परी ओर आधा स्वयंमूरमणद्वीप अर सारा स्वयंभूरमण समुद्र तदा कर्मभूमि दै, 
"पञ्चमकार कैसी रीति सदा प्रवते है । दीप अथवा समुद्र पिछटेसं अगिला दुन २ अधिक विस्तार है, एक राजूमे 
असंख्यात दीप समुद्र ह ॥ ३१ ॥ मेरुके अद्धभाग थी स्वयम्भूरमण समुद्रके मध्य पचहत्तर हजार योजन जाईए 


तदं आध राजुकरा अदे विस्तार होय है याही भांति सर्वत्र जानहु, वाकी पाव राजुमे असंसपात द्वीप समुद्र है । 


(4 क = 


अथानेतर--दैपनिके अर्‌ समुदरनिके ज रक्षपाङ देव द तिनके नाम के दै-जंनू्ीपका रक्षक अनात्रतः 
नामा देव कवणसमुदरका अधिपति स्वसिक नामा देव.अर धातकीखंडके नाथ दोय एकं प्रभास दूजा भ्रियदरान , 
अर काोदधिके अधिपति दोय एककार दूजा महकार -अर्‌ पुष्कर दूवीपके नायक पद्म अर पुण्डरीक अर | 
माटुषोत्तरके नाथ चक्घुष्मान्‌, अर वसुचश्च ॥ ३ ‡॥ अर पुष्करोदधिके अधिपति श्रीम अर.श्ीवर. अर वार्‌ ' 
णीवरद्वीपके पति वरुण अर वरुणप्रभ अर वारुणीवर समुद्रे स्वामी मध्य अर मध्यांग अर्‌ क्षीरवरद्वीपके पति 

| पीरोदधिके ईश वि वि ्रद्रीपके-अधिष्ठाता सुप्रभ: श; 

पांडर अर पुष्पदंत ॥ ३७॥ अर क्षौरोदधिफ ईशा विमर अर विमलग्रचु अर्‌ शृत १५९ 
मदाप्रभ ॥ ३८ ॥ अर धृतवरसमुद्रके नायक कनक, कनकप्रभ अर्‌ -इ्ुपरदरीपके पति पूणे अर्‌ पणपभअर 


^, , 


* 3 १ नि 





५ 
॥। 


त्वसूं तो जगत ही भरथा है अर फैयक जीव तहां अत्रतसम्यग्ह्टी भी दै, परन्तु ्रावकके तत नाहीं पैवम गुण 
स्थान नाहीं जढाहं द्वीप वाहर असंख्यात दीप ससुद्रनिभे यदी रचना दै, अर अतके द्वीपके मध्य स्वयंप्रभा 

ताके पहिरी तरफ अगि आधे सखपंभूरमण द्वीप द अर सारे स्वयंभूरमण समुद्रम कर्मभूप्रिकी रचना हे यहां सदा 
पचमकारकीमी रीति दै स्थावर तो सव्र दी हँ अर तां विकल्त्रय है पचरी सेनी असेनी गमेज समृच्छन थर्चर . 
नभचर सवदही जीव हैँ एक मरुष्य नादी जलचर मच्छादिक पचेद्र अर विकङ्त्रय, ये जीव पदि दवीप सयुर अर | 
जे हप समुद्रनिम अर अधे तीजे द्वीपे अरअतदीकेमं जानहु अर डीप समुद्रम नाहीं अतके आधि द्वीप अर सारे, 


1 कः क क द त्‌ श $ द | 
|| ससुद्रमे कमेभूमिकी रचना हे पिरे गुणस्थानसूं टेयकरि देरात्रतखग पांचगुणस्थानहं छेतुं लेकरि उपरे नादी, | 
|| पिथ्यासमय तो सबं जगत ही दै अर अंते दीप समुद्रे स्वरयंप्रभाचलके परे कैयक पचद्री तियच भावकवरतके | 


= शिः 


करणा जायाः ~ अ अ १ | 


जरत अर मुनित्रत नादी पिरे य॒णस्थानघचं लेय चौथे ठग ही हँ ॥ २८ ॥ गोतमस्वामी राजा भ्रेणिकसूं ऊर द॑ 
1 हे प्रेणिकर ! यदह असंख्यात द्वीप समुद्रनिकी रचना तोहि कदी अब ज्योतिषीदेवनिकी अर सर्गेखोककी रचना 
|| सुनहु ॥२९॥ जवूदीप आदि असंख्यात द्वीप अर खवणसखुद्र आदि असर्यात जे समुद्र तिनके रचना भगवद" 
पिति जो भव्यजौव श्रव्रण केर ताका सदह शी ही दूर होय अर जो सकर बैरोक्यकौ रचना इं ताका सदह 
|| तो दूर होय दी होय । श्रीजिनरूप सृथेका जब उदय हीय तब अङ्ञानरूप धकारक्रा समूह कष तिष्ठे संधा 


| सदर परैत कटे तिनं करादि अष्टप्रकार वयं तरदेव अर नागङमारादि मवनवासी देव बस ह, देवयोनिमे श्रावक | 
|| सेदेरूप अधकारका नाश होय ॥ ७३० ॥ . | 
1 


इति श्रीयरिषटनेमिपुराणसग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्थस्यक्तै द्वीपसागरवरीने नाम पंचमः सगः ॥ । 


न ॥ 


पुराण ` पचिम अर उत्तरफी कोणविषे सुचिकोत्तमनामाकूट ताविषैं रुचिकोत्तमानामा देवी ॥ १८ ॥ ये दिक्कुमारीनि 


११५ रिरोभाग हैँ व जिनराजकी माताकी सेवा करे ह बहुरि विदिशानिविषे ओर चार कूट हँ पूर्वोत्तर विषं रट+ इट 
तविष विजयादेवी अर दक्षिणूतविषे रलपरभनामाक्षट तविप वेजयंतीदेवी कदी दै अर दक्षिणपभ्रिममे 
सरतननामाश्ट तावि जयतीनामादेवी कश अर उत्तरपश्िमपिरैरत्नोचयनामाक्रट तविष अपराजितानामा दवी 

| कटी ॥ २६॥ चार वे अर चाये यह आढ देश्यं दिक्छुमारीनिे अर विद्यत्कृमारीनिर्भ, महर दसो 

| तीथकरद्वके जन्मोत्सवविपैं तीरथकरकी माताकी सेवा कों अर जन्मकयाणकका उत्सव करं ह ॥ ७९२ ॥ यद 

। | रुचकगिरिनामा पवेत तेरहवां दै ताके उष्व॑भागविषै चारो दिशानिम चारचैखार्य है तिनका अजनगिरिके चखा 
यसू समान विस्तार जानह पूरी उर है सुख जाका ॥ ७२३ ॥ यह रुचकणिरि पवेत भगवार्के अहतरिम 
 चैलार्यनिकरि अति सोहै ै अर ये भवनवासिनी देविय विदुतङमार दिक्छमारी कहा दै तिनके निवासके 
| ट उ्योतरूप तिनकरि पथेत प्रकाशरूप दै ॥ २४॥ अर अतका खर्यभूरमणनामा द्वीपे ताके मभ्य खयं 
| प्रमनामा पत है ताहि नामेद्पवैत भी क ह सो वरयाकार मोर अति सोहै है ॥ २५॥ अर पुष्करीपके मेध्य 
मालुषोचर पत कल्या ताक परटी ओरसं खथप्माचरकी परी ओर तक असंख्यात द्वीप ससुद्रनिम जघन्य 
भोगभूमि है तदयं देव हमर थर्चर अर नभचर पंचर तिर्थच सेनी गभेज ही है तिनकौ एक पर्क्य आधु हे 

अर मरकःरि 'मवनबिक देव दोय है तहां असेस्यात दवीप सुद्र तीजेकारुजेसी रचना दै जयन्य भोगभूमि द 

 ! | तिन तिथचनिमे जङ्चर असेनी विकठ्चय नाहीं अर प॑चप्रकारके स्थावर सर्वत्र दै अर पं्चद्रीमं देव तथा थख्चर 

“` , | नभवर तिर्य है अर अदा द्वीपपर म्य नाही मोगभूमि पिला युणस्यान मिथ्याल तायु ठेयकरि चथा 

`“ | जो अत्रतसम्यक्ख शणस्थान, तदंग चार खणस्थान दै पंचम गणस्थानस ठेकरि उपरे णस्थान नारी मिथ्या- 


[क 
[1 


रचिकोज्वरदेवी ॥ १७॥ अर दक्षिण अर परिविमकी कोणविपे मणिप्रमानामाङ्ट तविषं सुवकाभादेवी अर॒ समैः 


५ 


विष नेदा अर खासिकनेदन इटि नंदोत्तरा अर अजनविषं आनंदा अर अंजनभूखकषिषै नांदीवर्डैना यै आर 
दिक्करुमायै द्वेवी तीर्थकरकी उतपत्तिविषं पूजा द्रम्य सहित जिनंमाताके निकट क्चारी किए पिष ॥ ९९५ 
अर दक्षिण दिश्चाविषै अमोधक्कट तामे खस्तिता देषी अर युप्रबुडङ्टविषं युपूव॑का देवी अर म॑दिरङ्टविषि 
११४ || प्रणिधिनामा देवी सो महा प्रतिबुद्ध अर विमणकटवििं यशोधरनामा देवी अर सुचकक्टविषं रक्षमीनामा देवी 
अर ताका नाम कीर्तिमती भी है ॥ ७०४ ॥ अर चद्रट विषं रुचकनामा देवी अर सुप्रतिष्ठङटविपं वसुन्धरानामा 
देवी तिष्ट है, ये आठ दिक्छृमारी तीर्थकरनिकी उत्पत्तिके समय मणिम दर्पण हाथमे स्यि माताकी सेवा करं दै 
अर पश्चिम दिशाविषे रोहितनामा इट तापं इादेवी अर जगतञुुम दूटविवै सुरदेवी अर नलिन कूटविषे 
पृथ्वीदेवी अर पद्यङ्टरिषे पद्यावतीदेवी अर कयुदङ्ूटविषं कंचनदेवी अर सौमनसकटविषं नवभिकदिवी अर 
यशकूटविषं सीतादेवी अर भद्रकूयविें भद्रकदिषी, ये आट दिक्छमारी महा उञ्वर माताके शिरपर छत्र धारती 
भई सोहै ई अर उत्तर दिशाविषे जो स्फयिकष्कट ताविषे ठबुसादवी अर अकक्ूटविषे मिश्वकेशीदवी अर अं नन- 
कटवि पुण्डरीकनी देवी ॥ १० ॥ अर कांचनङ्टविषं वारुणीदेवी रजतकूटविषं आशादेषी अर ङण्डलक्कटविपे 

५९ स ० व + ९ नि निः > =, (1 

| हीदेधी अर रुकङृटवियं श्रीदेवी अर सदशेन कृटविपं तिद, ये आठ दिक्डमारी चमर हाथ चि श्रीजिन 
|` राजकी माताङ सेत है ॥ १२ ॥ बहुरि चारं दिशिं तादी सुचकगिरिपर चार ओर कट दँ ते दीपिकरि महा 


(> 


देदीप्यमान दै तिनविध पूवं दिशाकी विमर्चटबिषं विच्रादेवी अर दक्षिण दिशाविषे नियारोकङकट तावि कनकः 
, चिन्रादेवी तिष्ट ह अर पश्चिम दिशाविषं खयंप्रमनामाङ्ट तादिप तरिसरादेवी अर उत्तर दिशाविषं नियोतनाप्रा 


| कट तावि सूत्रामणि देवी वेमे दै ॥ ९५॥ ये चर विदयुल्मारी देषी जिनराजकी माते निकट रदं है अर्‌ महा 
ध | सुन्दर वातां कर दै खथकी किरण समान उ्योत करणहारी है, अन चार्‌ दिशानिकिषे कथन क ह । पूं अर 
“` || उत्तरी कोणदिये वहधनामा कूट ताविषै रु चकोदेषी अर दक्षिण पूर्धकी कोणविधं रुचकनामाङ्ट तानि 


| 


इरिषैश्च- 
पुराण 


~ & 


११४ 


( 
, रजतनामा कट दै तावप ष्चनामा देव बस है अर रजतपमनामा कट तामरे पदचो्रवाा देव कत 8 अर | श्प 
सप्रभनामा इटविपें महाप्र्चनामा देव बसे हे, महाभ्रमनामा कटवि वाघुकी देव है, यह चार दक्षिण दिशाके / ५. 
श्व कहे अर परिविम दिशम अकनामा कट ताकि हृद्यांकनामा देष है अर गो अनन्तुप्रभनामा इट ता्िषै 
११२ महास्थिर देव है अर मणिक्टविषं शरवृक्ष देव दै अर मणिप्रभविषे खस्तिक देव है यह परिम दिसाके करे, अर 
उत्तर दिशाविपै स्फटिकनामा कट हे तावि सुदर देव दै अर जो स्फरिकनामा कूट है ताविषे भिशालक्च है अर 
माहन्द्रमभनामा जो कूट तावि पांडकनामा देव है अर दिमवार्‌ कटवि पांडरनामा देव है ये उत्तरदिशाङे के 4 
` ये सकर १ ६ नागङ्मार जो देव हं तिनकी एक पर्यङी आयु है ते अपने कटनिके महरनिमे रराज है अर थो । 
, छण्डलाचलकं मस्तकविपं पूर्वे परििमदिशामे ङुण्डल द्वीपे दो देव अधिपति तिषठ है अर कूटकी ऊंचाई योजन 
एकदजाररः। हे अर्‌ मूलविभे चौडाई ९००० योजनकी है अर मध्यविषं चौडाई ७५० योजनकरी हे अर उष्व- | 
` विषे चौडाई ५०० योजनकी है ता पतपर चारों दिशामें चार भिनमदिर दै ते अजनगिरिकि समान ई॥ ९२॥ | 
अर्‌ तेरहवां रुचिकवरद्ीप ताके मध्य रुचिकगिरिनामा पर्व॑त है सो बलयाक्ार गोर है ॥ ९४ ॥ सो सुवचिक-। 
गिरि हजार योजन पुथ ठंडा दै अर चौरासी हनार योजन ऊव है अर व्यारीस हजार योजन चौडा 
॥ ९५। अर ता प्रतिषि चारो दिशाविषे चार कूट है, ते इट हजार योजन चौड है अर पंचसो योजन उतरे 
हं तिन कटनिके नाम-पू् दिशामि नै्यावत्तनामा इट ताविषै पद्योत्तरनामा देव चये है अर दक्षिणदिसापिषे 
 स्वस्तिकनापा इट ताविषै स्वदस्तीनामा देव है अर पश्चिम दिशाविं शरीवृक्षनामा कट तावपरं नीठकनामा देव है 
| अर उत्तर दिशाविषै बद्धमान इट तविष अंजनागिरिनामा देव है ये चार द्विपा दरव है इनका पस्योपम आयु | , 
, , {| 4 ६९८ ॥ जर तादी पवेतविषे भाठ कूट ह ते अगछे टट प्रमाण है तिनमे दिक्छमारी दी श्र ई अर वै १४ॐ 
` ` यटि मिजगाषी है अर कनन वजयत अर कनकमिषे जती, जरिथव अऋराजिता अर दिव | %४ 
१५ 
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; 


॥ 
बारह देवलोकतक भी उपज परंतु विना वीतरागदवकी द्धा इदरादिक ऊँचा देष न होय छोटे देवे उपस अर । तः 
नारदं स्वगं उपर पर दशेनौ न जाय, आजीवी किए जिसने जन्मपर्यत विषय ामादिक गमन तन्या अर मौना | ` $ 
बरंवी है मेदकषाय श्ुधा तृषादि बाधा भी सहै है अर चौथा शणस्थानवतीं जत्रतसम्यग्द्टौ भी बारद्े खर्म | 
तक जाय आगे त्रन विना न जाय्‌ जर्‌ श्रावकं श्राविका आरथिका ये पंचम शणखानवती प्रथम सते ठेकर सोल- | 
हवे खग॑तक.जाय अर अह्िद्ररोकमे न जाय । अर द्रव्यवारित्री सुनिका भेष धरे सो प्रयम्‌ सर्त ठे नव । 
्रवेयकतकर जाय अगे चौदह अयुत्तरविपे भावािंगी सुनि दी जाय अर द्रव्यहिगी न जाय अर दरम्यठिग अभब्य । 
जीव भी धरे उग्रतपङृरि नवगूवेयक पर्यत जाय आगे न जाय, सुक्तिविषे अर चौदह अनुत्तर विमाननििप भाव- 
गी सुनिदी जाय ओरी गम्यता नाहीं ॥ १०५॥ सर ज्योतिषी देवन पर्व॑त इष्ण नीर कापोत ये तीन्‌ 
अशुभ ङेश्या तो द्रव्यरूप अर भावरूप दै अर पीतरेश्या भवनुत्रिकके देवनिके जधन्यरूप है अर पे दूजे खगं | 
पीतटेश्या मध्यम हे, अर तीजे चौये खगं पीतटेश्या उत्ृष्ट है अर पद्मठेदेया जघन्यरूप है, अर पचे स्वे 
ठेकरि अर दशमे स्गपयंत पद्मठेदया मध्यम अर ग्यारह वार्ध खरग विपे पद्मेदया उ्छष्ट ह अर शुषरेया 
जधन्य है अर तेरह चोद प्रह्वे सोर हन चार खग॑निविषं अर नव गरवेयकविषे शुहेदया मध्यम है अर 
नव अनुदिशविषे प॑न अनुरति युङरेया उक्कृ्ट है, जदिद्देवसं्ेशता रहित दँ यह देवनिकी देश्या कदी 
अव देवनिकौ अयि सुनहु । परिल दृजे स्वगके अवथि पिके नरक पर्यत है अगरथिकरि वहां तकः देखे जाने 
हे अर तीजे चे स्वगंनिक देवनिकी अवि दूजे नरक पर्त दै अर पांचवे खगे ले आव पर्यत देवनिकी 

अवधि चये नरक परयत है अर आवे नवमे दसम म्यारदवै बारह तेरह चोदद्वे पंद्रह सोरु्वे खग॑के देव- 

निङ्धी अवधि पंचं नरक पर्यत.दै ॥ १६॥ अर नपगवेयक बारेनिकी अपि छठे पर्यत है अर नव अदुदिशि || 
+ =+ ९ + = + १२४ 

बाकी अवधि सातवें नरकृ परयत है अर्‌ "पंच अदुत्तरवार्छोकी -अपधि लोकनाी पर्यत ई ११४ यद तो नीची 





शरव पचास योजन उंवाईमे षट दै अर तदं परे चा 
ण॒ सातवे आठते मंदिरिनिकी उच्चता योजन ४०० 
१२३ अर तेर््वे चोदहवे योजन २५० अर पंद्रह 
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अर्‌ नर्घमे दसमें योजन ३५० अर ग्यारह बारे योजन ३०० 
सोर योजन २२५ सेदिरनिकी ऊंचाई है, सर आगे पीस पीप 
योजन घटती जानहु। अर मंदिरकी नींव पदिठे दूजे गवि योजन ६० अर तीजे चोय खगंविपै मेदिरनिशे 
नीव योजन ५० आगे युगर युगढ परयत पांच पांच योजन धरती है तव सोरे स्वगं २० योजन भदिरिनिकी 
नीव हैः अर नव भवेयकविष पदिटी त्रिकर्मे १५ दूजी भिकमं १० तीजी च्रिकम ५ अर नव असुत्तर प॑च।नुत्तर 
विहन १४ विमाननिकी मंदिरनिकी नी 


क मृदिरनिक्ग नीवि योजन अटाई ॥९५॥ अर पिले दूजे स्वग वि मेदिर पंचवर्णं रनमई 
ङृष्ण नीर रक्त पीत शत ये पांच वणं सो सब जाति 


हृष्णवणं नादी अर चार वर्णं रलनमई मदिर अर 
ये दो वणं नादी खेत रक्त पीत ये तीन बण है अर्‌ नवमं दसम्‌ ग्यारह बारह पीत अर खेतये दो वणे ह ओर्‌ 
वण नहीं अर तेरह चोदहव प्रह्वे सोरदवै अर अहमिद्रलोकमें मंदिरनिके ेतवर्णं ही रल है अर चार वणं 


नाहीं वे खगंरोकके मेदिर महा सुद्र है ॥ ९८॥ खगे दो युग घनोदधिके आधार दै अर दो युगर नवात. 


ओणीवद्धविं देव वमे दँ बारह हंद्रकनिमे इर छे दक्षिणत्रेणीके तो एकामवतारी है अर उत्तरे इद्रकष्टा निश्चय 
नादी अयससारी है दी्ेतसारी नाहीं ॥ १००॥ अर पैचाग्निके साधक तपस्य परमती भवनत्रिकके देव तक 
उपजे.है जो उनसे सदहातप करे सो व्यंतर भवनवासी स्योतिषी 'तेक उपे स्वगंविषै न जाय देव होय तो भवन्‌; 
त्रिकका देय अर मनुष्य होय तो भिध्यादषटि राजादिकं होय. अर परिव्राजक किए दंडी सन्यासी सो पांच 


स्वगत्तक जाय ताके अग्नि जलका आरम्भ नाहीं अर परभरति्यमिं आजीवका किए अदत. मदकषायी सो 


तक रन, पदि दृजे स्वगंधिषे द अर्‌ तीजे चये सगेविषै 
परचिवे छठे सातवें आढ इन वार स्वर्गनिमे कृष्ण अर नील, 


(हमे योजन पचीस पचीस धटे अर पांच दे ४५० योजन ई रं स 


॥। 


१२३ 


० =. चरेसठ इद्रकके सहित सो पटलनिके मध्यभागविषै ह अर जो दिशा विदिश 
णाव हय वे भणीगत कटिष, य सकर आठहजार्‌ एको सततादस बाकी सच विमान परकीभक किए 
निखर्व द ६२ अणीषद्ध ८१२७ कदे तिनमेते चारहनार चारसो पचाने तो पदि स ११ क करप 
दवखग न । कटे तीजे खमेव ६१६ चये खगैविषे २०३ अर पावे समवि २- ६ छठे खर्ग॑विषे 
९9 अर सातवे खगंिषे १२५ आविष ३१ अर न्ये सर्मविषं ५८ दस खगौविषे १९ अर ग्यारह खम. 
सवगविषे उनतालीस ॥‰9३॥ अर अपोरेयक पिके तरिके विगान एकसौ तेहेस तिनेभ पिके भवेः 
यकव ४५ दूजे स्वगे ४९ तीजेखमंविपे ९७ ये सब १२३ भये" अर चोथे भवेथकपिषै ३२ पांच भवे. 
यके २९ छे भरवेयकमे २५ ये भ्रणीवद्ध विमान कहे जर उदं त्रिकविपे सातं मवेयक विषे २९ अर आदः 

वमे ९७ न्रे १३ ये भ्रणवद्ध कहे अर नद अु्तरके नव अर पंचालुत्तरके पांच तिन एक इंद्रक सहित 
<:* ; <१२७ बाकी स विपरा भरकीणक्‌ जाहु ॥ ७७॥ तिन विमातनिमे मयम स्वगे संख्यात योजनके विस्तार 
, , !| ४०००० ह अर दूज सगृ परमान; स्यात योजने वितर ५६०००० तीजे सविषे २५००००अर चोथे 
| स्वगत १६०००० अर पांच च्ठेविष <०००७ अर सातवे आव्ेकिषिं १०००० अर नव दसर्वभें ४००४अर ग्यार- 
`“ “ ` हवः बारद्विषे २९७६ तेर बोददये सर्वि म 

¦ श 


५ 


^. 
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वि१,८८ अर पद्व. सोखहवेविषै ५२. खगनमें ये ससूयात योजने 


स॑ 


शद 





संसय- || कयं उपने तो सतः्सभाव सरके सींग भी कों न उपज ?जेसा कारण होय वेसादी का््यैःउपजे ।.जोकेःबीजते 
शारि न उपने देते अन्य द्रवयकी उत्पत्ति नादीं ताते सुर्य उपादान कारण तो सबको अपना ` अपना हैँ अर 
जे द्रम्यका दृजे द्यं जो-कारण कषये दै'सो सहकारी कारण है मरय कारण नादी, सच द्रम्यनिको ` वतना 
सहाई काठ कहा सो सहकारी कारण है समयादिक व्यवहारकाठ काखणुका पयाय दै, सो पुद्गल परमाणुक 
` गमनकरि जाना जाय है ॥ १५१ पुद्गल परमाण मन्द चार चङे तो एक समयमे आकाशके एक प्रदेश गमन 
' करे अर शीघ्र गमन करे तो एक समयमे चौदह राजू जाय ॥१६॥ अर्‌ समय आवली उच्छास प्राण स्तोक इयाः 
। दिक ग्यवद्यर कारके भेद है, जिस कालका एक भागसे दूजा भाग न होय सो समय कदिये । अर जो असस्यात 
समय व्यतीत होय सो एक आवी करिए अर संख्यात अआवछनिका एक उद्वस्‌ किये । उच्छास अर निश्वास 
इन दोऊो प्राण किय ।अर सप प्राणनिका एक स्तोक कल्य । अर स्त स्तोकनिका एक खर किये । अर सतः 
टृतर ल्वका एक सुहत कदय । अर तीस सुहृतैका एक अहोरात्र किये अर पंद्रह अदोरात्रका एक पश्च करिये 
अर दो पक्चका एक मास किए । अर दो मासका एक ऋतु किए । अर तीन कऋठुनिका एक अयन करिए । 
अर दो अयनो एक वषं कटिए ) अर दश वर्षनिङं दशयुगे करिए तो वष १०० दोय सोको दशगुणे करिए 
तव वष १००० होय अर हजार सौ यणे करिए तव एकरा परप होय ! अर एक लासक चोरासौ गुणे करिए 
तव चौर।सीडाख वर्षं होय सो एक पूर्वाग कदिए अर चौरामी छख पूर्वाग व्यतीत हषे तब एक पर्वं किए । 
› |, अर पूवको चौरासीठाख रुणा करिए तव एङ पूर्वाग होय । अर चोरासीराख पूर्ागका एक पर्वं होथ। 
' | अर चोरासीखाख पवैका एक नयुतांग होय ॥ ५॥ अर चोौराीलाख नयुतांगका एक नयुत दोय ॥ ६॥ 
. || अर चौरासीलाख नयुतका एक कुमुदांग दोय ॥ ७ ॥ अर चोरासी खख कुमुदांगका एक मुद होय । ८।१६। 
अर बोरासीटाख ऊयदका एक पदयांग होय ॥ ९॥ अर चौरासीटाख प्मांगका एक पञ्च होय ॥ १०॥ अर 


१२९८ 


५ 
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कालचक्रका वशेन । . ` वा 


इरिवंश- अथानन्तर-सातवे अध्यायका आरम्भकर है। कारद्रव्य दो प्रकार है-एक सुस्य किये निश्रयकाठ । अर 
पुराण दजा गोणकाल किये प्यवहारकाङ सो काठद्रव्य वतना लक्षण है अर वध गष रस स्पदां इनकरि रदित है,अर 
१२७ अयुरुलघु किय गुरुता अरं ठता तिनकरि रहित दै ॥ १॥ जेते पमेद्रव्ध-गति सहाई अर अधमर सिति 


© भ ० © 5 = + म, । व्क, = 
सहाई आक्रारा जका देक सहाई तेसे काठ वतना सदार है । जसे ज्ञानी जन आगमकी रष्टिकर धम अधमं 


चद अ ७६ 


सो परिणमनका सहाई कारद्रभ्य है, अर गोण काल किये समय आवली घरिकादिरूप ग्यवहारकाड ताकी 
दृति सुरुयकाल जो कालाणुरूप निश्चय काठद्रबय ताके आधीन है 1४ ॥ सवही द्रम्यनिके परिणामादि वृत्ति 
अतरग जर वदिरिग्‌ कारणत होय ह ॥ ५॥ अतरग कारण तो वस्तुका स्वभाव दै सो जीवका जीवम है अर 
पुद्गलका पुद्ररमे है अर सवनिका सवनिम है, अतरग कारण तो आपका आपदे है सो सरी द्रभ्य अपने 
स्वभाव परिणमें है ॥६॥ अर वहिरंगकारण सबनिके परिणमनको निक्वयकारका स्ृन्नदेने दिखाया है सो निश्चय 
करना । लोकाकाराके एक एक प्रदेशविषं एक एक कालाणु तिषठ है को प्रदेरा कालाणु चिना नादं अर सवं कारण 
परस्पर जदा ई कोऊ काहु न मिडे लोकके असंस्यात प्रदेशनिमे असेख्यात कालणु है, दरम्थाथिंकनयकरि सव दी 


४१५ 


द्रव्य निकार दै जर जन्म मरणतें रहित हे नित्य है अपने खरूपविपे तिष्ट दै ।॥९॥ अर पयांशथिकनयकरि अगुरु 
लश्वु युणकरि समय २ परिणमन सबके हँ सो सबही द्रम्य समयवकती अंथपयायकरि क्षणवरतीं ई अनिद ई नियता 
अर अनिता द्रग्यपिषं दोज हं नि्वयकारुका पर्याय समयादिरूप व्यवहारकार अतीत अनागत वत्तेमानके 
भेदकरि तीन प्रकार है। अर अनन्त समयके उपजावने थकी कालणुको अनत समय कष्यि, कारणरूप काडण 


द्रम्यथकी समयरूप पयोयकी उत्पत्ति है कारण विना का्थकी उत्यत्ति कदाचित्‌ न होय ॥ १२॥ जो कारणनिनादी 


(0 


(2) 


१२७ 


इरिव्- | चस योजन है अर तीन बातवलय पदिले क हते, तिने दोय बातवलयका नाहस्यता तो तह तीन कोफी | ख 
इरा || है अर तीजा तनुवातवख्य ताकी बाहुद्यत्ता तहां पंदरहसौ पिचहत्तर धडुष है ॥ ३१॥ सो तलुवातवरयके अतं चर 


०५, ०१ भु 


विषे अनंत सिध विराजे हं तिनकी उल्छरष्ट अवगाहना धनुष ५२५ जघन्य अवगाहना सहि तीन हाथ यह्‌ जिना- 


आ म१ 


९९६ गमिं क्या है । सिदध भया है भयोजन जिनका रेस भगवान जहां एक भिरा दँ तद अनंत विराज रे ई 
एक टौर अनंत समाये हँ देरी अवगाहना शक्ति हे ॥ ३४ ॥ वे भगवान शरीररहित सुख पिंड सिद्धपरमेष्ी 
पिश्ररहित ज्ञनोपयोग अर दरेनोपयोगकरि | युक्त है ॥ ३५॥ बे सदा सुखी ¦ स्वं खोक अर अलोकको निरतर 
अनंत पयाय सित जाने दै अर देख ह अपने खभावमें तिष्ठ दं ॥ ३६॥ वे सिदध महा शध सं सतुके वेत्ता 
जन्म जरा मरण रहित अविनाशी भए विनाशी धामि बवधनरदित शाखते तिषठ दं ॥ २७॥ यहां गोतम 


5 स स 


सवामी राजां अणिकतैं कदे दे प्रेणिक। त॒क्षे जोतिषी देवलोकनिके परखका प्रगट व्यार्पान कष्या अर मोक्ष 
पर्यत स्वगैखोकका व्याख्यान वद्ध कहा, हे नरपति! ! मेने सक्षेपमें बेलोक्य ्रज्ञधिका उयार्पान किया यह व्यास्यान 
काननिक्कं सुखदाई हे सो कटपाणके अथं तुञ्चे कह सुनाया । अव हे चिरंजीव! जो उपश्चत्रका व्याख्यान 
केर कारका व्याख्यान में तोहि कहू हसो त्‌ एकाम्‌ चित्तकरि खनि ॥ ३८ ॥ यह धमध्यान महा उज्जवल उदयरूप 
मोक्षका ९ क्रारण जिरनद्रदने कया ताके चार पाये । आ्ञापिचय १ अपायविचय २ अर विपाकरििय २ अरं 
सस्थानविचय ४ ये चारों पाये चित्तशृत्तिके निरोषके कारण है, यह लोकके आकार चितवन जितेद्र ुरुषनिह 
निरंतर करना या सुस्थानव्िचियकरि धरममध्यान पूणं होय है मन अर इद्रिरूप माते हाथी बश करनेका यह 
धर्मं वडा उपाय है ततिं जो विवेको मन्‌ इद्धि वय [क्रिया चाह सो संस्थानविचयका चितवनकि ९ समस्त त रोक 
। हेय जान द्ध आलां उपादेय मान आत्माका ध्यान करं ॥ १३९ ॥ | | ॥ 
> "* इति श्रीच्मरिनेमिपुराणसंमरहे इरिवंशे निनसेनाचा्ैसयङते जोतिलोगोदलोववयीन. नाम षष्ठः सर्गैः ॥ ४ ६  ॥. „ “|| 


=+ 


शरिय , अब्धि कटी अर उपरी शयधि समस्त .ही देवनिके अपने अपने .मिमानकी णजा पत जानहु आगे नारी 


सब ही देषनिक्र देवी पटले दूजे खं उपज है अरि टेकीरि 
१२५ | उतपि नाही, दकिण दिशा देबनिकी नियोगिनी देवी सो १३९९ समगं उपने है आगे दवीनिकी 


# द्वी सोधर्मखर्गविर उपक हं अर उत्तर दिशाके देवनिकी 
| दवी छान स्वगंविषे उपज ट सो अपनी अपनी निोगिनी जान उपरे ठ 


हद तथा सामानिक बाय्चिशत आदि देव सोह स्वगं पन्त सागरनिकी आटु परणहारे दीधेकार जीवे मद्या 
सुख भोगं ह १९५ अर सोरह सरगनिके उपर अहमद है वे ईदरनिते अनेत गणा सुख भोगवे हँ तिनके साता- 
 वेदनीका पूरण उदय है स्रीरदित शांतभावरूप परम सुतर भेरगे ह अर सवौथंसिद्धिे परे बारह योजन सिदध- 
| निका खानक है सो तीनलोकके अग्रभागे हे बह अष्टमी धरा तेलोक्यविये प्रमिदध दै सुप्रभानामा पृथी सात 
राजू म्बी एक राज्‌ चौडी आठ योजन जड ताके मध्यविप आठ योजन नाडी है अर अनुक्रमकरि घरती गई 
हे सो अतविधं अंगुरके असंस्यातवे माग स्थूलता परे हे ऊंच। वतटाकार खेत छत्र ताके समान उज्ज्वल है 
॥ २७ ॥ पत्ताठीस लास योजनके विस्तारङ धर है एसी मोक्ष शिखा है वद अष्टम धरा ताके समान अर धरा 
ना देसी भगृवेतदेवने भाष है । अर गुक्तिशिलाकी प्रदशचिणा एक कोड बयारीस लाख ३० हजार दो सो उन 


| ट स्वभावहीकरि ्रेमकी भरी अनेक पत्यौ आयुकी धरणहारौ महासुखकरि युक्त ह तिन देषीनिसहित 
| 


एव 





करन. | चरासीलख पञ्चका एक नङिनिंग दोय ॥ ११॥ अर चराीलस नठिनागका एक निन होय ॥ १२॥ अर 
इम || च।रारीखाख निनो एक कमटांग ॥ १३॥ अर चौरासी लास कमलांगका एक कमल होय ॥ ९ ॥ अर 
रासीटास कमलका एक टुववांग ॥ १५॥ अर चौरासीटाख दव्यागका एक टरयु ॥ १६॥ अर चौरासी 
१९९ || लाख टुद्युका एक अय्टांग ॥ १७॥ अर चौरासी अय्यंगका एक अट ॥ १८ ॥ अर चौरासीलसख अटर- 
टका एक असुर्माग ॥ १९॥ चोरासीलख अमुभांगका एक जमम ॥ २०॥ अर चौराीसख अममका एक 
गाग ॥ २९॥ अर चेरासीखल उहांगका एकं उह ॥ २२॥ अर बौरासीख उका एक उतांग ॥ २३॥ 
अर चीरासीलख रतांगका एक ठता ॥ २४॥ अर न।रासीलसख ठताका एक महालतांग ॥ २५ ॥ अर चौरा 
सीखाख मह्यलतांगकौ एक महालता ॥ २६॥ अर चौरासीटास महाठताका एक सिर परकंपित ॥ २०॥ अर्‌ 
चोरापीखख शिरमकंपित्तका एक दस्त प्ररेखिका ॥ २८॥ अर बोरासीङाख हस्तप्रहेलिकाका एक चर्चिक ॥२९॥ 
यतिक मध्य संपात वकलक यादा कही अर अकनिकी संस्याङू उरंये सो उ्ृष्ट संख्यात वषं बा 
असंख्यात अनतकार ताके पस्यसागर कट्यादि अनत मेद ह ॥३९१॥ पुद्गर परमाणु आदि मध्य अंतते रहित ' 
अविभागी हं इंद्रियगोचर नाहीं मूतिक है तोह इंद्नियनिते अगम्य ह महासृषषम ह एक परदेशी है ॥ ३२॥ अर 
एक रस, एक वण, एक गेषु, दो स्पशं ये पाचरण एक कालम धरे है अर शब्दत रदित है अर स्कथके योगकरि 
| शब्दकी उत्पततिका कारण दै ॥ ३३ ॥ वणै, मेष, रस, स्य इन णनिकरि परमाण गरे पूरे तथा रुक्ष स्निग 
| गणक घटने बढनेत उनके स्फथ परस्पर मिक अर विद्ध तात पुदुगर कटय संकी न्याई परमाणदीक पुदुगङ 
|| कषये वणादिक शण मिले अर वदरं ॥ ३६॥ अन॑तानत परमाणूनिके समूहका अव सेननादिकका नाम 
 स्कंष किये जर जठ सेज्ञादिक एक संन ेज्ञादिक किये, अर आठ सं्ासज्ञदिकका एक असरेण॒ कदि, अगि |. 
सनासन ततरेणु अरेणु रथरेणु उत्तम मध्यम जघन्य मोगभूमि बो कर्मभूमिके बालका- अथभाग कपत अव 
१७ 


~ ~~~) [प 


५2 


° 


प 


7 


श्चिंश- 


पुराण 
२३९१ 


न. 


= 
4 

॥। 

५ 

1 

४ 


यनिकी सख्या किये अर असंरुयात कोड वर्फे जितने समय होय तेते उ्यवहारपल्य जावे तव एक उद््‌।रपस्य 
किये ॥५१॥ अर असं सात कोटि परे जते समय होय तेते ही उदधारपतय जाव तर एक अद्धपस्य किये अर 
जद्धापरय दन कोडाकोडी जांय तथ एक सागर कषये एसी दस कोडाशोडी सागरकौ एफ अवसपिंणी अर दस 
कोडाकोडी सागरकी एर उतपिणी सो इने प्रयेकं भरयेक छे ठे काठ ह तस्तुनिकी शक्ति अर आयु काय सब 
मा, १ घटती जवि सो अवसप्िणौ अर जाश्िे बढती जाय सो उत्सपिमी तिनमें अवसर्पिणी डे काल, पिला 
सुखमासुखमा, र्जा खसमा, तीजा सुखमाहुलमा, चौथा इलमाछखमा, पांषवां खमा, छठा दुखमदुखमा, येतो 
अवत।पणीके कहे अर उत्पैणौ कालका परिखा दुःखमादुःखमा दूजा इखमा तीजा दुखमाघुखमा.चौधा सुखमा 
इईखमा,पाच्ां सुखमा,छ्ठा सुखमासुषमा ॥५९॥ तिनमे अवसपिंणी कालका पहिला सुखमाखमा सागर कोडा- 
कोडी चार अर दना सागर कोडाकोडी तीन अरतीजा सागर कोडाङोडी दोय अर चौथ! वथालीस हजार षै 
पारि सागर एकं कोडाकोडी अर प चिवां वषं हजार इवकीस अर ्ड वन हजार इक्वेस या भांति अवसापिणीके 
छह काल कहे ये जवसार्षधी अर उला्णी दोऽ मरत अर एेरावतकषे्वि भवत आर क्षत्रनिभ नांदी, न दोउ ही 
चनि आयुकायादिकङ्ी दानि द्धि हे अर सर्र सदा एक रीति ह। पचि भेरुनिके पांच भरत अर पंच ही 
एेरावत इन दस केति पटिडि दूने तीजे कारविपै कलशृक्निकरि शोभित भोगभूमि हुती सो युगल ही उपञे। 
पिले कावि रारीर ठंचा कोपन तीन भयु परसय तीन । अर दज कालम शरीर कोस दीय अयु प्य दोय्‌। 
अर तीजे काल्मे काय कोप एक अर परप एक पिर कालम देषङ़र उत्तरकुरु भोगभूमि समान रीति। 
अर दूज काठमे हरिके रम्यक्भरतर कैमी रीति हे अर ती काठमे. हैमवत अर हैरण्यवतक्ेर कैसी रीति ह 
॥६६॥ अर पिरे काठ मवुष्यनिकी उगते मर्यीसी प्रभा अर दृजे काले पूण चन्दरमाकीसी प्रभा अर तीजेे 
्रिययमणि जेसी प्रभा खी पुरुष सव टी सुन्दर अर पररि कार्परे तीन दिन पी बदरीफ समान आहार अर 


छ 4: 


१६१ 


सिव || सनासनस्‌ ठगाय अठि आट गुणा मोटा जानना जर आद कर्मभूमियाक। बालाभृकी एफ़ रीख कवे जर आढ 
रन लीसनिकी एक्‌ जू किये अर आट जूवानिका एक्‌ यव कष्िये अर आट यवनिकी एक रत्तेधांयल कडि सो या 

उत्सधांगुल करि अरप वस्तूनिका प्रमाण है अर जीषके ददी उच्चताका रमाण है अर पांवसौ उत्तेधांय॒रकी 
१२० || एक प्रमाणांयुङ किये अर परमाणांयुल अवसर्पिणी कालका प्रथम्‌ चक्रव पचसो धलषके शरीरका धारक होय 
है ताकी जानहू सो अ्कचिम वस्तूनिकी ऊवार अर चौड द्वीप अर सागर अर सुमेरु आदि पव॑तनिका प्रमाण 
या प्रमाणांयुरुतं जानना अर अजितनाथ खामीते ठेकरि पर्नाथ परयत जा समर्य जता शरीर भया तेता 
रारीरकी जो अयु सो आत्माय॒ल किये सो उन अगुरनिका प्रमाण उस समयके नगरादिक गहादिक अर 
छत्र चामरादिकका प्रमाण जानहु । भावार्थ-अगुर तीन प्रकार है एक उत्तेधांगुड दूजा प्रमाणां गुर तीजा जसा 
गुल, सो अङरतरिम वस्तूनिका षिस्तार तो भमाणांगुरुते है अर समय समय नगरादिकका प्रमाण आसांरुर्ते है 
अर आट जोकी एक उत्से बुक ताकरि असप वस्तूनिकरा प्रमाण जानहू । अर जीवनिके शरीरी ऊंचाई पांचसौ 
धनुष अर से तीन दाथ अर तीन कोस यह सव उत्सेधांगुर्तें गिनिये सो छे उस्सेधांगुखका पाव हाथ होय अर 
वारह अंगुख्की एक परिस्त होय दोय विस्त एक दाथ अर दो दाथका एक किष्कु अर दो किष्छुका एफ 
धनुष सो धनुपका नाम दंडहू किये अर २००० धनुष्कर एक कोस कदि अर चार कोसका एक योजन किये 
| अथवा आट हजार घनुपनिका एक योजन किये ॥ ४६॥ क्षे्रनिकी चौडाई ठेवाहं अर पवैतनिकी ऊंचाई ये सव 
वड योजनतें कहे सो षडे योजन प्रमाणां गुरते है अर क्षेत्रकी जेती चोँडाहईं ताते तियुनी प्रदक्षिणा जानहू ॥४७॥ 
| अथानतर-पस्यका विचार के द । एक गोट खाडा एक योजन चौडा अर एक योजन ठेवा अर एक योजन 
। ऊंडा सो उत्तम भोगसूमिके सात दिनके उणीके रोमनिके अग्रभागकरि गाढा वजत गदातें करट इट भरिये अर 
| सौ वपं जाय तव एक रोम काटिपेसो या विधि काटते काटते जो खांडा रीता हो जाय सो ग्यवहारपस्यके सम. 


५ 


। 
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४ नारासीलास पधक एक नङितांग दोय ॥ ११॥ अर चोरासीटाख नठिनांगका एक नरिन सोप ॥ १२॥ अर 
योरासीलाख मलिनो का एक कमलं ॥ १२॥ अर चौरासी खख कमखंमका एफ फमर रोय ॥ १४ ॥ अर 
चरोरासीटाख कमटका एक दखथाग ॥ १५॥ अर चारापरीसाख दु्यंगकरा एष टद्यु ॥ ५६॥ अर चौरासी | 
रख टद्यु एकर असंग ॥ १९७॥ अर बोरासीराख अय्टांगका एकर जय्ट ॥ १८ ॥ अर चौरासीसख अट- 
टका एए अपुमांग ॥१९॥ चौरासीरखख अमुभागक्रा एके जमम ॥२०॥ अर चौरासी अममका पकर | 
दाग ॥ २१॥ अर्‌ परासीद्ख रउद्यंगका एक उद ॥ २२॥ अर चोरापीलाख उदटफा एफ ठतांग ॥ २१॥ 
अर चौरासीलाख रतांगका एक ठता ॥ २४॥ अर चोरासीयाख ठत्ताफा एक मदाटतांग ॥ २५॥ अर चग 
सीख मदाठतांगशी एक मदह्यरता ॥ २६ ॥ अर चौरासीखख मदारताका एक भिर प्रकंपित ॥ २७॥ अर 
चौरायीसख सिरभकंपित्तमा एक रस्त प्ररेटिका ॥ २८॥ अर पारासीखख रस्तप्ररेटिकाका एकः चर्चिक ॥ -९॥ 
यतक मध्य संख्यात वप्राठकी मर्यादा कटी अर अकनिकी सैर्यष्रुं उरषे सो उक्ृष्ट सेस्पात वप वा 
असंख्यात अनैतश्मट ताक पत्यसागर कर्पादि अर्नत भेद ह ॥३९॥ पुद्गर परमाण आदि मध्य अंतते रहित 
अपिभागी ह दृद्रियमोचर नाहीं मृतिकरं तोह दृद्रियनिते अगम्य ई मदासूष्षम द एक परदेशी दै ॥ ३२॥ अर 
एक रस, एक वण, एकर गेध, दो स्पशं य पांचरुण एक कारम भरि द अर शब्दत रदित द अर ्कंधके योगक्ररि 
एब्दफी उसचिकरा कारण है ॥ २३ ॥ यण, गेध, रम, स्पशं इन्‌ युणनिकरि परमाणु गठे पूरे तथा रूक्ष स्निग्ध 


कवे" + 


, || शणक षने बढनेते उनके समथ प्रसर पिर अर भिदुरं तात पुद्गर कषये सभक न्यां परमाणुदीष् पुदगर 


| क्क 


| कदय वणादिक यण गि अर विद्धं ॥ ३६॥ अनेतानेत परमाणूनिके समूहका अवे स्ञादिकका नाम्‌ 
“ | सष कषये अर अ।2 सेज्नादिक एफ सेजञ से्ञादिक किये, अर आट संच सज्ञादकका एक चर्य किये, अगि 


भ भ 


सनासन ततरे घरसरेणु रथरेण उत्तम मध्यम जघन्य मोगभूमि वा कमैभूमिके बालका अग्रभाग क्रतं जत 
१४ 


१९९ 


सम्‌ 
॥ । 


व 


१२९ 


। 


शरिवं्च- 
परण 
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सीगवारे दं अर परिविस दिशाविपे पखवाठे दै । अर ऽत्तरदिशारिषे वचन रदित है अर चारों षिदिशानिि 
| सस्या केसे कानषाठे दै अर उत्तर अर दक्षिणी कोणविपे अश्वयुख अर सिंहमुख है ॥ ७२॥ अर आगे दोऽ! 
तरफ मूसाके कानवाटे अर सींगवाठे है अर धानयुख अर ्व॑द्रयुख पृखवलि हँ इनमे विजयादंकी दोञ तरफ | 
भूगा अर ससाके कनवाले अर गोधु अर मींढाके मुखवाटे द ॥ ७५॥ अर हिमवार्‌ पवतकी पूव दिशम 
विली समान मुखवाटे अर परिव दिशा स्यामयुख ई अर शिखरी पर्वतकी पूपं दिशम मेधयुख हैँ अर । 
पश्चिम दिशाविपे विजखी समान मुख है अर विजयादके दोछ अंत्तपिपे द्पंणमुख है अर गजघरुख है ये चौबीस 


भ४ 


क 


अतरदरीप हं तिनमे कुभोगभूमिया ह ॥ ७८ ॥ अर दिगरभिं पचस योजन जाय अर विदिशा पांचसो योजन 
| परे जाय तहां अतर दिश पचास दीप हैँ ते छहसी योजन चौड तिनमे पव॑त हैँ सो दिशामें पवेत सो यीजनका 





, , ।॥ 
र 


विस्तीणं हे अर परैत सम्बन्धौ पचीस योजन दिशा विदिशे वीच विदिञ्चमे पचास योजनका चौड़ा द्वीप 
है सो पव॑त पचानवे भाग तो जखविधं ऊंडा हे अर जख्थक्टी एकयोजन ऊचा दै अर वेदीकरि सेधुक्त दै अर बाही 
भागकर सोलहयणा करिए तव उपर जख्येटित नीचला क्षेत्र अर उपरला क्षेत्र जख सथुक्त दै ॥ ४८१॥ सवण. 
समुद्रके मध्य जेत उबृद्रीपके निकययर्वी द्वीप हैँ तेते दी धातुशीखडके निकटपतीं ख्वणोदधि सेवधी द्वीपके 
निकेट जानहू तिनमे ज्टदशुर भोगभूमियाके हैँ तिन सवनिक्ा एक पय आयु है तिनमें एकटगे तो युफामे 
वसँ हँ अर मीठी मारीका भोजन कर है अर सय वरक्षमिके मूखयियैं बतत दँ अर फट पुष्पके आदारी ह अर एक 
दिनके अतर है भोजन जिनका अर ते मरकर भ्यंतर अर वनवासी देव दोय है ॥.८४॥ अर जनृद्रीप समान 
सयुदरका कोट दै तक्रे अभ्थंततर शिलापटू है अर बाहर बनकी पंक्ति है ॥ ८५ ॥ जंबूहरीपके विस्तारतें खण 
समुद्रका विस्तार चौुणा है ता तीनयोजन घाट अंतरमंडल्की सूषरी दै अर द्वीपसमुदरकी पविलाख योजनकी, 


सथी र तमे समद्र ची रोखाच योजनकी त्नौडी सो प्रंहए तब पीनलख योजन रदा ताक चौगुना करिण 


वैः 
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दिशे दोय दोय पत है ते हजार हनार योजन-३वे है ॥ ६०॥ तिनि पिला पू ददाश जो पतार कलव 
ताकी दाऊ तरफ दो पत है एकका नाम कौस्तुभ दूजेका कौस्तमभास,ये रूपामई है अर आपे धड़े आकार दै 
अर इनके अधिष्ठाता दो देव दँ तिनके नाम उदैग अर उद्वास तिन देवनिफी विभूति विजयदेवकी विभूति समानः 
जानहु ॥ ६१॥ अर दक्षिण दिराकी तरफ कदंवक नामा करशके दोड तरफ़ उदक अर उदुबास नामा पतत 
द तिनके अधिपति शिव अर शिषदेव है ॥ ६२॥ अर परिविमकी उर वडवागुख कल्के दोज तरफ रसः 
अर महाशंस नामा पवेत है ते रख समान उज्वल है तिनके अधिपति जो देव तिनके नाम उदक अर उद्रास है 
॥ ६२ ॥ अर चथा उत्तरं दिश।की उर युपकेसर नामा कलश ताके दोऊ तरफ़ दोय प्रत है तिनके नाम उदक 
अर उद्वास तिनके खामी रोहित अर रोदितांक नामा देव दँ तिन देवनिक्री विभति जयदेव समान जान । 
अर इन पैतनिका पातालकरशसं अन्तर ११९६००० योजना ै ॥ ४६६॥ अर इन 'पतनिके शिखरविषै 
नागकुमार देव खवणसमुद्रके वेरुधर तिने देवनिका निवास है ॥ ६७॥ ठवणसमुद्रकी अभ्यतरकी तरफ 
तरगनिके धरण हारे ४२००९ देष हैँ तिना निथोग है अर ७२००० नागङ्कमार देव जङ्की बाह्य तर॑गणीू 
धार ह अर जछ्क्रीडाविपें है अत्ति आदर जिनका ॥ ६८ ॥ अर २८००० नागकुमार देवजरके अग्रकीः शिखा 
धार है ॥ ६९॥ अर सयुद्रकी पचिम दिशमें १२००० योजन जाइए तदं एक गोत्तम नामा द्वीप १२००० योजनके 
विस्तार है ताभ गोतम नामा भिरि है ताका गोतमनामा देव अधिपति हे सो विभूतिकरि कस्तुभनामा देवसमान 
हे अर या गौतमनामा द्वीपविषे कुभोगमूमियां मनुष्य है तिनमें पूर्वैदिरामे तो इकटंगे है अर दक्षिण दिशाकिषे 


शिवंस- योजन चौडे अर मुरुिषे अर्‌ यखविष १०० योजन चेँडे है अर इन छोटे कटशनिका अतराछ परस्पर २५ ई 
एण योजनका है अर वेदे कखशनितें अन्तराल ७९८ योजन अर एक कोस कषुहक अधिक है अर यह शुद्रकख्रा 
९९ अर बर कश यथारोग्य जठके परवाह करि संयुक्त ह अर समुदरके तरते ४२००० योजन परे जाइए तदं चारो 
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एथ || पक्षविषे दिनदिन धृद्धि अर रृष्णपश्षविषे दिनदिन हानि वेदिकके भत्‌ विपे दै ॥ ४१॥ अर अभोभारगविभे समुद्र 
एरय || द्रोणीके आकार है जर आकाशविषे स्तीणं है अथवा जुडी हृं दो नाक्के आकार है जथवां यवकी रारि 


९८ 


"तुख्य दै ॥ ४२ ॥ अर जगती कटिये बेदी ततं ९५००० योजन गये समुद्रे चीच चार दिशम चार पाताल 


कलश द तिनके नाम-पूदिशामं पाताल कठ ९ परिम दिशम बडरायुख २ दक्षिण रिशामे कदेवक ३ उत्तर 
दिशम युपकेसर ४ये पातालकरय शूखविपै अर अतपिपै १०००० योजन चौड ई अर मध्यविपे खख योजन चौड 
हे अर खस योजन उं हँ भर ये जकसमान पाताङ तिनकी माई ५०० योजनकी है अर तेतीस हजार तीनसौ 
तती योजन अर एक योजना तीसराभाग इतना इतना एक २ कठ्शद्चा एक २ भाग है एमे तीन रभाग एफ 
एक कटसविषे दँ सो उपरले मागमे जल है अर मध्यविषे जल पवन दोञ दै अर मूरविषे केवर पवन दै, पव- 
नका उचा नीचा खमभाव है सो पवन उचा आये तव जल ऊँचा चदे.अर नीचा पवन होय तन जर नीचा अवे 
शक्टपश्चम ज उचा जाय अर कृष्णपक्षे जछ नीच। अवै अर इन पतार करशनिमै अन्तराङ परस्पर 
दोय छाख सत्ताहृस हजार ए सौ पौने इकटत्तर योजन दै । शुक्छपभकिषे प्णामासीके दिन जलकी पूं बह 
वारी है अर अमावसफे दिन सपेणा जछकी घटवारी है यह तो चार दिशानिके पातालकल् कदे ॥४५१॥ अर 


चार दिशानिमें छोटे पाता कल चार खय अर मूलरिषै १००० योजन चोडे अर १००० योजन लबे मध्यमे 


दस हजार योजन चौड द॑ अर पेते दी ऊंड दँ अर ५० योजनकी इनी युटा है अर एक एकमे तीन तीन 
भाग ई अर वाही तरफ़ जङ पवन पाए है ॥ ५३॥ अर एक एक भाग ३३३३ -योजन अर एकं योजनका 
तीजाभागदहैरएेसे तीन भाग दै अर इन दिशानिमें कल्यनिका अन्तराङ ११३९८८५ योजन अर एक योज. 
नके आय्य भाग दिराके कलशनिते व्िदिश्चानिके अन्तरारु है अर इन आटो कृलशनिके अन्तराङ्विषे मोति- 
निकी प॑क्तिकी नाई बीच हजार छोटे कल्श हैँ ते जारो. कटश हजार योजन ऊंड अर मध्यकरिषे हजार, 





# 
| ख 
॥; ५ 

॥। 
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तिनकी. चारो दिशामें रलनम जिनपरतिमा द ते अशोकादि देवनि करि -एल्य ई ॥ २५ ॥ अशौकं 
चनकी उत्तर पूषे दिशामे अशोकपुर नगर दै तहां अशोकदेवका मदिर है सो पिजयदेवके मदिर प्रमाण 
हे अर सप्षपणं घनत पूेकी उर सक्तपणं नामा पुर है तदहांका स्वामी सप्तपर्णं नामा देव है ताका मंदिर अशोकके 
मदिर समान है अर चैपकवनते दक्षिण परिविम दिशा पिष चेपकपुर है ताका खामी चैपकनामा दष 
है ताका य॑दिर त्तिनही प्रमाण जनह । अर आम्रवने परिचिम उत्तरकी उर आग्रपुर है ताका अधिपति 
आभर नामा देव है ताक मंदिर त्तिनदी प्रपाण जानहु ॥ ३० ॥ यह्‌ जंबदधीपके पू्वदिशाके विजयनाम 
दयरपाख्का वणेन क्षिया यादी मांति वैजयंत जयंत अपराजित रतानां देवनिका वणन जानहु ! आयु, काय, 
नगर विभूति, परिवारः. चारों हयरपारनिका समान जानहु ॥२९॥ यह जबृट़्ीपका क्षेप वणन क्या या जब 
दरीपङकं बेढकर खवणसपुद्र तिष्ठा है सो दोला योजन चांडा दै, जंबूद्रीपके कोटके खाई सपान खवणसमुद्र सो | 
वेदिका संयुक्त दै ॥ ३२ ता खवण समुद्रकी प्रदक्षिणा पंद्रह यख इक्यासी हजार एक सोः उनतारीष योजन कड 


उन है अर अगरह हजार नौ सौ तिहत्तर कोटि छयास्रठ लख उनसठ हजार ठे सौ योजन प्रमाण ङवणसमुद्र | 


है अर ग्यारह हजार योजन शाखता पृरथ्वीते ऊत रहै है ॥ ३५॥ अर तरसं पंचानवे हाथ गये एक हाय उचा 
हे अर पचान योजन मये एक योजन ऊड है अर आगे पचानवं खानक जाय तहां सोखह योजन सोर हाथ | 
अर सोरह अंयुर ॐच। दै ॥ ८२७ ॥ शुक्छपश् पंद्रह दिननिरपै पांच इजार योजन समुद्रका जर कषे है अर 
कृष्णपक्षे धरै है तव ग्यारह योजन रह जाय है ॥ ३८॥ तीन सो तेतीस॒ योजन अर _ एक योजनका तीसरा 
माग शुक्छपकषमे परति दिन कयै है अर दृष्णपकषमे प्रति दिन इतनादी षै है अर बेदिकाके निकट अतः 
| विषे सकलीके पंख समान है तां आध योजन छंचा कयै है, दो सौ छ्वासठ धनुष दो हाथ सोरु अगु श्छ 
१३ 


विषे प्रकीणशक जानने ॥ ४३४ ॥ अर दद हजार योजन नीचे उपर विस्तार चौडा है अर हजार योजन ओंडा | 
| 








४० योजन उचा सुमेरुकी चूलिका वैड्यं मणिमई सो मूकविष १२ योजन बोडी अर ` मध्यत ८ योजन चौदी 


दिर | अर शिखरं ४ योजन चौडी है ॥ २॥ अर चूरिकाकी प्रदक्षिण मूखविषे २७ योजन मध्यविष २५ योजन 


पुराण 
८९ 
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॥ 
, । 
| 


अर अततविषँ १२ योजन कडयक अधिक जाननी अर छोहिताक्षमय आदि सुमेरु चूलिका पर्यत छह विभागहै 


अर सातवां भाग वनकरि करिया सो ११ प्रक।र है । पहिला बिभाग छोहताक्षमय अर दृजा पद्मराग भय तीजा वज्‌मय 
चौथा सवैरतनमय पंचां वैटयं मय छटा दरिताटमय सो ये के भाग कहे सो एक एर भाग १६५०० योजनका है 
ताके ॐ विभागनिकरे ९९००० योजन भये अर सातवां वनकरन भाग ५ ताके ग्यारह भाग भूभिविषे परिखा मद्रशा- 
टवन दृजा मानुषोत्तर तीजा देवरमण चौथा नागरमण पांचवां भूतारमण छया नदन सातवां उपर्नेदन आतर 
सौमनस नवमां उपसोमनस दसवां पंक ग्यारहवां उप्पंडक यह गणधर देवने ग्यारह भाग करे यह्‌ ग्यारह सथानक 
कहे तिनविये उच! चठे तो पवेतकी चौडाई घटे है, मेरुकी जडसू ग्यारह योजन ठंवा चडे एक योजन चौडाहं 
घटे है अर ग्यारह हाथ ऊँचा चदि तो एक योजन चौडाई रै है अर नन्दनवनतें ऊँचा ग्यारह हजार योजन | 
हे अर तादी समान चौडाई ह, एेषी दी सौमनसवनकी है । अर पांचवां प्रदेश चूलिकाविषे पांच योजन उंचा 
चटिए तव एक योजन चौडाई घंट अर पांच दाथ ऊँचा चदिये तव एक दाथ चौडाहं घटै देप चूलिकाविषे चोडा 
घटे ॥ ३१४॥ अर सुमेसुकी दो तरफ पा भुजा प्रसेक प्रयेक एक खख एक सौ योजन अर एक योजनके 


ग्यारह भाग तिने दोय भाग है अर नन्दनवनकी पूं दिशामि पण्य नामा मवन है । अर दक्षिण दि्ाविषे 


| वारुणनामा भुवन है अर परिचभदिशाविपे गेधर्वनामा भुवन दै अर उत्तरदिशाषिषै विचित्रक नामा युवन है सो 


यह नन्दन वनके चार भुवनतै ५० योजन ऊचे द अर तीस योजन चोड द अर ९० योजनक दक्षिणा है 
॥ १८ ॥ यह चार भुवन के तिनमे पण्यवरषे तो समनस नामा लोकपाठ रमे है । अर बारणविभ यम, नामा 
लोकपार मेह अर मँधर्वविषे वारुण नामा लोकपाल रमे दै अर चित्रविषे वेर नामा लोकपारुरमे हे यह चारों 
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ाके दोऊ तरफ़ दो िंा्सन है सो जो दक्षिणी ओर हासन है तापर सोष्म इद्र खडा.रहे ्रयुका अभिषेक | स्य 


केरे है अर उत्तरी ओरका सिंहासन पर ईशान इद्र दंजे खर्मका खडा रहे प्रभुका अभिक कर है तीनों सिंहाः 


सननिके युख पूर्वी ओर द तिनपर भरतक्ेत्र अर पेरावतक्षेज अर पूं परिविम विदेह जम्ृद्टीपके ती्थकरनिका | 


जन्मकट्याणकविषे जन्माभिषिक होय है ॥ 


भावार्थ-वारो दिशाकी चार पांडुकशिला तिनपर चार सिंहासन तिनपर जंृद्रीपढे तीर्थकरनिका अभ्विक | 


होय है अर पांडकवनरिषि चारों दिशाविषे चार जिनमंदिर है ते सब रत्नम मदा मनोहर शाखते अङ्खत्रिम ह 
॥५५॥ ते पांडकवनके मदिर चारो पीस योजन ठेबे अर एौना उन्नीस योजन उवे अर सादे बारह योजन चोडे 
है अर तिनकी आधकोस ऊडी नीव दै ।५६॥ अर तिन चैयाख्यनिके दारकी ऊंचाई चार योजनकी दै अर चौडाई 
दो योजनकी है अर दोय छोटे दरबाजे हैते दो योजन ऊँ अर एक योजन चोड द ॥५७॥ यह तो पांडकवनके| 
चैत्याख्यनिका विस्तार क्या अर पंडकवनके घणा नीचे सौमनस बन ताविषै चार जिनमंदिर दै तिनकी उवाह साढे 
शतीस योजन अर राई पचास योजन अर चौडाई पीस योजन है अर नींव कोस एक डी जानहु । जो वणेन 
सौमनसवनके चैत्यारयनिका किया तादी परमाणकरि कुखचर अंर वक्षार गिरनिके चेत्याख्यनिका जानहु । अर 
नेदनबन भद्रशारबन इनवषि चार चार चैत्यारुय है तिनकी ठंबाई ९०९ योजन अर्‌ चौडाई पच(स योजन अर 
सचा ७५ योजन जानहु अर तिनकी नींव दोयकोस उडी है अर सकल विजयाद्धं पवेतनिगपे सिद्धायतन 
चेत्याखय है तिनका वर्णन पांडुकवनके चैत्यारुयनिके परमाण जनह । अर सुक विजयाडेका परमाण भरतकषेमके 
गिजयादं प्रमाण जानह । अर विजयादधविषे देवछृन्दनामा गमद है सो आढयोजन म्बा अर चारयोजन उंवा 
अर दो योजन चौडा अर नीव कोष एक उंडी ॥३६१॥ अर भगवानकाअद्त्निम चैत्या्य देदीप्यमान रतनमय 


€..९ 


भनिकरि शोभित ह अर सुव्ण॑मं है मीति जिनकी तिन भीतिनिकिि चंद्र सूरं उडते पक्षी अर सृगनिके युग 


४ 


५ 


क्यः 


\ 
मिं देसे चारं वन हैँ ॥*७< ॥ दो देवारण्यं दो भरतारण्य ये चार पन हँ अर ईन वननिका वेदीका विस्तारभद्र 
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रार वनकी बेदीकी न्याई विस्तार है \॥ २७९॥ अर विदेह कषे्रफे वीच ९९४०० योजन छव मेरु है दोड भोग 
भूमि हं मयीदा जाकी ॥८०॥ तीन कटनीकरि सेयुक्त ९९००० योजन ऊचा सुमेर सो पथिवीविपै प्रसिद्ध है अर 
मेरु उपर चूलिका ४० योजन ची है ताकरि मेरु अति शोभायमान है अर मेरुक्री नीव १ हजार योजन दै 
अर मूखयिषे चौडाई १० हजार योजन अर एकयोजनेके भाग १९ तिन्ेते दस भाग दं ॥ ८२॥ अर या 
परिषि करिए तो ३१९१० योजन है अर एक सोजनके ग्रारह भागनिमे अहाई भाग अरं परथिवीतस्तैं एः 
हजार योजन उच चटिए तो तक्षं सुमेरुकी चौडाई दस हजार १०००० योजन है अर तदहांकी परिधि ३१६२ 
योजन है तीनकोस दो सौ यारह धुप तीनहाथ तेरह अशुर कडयक अधिक यह परिधि सुमेरका जहां भद्रराट 
वन है तहां है ५२८८॥ वहुरि भेद्र्चाल वनते पांच सौ यो जन ऊत चहिए तहां ५०० योजनका बडा नदन वन 
हे ॥८९॥ तहां सुपर विस्नीणंता ९९५१ योजन अर & कडा है सो यह तो ग्यास कडा ॥२९०॥ अर तर्हाकरा 
प्रदक्षिणा ३१४७९ योजन है ॥ ९३॥ सो यह्‌ तो बाह्यप्रदक्षिणा है अर नंदनवनका भीतरका विस्तार ८९५४ 
योजनक्रा है अर तहांका प्रदशक्चिणा २८३१६ योजन अर आठ करकी है अर नदनवनतें ६२५०० ऊपर चटिषए 
तदं वीजा सौमनसनामा बन है ॥ २९६॥ तहां ४२७२ योजन अर आठटकछाका बाह्य विस्तार दहै अर तदाक 
वाह्य प्रदक्षिणा १२५११ योजन अर छह कलकी है अर जो बाहर विस्तार ता ह तार योजन धार माहिख 
विस्तार मुनि कटै है सो २२७२. योजन अर आट कटा जानहू ॥ २९९ ॥ अर सोमनसवनकौ बीचकी परिधि 
१०३४९ योजन अर तीन कटा यदहं सुमरूके धिस्तार विषं एक योजनका ग्यारह कडा ठेनी कला कदी 
अथवा भाग कहो ॥ ३००.॥ अर सौमनस वनतः २६००० योजन ऊचे। चदिये तहां चोथा पण््डुक नामा बन 
हे सो पंडक वनका विस्तार ४९४ योजनका है, तहां मेरुकी परिषि ३१६२ योजन अर्‌ एक कोष दै ॥ २ ॥ अर 


ससौ नदी पूष विदेह विषे है अर पञ्िम मिदेहविषेह्‌ वेसीही उसीप्माण वेह नाम ये वत्तीस नदी नि 
नीलाचलं निकी अर रीतोदा नदीमे परदेश करती मई ये चौँसर नदिय प्रयेकं प्रयेकं चौदह हजार नदन्कि | 
परिषारकरि मंडित है अर देषङ्करु उत्तरकुरु दो मोगभूमिविषे सीता अर रीतोदा महानदी है सो प्रयेकं परयेक्र | 


६.१। 


चोरासी हजार नदीनिकरि सयुक्त द सो दोउ नदिनिफे तविप वियालीस वियाटीप् हजार नदी परेश कर है अर 
सीता शीतो नदी दोऽमिकरि समुदरपर्थत एक एकं प्रति पांच पांब्‌ खख वत्तीस हजार अडतीस नदीनिका सब 
परिवार दै, परिचि विदेहनिं स नदीनिका भमाण ौद्‌ह सख चौसट हजार अठचर दै अर मरतकषतरभिभेगा 
अर सिं यह दोनों नदी है अर हनका परिवार चोदह चौदह हजार नदी है भर पेरावत क््रविषैरक्ता रक्तोदा नदी है 
तिनका परिवार इनी प्रमाण है अर रोहिता अर रोहिताखा सुवणकूला अर रुप्यङ्ला यह चारों नदी प्रयेक प्रये 


[1 #०.-] 


अहस हजार परिवार संयुक्त है । अर हरिता हरिकाता अर नार नरकांता इन च।र नदीनिका परिवार एक एक 
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भति छन २ हजार नदी हँ । गगा सिं आदि े बारह नदी तिनका परिवार सवं तीन लाख वाने हजार १२ नदी । 
ह सब जंबृ्रीपशो नदिय एकत्र करिए तो सत्रहलाख बानये हजार नन्व होय दें । सो लवण सुदरम इनका मेरा, , 
दे अर या जबृदीष विषे बततीप महाग्दिह अर एक परावत एकं भरत यह चोतीस क्षत्र दँ तिनविषें बोतीसव्रषु- ` 
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भाचर पवेत है ॥ ७७॥ अर चीता शीतोदा दोञ नदीन तर पुथ परिम विदेह पर्य॑त र ते समुद्रके तस्ते | 


श्व || भरत पेरावत्के वरिजयाडधकी दोय भणी, तिनमे दक्षिण भेणीकी नगरी पापं अर उतचरश्रेभीकी साठ अर विदेहे 
रण || पिजयाड़की अणीनिमे पचपन्‌ नगरी ह एक तो यह विदोष अर दूजा यह विदेष जो विदेहका परिजयादनिविषै | > 
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जकः 
तो. सदा चोये कारी आदि रीति अर दो क्षेचनिके विजयाद्धविषे ऋषमदेवके समय तो चौयकालकी रीति ` 


अर वद्धमान खामीके समय चोयेकाल्के अंतकी रीति यातत घटे वधे नादी अर विदेहनिमे सदा एक रीतिदैसादी | 
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एकरीति तहके विजयाद्निमे हे । अर यहाके विजयाद्मे महावीर खामीतें टेय महापञ्च खामीके समयतक आयुवषं | | 
१२० अर्‌ शरीर हाथ ७ ऊँचा अर महापद्म खामीके समयते वधेगा सो चौवीसवें तीर्थकरफे समय कोटि पूरव 
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आयु अर शरीर पांचसौ धनुष ऊव याके सिवाय विचाधरनिम पाट बाढ नादी सो विदेहे विजया्द॑निम भये | 
प्यक एकसो दस नगरी दं अर वत्तीस जो विदेह कहे दै तिनमें कक्षादि आठ यहां ञेसटशखाका पुरूष उपज है 
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तिनकी राजधानीनिफि नाम-क्षेमा क्षेमपुरी अरिष्टा अरिथपुरी खडगा मेजूषा मोषधी पडरीकिनी इन पुरीनिमे 





शका पुरुप उपज हँ यह इदरपुरीके समान पुरी है यदह तो आर कक्चादिके विदेहनिका कदी । अर सुसीमा, कुंडल, 
अपराजिता प्रभकरा अकावेती पदमावती श्युमा रत्नसंचया यह आठ राजधानी वक्षादिक आठ विदेहनिमे अनु- 
कमते कदी ई ॥६१॥ अर अश्वपुरी, सिंदपुरी, महापुरी, बिजयापुरी, अरजा, पिरजा, अरोका, वीतशोका, यह 
आट राजधानिय पदमादिक अर षिदेहनिकी द ॥६२॥ अर षिजया वैजयंती मयती अपराजित, चक्रा खड्गा, 
वप्रा अयोध्या यह आठ वप्रादिक आठ विदेहनिकी कदी हँ ॥ ६४ ॥ यह सवी पुरी दक्षिण उत्तरी ओर ठव 
बारह योजन अर पू पश्चिमी ओर चौड योजन नव सुवणेमहं हँ कोट अर तोरण जिनके अर इन पुरीनिके 
हजार हजार चंड दरवाजे अर पंच पांच सौ ओर दरवाजे अर सात सों खिरकी अर नानाप्रकार रलजडित ||. ` 
महा मनोहर है कपाट जिनके अर हजार चोद्टे अर वारा २ हजार गली, एेसा इन पुरीनिक विस्तार है ॥६७॥ || ,; 
ये नगरियं अनादि निधन हे विदद कषेत्रविषे प्रलय नाहीं अपना अपना आयु पूणेकर भणी मरे दँ परन्तु क्षेत्री || £९ 





| ि न ^ ॥ | 
शिवेश || उत्तर षिदरैचिपें परिविमां गेधंमादविनी एकं फेनमाङिनी एक उर्णमाछिनी ये नाखंचरते निकंषी ये विभगं नदीके || एग 
ण || प्रमाण करि रोदिता नंदी समान ये धिर्भेगा महानदीति भिठी ॥ ` | 9. 
८५ || - भवाथ-ये बारह बिभंगानदी नीलोचक् अर निषधाचलके जडपिषैजे ङुण्ड है तिनमेध निकी है अर सीता अर 
रीतोदा महानदीविषे जाय मिटी ह तंहां रननिके तोरण दै तिनविषे दिक्छुमारी देवी बै है अर वक्षारगिरि परषत- 
निके मभ्य सौता अर शीतोदा दोनों नदीनके तरविषे पूर्वं अर पञ्चिमके मर््यातीस् बिदेह दै॥ ४४ ॥ तिनके नाम 
कक्षा सुकक्षा महाकक्षा कश्षकाबती आवता सांगखावतीं पुष्पकला पुष्पकलावती यह आठ विदेह सीता नदी अर 
नीलाचरके अंतरालबिषै दक्षिण उत्तर उवे दै ! अर षच्छा सुवच्छा महावच्छा वच्छिकावती रम्या सुरम्पा रमणीय 
मगरावती ये आट पूष विदेहा सीता नदी निषधावलके मध्य ह दक्षिण उत्तर ख ह एक एकक्षत्र छह संडनिकरि युक्त 
हे जो चक्रयतीका देश दै अर पद्या सपद्मा महापद्मा पद्मकावती संख्या नठिना मदा सरिता ॥ २४९॥ यह | 
आट पूव विदेह शीतोदा अर निषधाचलके मध्य है दक्षिण अर उत्तर ठे अर दग्रा सुवा महाव वभाकावती मेषा 
यगा गधला गेधमाखिनी यह आठ पश्चिम विदेह नीटखचर शीतोदाके मध्य तिष्ट है नीरचर्पै सीतोद। पर्थत 
ठबे ह॑ अर एक एक विदेदके छदह खण्ड सो छहखडका राञ्य चक्रवती केर अर वाघुदेव तीनसंडको राज्य 
करं अर एकएक क्े्रका २२१२ योजन एक योजनके अष्टमाग घाटि यह पूर्वोपर विस्तार चौडा है अर सेकर 
विदेहका विस्तार ३२६८४ योजन अर ४ कृडा है ताम सीतानदीका विस्तार योजनं ५०० घटाया तब विदेहका 
, „ | षिस्तार ३३१८४ योजन अर चार कठा रहा ताका आधा ६६५९२ योजन अर दोय कडा सो कषेत्रकी रवाह सो 
जो वक्षार पव॑त अर बिभेगानदी त्तिनकी ठबाईं जानहु । अर बत्तीस विदंहनिम व्तीसविजयाते एक विदेहकी 
." |~ ^ 6, £ 


जती ्रोडार तेतीदी विजयदं गिरिकौ खम्बा सो जेप भरतक्षे्रजर पेरावत कषे विजयाङ्का वणेन कियावेस्‌। 
ही वत्तीस पिजयादधंका वणेन जानहु सबके नव शिखर पर्चीस,२ योजन उवे वदी सकल बणेन है इतना विषजो 
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सवा चारसे अर चारके प्चीससै तिनि एक एकके सवा ॐैसे।॥४६॥ इनमे चौदह पूर्वके पाठी तीनसै ३०० अर 
विक्रिया छद्धिके धारी ९०० अर अवधिक्नानफे तेरासे १२०० अर केवटश्ञानीके सात सै ७०० शओरीवर्द॑मान केवर 
कःट्याणकतें डेय निवांण कस्याणकृ पर्य सव सात सौ होहि । अर विपुलमनःपर्ययके धारी पांव सै ५०० अर 
परबादीनिके जीतनहरि वादित्र ऋदधिके धारक चारसौ ४०० अर सामान्य सुनि करि नव हजार नवै ९९०० 
ये सकर गणधरनि सहित चौदह हजार उपर ग्यारह होदि यह जिने र मुनी षके सेथ करि जिनेशरका समव- 
सरण एेसा सोभता भया जेसा नदीनिके समृहकरि समुद्र सोहै ॥५०॥ सब संघ रि युक्त तीरथैशर राजग्रदं नग- 
रके निकट अपय, केसा ह नगर रक्ष्मीका गृह कदि मंडार दै सोहै है खणमय रत्नगह जाप ॥५१॥ अरराजगरह 
नगरका दूसरा नाम पंचशेदपुर है यह्‌ नगर सुनिसुत्रतनाथके जन्म करि परम पवित्र है अर पंचं पवंतनि करि 
वेष्टित ह अर पर सेनाकरि जीया न जाय अर महा विषम है ॥ ५२॥ पञ्च पर्वतानि नाम~-पिरा ऋषिभिर पूवं 
दिशाकी ओर चौकोर जिनके चहं जर नीक्चरने षरे द मानों यह गिरि इद्रे दिग्ग जनिकी न्याई अतिशय कर सव 
दिशानिषक योभितत करे हे।५२ । दूजा दक्षिग दिशाकी ओर वैमार नामा पवत त्रिकोणाकार सोहे दै ९अर तीजा 
दक्षिण पथिमके मभ्य विपुखवर सो तिशोणाकार दी सोहै है ॥५४॥ चौया बाह नामा पव॑त चढे नुक 
आक्रार तीनों दिशानिङ व्याप्त कर सोहे है ४ अर पंचमा पांडुक पर्वत गोखकार पूर्वं उत्तरके मध्य शोमता भया।ये 
पाचों पर्मतफठ पुष्यनिके स॒परूहकरि नभ्रीभूत जो ठता अर वृक्ष तिनकरि शोभित हँ अर ्षरते नीक्चरानेके समूहकरि 
नोहर ह ॥ ५६ ॥ इन प्तनितें वन एक वासुपूज्यके समवसरण यार सवे तीर्थकरनिके समबसरणके आयते कर 
महा पित्र दै । भावा्थ--सयनिके समवसरण यहां आये रै । वाुपूल्य खामीका न आया ॥ ५७॥ वे बन सिद 
्षजनिकरि शोभित दै कैसे टै सिद्धक्षेत्र तीर्थयात्रां आवते जो भव्यनिके अनेक समूह तिनकरि सेवित है, अर 
नाना प्रकारके अतिशयकरि सयुक्त दँ ॥ ५८ ॥ तदं भगवान्‌ विपुखाचरषिषे विराजे हदरने करी है मसुफे समवस 
रणकी समस्त रचना जहा ॥ ५९ ॥ समवसरणविषै तो सोधम इद्रादिक समस्तदेव अर भरेणिकादिक मनुष्य आयं 
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भरसाईं आका पहुपनिक वृष्टि तिन पुष्यनि करि आशा कषये दिशा अर वि्वंभरा कलि पवी सो शोभती 
भर ॥ २२॥ अर चदशा चौसठ चमर देवनिन इरे तिनकरि जिनवर्‌ एेसा शोभता भया जेसी बढती गीगाकी 
तरगनि रि हिमवाम्‌ गिरि पव॑त शोभे है ॥ ३३॥ अर सवं नगरे ईर भनेधर तिनिका भमामंडल अपन 
तेजकेर सूये तेजङ्कं आच्छादित करत। शोमता भया दूर किया है रात्रि दिनक भेद जाने ॥ २४॥ अर देविक 
वजायेज दुंदुभी तिनङी धीर ध्वनि आकाशवरिषे षिस्तरी मानू खोकविषै जिनराजके कर्मराङ्चुके जीतवेका 
यश दी गवर दं ॥ ३५ ॥ अर या पृथ्यीरिपे जीवन्युक्तजो श्री अरदंतदेव तिनके तीन जत्र सोभते भये मानों 
तीन सुरन भगवानका इष्ट छत्र राञ्य ही प्रकट दिखाये है । मायाथ--तीन चत्र ्ररोस्यनाथ दी प्र पिर । 
॥ ३६ ॥ बहुरि जिनपतिक्रा धिदयासन सुरदरनिकरि वेष्टित शोभता भया कैसे दँ जिनपति तञ्या है राजानिकरि 
वेष्टित सिंद्यसन जिनि । भावाथं--जिन जव राजानि वेष्टित सिंहासन तज्या तव इदनिकरि ैष्ट्ति सर्गो्कष्ट 
सिंहासन विरजे ॥ २७॥ बहुरि जिनेद्रकी दिभ्यष्वनि मेके व्याख्यानविपै जगत्नयद्र पवित्र करती भै, कैसी है 
दिञ्यध्वनि एक योजन तक सुनवेमें आवे है रवण करण्ारनिके चित्त अर क ननि अमूत्त तुख है ॥ ३८॥ 
भगवार्‌ देवन करि अधित मानों अष्ट प्रातिद।यं विभव करि मंडित अनेक देशनिविये विद्ारफरि' मगयदेशविषे 
अवे ॥ २९ ॥ पाईं है सप्र ऋद्धिरूप संपदा जिनि रेते ग्यारह गणधर समस्त श्चुनके पारगामी इदरमूलादिक 
ततिनकरि मंडित महायीर, जीवनि जगतत पार करते भये ग्यारह गणधरनिके नाम इदरमूत १ जग्निभूत रवायु- 
भून २ श्युचिदत्त ४ पांचमाःसुधमे ५ छटा मांडव ६ सातवां मौयपुत्र ७ आटमां अकम्पन ८ नवमा अचर ९ 
दामा मेदायैक १० ग्यारमा प्रभास १९ यद यार सकर मुनिनके गुरु दोते भये ॥४३॥ तिनकी सप्च ऋद्धीनिके 
नाम्‌-प्रथम तप ऋद्धि १ जाके त्त दीपादि सात भेद ह अर २ बुद्धि ऋद्धि र विक्रियाऋद्धि ४अर अक्षीणक्दि 


५ वख्ऋछदडि९ ओंषधचछदधि ७ रस ऋद्धि ये सात ऋद्धि ७ तीन गणधरनिके शिष्य मुनि चोद्द देजार तिनकी 
पिगति पंचकि दश हजार साहे ठैसौ तिनविषै एक एकक २९ सो तीस अर दोके सादे आटो तीन एक एकके 
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इरि्ंश- 


पादपदूमंजिनेन््रस्य सप्तप्रदूमेः परदे परदे । वेव चभसागच्छदिन्द्रादिभिः सुपूनितम्‌ । १ ॥ | । 
४७७ म ५ म 9 “ [,*8्‌ + (९ 1९ 
जथ--अर जिनेन्द्र च्रणकमखङक देष प्रदरपदविभे सप्त सप्र कमरनिकरि पूजे द जिनेन्द्र आकाश रिषे 


राण || गमन करे द सो मानों पएथिवी ही कमटनिकरि प्रभ पूजा करे है कमल आकाशिषे पर रहे है मानों चरण 


३० 


केमङ्निका संगपाय विकासङ्कं प्राप्त भए ह । ९।२४)॥ अर मेदिनी करिए प्वी वह शालि आदि समस्त अन्ने 
समूह सख्तेसुभाव फर तिनकरि शोभती है मानो ये धान नादं हँ जिनेखरके दद्चनके आनंद्ते एभ्वीके रोमांच 
भए ई । १०२५ ॥ अर आकाश मेषादिक आवरण करि रहित मया शोभता भया मानूं आकाश जिनसजके 
केवलन्नानकी विमखताकी शिक्षा दी आचरे है। ११॥ २६॥ अर सर्वं दिशा निम॑खताङ्रं धरती भई सो मानें 
नि्म॑ङ होय भगवानङग सेवे दँ सो जिनदेव निमङ जीवनदी करि सेये योग्य ई केसी हँ निमैठ भरं दिश 
नीरज किए रज रदित ई यहां एक व्यंग है नीरज नाम कमल्का हसो कमर रात्रीषिषे नादी रुहि दोय 
दै अर एदिश्ाअरोरात्रसदादही नीरज ह सपवसरणमे रि दिनकाभेद नादी है । १२॥ २७ ॥ अर देवेन्द्र 
की अन्तं देवीनिका आवनेका शब्द करते भए जो अबो जिनेद्र प्रका दान कर ई सो ठे यामति सब ओर 
देवनिके शय्द होय रहे है देव अविं दै । १३॥ २८॥ अर जिनेन्द्रके अगि धर्मेचक्र चला जाय है इजार आय 
जाओ सो अपनी दधि करि सूर्यकी दीषिङ्कं जीते है । १४॥ २९॥ ये देवदत चौदह अतिशय अद्भुत तिन करि 
सयुक्त जिनपति पृथ्वीमिषे विहार करते भये, अष्ट मंगर द्रम्यनिकृरि मंडित अर धजानिकरि शोभित ॥ ३०५ 
ये चोतीस अतिशय के ई । जव अष्ट प्रातिदायै कहै ई | 
अ्चोक नगमामासी दखोकानोडकृहश्या । नमद्शूवनमाकाश्चं महत्वं किमतः प्रं ॥ ३१॥ 

अ्--असरोक नाम वृक्ष रोककर हरे है एेसी अपनी पतर पुष्पादिक जो विभूति ता करि शोभता भया आकाश 

गयोतरूप करता भया या उपरांत ओर मस क्या ? अशोकवृक्ष अपनी उच्वताकरि मानों आकाशकं स्प ह 


आकार मानो नय मया है ॥ २१॥ बहुरि नम्रीभूत भये है सिरके' केश जिनके एसे जो देव तिनके इायनि कृरि 


811 ५ 
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, "होना अर उन्मेष कदिए उषडना, तिनसे'रहित शात सन्दर ठोचन जिनके ॥ १९॥ भर नख केश वषे नाडीं | 
॥ १२ ॥ अर भोजनशा अभाव ॥ १२३ अर जराका अमाब ॥ १४ ॥ छयाकाजभाव॥ १4॥ अर अपार काति 
॥५९॥ भर एक ही मुख महा मनोहर चतुुंख माते ॥ १७ अर सन्भुसख दो दिशानिक्ी तरफ दोय से योजन 
इभक्षका अभाव अर उपसगेका अभाव अर कों जौव काह जीद उपसं पीडा न कर सङ्के ॥ ८॥ अर गगन 
गमन । १९ । १४ । सबही वियाविपे प्रयीणता ॥ १०॥ घातिया कम॑नि 
भए सो जिनराजका शरीर देरूया अर यश सुन्या जगत सुख'उपज 
अतिराय तिनकी कथन करे है-जिनराजकी स्वाथ मागधीमाषा अमृ 
तीन जगतके प्राणी तिनकी तृति कर दै ॥ १६॥ बहुरि पएृष्वीविषै सर्वं पराणीनिके मित्रता दोय है जे जाति 
बिरोधी प्राणी है ते परस्पर वासना न सथ सके रै रेते सिंह, गजादिक अर गरुड सपादिक तिनका दोष भिर 


॥ १५॥ अथानंतर-देवकूत चतुर्दश 


। (1 
३? 


के कयते ये दश अदुञेत अतिशय प्रकर || 


तकौ धाराङी नाई कर्णपुरर पीवते ज || 


जाय ॥ १७ ॥ अर छ ऋतुके फल पूरे एकार फले एूठे सर्वत एकेखार भेरी भर्हथकी भगवानक सेवे दै 


विषे वह जाने भे आगे जाऊ वह जाने भे आगे जाऊ एेसी श्रदधाकरि मानों सव्छनु एक ही का आयकर प्रमुद 
स हं । भञ्चकी सेवा आराधनां आ दै अर प्वीरूप स्री मानों अपने अन्तःकरण़ी शुद्धता जिनेश्वरकं 
दिखावती सती शुद्ध आरसी समान उज्वर भासे है, कैसी है पृ्वीरूप वधू सर्वरलमई सोभ है अग जाका 
1 ४॥ १९॥ अर जो पवन है सो परशफे अयुगामिनी भई विचरे है सन्थुख नादं अधरे है जमे सेवक खामीके 
पीडे ही चे हं तेस पवन पीछे लागी अवि है कैसी हे पवन स्पशं रि उपजाया दै जीवनके अंगक्षं सुख जाने 
॥ ५॥ २० ॥ अर जव भगवान जगत्‌ वांधव जीवनके उपकार निभित्त विहार करं तब सब जगतक्‌ू आनंद 
होय किसीके दुःख न रह । ६ ।॥२९॥ अर पवनङ्कमार देव एक योजन तक पृथ्वीक कंटक पाषाण कटकादि रदित 


करं । ७।२२॥ बहुरि सनत्कुमार किए मेधङुमारदेव शब्द करते संते शुभ सुगेथ जठकी वर्ष करे । ८॥२३॥ 


१ 


#. 


| उनङ्रि उससमय विपुखाचङ देवगनुष्यनिकरि पुञ्यं भया ॥६०॥ मुनीनिके चार सघ तिनं पाई हे ऋद्धि जिनि 
स से ज ऋषि सो भगवान्‌ समीप तिषठ दँ अर यति किए कपायनिके अंतकरणहार श्रणिधारक अर सुनि 
ध किये प्रयकषङ्ञानी उर अनागार कषये सनि ये गणधरनिपहित ग्यारह अधिक चौदह सदस साधु होते भये, 
अर अ य॑कानिफै रंघकविषि चदन आदि पतीस हजार आर्थिका अर श्रावक एक लक्ष अर श्राविका तीन 

३२३ || ठक्च ॥ ६२ ॥ ये चतुर्विध रेव अपने अपने स्थानकविपे तिष्ठते भये अर देवदेवी चुनि यके असंख्यात अरं 
अनेक दिर्दच तिनकरि मंडित बह धीर महावीर वारहसभाकरि शोभता भया ॥ ६9 ॥ तहां समवसरणविषे देव 
मदुष्य तिर्य॑च तीन मवनके प्राणी ध धवणङ्गी इच्छाकरि निष्ठे मपर तव मोतम गणधरके परभरत मगवार्‌ व्या- 
स्यान इरति भये ।५६५॥ जीवे मेद दोय एक सिद्ध एक ससारी अर जीवका ठक्षण उपयोग जीवनम सिद्ध अनन । 
अर संसारी अनंतान॑त ।६६\॥ तिन दोनों मेदनिभ सिदक्षे्विषे विराजे सम्यग्दरशनज्नानवारित्रके उपायक्रि की | 


दे आस्माकी सिद्धिजिमिते सिद्धकदिये ॥६७॥ ते मिद अट कर्मनिके ्षयतें होय हँसो पिशेषताकरि कहै है ज्नानाः 
दरणीके पांच मेद तिनके कषयत अर दर्शनावरणीके नव.भेद तिनके क्षयतें ॥ ६९ ॥ वेदनीयके दोय भेद सता , 


कषक 


असाता तिनके उडावनेते अर मोहनीके अगईैस मेद तिनके दनैते अर आयु कमं चार्‌ भकार तक्रे भस करयेते , 
अर वयाटीस प्रद्यर नामकर्म तथा तानवे प्रकार ताके नाशते सर दोप भेद गोत्रकम ताके नारषेतं अर्‌ पच्‌ भद्‌, 


अतंरायकमं ताके विध्वंस अर वेदनीयक्ं दोय प्रकारफे नारते साथ महा पुरुष सिद्ध होय दै, ञेरोक्यके शिखर | 


कि क 


| सिदध तिषठ है एक एक सिदषे्विषे अनेत सिदध विराजे है वे सिद्ध क्षायकसम्यक्त, अनतज्नान, अनेतदशन, अनंत. , 
| 
| 





[शाकः 


वीथै परमसृष्मताकरि संयुक्त द अर महा गहन अवगाहन युणृरि मेडित दै अर अव्यवाय किष वापारो 
अयैतसुल ताकरि सयुक्त ई अर अुरुटघु दै ॥७२॥ शरुता अरु रघुता जिनमे नाये प्रिद ज अष्युण पिनह्‌ | : 
। आदि दै सिद्धानिके अनैत गणै वे सिद्धअसंस्यातमदेशी दै अर वणोदि पद्र्के वीस खण तिनके नाते अभूतिता- { ९६ 
| 


करि सेथुक्त तिषठ दै ॥ ७४ ॥ अर जो शरीरत क्त भये द ताते किंचित्मा् उन, पुरपाकर्‌ विराजे दँ जेस 
१) 


ज 


दखल. | युनि होय हे अर ग्वार उपया तकणय तां भी यथायोग्य यथाख्यातं चारित्र ह सो वारयते उतरता सुख 
घुराण | किए अर आटम नवम दशमं कषपकशरेणीवारिनिङे उपरे गुणस्थाननिततँ उतरता सुख किए ॥ ८७॥ दश- 
भत उत्रता नुववेम नवर्मतं उतरता अवमे, अर आते उतरता सातवेमे अग्रमचसंयमीके सुख हँ । जहां 

२५ | चार कषाय चार विकथा, पाच इृद्रिय, निद्रा अर स्नेह ये पंद्रह प्रमाद नारीं सो प्रमादके अभावतत परमशांतता- 
| रूप जभमत्तसेयमीके सुख ह ॥ ८८ ॥ अर सात्वत उतरता छठे गुणस्थान प्रमत्तसयमीञुनि ॐ यद्यपि प्रमाद 

| है तथापि [<सा, सषा, अदत्तादान, ङुशीर, परिह इन पांच पापनिके लागते प॑चमहाव्रतकी सिद्धि दै ताति पमत्त 
युनिक भी शाततारूप सुख है ॥ ८९ ॥ अर सुनिते उतरता पैचमगुणस्थःनवतीं शआ्रावकके महातृष्णाके जीत- 

वेते सुख हे कैसे ह श्रावक दिंसादिक पेच पाप तिनका यथाराक्ति अणबरतरूप क्रिया है याग जिनि ॥ ९०॥ 
अर अणुत्रती शभ्रावकतें उतरता अव्रतपम्यग्दष्टी चतुथयुणस्थानवतीं तलश्रद्धानिकरि उपञ्या सुख अनुभवे है 
यद्यपि अत्रतसतम्ग्ि अणुत्रती श्रावक अवेक्षा आरंभी है परि्रही है अर हिसा आदि तृष्णा पर्त पव 
पापनिका लागक्ररि जरत नाहीं धरे है तथःपि विषयकषायतें महाविरक्त दै अर सप्व्यसनका यामी ह अर लिने 
विखासघातादि मोटे पाप नाहीं किंचित्‌ कदाचित्‌ युद्धादिकका योग वन तो न्यायरूप हिसा है अर निज स्ीका 
सेवन हे । भिध्यादृष्टीनि सारिखे विषयासक्त नादी मोक्षामिलाषी ह ताते इनके ज्ञानरूप सुख ३1 ये चतुर 
गुणस्पःनादिकके धारक सम्यग्दषटि तो सुखीदी दै अर तीजे गुणस्थानका नाम मिश्र जहां सम्थक्त अर मिथ्या 
त दयो है ये दोउ परस्पर विरुद्रूप दै । ताते तीजे गुणस्थानवारिनके सुख दुख दोउ मिश्रित दं सम्यक्तकी 
धारणाकरं तो सुख है अ? भिथ्याखकरि दुख है जेत शी(फि रणीका खाद्‌ मिष्ट अर जम्ड दोउरूप ह ते 
तीजे गुणस्थानवारेनिके भाव मिशधारारूप है । यदं सुख इख दोनों किए ॥ ९२ ॥ अर सम्यक्तक नाराकरि 
भाव नीचे पडे सो जोरग मिध्यातभूमिङं नादं सपश हे तोरुग अतराख्वतीं सासादन गुणस्थान किए जेसे 


फ़ बृक्षकी शाखासु टये अर भूमि नारीं दही अंतराख्वतीं है परन्तु भूमि स्पशेगा, सो सम्यक्तरूप शाखाते 


| 


[व ~~~ ~~~ ~~~ 


४ 


॥ २९ 


 सूषिमे म मेन गि जाय अर आकाश तथा पुरुषाकार रह जायते ते पुरुषकार बिराजे ह ॥ ७५॥ अर मद्य 

पसं | जन्म जगा अनिष्टयोग शचा तृषा इलादि जे आधिन्याथि उनकःरिउपजे भे समस्त दुःख उनकरि वे सिद्ध अवापित 
पुराण | हँ जिनके कोउ वाधा नदीं ।॥७६॥ अर्‌ बे सिद द्व्य, कषतर, काठ, भव, भावये पाच दके परावतंनकरि रहितपरम | 
३४ |, आनदर्ूप ६ ॥ ७७॥ जर ज ज्ञानी प्रम मोक्षके उद्यमी जे अंतरात्मा तिनके भेदं तीन" चथा जव्रतसम्यक्त | 
स्थान ताग धारक अत्रेतस्रम्यग्रष्टि सो प्रथम्‌ मेद अर दूजा भेद देशत्रतत प पंचमरुणस्थान ताकरि युक्त ग्यारह्‌ | 

परतिमाके धार अणुत्रती श्रावक अर तीजा भेद महामुनि छठे गुणस्थानकतें ठय चौदह गु गस्थानक „ङग नव | 

मकार ह ॥७८॥ यह्‌ जीव पारणामिकभाव धारक मोहके उदयते तथा क्षयोपशमते गुणस्थानविषि प्रवते हें ॥७९॥ || 





। 


द्म विषे उपमक्षापकश्रणी दोय अर ग्या क्षपकश्रेणीवास न जाय, उ श्रवाङदयी जाय, गारक नाम्‌ उपः 
शात कृषाय ११ वापे क्षीणः कृपाय १२ तेरवां स गेगकरेवी १३ चौ रवां अ ए पकरेवी १४ये चौदह युणखान्‌ कदे 
दै तिनमें चेमे युणखानक तार्ई सम्यक्ती अर पचम युणसथानके गृहस्थ र छ्टेसे चौदह तक मुनि, सो सार निर्भय 
बाह्यरूपमे तो मुनिन मे भद्‌ नाहीं सवही वि दिगंबर अर अध्यातसमङरिए मा तिनमें नानाभेद दस मुनिन उतरते 


भाव द्टे शुणस्थानवारिनङे हं अर उपरफे गुणस्थाननिमे चढते चते माष बार गुणस्थान उद्ृष्ट अतरातरा 


| 


न 


| 





वय चौदह गुणस्थानोके नाम पदिख मिथ्याष्टि १ दृजा सासादन २ तीजा सम्पकमिथ परा किए भिश्र ३ चधा || 
। अत्रतसम्यष्टष्डि ४॥ ८०॥ पाचवां सेयतासंयत करिये द देरत्रत सलाथं है नाम जाका ५ छठा प्रमत्त सयमी: २ || 
, सातां | अप्रमत्तसंयमी ७ आवां अपूव॑कररण < नवमां अनिवृतकरण ९ दशमां सूष्षमसां पराय १० सो आव्वे नवव || 


' अर तेरहवै चादद गुणस्थान सनौ चर परमास्रा भए ॥ ८४॥ संयतामेथत पचिवा गुणस्थान वातिक गृहस्थ || 
| विनिम बाह्मरूपकः [` भीमे भेद अर भावनिमे भी मे भेद अर उपरर नव गुणस्थान निर्ृयनिके है तिनम बह्यरूप भद || 
। नाहीं अर अंतरंग भेद दै ॥ ८५॥ सुनीनिभ स उत्कृष्ट केवी तेर चदव रणस्थान्‌ है तिनके अतेद्रीरख || 
| अनत है । कैसे है केवली पाईं है नवक्षायकटभ्धि जिनि अर केवटीसे उत्तरता खख वारं क्षीणकषाय युणस्थान || 


| 


१४ 


| 
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| 
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~ ० "५ नक्र पुञ्य भया ॥६०॥ सुन।निकं चार सव तिन्नम्‌ परि हे ऋद्धि जिनि|| श् 
एसे ज ऋषि सो भगवान्‌के समीप तिष्ठे है अंर्‌ यति कषु कथायनिके अंतकरणहारे श्रेणिधारक अर सुनि 
किये प्रलक्ञानौ अर अनागार कषये सुनि ये गणधरनिएदित ग्यारह अधिक चौदह सह साधु दते भये,. 
अर अ'यकानिके .संघुविषे चैढन। आदि पेतीस हजार आधिका अर श्रावक एक लक्ष अर भाविक तीन 
खक्ष ॥.6३॥ ये चतुविधं संघ अपने अपने खानकविषे.तिष्ठते भये अर देवदेषी चतुर्निकायके असंरपात अरं 
अनेक तिर्यच निनकरि मंडित वह धीर महाप्रीर वारहसमाकरि शोभता भया ॥ ६५॥ तहां समवसरणपिषे देव 
मनुष्य तिर्यच तीन भवनके प्राणी ध वणी इच्छाकरि निष्ठने भये तव गोतम गणधर प्रभते भगवान्‌ बव्या- 
स्यान इरत भये ।६५॥ जीवके मेद दोग्र एक ` सिद्ध एक ससार अर जीदका लक्षण उपयोग जीवनम सिदध अनत | 
अर सेसारी अनंतानंत ॥६६। तिन दोनों मेदनिभं सिदक्ेत्रमिषे विराजे सम्यग्दशनज्ञानचारित्रके उपायकरि कय । 
दे आत्माकी सिद्धि जिमि ते सिदध कषये ॥६७॥ ते मड अष्ट कमनिके क्षयते होय है सों पिशेषताकरि कहे दै जाना ' 
वरणीके पांच भेद तिनके क्षयतें अर दश॑नावरणीके नव.मेद तिनके कषयत ॥ ६९ ॥ बेदनीयके दोय मेद साता 
असाता तिनके उडावनेतें अर मोहनीके अटठारस भद तिनके हैते अर आयु कम चार प्रकार ताके भस करोत 
अर वयाटीस प्रकार नामकमं तथा रान भकार ताके नारं भर दोय भेद गोत्रकप तकि नारवेते अर्‌ पेच भेद्‌ . 
अतंरायकमं ताके विष्वंसतँ अर वेदनीयकमं दोय प्रकार नाराते साधु महा पुरुष सिद होय ह, बेरोक्यके शिखर । 
सिदध तिषठ ह एक एक सिदकषत्रविषे अनैत सिदध विराजे है वे सिद्ध श्षायकसभ्यक्त, अनैतज्ञान, अनेतदशेनः अन॑त- ! 
वीथ परमसुष्ष्मताकरि संयुक्त दै अर महा गहन अवगाहन युणकरि मेडित हँ अर अम्यावाध किये वाधरिहित ` 
अर्न॑तसुख ताकरि सयुक्त ह अर अणुरघु द ।॥७२॥ यरुता अरु शुता जिन नादींःये परतिदध ज अष्टयुण तिन 
आदि दे सिदनिके अनैत गुण दबे सिद्ध असख्यातपदेदी है अर बणोदिपुदररके नीस ग॒ण तिनके नाराते अमूतिता 
करि सयुक्त ति दै ॥.७४॥ अर जो शरीरते युक्त भये द तात फंचित्मात् उन. पुरूषाकार विराजे ह जें 
५ = 
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दे सो सुख सम्यग्डटनिके होय उन सम्यग्ष्टि जौवनिका मलुष्यभव सफर है अर ज्ञानी जवनिका मनुष्यः | 
` ||-भ दी ससारका ही कारण है । कैसे है अज्ञानी मूढ दै चित्त जिनका सो उनङ्कं मनुष्यमव दी संसार | श 
श्वय || हौ काकारण है। अभभ्य अर दूरभव्यये,तो अज्ञानी ही है अर ज्ञानभाव निकट भभ्यदीके आवि निकट- || ३ 
४० || भग्यता ही निवौणका कारण है ॥ २९॥ ? कर्मभूमिविपै अर सवी भोगभूमिविषे तिची न्याई मनुष्यनिकी 
आयु जानो । कमभूमिविषे उच्छृ कोयिपूरवं अर जघन्य अंतयुहूतं अर भोगभूमिविप जघन्य एक समय अधिक 
कोरिपू्ै भरत एेरावतकी अपेक्षा, उच्छृष्ट तीन परख ही है, अर मध्यभोगभूमिविषं पस्य दोय अर जघन्य- 
भोगभूमिविषै एर प्यं है ॥ ३३ ॥ परमती बाखनपके धारक कायेशविषै तत्पर मिथ्यादृष्टि तिनमें केयक निर 
हारी, कैयक पवनादहारी, कैयक कैद मूर भक्षी, कैयक एच पूरके आहारी शात दोग है बुद्धि जिनकी, अर जीती 
हे कषराय अर क्रिया है द्रियनिका निग्रह भिनिरेे परित्राजक अकाम निर्जरा रि युक्त अथवा पिर्थच त्रत नेमके 
धारक मिथ्यादृष्टि ॥ ३४ ॥ भिथ्यातरकरि मलिनं है चित्त जिनका, सो भवनवा गर्येतर जोतिषी इन देवन 
उपजं अथवा अखच्छदधिके धारक खगरासी मो होय दै, केमे है ३ देव कंदपं किये कामकी है तीत्रता जिनके 
देसे गेया वजया नचैया, अभियोग कहि दामकरभके करणहारे अर धिदििषदि कदिये सवतत उतरते द महा 
नीच निदष्ट देव होवे ॥ २६॥ ते वंडे देषनिकी कद्धिका रेश्यं अर महा उदय देखकर मानसिक हुःखकरि पीडे 
सदा क्लेशरूपदी रहँ देष दुगं कषय देवनिमे नीच दशा ताके दुःखकरि सदा पीडित ई ॥ २७ ॥ सम्य 
ग्दशंनके अलाभे अमग्पनिकी न्यां भम्यहू भवसागरपिषि इवे हँ सदया दुःखही है ॥ ३८ ॥ देवनिमे मवन- 
| वासी देव जो अघुरङ्खमार जातिनक् उस्छृष्ट जायु एक सागर किंचित्‌ अधिक अर सय॑तरनिका उच्छृ एक 
पत्य अर जघन्य आयु दशहजारवषं अर भवनवासीनिका जघन्य दश हजार वष, अर उ्योतिषी देवनिका उच्छृ 
एक परय कषु इक अधिक अर जघन्य आयु ज्योतिषीनिक्रा पट्यके आवां भाग ॥ अर स्वशवासुीनिका उ्ृष्ट | %? 
तेतीस सागर अर जघन्य एकं पस्य कड इक अधिक ॥ ४०॥ अर जीवनिकै रञ्धि पांच क्षयोपशम ९ विदयद्धिर 


नैकैः 
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=>," = दव नारका यह चारा गत्तिके मिथ्यादृष्टि मरकरि तिर्थवगति पवि, जस थावर अनेक भेद 
ह जाम ॥ २० ॥ पृथ्वीकाय १ अपकाय २ तेजकाय २ वायुकाय ४ वनस्पतिकाय ५ इनविे बारंबार जन्म धरे 
दै अर दुख भोगे दँ॥ २९ ॥ अर छृमि आदि देहरी रअरजूं आदिते$ढधी २ अर भमरादि चोहट तिन 
(५१ भरम ट ॥ ९२ ॥ अर पचेदरीके अनेक भेद पक्षी मच्छी मृगादि नेकमकार तिनकिषे ये प्राणी विरा 
तियचगतिके दुःख मोगे हैँ ॥ २३ ॥ तिर्थ॑चकी भस आयु अन्तयुहृतं अर उट आयु मोगभूमिषिषे तीन 
पर्य अर कर्मभूमिविषे कोपिपूवे अर नरक तिथेचगतिका खरप क्या । तिच चारही मतिविषै जाय अर 
वारोंदी गत्तिका आया तिर्यच होय एना मेदं है जो नरकका भया नर होय अग्रा पेचे तिश्च ही होय अर 
स्थावर विकल्त्रय न होय । अर देवगतिक्ा्जाया मनुष्य होय अथवा पचरी तिश्च ही होय अथवा पृश्नरीञाय 
जलका वनस्पतिकरायमे जाय उपजे ॥ २ ॥ नरक तिच दोय गति तो दुःखरूपही दै भर एमे जीव एमे कम. 
करि उत्तम मनुष्य होय । जे खभावहीकरि निःकपट हय अर सखमावही थी कोमल होहि अर भद्रपरिणामी 
हां अर खमवथङी पापनिते डरे ह अर सहजदी मच मात मशु उद्वरादि अयोग वस्तु सहज ही त्यागी 
होट एमे जीव मनुष्यायु बाधि । मावनिकरि मानुष होय ॥२६॥ भ भावनिकरि भे मनुष्य होदि रागसुं 
केयक्‌ तिथच भी मतुष्यगति परविं। अर कैयक नारी भी जुम परिणामनिते मदुष्यगति पव अरदेवभी युम 
कमनिकरि मङुष्यगति पे अर मनुष्य मी द्यम परिणामनिकरि मनुष्पगति पव ॥२७॥ सो मलुष्य मवतिषेभी ये 
प्राणी इष्टके अङाभते अर अनिष्टे सयोग दुःखदी मोगपे दै आय ग्डच्छखंड अर नीच उंच कर तिनिषैये जीव 
उपज द अर मर दै । नरक तिर्यच गति तो प्रत्यक्ष टुःखरूपही है अर भुष्य गतिविषे भी अनेक दुःखनिकररि 
दुःखी है ॥ २८ ॥ अर जिनका अनिष्टा सयोग नाहीं अर इष्टका वियोग नदीं एस भी मनुष्य दे तिनिके भी 
विषयरूपी ईथनकरि प्रञ्ज्वङित दै इच्छारूप अग्नि भिनक्ी उनके सुख काते होय ॥ २९॥ कोहं एक मनुष्ये 
अधिकारनिकरि निकट संसारी तिनके सम्पग्दशनज्ञानचारित्रफे सेवन सुख होय सेतोषका दी नाम सुख 
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, मिन द ॥ < ॥ ये प्राणी निरंतर पाप कम॑ वा है ताकरि चतुभेतिविषै दुखी भ भमै है । कैसे है पापकर्म ' 
दुः सते छे हे बेधन जिनके ॥ २ ॥ कईं एक पापी जेस पापिकरि नरकआयु बि हे तिनका कथन सुनहु जो, 
रोद्र्यानकृरि दुष्टपरिणामी आरभी परिगहकेथारी महामिभ्यादष्टि अनंतायुवंधीके धारक जिनक्रं जड अर। 
| चेतनका विवेक नादी अष्ट मद्करि उन्मत्त अनिष्ट कृदिए खोटी हे ष्टि जिनकी जिनक विचार नाहीं ॥१०॥ ¦ 
परनिंदाके करन. र अर परेदाके अरणहारे परदोष खुनकरि हषं पदँ अर अपनी प्रसंसाकि करणदारे महानि ' 
जो पराया धन्‌ ताके रोभी अभिक ॥ भोगनिषरी तृष्णा जिनके ॥ १ १॥ मय मांस अर्‌ शतके आदयरी दुरा-, 
चारी कमभूमिके दुष्ट मनुष्य अर सिंह व्याघ्र मगरमच्छादि दुष्ट 1 तिर्यच नरकाय ब है ॥ १२॥ सो नरकगति, 
महा उष्ण अर महा रीतताकरि पीडित हे रारीर जिनका रेमे नारकी जीव नपुंसकवेदी नरकफे महागरिषम 
विछानिविषे उपजे द ॥ १३ ॥ यद्यं एेसी कोई पस्तु नाहीं अर एसा कोट क्षेत्र नादी अर एेसी कोई कार्की कला 
नाहीं अर रसा को खमाव नादं जाकर नारकीनिक्रं दुःखक्न विश्राम होय । भावाथ-सन्‌ सामग्री सव कत्र | 
सव समय स खभाव दुःखम दै सव नारकीनिङ् सद्‌ दुःख मोगना अर विना आभु पूणं मए मरण नादी ¦ 
सदा मार खायो दी करं पर॒ भ्रण न निकसे वहूत जीवना सवक बहम अर नारकीनिङक बभ नाहीं ॥ १५॥ 
नारकी मरण चर्है, पिरे नरकका नाप £ रलनप्रभा २ राफेरप्रभा ३ बाठुकापभा ९ प॑कममा ^ धूमरभा ३ तम्‌- 
रमा ७ महातमा इन सतोंदी एविप आयुका ममा सुनहु पदिले नमे उर्छष्टभायु सामर ? दूजे २ तीजे। 
७ चौथे १० पाच ९५ दें २२ सात ३३ यह उक्ष सितिकदी । अरजो पिल उत्छ्ट सो दूना एक समय अधिक, 
जघन्य अश्जो उदछृष्ट सो तीजा एक समय अधिक जघन्यय। भांति सवत्र म्‌ जानहु भर्‌ पिले नरकके पाथडेते एक, 
समय अधिक जघन्य दशहजार्‌ वर्षं आयु है जा समान अलख आयु नरक विषे नादी, नरकविपे कमभूमिका मनुष्य | 
अर तिर्यच दी जाय अर नरके आया कमेभूमिका मनुष्य अर तिच ही परवैद्विय होय अर प्रयार्यानी कोष, | ३८ 


मान, माया, लोभ इनके जो वस है अर महा ्चितावान आततिभ्यानरूय मवनक्रिे निरत घरमे दै मन जिनका ॥१९॥ | : 
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हरि्॑श- 


३७ 


अर भव्यके चौदह ॥ १००॥ जे सम्यग्दशनन्नानचारित्रकी शदधताकरि मोश्च पायवेकूं समथं है बे भव्य दह अर 
0 विख अभव्य सम्बग्दशनज्ञानचारिविकी नि्म॑रुतातें निकेटभव्य जाण्या जायं रल्नेत्रयकी प्रा्तिके' 
योग्य मभ्य हीदँ अर इनके प्रप्च भए निकरटभेव्य किए सो यह भग्यता केवरुपदका कारण है जोखग , केवल 
उपज ताग जीव परोक्ष ज्ञानी हँ अर प्रयकषज्ञानी भगवान ही दे सो निकटभग्यके तो परोक्ष ज्ञानी दी जभँ अर 
रतयकष्नानी तो सवन्नदी हँ तासं कोठ शिप्या नाहीं सर्वही जामे अर निकटमव्य तो सबकरि जाण्याः 
जाय ॥ २ ॥ अर जीवेनिके अभग्यता तथा द्रव्यता केवरन्नानगम्यही है तातं केषटीके जचनरीते अभव्य 
अर दूरम्य जाण्या पडे परोकषजञानीनिएरि अमव्य अर दूरभव्य जाण्या न प्डे ॥ 
भग्यङ्ं न जान सके किते जो अनंत्तकालका ज्ञान केवटी विना न होय जीवक्रा यह्‌ भव्य अर भमव्यत. 
लक्षण खतःखमाव है काहका किया अभव्य न होय अर मव्य न होय । जेसे एक भाजनविषै उडद राधिषेद 
चढाए तिनमे जो घोरड होय सो अनेक यतन करे तोह न सीश्चे तै अभव्य केदापधित्‌ भी न सीन्चै अर दृरृभ्य 
हार न सीज्ञे काल णय सीक्चेगा अर निकटभव्य शीर ही चीने ॥ ४॥ भस्यके तो भरसागर अनादिातः 
किए आदि नाहीं पर अंत है भ्रमे तो अनादिकि है परंतु समय पय सौक्चेगा अर अनंत भव्य रेते दृ है सारदा 
अत क्देदी नाद्यं जो सवी मय्य सी्चगे तो भन्यराशिका अमाद दो जाय सो अन॑तमम्य ससारविपै सदा 
रदेगे अर तिनमेते सदा सी्चषो करेगे, सो भम्यनिके ते भवसागर अनादिसांत किए अर अनादि अनह 
किए अर अमव्यनिके सवेयाप्रकार संसार अनादि अनेतदी है अर अभव्यरारिमें सो क्देह कोन सीज्च 
सदा मवसागरमे कष्ट मोगता रुल्वोदी कर ॥ ६ ॥ संसारपिवे दोय रासि एक भव्यरशि दृसरी जभन्यराशि 
सो अभव्य अनत अर तिन अनैतयुगे सिदध अर सिद्धनते अतम भव्य सो भव्य अभव्य मिथ्यात्वके 
योगतते ससारॐे दुःख भोगवै हँ ये सकर जीव द्रम्यकी न्याई अविनाशी ह जेस कालका नाश नादी तेस सकल 


> क (>~ 
द्रम्ा्ैक नयकरि निय ह अर पयांयाधिक नयकर अनिख ह अर अनादि मिथ्याल अतरत कषायनिते 


३॥ अमग्यद्कं अर द्र. ` 
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अनुत्तर सुख समान है! अर सिदधक्षेव कदिए सिद्धि सो लखाट समानं ३ । अर जहां सिदध विरजं सो व | 


आकाराके भदेश रोकका शिखर कर्टिए मस्तक दै ॥२०॥ कैसा दे यह लोक अपने उद्रविषे षरे ई समस्त जीवादि 
पदाथनिङक जाने ! अर यह लोक पुरुषकार है परेतु अ्त्रिम है, किसी पुरुषकरि किया नाहीं । सो यद लोक तीन 
बराततवर्यनिकरि घेव्या हे । पहिे वातवरुयका नाम'धनोदधि सो या लोकङ वेदे ह अर घनोदधिके सव ओर घन. 
वातपटय बेटे है अर घनावतङं तनवात वेदे दै । याभांति बेढकरि तीनों वातवटय तिष्ट ई।२२॥ तिने पिखा घनो. 
दधिसोतो गोमूत्र सारिखा पीत वणं है अर दूजा धनवात भृगक वणं दै अर तीजा तनवातवङ्य अनेक वणेका 


कल्या हे ।२२। यह वातव्यं दडाकार दै अर घनीभूत कदि पुष्ट है अर दंडाकार दिए छबाहंर्प है अर ऊदभाग 


# च्य, कषे, 


अधोभागपिषे स्वं्ोककरं वेदै है पात{रकषि तो अति जड है अर ऊर्विषे टोकपर्थृत ये पवन मंडङ चह रहे द अर ` 


चेच ह खोकंके अतग दै अथोलोककं अंतविषे तो इन तीनो वातवलयनिका विस्तार प्रय प्रयङ़ बीस हजार 
योजन है अर सेकके शिखर तीनों वात्तवटयनिका विस्तार किचित्‌ उन एक यो जनका दै ॥ ३५ ॥ अर दण्डाः 
कारके परियागरिषे अनुक्रम ये तीनों या भांति है । धनोदयि योजन सात, घनवात योजन पांच, अर तनवात 
योजन चार या भांति अधोलोकविषै षिस्तार है। अर प्रदेशनिकी दानिते मभ्यलोककी बाहुस्यता योजन धच 
घनवात्तकी योजन चार तनवातकी योजन तीन ॥३७॥ अर प्रदेशनिकी वृद्धिते ब्रह्मत बह्यो्तरक,अंत घनोदधि श्न 
विस्तार सात योजन दहै, अरं घनर्वातका योजन पाँच तनवातका योजन चार है ॥ ३८ ॥ बहुरि बरह्मोत्तरके उपर 
प्देरानिकी हानिकरि घनोदधिका विस्तार योजन पंच, घनवाततका योजन चार, तनवाततका योजन तीन है 
या भाति वातवछर्यनिका विस्तार है ॥ ३९॥ यह लोकके रिखरविषे घनोदधिकी बाहुस्यता किए मुखा योजन 
आध अर धनवातकी सुखाई योजन पांच अर तनशातकी युटाई घनवातते क उन है ॥९॥ यह छोर सब ओर 
तीन वातवलयनिकरि वेवया ठेसा सोहै है जसा वरुतरनिकरि सामन्त सोहै है मानों यह लोकरूप योधा तीन 
वातवलयद्ूप वरूतरनिकरि वेब्य! अलोकङं जीय चाद हे ॥४०॥ अर इन नरकनिविषै पदिटी एथ्वी रलनप्रमा १ 
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भाग दो द ॥ १८॥ अर सात नरकका अत चिघ्रते छ राज्‌ नीचा है तहां रोकका विस्तार राजू छे अर एक 
रस राजू सातिमाग करिए तिम भाग १ अर पाताललोकका अत चितराएिवीतें सात रा नीचा ३ तद टोका 


श्ण । विस्तार सातराजू अर ऊध्पैरोकविषे चित्रा परथितीके अधोभागे द्‌जा ईैशान स्वगे ताका शिखर डेढ राजू है 


४७ | तहां लोकका विस्तार राजू दोय है अर एक राजक सात मागनि् भाग पांच है ॥ २०॥ अर शसानस॑के 
रिखरते डेढ राज्‌ ठंवा चौथा मेद्र सर्गका जो शिखर है तहां ोकका विस्तार राजू चार अर एक गाजे सात 
भागनिमें तीन भाग हे ॥२१॥ अर चौय ल्के शिखरते ब्रह्मोत्तर खटा खगं ताका रिखर आध राजू ऊचाहै 
तहां लोका विस्तार पांच राज्‌ दै ॥२२॥ अर ष्ठे शिखरते आयं कापिष्ट खर्गका रिखर आप राज़ ऊचा है तहां 
लोकक विस्तार चार राज्‌ अर एक राजुके सात भागनिमे माग तीन ई ॥२२॥ अर आववेके शिखरतें दशमां सम॑ 
महादुक्र ताका शिखर आध राजू ऊवा है तदा टोकका विस्तार तीन राज्‌ दै अर १राजूके ७ मागनि ६ माग ह! 
अर दशवेके शिखरतें बारह सदसारका शिखर आध राज्‌ उवा है तदहं रोका विस्तार राजू तीन हे। अर एक 
राजुके सात भागम माग दोय है ॥ २५॥ अर बारद्वे सदसारफे िखरते चोद्यं प्राणत खगा शिखर आध 
राज्‌ उचा है, तहां खोकका विस्तार दोय राजू अर एक राजक सात भागनिमे पांच भाग दै । पेमा कथन श्रत्रीत- 
राग देवने प्रकर्या ॥२६॥ अर चौदह शिखरते सोर अच्युतस्रगैका शिखर आध राज्‌ ऊंवा है तदयं रोकः 
का विस्तार राजू दोय अर एक राज्चफे सात मागन माग एङ, अर अनच्युतखग॑रे शिखरे रोकका शिखर 
सिद्धक्षेत्र सो एकं राज्‌ ऊच है तां लोकका विस्तार राजू एक यामांति सकर टोकका पूर्व परिप बिस्तार कष्या 
है । अर दक्षिण उत्तर तो सवेत्र सात राज्‌ है ॥२७॥ यह छोफ़ पुरुणकार है ताका खरप सुनहु । अधोलोक तो 
या लोक रूप पुरुषके नितंब अर जंघा चरण इन समान हे अर मध्यरोक् कटि समान है । अर चौये सरके अंत 
` -| नाभि समान दै । भर पांचवे छठे देवलोक हृदय समान दै । अर तेरा बौदषवां खगं सुजा समान दे अर पंद्रह 
सोर्हवां स्वगं दो कथे समान हँ । अर नवेभेेयक '्रीवां सेमान है अर नव अयुदिश डी समान दै । अर पच 
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, { तो बेतके भआासनसमान है अर मध्ये ज्ञालरीके आकार गो है अर उधवविषेसृदगङे आकार है एता पिरोष, 
दरिरः | जो रोक यह चौकोर दै किप्र धरे दँ करयुग़ जाने अर पसारी दँ दोनों जधा जाने रसा पुरूभका जेसा |. श्रयः 
भरण || आकार होय है तेसा आकार लोकका है। दसा लोक है अचर है स्थिति जाकी । दक्षिण उत्तर तो यदटोक सवत्र | ४ 
४६ || सात राज्‌ है॥९॥ अर उपर प्रदेशनिकी वृद्धिकर प॑चमा छटा स्वगे जह्य ब्रह्मोत्तर ताके निकटविषे पांचराच्‌ हे बहुरि , 
प्रदेशनिकी हानिङरि रोकके अतिषे एक राजका विस्तार है । अर तीनटोककी उचा चौदह राज्‌ है । सुमे | 
सात राज्‌ नीचे अर सातही उपर इसप्रकार चौदह राज्‌ है ॥९१॥ चित्रा एथिषीके अधो भागते दूजे नरकके अत्ततक 
एक राज्‌ है अर तीसरे तक दोय राजू है अर चौयेके अंत तक तीन राज्‌ ह पांचवे तक चार राजु है अर छठेके अंतः 
तक पांच राजू है अर सातरेके अत तक छे राज्‌ है अर पातारछोकके अततक सात राज्‌ है, यह तो चित्रा पएृथि- 
वीते अधोमागविषे पातारुरोककी प्ररूपणा करी है । अर चित्रा पृथिवीते उपर दूजे ईशान स्वगके अंततक डेढ 
राज्‌ है अर चौथा महद्र खग ताके अंततक उेढ राजू है अर कापिष्ट कद्िए आठवां खगं त्ंल्ग एक राजू अर 
सहार कदिए बारदवां स्वगं ताके अंततक एकरा अर आरण पद्रह्वां अच्युत सोरहवां ताके अंततक एकराजू 
अर छोकके अंततक एक राजू याभाति चोदहराज्‌ उच है अर्‌ दक्षिण उत्तर सवे सात राजक विस्तार है अर पूवं | 
रिम टोककी विस्तीर्णता यामांति है सो अधोलोकका विस्तार लोकके ज्ञाता भगवानने यामति क्या ॥ १६॥ 
दूज नरकका अत चित्रा पृथिवीते एक राज्‌ नीचा दै तहां रोकका पूं पश्िम विस्तार राज्‌ एक अर एक राजू 
सातभाग करिए तिने भाग छ हे । अर तीजे नरकका अंत चित्रापएृथिवीके अधोभागतें दोयराज्न नीचा है तहां 
ल्ोकका विस्तार दोप राजु है अर एक राजु सात भागनिमें माग पांच अर चौथे नरफका अंत चित्रा पृथिवीते 
तीन राज्‌ है तहां खोकक्ा विस्तार राज्‌ तीन है अर एक राजृफे सात मागमे भाग चार । अर पचम नरक्का 
अंत चित्राते चार राज्‌ नीचा है तहां ोकका विस्तर राजू चार, अर राजू सात भागनि्मे भाग तीन है । अर || ४४ 
छ्टे नरकका अंत चिचराते राज्‌ पांच नीचा है । तहां खोकका विस्तार राजू पांव अर एक राजू सात भागने || ` “ 


इरि्वशा- 
शुराण 
४५ 


सुखदुख भोगनेका खानक दे “अर भवाहरूप "संदा स्थिर है "याका सक आकार षिस्तार सुनितरि थोग्य है! 
सो कहकरि नानापरकारङे वंशनिका उपजना अरं हरिवंशकीं यत्ति अर था वेशविपे वड बडे राजा भए तिनके 
चरित्र त्च कषटंगा, हे भेणिक ¦ तेरी सुनिवेकी इच्छा है सो तू सुनि ॥९५॥। जवतक.याटोकविषै जिनरूप रबिके 
ज्ञानरूप अति वि्तीणं देदीप्यमान किरण ऽयोतन केरे तौलग ही याजगतविषे पदाथंनिङे श्रद्धानषिषे विवे. 


। | 1१ यन्क्‌ न्रद्धान 
कनि मोकरि भ्रमःदोय है । भावा्थ--जौरुग जिनवाणीां भ्रण न होय तौठग कनिका सदेह न 
जाय जस सूक उदय विना नेत्रवछि ह न देख सक ये जीव भः 


यभावेके योगत बीतरागके उपदेशथकी द्रभ्य 
्ष्रकालमावद्ं जानकि विभ्िपूक पदाथनिकां निशरय कर है, कैसे ह पदाथं अतिसृषषम ई अर अति द्रवी 
हँ चेतन अचेतन मूतं सृष्म स्थूल सवनिका निश्चय भग्यनिङ्ं भगवानके ववने होय है, कैसा है मगवानका 
वचन निभ्रय है सकर पदार्थनिका जीविषे ॥ ९९॥ ` | ॥ 


इति श्री अरिष्ट नेनिपुराणसंम्रहे हरिवंशे जिनसेना्रर्यस्यकृतौ श्रेणिक प्रन नर्ीनो नाम तृतीय सगेः समाप्तः ॥ २ ॥ 


मे 





जअथानंतर--अनेत्त अलोकोकाराषिषे ठोकका वणन कर है । कैप दै,अलोकाकाश सवं अर अनैत है धिस्तार 
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॥ १ ॥ जारि जीव अजीव ओर पदाथ नाहीं देखिए ह तात अलोकाकाश कदिए ॥ २॥ जाविषे जीव भर 
पुद्गर दोउनिकी गति ओर स्थिति नादी, गति स्थितिके कारण धमौसिकाय अर अधमांस्िकायके अभावं 
अलखोकषिषे जीव पुदगर्की गति स्थिति नादं ॥ ३ ॥ अर अलोकताके अत बिभाग मध्यप्रदेशविषे अनादि 
निषन रोकाकार तिष्ठया है सो असंस्यात प्देशरूप हे सव द्रव्यनिकरि भवा है ॥ ४ ॥ पचासतर्काय कए 
जीव १ पुद्गङ २ धमं 3 अधमं ४ आकाश ५ ये पांच बहु परदेशी पचास्तिकाय किए अर छटा कारद्रमय एक 
प्रदी सो पचास्तिकायमें नाहीं जदा ये.षट्‌ द्भ्य . सकर व्रिटोकिंए सो ोकाकार्थं क्विपः सो लोक्ाताट्तिषे 


५-2 


 _. | पुष्ट करते सते सर्वौ स्ति करते भये तहां रिपुला बनधिषे एकः मंहशुनिः दिव्य्नि अरं दुभौ 
र | नाद सुनकरि ध्यानविषे मगन होय केवरश्नानङ् माष भये ताकी वार्तां सुनकरि राजा भ्रेणिकने गोतमखामीक 
षु | नमस्कारकरि पबा कमे दै गोतमखाभी सव सुनिनिमे शष्ठ. ह अर इन्द्रनिकरि पूज्य द अर केसा है राजा 
४ | महा भक्तिकरि उपञ्या है अति आरवयं जङ्‌ ॥ <०॥ राजा पूरे है, हे भगवन्‌ ! उस मुतिकाक्यानाम हे यह्‌ 
देषनिके समृहकरि ञ्य दँ याका वंश कौन है अर तत्कार रेमे अदुमुत अतिशयषक कै प्रष्ठ मया ॥ ८२॥ 

। तव गोतमखामी छतङेवरी महानिगवं आगमन्नानके वेत्ता राजाङे तार सङखवाता कते भये केसा है राजां 

| उपज्या है आश्चयं जाङ्कं ॥ ८३ ॥ गणधर कहै हँ हे राजर्‌ ! भटी दै बुद्धि तेरी सो मँ तेरे तांहं या सुनिका नाम 

अर वंशमाद्यास्य कहता हं सो त्‌ सुनि-या श्री युनिक्रा नाम जितशछु दै एथिवीचिषै प्रसिद्ध महाराज हृता सो 
तेरे ्रवण्मे आया दही होयगा ॥८५॥ यह हयिारूप आकाकिषे मायुसमान सव राजानिकी बिभूतिङ्ं जीते, 
रेसी हती भिभूति जाके सो राजलक्ष्मी तजकरि शरीवद्धेमानके निकट सुनि भया ॥८६॥ महा दुर तप मांदिठे 
ओर वाहिररे सकर वारदपरकार जसँ ओरनिसं न षने तैसे तपकरि आज धातिया कमंनिका नाराकरिं अद्भुत 
केवरक्ञानदकं पराप्त भया ॥८७॥ ताकारणकरि जिनमार्मकी प्रभोवनाके करणारे देषनिने उनका केवख्कस्याणक 
क्रिया भक्ति थी पूजे सम्प्न्नानकी प्राधिके अथं ॥ ८ ॥ बहुरि राजा श्रणिक उपज्या है कोतूदर जके सो 
गौतम खामी प्रणामकरि यामांति पुता भया-३े गणधराधीस ! यह हरिवंश जो आपरने क्या सो यह वंश का 
हे कव प्रवया अर जिनकरि उपल्या सो वे पुरुष ौन ये॥९०॥ अर इस वेशविषे केत राजा प्रजाके रक्षक महा 
प्रीण पमं अर्थं काम मोक्षे साधक भए सो कदो ॥ ९१॥ अर या भरतेति. ज जिनेखर, चक्र, हरि, 

, || परतिहरि, दटधर भए उनके सकल चरित्र अर सकर व॑शनिंकी उत्ति को अर लोकालोकका त्रिभाग मँ पुण्या 
| चाह हं मो कहो यह सवै कथा मोहि कहो ॥ ९२ ॥ तवं मोतमखामी समवरारणश्रिष कहते भए दे प्रेणिक्‌ {तर्ष 
| जो प्रघ किया सो आगमप्रमाण तुजे कहता दै तरू सुनि ॥९४॥ रयम तो तोह बेडोक्यका कथन कुसो र 


+ 
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चैमं 
: 


% 
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गगन. ५ ड भ + › स, क "" , च्+ | 
क 7 1 दे अर अदद्रनिके परक्षेत्र गमने नाहीं नित क्े्पिषै दी विहार. करं ॥६८॥ 
व । भर मूल मदा अम्‌।खक अद्भुत रर्नत्रयरूप रत्न सहज साध्य दै अन्यकरि सदज सिदध न दोयं ष्यानक 

। आपीन है सो बीतराग्‌ रलयके भसादते मोक्ष ही दोय अर सराग रलघ्रयकरि उक्ष देवनिके उक्छृष्ट सुख 
४२ भोगकरि॥ ६९ ॥ स्वर 


॥ गतं चय विदेह क्षेत्र तथा भरत एेरावत गिवे कर्मभूमिमे बंडे बडे भलष्य होय । कैयक तो 
चक्रवती होय ॥ ७० । अनक षद्सड पृथ्वीका राज्य नव निधि चौदह रतन है सो चक्रयतीनिमें केयक तो चरम- 
| रारीरी राज तजकरि निर्वाण सुखे साधनविषै 


4 २ [ कं साधनविषे समथ हं प।॥७१।।अर कैयक अरप भव ठेय सिद होय । अर कैय्‌ 
बडे पुरुष बरद होय ते तदभव मुक्ति जांय अथ 


। नके योगते नारायण ्रतिनारायण होय ।॥७२॥ अरकैयक्र पूरवभवविंपे अभ्यास किया है सोरहकारण जिनि ते तीरथ. 
| कर ोयकरि तीनरोकृके गुरु होय, ये सुर असुर नर सबही तिनकी उीतिं करै दै, यह जिनशासन मोटा वृक्ष दै 
| सम्यक्तरूप धिर है जड जाकी अर ज्ञानरूप है पेड जाके अर चारित्ररूप है डाली जा अर नय उपनय वहदी 
| शाखा अर उपञचाखा जाक ॥ ७४ ॥ अर राजबिभूति देवविभूति सो हे पुष्प जाके एसे जिनंशासनरूप 
; | कषद जो निकटभग्य सेवे सो निबोण फर पव ॥ ५५॥ निर्वाणफरकरि उपञ्या जो सारभूत आर्द्रस तषि 
। | पानकरि महापुरुष चारोगतिसू निवृत्त भए संते सि 
| 


महापुर डरोकश्रिषे सदा काल तिष्ठ ह ॥ ७६ ॥ याभाति शरीवदधेभान 
भगवार्‌ तेह मये भानु तिनके वचनरूप करिरणनिके प्रकाशसं तीनभवनरूप केमटिनी धमे श्रवणकरि अति 
विकाश प्रा भई सोहती भई, कैसे हँ जिनसू्, मोक्षमाभेके प्रकारक हं ॥ ७७ ॥ प्रथमही प्रशसा योग्य जो 
| 


धमाङुराग ताके भरे जो मञ्यजीष ते धरमश्रवण करते भए, जरटोक्यकरे जीव सुर असुर नर तिधूचनिकी सभा 


जेसा निमंङ जातिवेत रल अभि शद भया शोमाके समूहं पावै तेसी सकर सभा शोभती भई, जिनराजकी 


वाणी धर्मोपदेशरूप तीनों लोकनिके जीवनिकी समसत भांति द्र करती भई, जसे मेषमाला समस्त रजङ्ूं दबाव 


वा इनमें कोई खगं जाय बहुरि अरपभवमे सुक्ति पावै अर केयक निदा. 


न 


(8 
॥ 
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॥ ७८ १ अथानेत्र-भगवानकी .दिग्य्विके पे देवहुटुभी नाद करते भये ॥ ७९ ॥ बहुरि देव इति. भये ` 


आदु बास सागर. ॥ ५५॥ अर नव भवेयकनिविषै एक एक सागर बब्या सो पिरे मेयकमिष 
तेह अर नवमे भतेकयकविषे उलछृष्ट इकतीस । अर अनुत्तरविषे उक्ष आयु सागर बत्तीस अर 
जघन्य सागर इकतीस अर पव पैचोत्तरनिमे स्ाथसिद्धम तो सागर तेतीस, अर विजयादिक चरम उद्छष्ट 
| तेतीस, अर जघन्य सागर मत्तीस अर सही देवरोकमे ज नीचञे ख॑की आयु उत्छृष्ट सो उपगडेकी जघन्य 
| एक समय. अधिक्‌ है, यह रीति सवत्र जानो ॥ ५८॥ (अर देषनिकी उलट आघ सोधमखगेविये पस्य पांच अर. 
चासं खगेपय॑त दोय दोय परस्य बढती जाय तब बार स्वगे पय सत्ताईस अर तेरे सभ चौती चं चोद 
 इकतारीस पंदरहवे अडतालीस सोहर पचपन यह देवन उत? आयु स्र्ममिमे कदी ॥५९॥ अर अहर्भिदर- 
| लोकम देवी नादी ३ केवल पुरुष देवही हँ ॥ ६० ॥ अर कमंनिकी शक्तिके योगत सक कलवािनी देवीनिकी 
¦ उत्पत्ति पिले दज स्वगेमे दोय है । ऊपरङे देव अपनी नियोगिनी सो सौमं दशानविष उपजी जानि ठे जाय द 
| ' ॥ ६१॥ अर योहि तेपी भवनवासी ग्यंतर तथा पिरे दज स्वग फेज द देष 'हँ तिनके मनुष्य तिर्थचनिकौ न्याई 
 ती्रमोर्फे उदयते कायाकरि संभोग है \ ६२॥ अर तीजेषो ये सरग देवनिके मध्य मोहके उदयते स्यशका 
सेमोग हे ॥ ६३ ॥ अर पांचत्र छठे सातवे आये स्वभेवासं निके रूपहीका वि विषय हे अर्‌ नवमे दक ग्यां 
वारे स्वगे देवनिके शब्ददी का संभोग है अर तेरहमे चोद प्रहे सोरम खगे स्वगे मनहीका संमोगह 
॥६४॥ इनके मोहक मेद उदय दे अर अहरमिद्रनिके पिर भे ेवेयकते खेय सतराथंसिदधिपव॑त' लांतभावनिकी, 
प्रधानता है सखकरि पूणं है ठि जिनके मोहका उद्य प्रगट नाहीं तत: ते सभोगृतें रहित हैँ जहां देवांगना नादी ॥६५॥ 
पदि स्वभे खेय सोरे स्वगे परयत इतनी बातनिकरि देव चटढते चढते ह, सितति किये आयु, प्रभाव कषये 
अतिशय, सुख किये निविकरपता, अर विद्धि कटे निरमरुता, अर रेर्या कषये सुमटेदया इद्वियनिश्च ्षयो- 


परम अर अवधिज्ञान ॥६५७॥ इतनी वातनिकरि उपरे देव बढते बढते दँ । अर गति किए ममन.अर शरीरः 
` की उता अर अभिमान किये गर्वं अर परिग्रह किये संध इनकरि उपरठे देव धरते धरते है । सोरे 


| 





बी 
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दा र रव्य 9 जर कर ५, तिने बार तो बहुं भह जर पालवी करणरचध निम 
सरसः दीय । यद शयोपशमादि सकट करणटभ्धिकरि सूल ई । करंणलब्थिक भेद ३ अधोकरण ; अपूषेकरण २ 
शुराण अनिचत्तिकरण २॥.४२ ॥ जब या करणरम्धिकरि दशंनमोहका उपशम करं तत उपशम सम्पक्त होय किर 
७१ दरानभोहकी क्षयोपुराम करं अर भावनिकी युद्धात दशन मोहकाश्य होय ॥ ४३॥ सम्यक्ते तीन भेद हँ 
भथम उपरम ९ क्षयोपशम २.अर क्षायक ३ ये तरथा सेम्यक्त सो जव करणलम्िकरि सम्यक्त उपने तवे भव्य 

जीव आनद मोगे हँ ॥ ४४५ अर चारितरमोदके  क्षयोपरामक्री रन्धि ये मग्यजीव चारिकं पायकरि 
कर्मनिका कषय करे ह ताकरि अनैतददैन १ अनतेज्ञान २ अनेतमुख ३ अनेतवीथक् पथि है 9 सैसारसे 
निदृति मये निवाणविषे तिष्ट दै ॥ ४९॥ अर जिन प्ारितरमोदका उदय है ताकी अत प्रवता ह तिनके 
सम्यक्तदीका चल दै ते अत्रतसम्यग्दषट दढ सम्यक्ते पभावे देवायुका वेध करं ॥ ७ ॥ अर जे अणुतती पंचम 
यणस्यानवतीं द ते सोधमांदि अच्युतख्वगेपर्यत सोलह खर्गनिविपै उक ऋद्धे धारक देष सोहि ॥ ४८॥ 
अर सरागसयमके धारक जे परमत्तसंयमी तथा अप्रमत्तसंयमी, निःपाप मुनिराज ते प्रयमसरभतै ठेय सोहं 
अर कसपातीत कदिये नव भेयक अर नव अनुदिश पंच पैचोत्र ये तेस सोरुह खरगनिके उपर अहरद टोक है 
गुनि जाय, खगेविधं तो टादिः सवग॑वासी देव अर्‌ परे जहरिद्रसो मावनिकरि किया जो तप ताद 

| फल देवगत्िका सुख साध सो सुनि पावे द अर परंपराय मोक्ष जय द ॥४९॥ पदिलास्वगं सोधम १ दूजा ईशानं || 
२ तिनविषे उच्छषट आयु दोयसागर किंचित्‌ अधिक्‌ अरे तीजा सनल्छृमार ३ चौथा माद्र  तिनविषे उलछष्ट || 
जायु सागर सात, अर पाचवां बह्म ५ छटा ब्रह्मोत्तर .६. तहां आयु दरसागर दै अर सातवां खंतव ७ अरं 
£: ~ , | आवां कापिष्ट < तिनविषै आयु चौदह सागर । .अर शुक्र कदिए नवमां ९ महाशय किए 'दरागा तिनविषे 
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| चौददहगां पराणेत १४ तिनविषे सागर बीस ! अर आरण पंद्रहवां १५ सोरहवां अच्युतस्वं १६ तिनविषे उक्ष 
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भए! अर तीजा पाथडा रौरेक तापिषे दिशानिके एकसो अस्यासी । अर विदिसानिके एकसविरिसी सब 
मिङि तीनसो वहत्तरि ॥ ९०॥ अर चौथा पाथडा भांत तावि दिशानिके एकसौ चौरासी अर अर षिदि 
रानिके एकपौअस्सी सव मिलि तीनसौचौसटि । अर पंचं उद्भांत ताविषै दिशानिके एकसौभस्सी विदिशः 
निके एकसोखिहचरि सवमिलि तीनसोरप्पन ॥ ९२ ॥ अर छठे सभात तारिप दिश्ञानिके' एकस छिहत्तरि अर 
विदिरानिकै एकसोवह्तरि सव भिहि तीनसौभडताटीप्र अर सातवां असंभात तविष दिशनिके एकसौबहत्तरि 
अर विदिशानिके एकसौअडसठ सवभिलि २४०।९४ अर आवां विभात तापिषैं दिशानिके एकसोअडसट अर 
विदिरानिके एकसोचोपटि सव भिरि तीनसोवत्तीस ॥९५॥ बहुरि नवमां त्रस्त तापे दिशागिके एकसो वोसंट अर 
पिदिशानिके एकसोसाठ सवभिलि २२४।९६।अर दसवां असित तापिषे दिशानिके एकसौसाठ पिदिश्चानिके १५8 
सवमिडि ३१६ ॥९७॥ अरग्यारह 7 बक्रांत तारिष दिशानिफ १५६ विदिशानिके १५२ सबमिलि २०८॥९८॥ 
अर वारणां अवक्रा ग ताषिषे दिशानिके १५२ अर विदिशानिके १४८ सबमिलि १०० ॥ ९९॥ अर तरहवां 
विकरँत तावि दिशानिके १४८ अर विदिशानिके १४४ सवमिलि दोयरेवाणवबे । ये सच तेरह पाथडनिमे इद्रक 
पिला एक एफ पाथञ्मे एक एक इद्रक विल सो तरह पाथडानिमे इंद्र तेरा अर त्रणीवद्ध चवाटीससेबीक्त सो 
इद्रक ये सब भिडि चाटीसते तेतीसर भए॥२॥ इद्रक विरा तो पाथडानिके मध्य है अर भणीबद़ दिशा नि पेकति 


स्प है अर भरकर किए बि खरां सर्च है । ते सक णती पलाख पिच्याणवेहजार परस सडसठि सव 
| पिरि पठे नरक तेरा पंयडानिि तीस लाख परथ ॥ २ ॥ अथानतर दूज नरकके पाथडे ग्यारा तिनके 


# 


~~ 


| विला करै ह । दृजेका पहिखा पाथडा तरक तारिष दिशानिके एकसौ चवाटीस अर विदिशानिके ९४० सवमिलि 
२८४। अर दृजा सनक त्विषे दिशानिके १४० अर विदिशानिके १२६ सब मिरि २७६ ॥५॥ अर तजा 
मनक ताभि दिशानिके एकसो छत्तीस अर विदिसानिके १३२ सथ मिलि २६८॥ ६॥ अर चाथा वनक ता 
विप दिशानिके १२३२ अर षिदिशानिके १२८ सव मिलि २६० ॥ ७ ॥ अर पांबवां घाट तारिष दिशानिके एक 
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लय. । खख अर दज पञ्चौसलाख तीं प॑द्रदलाख चौयेमे ` दशस पां चेमे 


#\ 
॥ 
१ 
{ 
1 


4 
} 
? 
४ 


म पञच।सलास त्‌। द्‌ वर्मं रीनलख ज्म पंचधाट एक जख 
९१९९, सातवे नरकमे पाच ये सव जोडिए तब सव चौरासी ङाख दोय ॥ ; ६॥ 


३०००००० | कटे ह तिनमे पदिके तेरह, दजे ग्यारह, तीजे नव, चौथे सात, पांच पांचच्ठे ५ 
तीन, सातवें एक ॥ ७३ ॥ पिरे नरकके तेरह पायडे तिनके नाम । पदिला 
सीमतक ९ नारक २ रौरव ३ भांति ४ उद्शांति ५ संभ्रांति ६ असंभाति 
१५००००० | विभरांति < चरस ९ रसित १० वक्रांत १९ अवकांत १२ विक्रांत १३ये पदर 
,०७०००० | नरकं म्माविषे तरह द । अर दूज नरकविषै स्तरक ९ स्तनक २ मनक ३ 
| वनक ४ घाट्‌ ५ संघाट ६ जिह ७ जिहक < रोर ९ छोटुप १० अर स्तन- 
लोटप १९ ये ग्यारह दूज नरक वेशागिषे है । बहुरि तप ९ तापित २ अन्य 
स्तपन २ तापन £ निदाध ५ प्रज्वङित ६ उञ्ज्वरिति ७ सेञ्वरित <, 
सप्रस्वकित ९ ये नवपाथड तीजे मेषानरक ताविषै दँ ॥ ७९॥ बहुरि भार 
| १ तार्‌ २ चमार २ वच॑क 9 स्तमक ५ खड ६ खडखड ७ ये सात पाथडे चौथे अंजना नरकषिषे द ॥ ८ ॥ 
तम १ भ्रम षष्‌ ३अध 9 अर तमिस्र ५ये पांच पाथड पांच अरिष्ट नरकके र । अर दिम १.म्हर 
२ वणक ३ ये तीन पाथड छठे मधवीनरक्के ह। अर अप्रतिष्ठान एकं पाथडा साव नरक म॒द्यातमका है 
॥ ८३ ॥ ये सनं उणचास पाथडे सात नरकनिके के दै सातवें तँ पदिकेतक दोय दोय पाथडे बधे । पदिठे तरद 
कृ तिनमें पदिखा सीमेतक पाथडा तािषे एक एक दिर अणीवद्ध विठे उनचास, बडा है अंतर जिन # 
॥८५॥ अर च्यारि विदिशा तिनि अडतारीस अडतारीस विलि सो च्यारि विदिशाक एकसौ बानवे अर चोर 


२५००००० 








दिशाके एकसोख्यानवे दिश्चा विदिशाके सब भिरि तीनसो अव्यासी प्रिणीवद पिखा भए ॥८<८॥ अर्‌ दूजा पाडा |, #ए 


| नारक ताम चारो दिरानिके एकतोवाणवे.अर विदिर्शानिके एकसोभठासी येसत्र मिरि ्रेणीबद तीनसोभस्सीं || 


अर सातो नरकनिके पाथडे वभः 


(४1 


8। 
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अर साततं नीचे एकराज्‌ नीचा पाताठ्का अत दैअर ठे मूमिनिशी टाई यरिःसो युटा तीन दू नरक 
की युयं वत्ती पहजार योजन है, अर तीजी पृथ्वी सुटाईं अञ्चहसहजार योजन है, अर चौथीकी चोवीरदनार्‌ 
योजन, अर पांचररेैकी सुयई बीसदहजार योजन, अर छ्ठेकी मुखाईं सोढदहजार योजन, अर सातरवैकी युयरं 
आटहजार योजन है ॥ ५७ ॥ दश प्रकारके भवनवासी जे अपुर ऊभरादिफ तिनके विभाननिकी संस्था कटै हँ 
अर असुरङुमार निक चौसठ खख बिमान अर नागङ्मारनिके चोरासीखाख षिमान, अर गरुडजुमारनिके बहत्तर 
' सख बिमान अर दरीप्कुपार, उदधिक्ुमार, मे मेषकुमार, दिक्कुमार अग्िमार, विदयुतङपार इनके विमान प्रत्येके 
छितर छिहचर खख ह ॥ ५८ ॥ अर बायुङपारनिके विमान छयानवेखाख द । ये भवनासीनिके विमान सात 
कोटि बहत्तरखाख कटे दँ सो एकपकमें एकएकः चैखारय ॥५९॥ अर अधोखोकविषे भूतनिके विमान चौदददनार 
अर राक्षपनिके सोखहहजार ये पाताटोक संषेधौ कदे ई । पताठलोकविषे मवनगासी तथा व्यंतर दोयदी जाति 
1 । अर असुरङ़मारनिकी उल्छृष्ट आयु एक सागर कडहक अधिक्र अर नागङुमारा निकी तीन पय, अर गरुडः 
कमाय निकी आशु अट पर्य अर दरीपडुमारनिकी दे दोय परय अर उदधिकुमार, मेषङुपार, िद्यतकमार अग्नि 
कुमार, दिक्छुमार्‌, वायुज्कमार इन सवक उच्छ आधु डेढ पस्य ३: अर जघन्य आयु दस हजार वषे पदिठेकहा दी 
था अर मध्यके भेद जघन्य ठेकरि उल्छृष्ट पर्य॑त नानाप्रकार ह ॥ ६५ ।। अर असुर इमारनिका शरीर उचा 
पीस धनुष है अर नव जाति भवनवासौ अर आठजाति व्यंतरनिका शरीर दश षष ऊव दै अर ज्योतिषी 
 देवनि नका सात धनुष यह रारीरकं उ ऊंचाह कटी । अर पिले द्जे देषटोकका दारीर सात दाथ ऊचा अर तीन 
चोमे खेम छेदाथ अर परिव छठे सात आसम पांच हाय अर्‌ नवर्वेत बारवैतक चार ह्यथ अर तेरद्वे चौद. 

हवेमे साठेतीन हाथ अर प्रह ्वेभ सोरम हाथ तीन अर नव ग्रेवेयकमे पदिटी ्रिकमें हाथ अढाई, दूजी त्रिक्रमे 

॥ि दोय २, तीजी तरिकः; राथ डेढ अर नव अनुत्तरविषे दाथ सवा अर पंच अनुत्तरविषे दाथ एक ॥६७॥ अथाः 

नेतर हे अणिक ! सातौ नरकनिके अरुक्रमणकरि सक्ेपते विलय कह हं सो त्‌ खनि । पिरे नरकतिषे विख तीस 
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द्जौ शकेराप्रभा-र तीजी चाक भ्रमा ३ चौथी पकमरभा ४ पांचवीं धूमप्रमा ५ छठी तमप्रभा ६.सातवीं मात 
ममरभा ७ ये सातो पधी घनोदयि पातवल्यनिके मभ्य तिष्ट है । अर पदिरी पृथ्वीते ठेकरि सातवीं तक नीचे नीचे 
तिष्ठद, पिले तो नरकनिकी पृथ्वीके भभाक नाम कहे ह बहुरि नरकोके नाम कटै द पदिला धम्मा ९ द्‌जा 
पशा २ तीजा मेषा २ चोथा अंजना ४ परंचवां अरिष्टा ५ छटा मधमी ६ सातवां माधवौ ७॥ ४४॥ पष्ट रल 
भा पमि ताके तीन भागनिके नाम सरभाग १ पैकभाग २ बहुमाग ३ये तीनोंभाग एक सख अस्सीहार 
योजन परमाण ई । तिने पडला खरभाग सोहना योजन दै, अर दूजा पकमाग चोरासीहजार योजन ड अर 
तीजा बहुलभाग्‌ अस्पहनार योजन है । वामाति तीनों युटा कही है । तिन पिला खरभाग सोलह हजार 
योजन हे ताविषे सोरदभागमे नवभ्रकार भवनवासी है दशा जाति एक असुरङमार भवनवासी नादी नीचे सातय 
भागगे सात जातके भ्यन्तरनिके निवास अर आठ जातत एक राक्षसजाति इन्र नाहीं अर सब दै । अर दूजा 
पकभाग तामं दोय भाग हैँ एक भागम राक्षपतजाति एकमे असुरनिके निवास रलनिकरि देदीप्यमान रै ॥ ४८॥ 
खरभागविषे सोटहमभाग किये तिनके नाम । परिठा चित्रानाम पट शदजा वजा २ तीजा चेदयं २ चोथा रोदि 
ताक ४ पांचवां मसःरगसख ५ छटा गोमेद ६ सातवां प्रवाङपरल ७ आढगां ज्योति < नवमां रसपटङ ९ दशमां 
अंजन १० ग्यारहवां अजनमूक ११ बारहवां अग १२ तेरहवां स्फटिक १३ चोदहवां चद्रभाष्य १४ पद्रहवां व्च॑क १५ 
सोहं बहुशिङामय १६ यड सव ही पटल नंबप्रकार मव्नवासीनिके अर सप्रकारक व्यंतरनिके निवास 
रतम हा परभावं परे दै एक पटलकी साईं हजीर हजार योजन है रनमभाग्रष परिखा खरभाग अर दूजा 
पकभागये तो कदे ह .अर बहुकमागविषे परिखा नरक अर नीचे @ नरक असीर नेरकनिकी भूमि अपनी 
जपनी जती युखाह धारे है सो ता युयाईङं गरकरि एक एक राजूका लम्बा नरके अतर ह । आावार्थ-वित्रा 
पथ्वौके अधोभागे एक राज्‌ तो दूजा नरक है; अर दृजेके एक राजके परे तीजा दै अर तीजतें एक राज्‌ चौथा 
है, चेते एक राजू पांचवां, ताते एक राज्‌ छठा अर छेते एंक राज्‌ सांतवां, याभांति छ रामं सात नरक ईँ 
| 





शु 
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॥ 
इर्खिश- || 
पुराण || नव शिखर भरतकषनके विजया समान जानहू ॥१२॥ अर ज षर्‌ कुलाचल कहे है ते साति कषत्रनिक्कं धृरे दँ ताते 
दनद पष॑धर किए य॑ नाम कषत्रका है।षद्‌ लाचलनिके दोन ओरअनादिसिदध अङकुरिम बनं ई ते बन उदी 
ऋतुके फक पूरा निकर भरे ज नग्रीभूत वृक्ष तिनकरि भरे महा मनोह र द अर पक्षीनिके समूह अर्‌ भरमरनि नके 
| जे समूह 1 तिनके मधुर रार स महा रमणीक्‌ ह ए एक इराचर्फे दो दो बन दै सो छम तो पर्वतकी ठेबाई 


© 
ह १।। 
1 ५ 


समान्‌ पूव परिवमके समुद्र पर्य॑त है अर चोड योजन आध, नानाप्रकारकी मणिके दै कोट ङ जिनके एक एफ 
परवेतकषे दानं | तीर वनखण्ड सोहं है अर वनो कोट आध योजन ऊँचा अर पांचसौ धनुष चौडा ॥११६॥ अर्‌ 
नानावणैके भटे भले जो रल तिनके कोरक भित्ति है सो कोरी भित्तिके उचित रलनिके तोरण सोहै है अर 
पहाडनिके उपर वे ३ ओर मणिमहं महामनोजञ दो कोस ऊंची पदमदेदी दै ॥ १८ ॥ या मध्यरोकषिषे दीप समुद्र 
अर पृथ्वी नदी दरह पवत नगर अर तिनके कोटनिकी उचाई अर चोडाइका य द भमाण जानहु उचा योजन 
आधा, चौडाई धटुष पंच सो ॥ ११९ ॥ अर इन चों ं लाचरनिके मध्य॒ छह द्रह है पूं परचिम समान है ठंबाहं 
जिनिकौ ।॥। २० ॥ द्रहनिके नाम -पञच १ महाप २ तिमि ३ केरी 9 महा पुंडरीक ५ पडरीक ६।२१॥ इन 
छ्य दरहनिक म्यते चौदह नदी निकसीं तिनमें सात तो पूर दिशाकी ओरफे समुद्रम गं, अर सात्‌ परिमर 
। ओर समुद्रम गहं । नदियनिके नाम-गेगा १ षु २ रोहित ३ रोदहितास्या 9 हरित ५ ह्रिकांता.& सीता ७ 
| | सीतोदा < नारी ९ नरकांता १० सुवणकूला ११ रूप्यङकखा १२ रक्ता १३रक्तोदा १४ये येचीदह महानदि ह हजारनि 
नदीनि सहित समुद्र मिं ॥ २५॥ पहिला प्मद्रह तो हजार योजन ठा अर पांवंसौ ' योजन- चौडा अर 
-दरायोजन-ओंडा ताकी चौगिरद वेदी किए कोरकी भित्तिहैसो जितनी हिमबानकी भित्तिहैतेतीदी यक 
|| ३ महाञ्चभ शीतर सुगध जकर यह दरह सरवत्र्‌-भरवां ई अर.या पद्वष जलत ऊना एक योजनक विस्तार 


४, 


सणुहकषट-३ मणिभद्र 9 विजयाद्भारङ्ट ५ पूरक १ ६ खण्डभ्रपातङ्ट ७ दकषिणादकट< वैश्रवण ९ य॒ । 
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७५ 


लाख योजन अर धसुपृष्ठ १५८११३ योजन अर १६ कला अर याका वाण ५०००० योजन अर या विदेदेत्रकौ 
चूखिका २९२१ योजन अर १८ कला अर यके भुज दोय १६८८२ योजन.अर सवातिरहकडा यहं जम्बूढीपके 
दक्षिणाद्धका वणेन कीया सो ही उत्तराड़ेका वणेन जानना, जो वर्णन भारतका सो रावतका अर जो वर्णन 
दिमवानूका सो रिखरीका अर जो वणन हैमवतक्षे्रका सोह हैरण्यवतक। अर जो वणन महा दिमवानका सो 
ही सकमीका है अर जो वणन निषधका सो ही नीरका बिदेहतक तो दूने दूने अर विदहतं आधा नीट नीरत 
आधा रम्यक अर रम्यकतेँ आधा रुक्मी. अर स्वषीते आधा हैरण्यवत्‌ अर हैरप्यवततें आधा शिखरी अर शिख 
रते आधा ेरावत याभांति अधेअधे घटते आए. जीवा धलुपएष्ठ पाश्वभुजा अर चूलिका ये सबविस्तार पिद 
तक तो दूने दूने बढते गए अर विदेह आथे आभे घटते गए ॥*९७ ॥ नीखचल वेयं मणिमयी ताके शिखर 
नव, तिनके नाम-सिद्धायतन १ नीलकूट २ पूयविदकट् २ सीताकूट ४ कीतिकट ५ नरकातङ्ट ६ पश्चिम बरिदेह 
करट ७ रभ्यकक्रट < अपदर्शनक्कट ९ ये नव शिखर गीरीरके रिखरसमान उवे अर मूरमध्य उदधविषे शिखः 
रनिकी चौडाई निपधाचरके रिखरनि समान जानह ॥ ९९॥ अर रूपामरं स्कमीपवैत ताके शिखर आठ हँ 
ताके नाम सिद्धायतनङ्कट १ सुकमीरट २ रभ्यकट ३ नारीकूट ४ बुदधकरूट ५ रूप ६ दैरण्यवतश्रूट ७ मणिका 
चनकूट ८ या पर्वततकी ऊंचाई अर षिस्तार इटनिका मूलमध्य उद्धविषे महादिमवान स्मान जानहु ॥ १०० अरं 
रिखर नामा -पर्वतक शिखर ग्यारह ताके नाम सिद्धायतन शिखिरीरूट २ दैरण्यवतकरट ३ सुरदवीकूट ° रक्ताङट 
५ रक्षमीङट ६ सुवणकूट ७ रक्तदतीकूट ८ गेगदेग्याङकट ९ ेरावतकट १० मणिकरचनक्रट १९ ये ग्यारहङट हिमवा- 
नके रिखरसमान शोभाकरि संयुक्त जानहु । अर आदिपध्य अतविपे विस्तार शिखरनिका अर ऊंचाई शिखरनिकौ 
अर सुदरता दिमवार्‌ समान जानहु अर जेसा वर्णन विजयां म्रतक्षत्रका क्या तेघ दी पेरादतकषित्रका ई ताके 


शिखर नवपचपरकार रलम मदा दैदी्यमान शोभे द। ९ रिखरनिके नाम-सिद्रायतन कूट १ उचराङ् यर तमिः 
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केत परे दूजा पर्व॑त महाहिमवान्‌ सो ४२१० योजन अर १० कल चौडा ॥ ६२॥ अर फंचा योजन २०० अर 
पुथिवीरषिपे जड योजन ५० अर याकी जीषा ५२९३१ योजन अर ६ कला ॥ ६३॥ अर याकी जीवा रषु घनु- ' 
पृष्ठ ५७२९३ योजन अर १० कसा ॥ ६५॥ अर याका वाण ७८९४ योजन अर १४ कटा, अर या प्वेतकी । 
चूलिका ८१२८ योजन अर ॥ कला अर याक भुजा ९२७६ योजन अर ९॥ कडा अर या प्तक रिखर 
आट रूपामयी रत्ननिकरि मंडित है तट जाश्रा सदा सोहै है । अर अछभचिम दँ अविनश्वर हँ कटनिर नाम- 
सिद्धायतन ? महादिमवा्‌ २ दैमवत्‌ 3 रोहित . दीङ्ट ५ हरिकांत ६ हरिषषं ७ वरये ८ रलमयी ये अष्टरिखर | 
५० योजन उवे अर शिखरनिकी चौडाई मूरुविषे योजन ५० अर मध्यविषे २७॥ अर उद्धविषे योजन ९५, 
॥७२॥ अर या पर्वते परे तजा क्षेत्र हरि तका विस्तार योजन ८४२१ अर १ कट ॥७३॥ अर याकी जीवा 
योजन -ञ३९०१ अर कटा १७ अरं याकी जीवाका धुपृष्ट ८४०१६ योजन अर कख 9 अर याका बाण १६२१ | 
योजन अर कडा २५। अर याकी चृरिका ९९९५ योजन अर ५॥ कठा अर याकी युजा १३३६२ योजन अर 
६॥ कला ॥७५॥ अर या क्षेत्रे परे तीजा निषधाचर सो ऊंच। ४०० योजन अर पृथिवीविषं जड १०० योजन 


० 


अर या परव॑तकी जीवा ९४१५६ योजन अर २ कल अर याका धनुपृष्ठ १२४३२४६ योजन अर कडा ९ अर याक्र 
वाण ३२१५७ योजन कडा १७ अर चूछिका याकी २०१२७योजन २ कला अर याक भजा २०१६५ योजन अर 
२्‌॥ कटा ॥८५॥ अर यह निपधाचर ततप्रलके गठे खणे व्ण दै ताके शिखर नव सव रंगरुपरतनमयी ङिरण- || 
निकर दैदीप्यमान है ॥८६॥ रिखरनिके नाम सिद्धायतनकरूट १ निषथकृट २ हरिव २ पूं विदेदक्ट ° हीङ्ट || 
५ धृतिक्ूट ६ सीतोदा ७ विदेदशट <रुचककूट ९ ये नउ शिखर सबही सौ सौ योजन उवे अरशिखरनिकी मूखविषे 


चौडा्योजन २०० अर मध्यविपे ७५योजन अर उदविषे शिखरनि की बोँडाई ५० योजन ।८९॥ अर निषधूचलके 
रे विदेह नामा के ताका विस्तार तेतीदजार छ सौ चौरासी योजन अर ४ कला ॥ ९०॥ अर याङ्ग जीवा 


, ९७६६ योजन अर कृला'₹ -अर विजयार्षका मादिलाः षाण" २३८ योजन अर कला. २-अर बारिखा धनुषृष्ट 
¦ | ०७२० योजनं अर कला १९॥ मावा्थं-बीचकी जीवा तो, ९७६६ योजन अर कला १; अर बारली जीवा 
शरण , | ७४२ योजन अर कला १५ अर विजयार्ध | 


अ वारा बाण योजन २८८ ` अर-कखा ३ अर विजयोर्धकषौ चूरि- 
. ७३ |काका घनाकार योजन ४८६ कंचित्‌ उन अर 


व्रिजयाधं पूरं पचिम दो तरफकी भुजान प्रमाण योजन -४८< 

“अर कठा १६॥ जर हिमा पवतकी दक्षिणदिशा विै रडनीवा १४४७१ योजन अर कलो ६ अर हिमवानंका 
| २ भयष्ठ १४५२८ योजन अर कला १९ ॥४१॥.अर इसका बाण ५२६ योजन कला.६ ॥४२॥ अर दिभ-' 
| वागकौ चूलिकाका विस्तार १८७५ योजन अर 


कखा ९॥ ॥ ४२३ ॥.अर हिमवानकी पूव पश्चिम भुजाका परमाण 
“| १८९२ योजन अर कटा ७।॥ अर्‌ हिमवान्‌ प 


चत उचा योजन्‌ १९० अर्‌ पूमिनीविषे जड योजन २५.अर 
(चडा&-१०५२ योजन अर कला १२ हिमवानकी जीवा योजन 


१४००० अर्‌।कृखा १ अर बदनु पुष्ट २५२३० 
योजन अर ४ कला अर याका वाण 


१५७८ योजन अर.कला १८ अर इस गिरिकी चृरिकाका माग ५२२० 

| | योजन अर ७ कला अर्‌ याक भुजा ५३५० योजन अर १२॥ कला ॥ ५१॥ अर या हेममयी गिरि ग्यारह 

: / शिखर तिनमे पदिखशिसर सिद्धायतन तावि एक भगवानका अ्त्रिम चेखालय दै, ग्यारह शिखरनिके नाम्‌- 

। | सिद्धायतनक्कटं १ दिमवान्‌ः२ भरतकूट ३ हाद ¢ गेगादट ५ श्रीकूट ६ रोहित ७ सिन्धु ८ सुरादेवी ९ हैमः 

| वत १० वश्रवण १९ ॥१४॥ ये सबही इट्‌ पच्चीस योजन तो उत दै अर गूरविे बोडे योजन २५ अर मध्यः 
28 ; [ विषे चोड योजन ` १८।॥ अर अन्तविषै बोडे योजन १२।।५६॥ अर हिमवान पवत परे दूजा कित्र हैमवत सो 
, '. चौडा २१०५५ योजन अर्‌ कला ५ ताकी जीवा ३७६७४ योजन अर ९६ करा-॥ ५८॥ अर इसका धनुष 
५... ,;( ३८७४० योजन अर १०.कला अर्‌ या धनुषका वाण २६८१ योजनं अर ४ कडा ॥ ५९॥ अर दैमयत्‌ शकषे्रकी 


हरिवंश 





८1140 


9 
1 
( 
॥ 1 


[| 


4 


५ 


| ॑ ॥ 
[१ ९१७९ योजन कषर ७ कंला ॥ ६९.॥ अर या क्त्री भुजा १७१५ योजन अर तीन कुला ॥ ६१॥ या 
११ | | 


॥ १ 


दरि्मै्- 
परष्ण 
८ © 


॥ 
| 
| 
। 


1 


| 


%०० योजन चोडे दै ॥ 8 ४।।'सो रोदिती रोहितास्थाः आदि देकृर जो दो नदी दै तेषं पञथिमकी तरफ प॑ततु 
आध योजन उरे प्रदक्षिणा देय करि सुद्र प्रा होय हैँ जेस सीता सीतोदा नदी मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा देयकरि 


= ग्द, ०४ ४७ 


समद्र म्रा होय हें तेस इन पुवतनिकी., प्रदक्षिणादेयकररि नदी समुद्र पवेश केर ह । बहुरि इन वैतनिके 
शिखर पर मेदिर है तिनविषे स्वाति. अरुण२ पञ्च ३ प्रभास ४ नामकं भ्यैतर देव वे दँ ॥ ६५1 बहुरि 


जबूद्रीप तरि क्षेत्र पवेत नदी.आदि रचना पाये ह॑ तिनके दूनी धातीखंड वा ` पुष्कराधविषे 'रचना_ पाद्ये हैँ 
॥ ६६ ॥ बहुरि सेख्यतिद्वीप जवं तव एक ओर जम्बू नामा द्वीपदैसो ताद्रीपषिषे मी पके जो 


५ ० 


1 


^ 8 


= ~= ~~ “~~~ ~ ~~~ --~-- ~ ---न~--~ 


"अंतर तिनके नगर पाइये है ।॥ ६७ ॥ वहूरि मेरु अर नीर पव॑ते बीच तो उत्तङ5 मोगभूमि है शिर मेर | 


५} ५^ट ५ 


२कछा बहुरि उनकी जीषा ५२०२० धनुष अर्‌ तिनकर। धुप ०६०१८ योजन अर १२ कटा ॥ ६९॥ अर | 


१५८ € “इ ^ 


भोगभूमिकी वृत्ति किए चौडाई ७१०४३ योजन अर ४ कडा ॥ ०।।यहां एक यो जनकौ नव कल खनी तिन 


0 


चार कला अर विदेदक्षेत्रका विस्तार ३३६८४ योजन अर ० कला ॥७१॥ अर सुरी पू अर उत्तर दिशाके 


ध्य भागविषे अर सीतानदीके पूर्रकी ओर नीलाचछके समीप जवूधक्षका स्थ है ॥ ७२॥ सो स्थलके उपर 


अर निषध पवते मध्य देवछरु भोगभूमि है सो उन भोगभूमियनिकी चौडाई प्रमराण ११८४२ योजन अर || 


| 
| 1 
| | 


चोगिदं महदरं रलनिकी वेदी है सो ५०० धनुष चौडी अर दोय कोस ऊची ॥७२॥ ता स्थलका विस्तार अधो- | 


भागविषि ८०० कोक्त अर मध्यतिषै विस्तार कोपर < अर अन्तषिषे कोष दोय यह स्थलकी चौडाई कदी ॥ ७४॥ 
सुवणमयी बह स्थर ताकी पाटिका कोष ऊची आठ अर चौडी मूखविष ९२ कोस अर मध्यविषे अ!ठ अर अप्रभाग 
विषे कोस ४॥ ७५ ॥ अर ताक्रा चोगिदै अथो किए नीचे नीचे छह मणि त्रदी द अर तिनके उपर प्रयेक 
प्रसेक पद्चवेदी ह ॥ ७६॥ सो जम्बुश्च भूरपि एक कोसक विस्तार है अर पेडकी ऊंचाई दो योजन 


ह! अर पध्यीविपै उचा दोय कोप्त है अर' याकी शाखाका विस्तार ८ योजन है ॥ ७७ ॥ अर पाषाणमहं 


# ४ 


1 
॥। 


\ 
{भ 


८9 


न # 
= ४ 


॥\। 


॥ । 


व 
५ 
न्ट छ च 


५ 4 ० ८ श , | ५.८ सुतरा 
ससद. सीता, नारी, सुवणेकला, रक्त थे स नदी तो पूरं गामिनी हे अर सिषु, रोहितस्य इरिकाता, सीता नरकौता, 
इणः =स्प्कला, रक्तोदा यह सप नदी पश्चिम दिशके समुद्रकी ओर परेश करं 


॥ ¶ दिशाके समुद्री द ॥ ५७॥ सकल विदेद्षत्रका विस्तार 
३३६८४ योजन अर 9 कख ै। सुमेरु पैतकी पूषात्तर दिशा अर सीतां नदी पुषैदिला अर नीडाचरके समीप 
०१ जंबक्ष्ा स्थल है ॥५८॥ सो जबूब्शषके स्थल्के उपर बौगिरद्‌ रलननिका कोरं हैसोकोटदो कोसि ञंवारै अर 


। ५०० धनुष चोडा अर वृक्षका सख मूलविपे विसार कोष ५०० अर मध्ययिषै कोस ८ अर ऊद विषै कोस दोध 
॥ १५९ ॥ जवूनद किए खणमहं यह वृक्ष ताकी पीठिश्र उरी कोस आटं अर मूरविषे विसार कोस १२ अर 
मध्य कोस आठ अर उदधतरिषे कोप ४ अर इृश्षका विस्तार मूषे कोस एक । अर पेडकी $चाई योजन 
दोय अर पमी विप जड कोप दो अर शाखाका विस्तार योजन आट ॥६०॥ यहं ब्रश रलमह पृष्वीकाय ह महा 
किये मोटा है पेट जाका अर वन्रमहं शासा है जाकी अर सोहै ह रूपम पतर जाके अर मणिम पुष्प अर फ 
ताकी किरणनि करि अंश्र फैठ रहे दै ॥९१॥ अर अदत्तं आरक्त जे पछ कटि कौपठ तिनका सताने किए 


समूहं तारि अति शोभायमान करी हँ सव दिशा जाने पदी जो पीिकाका वर्णन किया ताविपै जंयूब्षका , 
परकाशरूप सोहे हे पएृथ्वीकायषूप खकूप जाक अर नानाप्रकार जे शाखा तिनकरि सोभित है ता बक्षी चारों, 


दिशाकौ तरफ़ चार बडडाले हँ तिनमे उत्तए्की ओररे डार्केविषे भगवानका मदिर है अर तीन डाछनिं देषी- 


# 1 


निके निवास द ॥ ६१॥ यह वृश्च पृथिवीकाय है रत्नमयी जड है अर हरित वणं मणिम पेडदै अर आरक्त केपिरु 
-, या वक्ष्ा सव रत्नम दी विस्तार है अर जंबू वृक्षक नीचे तीस योजन चौडे अर पचास योजन छेष आद्र 


अर अनाद्रनामा दोय देवनिके मदिर है वे देव या दृक्षके अधिष्ठाता दँ ॥३६२॥ बहुरि दैमपत दरि रम्यकदैरण्य-. 


वत.इन चार कत्रनिके मध्य चार पवेत है, शरद्धादान २ विजयवार्‌ २ पद्मवार्‌ ३गषगान ४ ये चार पर्वत है ।॥६२॥ 


`“ ~ ¦ सःएक़ इनार योजन तो ऊचे ह अर मूरविये ००० योजन बड है अर मभ्यव ७५० योजन अर शिखरविपरे 


|| 


५ 


% > 


॥ 1 


| 


सरवड- | उचा द अर मूर्टविषे 9 योजन अर मेधयविे २ योजन अर्‌ अंतविपे एक योजन चोडा, है बहुरि ता पर्वते | स 


राण || शिखिरविषे एक वजमयी मदिर सोहै है । सी वह मंदिर मरुषिषे तो २००० धनुष चौडा दै अर मध्यधिषे २००० 


७८ 


धनुष चौडा है अर शिखिरविषै १००० धनुष चौडा है ताके उपर रत्नम महाकाति संयुक्त एक गगा नाभ ष्ट ' ° 
ताका विस्तारर्छोक कैद 
अंते पंचरतायार्म तदर्दचापि विस्तरं । द्विसहस्रधुस्त॑मे मितिवन्रमयं गृहम्‌ ॥ ५७॥ ` | 
अर शिखरविषे पांचसो धनुष ठेवा है अर अढाहंसौ धलुषके विस्तार है अर दोहनार धुप ञवा हैए एसा 
वजमहं मंदिर सोहै दै ॥१४७॥ फिर ता मंदिरफे वजकपाट नामा वज्रम दार सोहै है सो वहं दार ८० धनुष छवा 
है अर ४० धनुष चौडा है ॥ ४८ ॥ अर वह गेगा नदी या ङुण्डकी दक्षिण ओर जायकरि विजयादंी यफाविषै 
अष्टं योजनके विस्तार होती भई सो विजयाङगिरिकी गुफतिं निकसि चौदह हजार नदीनि सहित सहि बासट ' 
योजनके पारकं धरे खण समुद्रकी पूष दिशाकी ओर प्रवेश करती महं सो प्रवेश करनेके दार पने चौरानवै योजन 
ऊचा है अर आध योजन ओंडा है अर सादे बासठ योजन्‌ चौडां है अर तोरणनिकरि संयुक्त दै।५०॥ या माति 
सवे प्रकार गेगाकी स्वना समान सिंधु नदी रचना जाननी अर बिदेह पर्यतं सब नदीनिङी चाड वा नीव | 
तोरणते दने २ जाननी अर ओंड!ईं मी सव नदीनिकी दूनी दनी जाननी अर उन नदीनिके स्थानकमिषे दिक्छु- | 
मारी देवीं है ते यथास्यानविषे वसे द ॥५२॥ बहुरि रोहितास्या नमा नदी है सों पवेत प्र दोयसो छिहत्तर योजन | 
- जायकरि पवैततं री देवीके मेदिरकिषे प्राप होती भई ॥ ५३ ॥ तहां तँ निकसि १६०५ योजन सुधी जाय करि 
नाभिभगिरिकी प्रदक्षिणा देयकृरि पञ्चिमके समुद्रमे प्रवेरा करती भहं ॥५४॥ फिर रोहिता नामा जो नदीहैसोभी 
रोदितास्या समान प्रमाणं लिथि पृकके समुद्रम प्रवेरा करती भई, जे छदं उत्तरं दिशाकी नदी ह तिनकी रचना दक्षि- || ८ 
णकी नदीनिक्ी समान जानहूु, यथायोग्य परिवारादि रचना समान्‌ जाननी ॥ ५६ ॥ तहां गगा, यैहित, हेरि, || -# 


1 7} 


इसिंश- कमठ है, सो. आाकाशविे सोहे दै अर जाके मध्य एक कोसकी कणिका है सो आध योजन निकषकरि सोहै है। ' षै, 
$ सो पुद्दरहते तजे तिरखद्रहतक तो दूनी दूनी लम्बाई चौडाई जा 


9 बा नहु अर तिगंछतँ केसरीविषे सब सिस्तार « 
७७ आधा अर केसरीतें महा पुंडरीकका जा अर तातं पुडरीकका आधा सो इनमे देवीनिके निवासके मंदिर ३ । 
दानिके नाम-श्री१ दी २ धृति ३ कीतिं ५.५ उक्ष ६ सो इनमे देवीनिकी आयु एक पर्य अर 
इनमे श्र ही धरति ये तीन तो सोधम इदरकी नियोगिनी अर फति बुद्ध र्मी य तीनो ईशानदरकी नियोगिनी 
ईहन दतरीनिके तीन तीन सभा अर सामानिकं देव इनके सेवकः ॥ २९॥ अरं पदा पूव दिशके द्वार गेगा 
निकपीऽअुर सिंघ परिभ द्वार निकसी अर रोहित उत्तरे द्वार निकसी ॥ ३२॥ अर द्‌जा मदाप्चदरह तापैतै 
रोहितीस्या अर हरिता निकी अर तिभ दरिकाता सीतोदा निकषीं। अर केपरीद्रहते शीता नरकांता 
निकरसीं अर महापुडरीकतै नारी अर रुप्यङूला निकषं ९९, अर पुंडरीक सुवणकूला रक्त रक्तोदा निकसीं जिन 
इारनि करि ये नदी निकीं ते हयार रत्ननिके तोरणनिकरि देदीप्यमान दै ॥ ३५॥ अर सवा छ योजन मंगाका 
मवाहका पाट अर उंडा कोपन आध यह तो निकास विस्तार जानहु अर दारनिके तोरण नानाभकारकी मणी- 
निकरि मनोहर ऊचे नव योजनके आठ माग करिए तामे भाग तीन ठीज । जव गगा पद्द्र्षै मिकसी तब 
हिमृबान पर॑तपे ५०० योजन तो परकी ओर गई पडे उलटकरि गगा दक्षिण दिशाकी ओर भरतक्षेभिषे 
आई कुहक अधिक १०० योजन तो आकराशदं उठंषकरि पतते पू र पडी तद पुषा द्वार सवा छह 
‰; : योजनके विस्तार गोमुखाकार है ताश्िषे अदं योजन प्रमाण जिन्डा सो गोमुशी होय भगागिर सो गायके सीगके 
-,,, आकार गिरि ॥ ४० ॥ श्रीदेवीके मेदिरके अगि होय निकमसी सो भूमिविषे दश योजनके विस्तार होती भरं । 
„ , पथवीविषे ६० योजन चोडा अर १० योजन छच। एक बननभुख नाम ड ह ताके म्य आठ योजन चौडा अरं 
 जङ्तै.दो. कोप ऊच ठेसा, एक द्वीप किए टापू है.जर ता द्वीपके.मध्य एक वजजमईं पव॑त है सो पर्वत १० योजन 
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इयिवश- 


अर चारों ही गजरदतनिमे मध्यके दो दो कूट सो चारनिके अ।ठ भये तिनमे आ दिक्छमारी बसँ ह तिनि 


एरय || नाम-भोगकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमारिनी, वसुमितरा, सुमित्रा, बरिषिणा, अचखावती, यह आठ दिक्छुमारी 


८ 


हँ ॥ २२६ ॥ अथानंतर-एक मेरु संबेधी सोखा वक्षारशिरि तिनिके नाम कै है-चित्र्कट, पद्भक्ूट, नछिनङ्ट, 
एकरेट ये चार नीटाचर अर सीता नदीके अंतरतक छम्ब हैँ ॥ २२८ ॥ अर त्रिकूट, वैश्रवण, अजन, अर 
आलसमांजन ये चार सीत्ता अर निषणचलङ्कं स्पशे पेते खम्बेहैयेतो पत्रं विदेहके कहे ॥ २० ॥ , अर शरद्धावान 
विजयवान्‌, आशीपिष, सुखावहं ॥ २०॥ ये चार पर्विम विदेहृविषे अपनी रम्बा कर शरीतोरा अर निष- 
धाचछदरं स्पशे हे ॥३१॥ चंद्रमा, सूयमार, नाममार, अर मेधमार, ये चार सीतोदा अर नीखचछके मध्य तिष्ठ 
ह ।॥ ३२ ॥ नदीके तटविषे इन वक्षारगिरिकी उचाई योजन पांचसौ अर सर्वत्र इनकी चण च॑र सौ योजन 
जानहूु ॥ २२ ॥ एक मेरु संबंधी सोर दक्षशगिरि सो पांच मेरु संवेधी अस्पी जानहु सो इन वक्वारगिरनिके 
मस्तकविपे शिखर दै तिनमें कुखचल्निके धाप्तसे जो कट दँ तिनि दिक्छृमारी देवी कम है । अर नदीनिकँ 
समीप शिखरपिषे भगवानके अकृत्रिम चेयाख्य है अर मध्यके कूटनिविषे व्यंतरनिके क्रीडा करने निवास हँ 
अर मद्रशार नामा वन सुमेरूकी पूर्वं दिशते पर्िविम दिशारग ठेवा है अर नाना प्रकारके वृक्षं अर बेरनिकरि 
भर्या है नीख्वणं सोहै है दोउ भागनिर्षिषे ठवाईं वाईस हजार योजनं है पुवं पिभ तो एता ठेवा दै। अर 
दक्षिण उत्तर भद्रशाखका विस्तार किये चौडाई दाईसौ योजन ॥ २२७ ॥ भद्रशाखके पू परिविप छवी वेदिका 
किये भित्ति सो एक योजन ऊरी अर दो कोस बोडी है अर एक्‌ कोस ओंडी दै अर नीटाचरते गवती नापा 
विभ॑गा नदी ्ीताग्रिवे जाय भिटी अर हृदयवती अर पकती भी, ये वक्षारगिरिके अरि तिष्ठी दै अर तप्त 
जला नदी निषधाचरतं निकसी सोह सीताम जाय मिटी अर मत्तजला अर उन्मत्तजला ये भी सीताविषै जाय 
मिली शषीरोदा सीतोदा सोतवादिनी ये तीन विरभगा निषधाचलते निकषं अर्‌ शीतोदरमे मिरीं ॥ ४१॥ अर 
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इरिवंश- दक्षिण तटव्िषे कुमद्र नाप्रा ङट अर 


मद्‌ सुमेरूते परशिविम दशप पलारा कूट बहुरि सीते परवमय जवतंम 

नामा छट अर सुपर उत्तर दिशाविे रोचननामा शट अर एक कैवनृमिरि एक सपर सम्बन्धी २००। सो 
८३ पाचिभेर सम्बन्धी १००० जनह इनि देव दिगगजद्र चसे ह ॥ ९ ॥ अर सुमेरु पवते परिवप्र अर उत्तरफे 
भागविपं गन्धमादन नामा पवेत है सो सुवभमई सव ओर सुद्र है अर मेर पूर्वं अर उच्रदविशा रिषे मारयवान 


पवेत है सो वैहयमणिमई महाज्योतिरूप अति सदर सोहै दै ॥ ११॥ अर सुपेरकी पूरवैकी अर दक्षिणकी उर 


सोमनसनामा पवेत है अर पष्ठ कोणविषे ताये सोनामय विद्यतप्रम नामा पर्वत है अर जो गजदंत उम्बाहं 


चौडा कंचनगिरिके सपान दै ॥ २१२ ॥ वे नीराचक अर निषधाचरके निकट तो ४०९ परोजनृ सेवे है. अर 
सुमेरु समीप पांसौ योजन उतरे ह ये जते उवे दै ताते चौथा भाग इनकी जड जानृह अर देवङुरउत्तरङ्र 
विषै ये पाचस योजन चोड ह अर चाये दी गजदन्तिकी दीधेता योजन तीस हजार दोसौ नव योजन अर 
`` छह कटा हँ अर चारों समान दँ ॥ १४॥ अर एकके शिखर सात दृजेके नव तीजेफ़ सात चेक नव, तिनमै 
` पिडा गैधमादन तिनके शिखरनिके नाम करै द-सिद्धायतन, गन्धमादन, उत्तरङर, गधमाङिनी, त्रेदित, रफयिक 
| आनेद ये सालकट गैषमादनके कटे ! अर सिद्धायतन, मास्यवत्‌ उत्तरङरु, कक्षा, साग्रक़, रजत, पूणद्र, 
`; | सीताङ्ट, हरिसम नामा कूट यह नव शिखर माखवानङे जानह ॥ १८॥ किर सिद्ायरतन सौपृनस, देवर, 
 । मागर, विमल, कचन, वसिष्ट, यह सात शिखर तीज सौमनस शजरदेतके जानहु । अर त्रोथा विद्युतप्रभ ताके ' 
, शिखर नव सिद्धायतन, विदयुतपरभ, देवर, पदमक, तपन, खस्िक, सतोञ्वर, सीतोदाङ्ट, दरिशब्दर इट ये 
 नवङूट विद्यतभभक्रे कहे इन न कूटनिक्री $चाई गिरिकी जड समान जानहु। जो पांसो प्रोजन गिरि उचा 
सवातो योजनकी जड एतादी ऊत्रा शिखर यह निर्य जानहु ॥ २२ ॥ यह्‌ चार ग॒ज्नदतनिकरे उरत्तीस शिखः 


| करदे तिनिमे चारो तरार सिद्धाम्रतनिमे सगवानके चार अषत्रिम त्रेयारग्र है अर कूटित दत्र क्रीडा करं ई 
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सीतोदा नदीके दोऽ तटनिमम यमङ्ूट अर मेङ ये दोय परवत द ॥९२॥ ये नाभिगिरिके समरान हँ । अर्‌ इनके | ष 
शिखिरनिषिषे देवनिके मदिर रै, जो इटनिका नाम सोहदी देवनिका नाम । नीटाचर्ते पंचसौ योजन नीखवाय्‌ | १ 

रह दै, एक उत्तरर फूट, दूजा चद्रकट, तीजा रेरावत्‌ इट, चौथा मास्यवाय्‌ कूट, ये द्रह नदीनिके मध्य है, एकन | 

द्मरेका अतर ५०० योजन है ॥९३॥ बे दक्षिणके सुरते उत्तरे समुद्रतक छम्ब है पदयद्रह समान इनी दीधता | | 

हे ॥ ९४ ॥ अर निषधाचछकी उत्तरी उर नदीविपे निप नाम द्र है, दूजा देवर तीजा सूयं चौथा सख्यस्य | 

| अर पाचवां तडितप्रभ ॥ ९६ ॥ ये दस द्रह रलननिकरि चिधित हँ तट जिनके अर ये सवद वृज्रमूर किष दीरः | 

, निकी द जड़ जिनके ये महाद्रह उनविपै नागङ्कमार वमे हैँ कपरनिके हे मेदिर जिनके ॥ ९७ ॥ कैसे हँ कमठ 

जलत दो कोस ऊचे हैँ अर एक योजनका है विस्तार जिनके अर एक एकं दर्विं एक एक कृप ताकी कर्णिका | 

एक कोस विस्तारमें है, अर एक एक कमस्के समीप प्रस्येक प्रस्येकं एक टख चाटीस हजार एकृसों सतरह | 

कमल अर एक एक रह सन्युख दप दस परमत सोहै दै कंचन कूट हैँ नाम जिनके ते सीता रीतोदा नदीनिके 

। तविष ह ॥ २०० ॥ ये सव ही कंचनगिरि सना दै । सों योजन उच दै, चौडाई अर सूरिं तो सौ योजन 

| अर मुष्के पचहत्र यो बन चौड हँ अर शिखिरविे पचस योजन चौड दै। तिनिके उप्र एक एक भगवान 

। अकृत्रिम प्रतिमा हे देवर नाहीं, एक एफ कंचनगिरि परर एक २ प्रतिमा निरालम्ब तिष्ट दैवे परतिमा मोक्षमागको 

| दीपिका ई पांच सौ धनुष उची मणिम सो एक एक मेरु सम्बन्धी दो दो सौ कांचनगिरि सो पांच मर्‌ सम्बन्धी 

, हजार काचनगिरि भए, तिनिम हजार प्रतिमा दँ अर इनके शिखरविषे देवनिके कीडागृह दँ तिनिमे कांचन 
नामा देष क्रीडा करे है ॥२०४॥ यह तो सीता नदीके उत्तर तरफ ट कटे र अव दश्चिण्‌ दशके इट सुनहु । 

। तिनिके नाम-पद्लोचरकूट नीखावत्छकट यह तो सुमेरु पव॑ते पूवं दिशाकी ओर अर शीतोदाके दक्षिण तर्ष 


| सवस्ति नामा कूट अजनगिरि नामा कूट बहुरि सुमेरुके दक्षिण तटविषै अंजनगिरि नामाङृट अर्‌ शीतोदाके 
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सीता नदीके पूर्वै तटविपे चिश्क्ट अर विचिन्रह्ट' नाप पर्वत है ॥९१ 
«+ < ११ ~ = ५ * ५ 1 ५० + 


दै पेड जाका अर वञ्न किए हीरा तिन मई तो शाखा तिन करि शोभित दै अर सोहै हँ रूपां पतर 


जाके तिनकरि शोभित है अर मणिम है पुष्प अर फठ जाक ॥ १७८। अर रक्त मणिम पस्खवनिका जो समूह 
ताकरि आरक्त करी हैँ दिशा जाने, सो पदिली पौरिका व | 


दै ॥७९॥ सो यह बुश् प्रथ्मीकाय है बनसतिकाय नादी नाना भकार शाखानिकरि ` शोभित यह वृक्ष है तक्के 


चारों बडे डादडे हँ ॥ ८० ॥ तिनमं उत्तरफे डाहेकिषे भगवानका अङ्त्रिम अदुमुत बेयाख्य है अर ताके तीन 


डाहटेनिम आदर अर अनादर नामा जो दे तिनके निवास है। जनूवक्षके अधोभाग तीस २ योजनके विस्तार 


अर पचसि योजन ऊवे इन दो देवनिके दो मदिर है ॥ १८२ ॥ अर वेदिकाके भीतर.सात दिशानिषिषै सात : 


प्रधान वृक्ष ह तिनके परिषारके एते वृश्च जानहू । चार बहुरि एक सो आउ बहुरि चारहजार बहुरि सोकह हजार 
अहुरि बत्तीसहजार बहुरि चालीस हजार बहुरि अडताटीसहजार जो सातिप्रपान बरक्ष तिनका परिवार याअनु- 
कमते ॥ ८४॥ एते दृक्ष भए सवं वृक्ष एकत्र करिए तो एक कख ४० हजार एक सौ उगनीस ४०११९ भए 
इनमे सात परषानचृक्ष आयगए्‌ ॥८६॥ बहुरि सुमेस्के दक्षिण अर्‌ पथिमके भागविपे अर शीतोदा नदीकरे परिछे 
तटविपे निष्धाचलके समीप दासी वृचका खर सो दै॥ ८७॥ जैसा जंबूवृक्षका खल हैतेसा दी शारभटी 
दक्षा खर जानहु, ये दोऊ पृथ्वीकाय है । अर इनके परिारफेवृक्च सर्वही प्रथ्यीकाय है जेषा वणेन जम्बुवश्चका 


| 


क्रिया तेसादी शास वृक्षका जनह ॥ ८८ ॥ ता शासली वृक्षकी दक्षिण दिशा शाखािपै भगवार्का 


अकृत्रिम वेयाख्य है । अर ताकी तीन शाखाविषे बेण॒ अर बेणुधारी नामा देवनिके निवास है जसा वणैन आगे 


:आद्र अर अनाद्रका फिया ह तेसा दी इन 'दोउनिका जानहु ॥८९॥ जैसे उत्तर्रुके अपिष्ठाता आद्र अनादर 


॥ 1 


दै तेसे देवङुरके अधिष्ठाता वेण अर वेणधारी जानुः ॥९०॥ अर नीलचरुते दक्षिणदिशापिषे एक हजार योजन 
॥ अर निषधाचलके उत्तर दिशाविषे 
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मृहाऽत्सवरूप तिनं पटले देखकर अपने गभेविषे जगतके ईश्वर पारती मह ॥२१॥ भगपान धरतीकी रका 
निमित्त अनेक जीवनिके पारेअ  उदधलोक मध्यलोकरमे आए पिचत्तर वषं न सादे आठ महीने चतुथः 
ल्के वाकी हुते तव भगवान गविषे आए । चौयकालका नाम दुखमासुखमा दैसो दुखमाके अंत अंतिम 
तीर्थकर उपज ॥ २२॥ आषाढ सुदि छठ उत्तराफारणुणी नामा नक्षत्रविष वद्ध॑मान मात गभे आए ॥२२॥ 
भ दिक्डमारादि किए छष्पनजुमारिकरा तिनकरि करी है सेवा जाकी देसी माता सदर है स्तन जारे ताके गै 


विपे आय, बह जातिरूप जिनराज जगतका सू प्रखन्न हे तौभी गभ देदीप्यमान करता भया जेस रवि मेध- 
माख्िषे जाच्छादितदहेतो मीमेवमारङ्क प्रकाशह्प केरे दै, मेषमंडखमे प्रगट दीस है ॥२४॥ अर नौ महीना 


अर आठ दिन ग्यतीत भए चैत्र सुदि चौद उत्तराफाल्युणी नक्षत्रयिषे प्रस जन्मे ॥ २५ ¶ तव प्रभू मादात्मफते 


इद्रादिक देवनिफ आसन केएयमान भए अर मुकुट चलखायमान भए, तव ईद्रादिकि देव अपथिज्ञानेत अंतिम 
जिनेश्वरका जन्म जानकर धिद्यमनतें उतरि प्रणाम करते भए ॥ ८६ ॥ भवनवासी देवनिके शंख अर 3 वयत्‌ 
निके भेरी अर जोतिषी देवनके सिंहनाद अर स्ग॑बासी देवनिके धेयका शब्द महामनोहर होता भया। ह 
वादिन चिना वजा खतःखभाव सुन्दर शब्द करते भए तिन सुन करि चतुरनिकायके देव अति हर्षिति 
होय महा गगटीक ध्वनि करते भए । जेसी समुदरकौ गजंना होय तैसी देषनिकी ध्वनिं „भह ॥ २७॥ 
गज १ वुरंगर रथ ३ पयाद्‌ ४ दृषभ ५ गेषवं ६ चयक्मरिणी ७। य सप्त जो सेना तिनि सरित अर 
अपनी अपनी स्रीनि सित चतुरमिकायके देष आभूषणनि करि मंडित इद्रकी खर्‌ ऊंडलपुर नगरश्िष 
। आय प्राच भए 1 २८ ॥ ईर है मुख्य जिनमे एसे समृत देव नगरी तीन दक्षिणा देयकरि राजाके आगनव्िषे 
| आए, अनेक कोटि चन्द्रमा कातिष्रं जीते ह खख जिनका एसे जो भिनराज तिन नमस्कार करके माता 
। पित्ताकी वंदना गण्‌ । सव इद्रतो आंगनिषे खंड रहे अर दद्राणी प्रसृतीगर् पाई सो माता मायामहं 
1 निद्र खाय अर माताके निकट मायाम वालक पधराय प्रदं उढय शची नामा इंद्राणी स्याह टं सो अपना .पति 





\ 


, है पेड जाका अर वज्ञ किए टरा तिन मई तो शाखा तिन. करि शोभित है अर सोहै दै रूपामरं पत्र 
हरिवंश जाके तिनकरि शोभित है भर मणिमहँ दै पुष्प अर पठ जाढे ॥१७८॥। अर रक्त मणिम परलवनिका जो समूह 
ण॒ ताकरि आरक्त करी हँ दिशा जानै, सो पदिरी पीरिकाका वणन किया तावि यह जबृनरक् प्रकासरूप सदै | 
८१ इै। ।७९॥ सो यह चक्ष पृथ्वीकाय है बनसतिकाय नारीं नाना प्रकार शाखानिकरि शोभित यह वृक्ष रै ताके 
चारों बड डादठे ह ॥ ८० ॥ तिनं उत्तरके डाहटेदिषे मगवानका अङ्खत्रिम अद्भुत चेयाख्य है अर ता तीन 
डाहटेनिमे आदर अर अनादर नामा जो देव तिनके निवास हँ । जवूवक्षके अधोभाग तीस २ योजने विस्तार 
अर पचास योजन उत इन दोउ देवनिके दो मेदिर दै ॥ १८२॥ अर वेदिकाके भीतर सात दिशानिषिषे सात | 
पधान वश ह तिनके परिषारङे एते वृक्ष जानहु ! चार बहुरि एक सौ आः बहुरि चारहजार बहुरि सोलह जार 
बहुरि वत्तीसदजार्‌ बहुरि चारीस हजार बहुरि अडतालीसहजार जो सातभथान वृक्ष तिनका परिवार या अनु- | 
` कमते ॥ ८४ ॥ एते वृक्ष भए सवं वश्च एकत्र करिए तो एक छख ४० हजार एकं सो उगनीस २७४०११९ भष्‌ 
; इनम्‌ सात पषानचृक्च आयगणए ॥८६॥ बहुरि सुमेरुके दर्षिण अर पश्चिमे मागविषे अर सीतोदा नीके पषटरे 
, -तटविषै निषधाचरके समीप शाखी वृक्षका खर सोहै है ॥ ८७॥ जसा जवूवृक्षका खल है तेसा दी शासटी 
' ३श्षका खल जानहु, ये दोङ़ पृथ्वीका हैँ । अर इने परिवारफे वृक्ष सर्वही पृरथ्रीकाय है जषा वर्णेन जम्बुव्क्षका 
, " क्रियातैसाही शासटी वृक्षका जनह ॥ <८ ॥ ता शाखी वृक्षकी दक्षिण दिशाशी शाखाविषे भगवाच्का 
... , `अहृत्रिम वेखाख्य है । अर ताकी तीन शाखाविप वेणु अर वेणुधारी नामा देवनिके निवास दै जैसा वणैन अगे 
 , . आद्र अर अनादरका किया दै तेसा ही इन .दोऽनिका जनह ॥८९॥ जैसे उ्रङुके अधिष्ठाता आद्र अनीदर 
,, | तेस देवङुरुके अयिष्ठाता वेण अर व्रेणधारी जानहुः॥९०। अर नाच दक्षिणदिदािषे एक हनार योजन 
सीता नदीके पू तटविषे धिघर अर विचित्रहूट नाप पर्व॑त है ॥९१.॥ अर निषधाचरके उत्तर दिशसि 
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ह| सारस्वत आदिय प्रयु अषटमकारके खोकातिकदेव नमस्कारकरि भयुकी स्वेति करते भए ॥ ४९॥ भर सोधमं 
4 | आदिक ईर देवनिसदित आयकरि अभिपिक करते भएˆअर पूजाकरि पाकी चाये बहुरि वह पाकी इरे 

५. | उठाई ॥॥५०॥ ममशिर वदि दशमीके दिन उत्तराफाद्युणी नक्ष्पिषे मगवान वनङ्ं गए ।५२। शरीरके सक वश्च 
२० (| आसूपण मारा उतारि पञ्चगु्टनिकरि शिरके केरल चकर युनि मए ।५२। मगवानके केशनिके समूह जो अभर 


क 


सारिखे र्याम उन इद्रने उदायकरि क्षीरसागरे पधराए सो क्षीरसागर जिनेद्म केरनिके पुञ्चकरि मण्डित 


अति सोभता भया मानं इद्रे इदरनीक्मणीनिके समूह सथद्रबिवै डरे ॥ ५४ ॥ जिनराजकरा त्तपकत्याणक देख ' 


कर सकट सुरनर दर्पित भु, तीसरे कस्याणकृकी पूजाकरि अपने अपने यनक गए ॥५५॥ तप धरते ही जिने. 
शरक चोथा मनःपयेयज्ञान उपञ्या चार ज्ञान दी दँ नेत्र जाके सो धीर वीर बारह व॑ दादश प्रकारका तप करता 
भया ॥ ५६ ॥ जिननाथङ़ युणनिके समूद है ग्रहण जाके सो विद्र करता हुवा ज्चङला नदीके तीर अभिक 
नामा ्राम जाके वनचषे अवतता मया ॥ ५७ ॥ तहां शाल्का जो वृश्च ताके समीप शिङापर आतापन योगधरि 
तिष्ठया तादिन दज उपवास था, सो वेशाख सुदी दशमीके दिन स्तराफास्यणी नक्षतरविषे बह शुह्ध्यानी धातिया 
कमनिके समूहृ धातकरि केवखन्नानक्गं प्राप होता भया ॥ ५९॥ तव समस्त सुरासुर फेवखके प्रभावकरि 
|| तत्छाट चायमान भया आस्न जिनका सो आयकरि ता प्रञुकी सेवा महिमा करते भए ॥ ६०॥ सोगणधर 

विना गणी न खिसै छियासठ दिन तक प्रभ मौन गहि विहार किया फिर राजगृह नगरके समीप महा विस्तीणं 

विपुटाचर परवैत तापरि आय विराजे जसँ खोकनिके उदयोत ईंरिवेअथं सूयं उदयाचरूपर तिष्ठे ॥ ६१॥ तब 


अरहो 


एकज भेले होयही दँ तैत सुरासुर सकर दी गिरिपर भेठे भए ॥ ६२॥ सो पवत सौधमादिक इदनिकरि अर 


~ ` || देवनिकरि वेष्टित भयु] वदधमानके विराजवेकरि विपुकाचठ एसा शोभायमान मया जेसा कमभूमिकौ रीति आदि 
| रहपभके विराजवेकरि कैटाशपवेत ओोमित भया हता ॥ ६२ ॥ तहां देवनि तीनकोट रते एकएक कोके चारों 


सुर अघर सबही रभुं विपुलखचङ प्वेतपर विराजते जानकर इत उततें आए जसे जिनेद्रके यण.सकठ ¦ 


यः 


॥ 1 
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ररिवस 


। मान दीस है ॥ १६॥ पेते फेरावत गजपर जिने बढायकरि देषनि सहित सौधम इद्र समेरपव॑तपर जाय परा 


् 


॥ [ > अ [ कषप ५ [| 
। भया, केसा है जिनेद्र एेरावतका मेडन किये आभूषण है जिनकरि एेरावत सोदै दै ॥४०॥ ता जिनराजङ् सुरराज 


पुराण | क [द्‌ $ = (च ज . $> 
क उतारकरि गिरिराज शिखर जो पाड्कं वन ताविषे प्रसिड़ जो पंड्करशिख तापरि जो सिंहासन ता- 
१९ | १ पथरायकर्‌ स्वणकं कलशनिकरि देवनिकरि आन्या जो क्षीरसागरका जल ताकरि देवनसदित इदरप्सुदू सपरा- 


| 


यकरि वस्र आभूषण पुष्पमालादिकरि श्ंगारकरि तिस्तुति करता भया बहुरि सुमेर स्याय माताकौ मोदविष 
पथरायकर करी है जन्मकस्याणककी उचित किया जिनि ॥४२॥ बहुरि राजा सिद्धार्थ अरराणी प्रियकारिणी 
समीप अनेद्के दायक जो जिननाथ तिनका वर्धमान नाम कदि वृहत स्तुतिकर देवनिसदित देष श्वर देवलोक- 
दर गया ॥ ४४ ॥ गभके पहिठे छह महीनातें लेकरि जन्म परयत पद्रहमासकर जो रतनभारा बरसी ताकरि समस्त 
याचकजन राजान तृत करए ॥४५॥ वे भगवान वर्धमान देवनकरि सेव्य ज्यों ज्यो वृद्धि परा भया द्य तयं माता 
पितता बध अर तीन रोकके जीव तिनके आनद अर अनुराग वढावता भया ।॥2६॥ वे मगवान सुर असुरनिके 
इद्र तिनके सुङुटनि प्रर कसपवृक्षनिके पुष्पनिकी माला ताकरि अचित दै चरणकमङ जिनके अर महाधीर सोदेषो- 


| पुनीत भोगनिकरि मंडित तीस वषर होते मए ॥ ४७॥ ता भगवानका चित तरतरूप अथवा शद्ध है आचरण 


जाका अर चिर कहिए क्षणरतीं नादी अर सर किए दढ है सो मोगनिभिषि आसक्तन भया, केसे द मोग 
महाङुटिरुतारूप हैँ जसे महाङटिर िंहके नखरधनिविषे मोती न परोए जाय ॥ भवाथं-मोती तो शद किए 
निमर अर ब्रत किए गोड अर स्थिर किये अचर अर चिर कटिए जके बुदबुदाकी न्याई श्षणभगुर नादी 


~ ५, जद. 


सो सिंहके नखरेभ कुटि महावक्र उनिपे केस परोए जाय । तैत भगवानवद्धभानका चित्त शड किए रागादि 
रहित अर त्रत किए संयमरूप अर शिर कहिए अचकु अर चिर कदि क्षणप्ररती नारीं सो भोगनिषिषे केसे 
आसक्त दोय । केसे हँ भोग महा अचु ह अर अत्रतरूप है अर श्वणमभंगुर ह अर चपर हँ अर कटिर कदिए 


वक्र है ॥ ४८ ॥ सो एक दिन वे जो भगवान रांतचिच स्वयं्ुड तिनङ्ं रैसारशरीरभोगते वैराग्य उपजा । तब 





` || जो सोषमं ई ताके हायि प्रयु पथराये ॥ २०॥ सो इन्द्र प्रु करकमलनितें अद करि पूजे चिरकाठ अतुरा- 
इर्य | गृकी हष्टि करि देखे हजार नेबरूप जो कमरविके समूह ताकरि अरे ॥ भाव,थ--सदस नेरकरि सदसक 
भ्ण || जो इद सो देखता तृष न मया ॥ ३१॥ बहुरि दरमातें अति निमे अति उत्तंग अंगके परणार रच तिनक इ 
१८ || एेरावत हस्तीके उपर आरोपण करता भया, सो कैसा है एेरावत हस्ती हिमाचरफे रिखरनिके समूहं समान ऊच। 
हे । गिरिके तो अधोभाग नीक्चरने श्रे ह अर गजके अधोभाग मदकी ारा क्षरे है ॥ २२ ॥ इमखरतें श्रता 
जो श ताके सुगंथकरि भमण केरे ह भरमरनके समूह जा पर सो कैसा सोहै है जेसी हेमाचर्की तख्टटीकी 
| मूमिभ्रिषे तमा बृकषनिके बन करि मंडित सोदै, ययं गज तो गिरि भया अर मदधारा नीक्चरना भए अर जम्‌ 
 रनिका मंडङ तमाडदक्ष तिनके बन समान इयाम ॥३२॥ अर्‌ काननङे निकट रगं रदी रक्त चामरनिकी पंक्ति सो 
कैसी सोदे है जेसे हिमाचलके तटकी मुमि रक्त असोक वर्षनिका महा बन कर सोहै दै । भावार्थ--दिमाचर तो 
| महारक्त अशोक पनकं पर दै सो महा आरक्त है अर हस्ती रक्तचमरनिकौ पंक घर दै ॥२०॥ बहुरि बह दस्ती 
। महा मनोग्य खी सांक शुद्र पंटानिकी पंक्ति कर मंडित है शरीर जाका सो कैसा सोहेदै मानो ददीप्यमान 
` खणमडई कटिमेखदानिकरि मंडित हिमाचल दी है ॥ २५॥ अर अनेक दै रद कयि दांत जाके तिनपर देवरांगना 
नख करे है मान करे है सेमीतशाखके अनुसार, तिन$रि बह हस्ती सो हिमवत समान सोदै.दै जसे हिमवन 
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 पु्तङे ठते शिखरनि पर देवांगना नाच ह गव है तैसे याक दंतनिपर गान करे है दय करे है ॥ २६॥ सुरत 


ऋका हः 


[1 


क 


, | दृजे स्वगेका शान इन्द्र महा मनो उञ्जल छ प्रभु सिरपर धारता भया मायू प्रसं ठेव चटे जान पूणेमा- 
:. `| सीका पूणं चद्रमंडल ही निकट आय तिष्या है ! अर असुरछुमारनिका इद्र चमर ताकी भजानि करि इस्ए 
जे चमर तिनकरि हाथी मनोहर भासे दै जेसे चमरी किये सुरहगाय सो हारते के्नके चभरनिकरि शोभाय 


कषये गोर अर दीधे कटिए खंबी एसी दाकती जो सूड ताकरि रोक ह दथ दिशा जाने मानू बह चूड अति 
दध अर स्थूल स्फुशयमान है सर्पे फणदी ह ॥३७॥ ता गजराजपर जिनराजङं सोधम इन्द्र ठेकरि तिष्व जर 


निभि = वद कलक, अपने गविषे जगतके शवरकं पारती भं ॥२९॥ भगवान धरतीकी रक्षा 
निमित्त अनेक जीवनिके पार्थि उद्ैरोकत मध्यलोफमे आए पिचचर वष अर साढे आठ महीने चतुथंका- ‡ 
खक बाकी रदेहुते तव भगवान गर्भषिषे आए । चौयेकाठका नामः दुखमासुखमा दै सो दखमाके अंत अंतिम ,. 
तीर्थकर उपज ॥ २२॥ आषाढ सुदि छट उत्तरापासयुणी नामा नक्षते वदमान माताकं गममं आए ॥२३॥ ` 
दिक्कमारादि किए छथनङमारिका तिनकरि करी है सेवा जाकी पेषी माता सुद्र है स्तन जा ताके ग 
(११ आपा, वह जातरूप जनराज जगतका सूयं भरन्‌ हे तोभी गमं देदीप्यमान करता भया जसे रवि मेष- 
मालाविषे जाच्डादित है तो भी मेषमालाङक भरकाशहूप करे है, मेषपंडलमे परग दीस ३॥२९॥ अर नौ महीना 
अर अ!2 दिन व्यतीत भए चेत्र सुदि चोदश उत्तराफास्णणी नक्ष्रिष प्रयु जन्मे ॥२५॥ तव प्रभू? माहात्पते 
ईद्वादिक देवनिके आसन कंपयमान भए अर जुङुट चटायमान भए, तब इ्ादिक देव जवभिङ्ञानेत अंतिम 
भिनेशखरका जन्म्‌ जानकर धिहामनते उतरि प्रणाम करते भए ॥ २६॥ भवनवासी देवनिके शंख अर व्यर्‌ 
निके भरौ अर जोतिषी देवनके सिंहनाद अर खगंवासी देवनिके वैयका शब्द मह्यमनोदर दता मया। येः 
 [-वादित्र विना बजाए खतःसखमभाव चन्दर शब्द्‌ करते भए तिनङ् सुनकरि चतुरनिकायके देव अति, दमित 
* „~ ९ (3 € ^, ५ ९ 

होय महा मगीक ध्वनि करते भए । जेसी सथुदरकी गज॑ना होय तैसी देवनिकी ध्वनि भई ॥ २७॥ 

गज १ तुरंग २ रथ २ पयादे £ दषम ५ गेधवं & चखकारिणी ७ । य सप्त जो सेना तिनि सित अर 

अपनी अपनी स्रीनि सित चतुरमिकायके देव आभूषणनि करि मंडित इद्र की खार ंडरपुर नगरविे 
| आय प्राप्त भए ॥ २८ ॥ इद्र है मुख्य जिनमें एसे समसत देव नगरी तीन प्रदक्षिणा देथकरि राजाके आंगनविषे 
| आए, अनेक कोटि चन्द्रमा कांतिङकं जीते है सुख जिनका एसे जो जिनराज तिनं नमस्कार करके माता । 
पिताक वंदनाकं गए । स इद्र तो आंगनविषे खंड रदे अर दंद्राणी प्रसृतीमूहमं पटा सो माताङं मायाम {७ 
| निद्रा लाय. अर माताके निकट मायामहं बालक प्राय प्रदरं उठाय शची नामा इंद्राणी स्याईं सो अपना परति “` 

# 


| 


॥ 


1 
इय. || 
शुराण || 
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प्रका अतिमुक्त सुनि प्रभ अर देवकीके अष्ट एजनिके पू्वभवका भषण अर पापदा नाय करणारा श्रीनेमिनाथके 
चरित्रका रवण ॥९०॥ बहुरि शरीष्णकी उतत्ति अर गोकुरविषे बालटीख अर वरदेवके उपदेशे सं शाञ्नि- 
क़ रहण ॥९:॥ बहुरि वदेव धनुषरत्नका आरोपण अर यञुनाविषे नागङमारका जीतना बहुरि क॑सके हाथी 
जीतना अर चाणुरमहका निपात अर कंसका विध्पस ॥<२॥ अर उमरसेनङ् राज अर रिका सखमामाप्नं पणिग्र- 
हण अर तात्र अधिक प्रीति ॥९३॥ अर जीव्ययशाक्रा जरासेधपे जाना अर विलाप करना अर जरासंथका यादवनि 
पर रोष होना अर बडी सेना भेजना रणविषे काठयवनका पराभव अर अपराजेतका हरिके हाथकरि रणविपै मरण 
अर यादवनिदं परम हष॑का उपजना काहका भय नाहीं ॥९५॥ बहुरि शिवदेषीके श्रीनेमिनाथकी उत्ति गर्भम 
आये तच षोडश खप्नका देखना अर परतिसूं खप्नका फर पना, पति कही तिहरे श्रीनेमिनाथ पुत्र होंयगे ॥ 
॥ ९६ ॥ बहुरि भगवासूका जन्म अर सुमेरुषिषै जन्माभिषिक बहुरि बालक्रीडा अर जिनराजका प्रताप अर जरा- 
संधका यादवनिपर आगमन, अर यादवनिका समुद्री ओर गमन ॥ ९७ ॥ अर मार्मरिषे देवतानिने जो माया 
दिखाई ताकरि जरासंधका पीठे एरिना बहुरि शरीङृष्णका समुदरके तीर दाभकी सेजपर तिष्ठ तेखा करना ॥ 
॥ ९७ ॥ अर इंद्रके वचनतें गोतम नामा देवकरि सयुद्रका संकोचना अर कुवेरकरि द्वारिकापुरीका क्षणमातरमे 
रचना बहुरि रुकमिणीका विवाह अर सयभामके देदीप्यमान भानुङ्कमारका जन्म अर सक्रिमिणीके अदुम्नक 
जन्म अर पूवस वैरी जो धूमकेत॒ ताकरि प्रयुम्नका हरण ॥ १०० ॥ विजयादधविषे भ्रयुम्नकी स्थिति कारपेवर 
विद्याधरके मदिर अर ष्ण अर रुक्षिमिणीकङ प्रयुम्नका खेद अर नारद विदेदक्षे्रमे जायकरि सीमेधर खामीकू 
पूखकर आया ताकरि सेदका निवारण, ्रद्म्न्कं षोडश खाभकी प्राति अर प्न्तधिविय्याकी प्राति ॥ १॥ अर 
प्दम्नका काठसेवरसं संग्राम, अर नारदके आग्रहकरि मातापिताके निकट आगमन अर शंबुकुमारकी उत्पचि 
अर प्रदुम्नकी बालक्रीडा अर पिताकापिता जो वसुदेव ताने ्रद्यभ्नस्‌ प्रन किया ॥ २॥ अर प्रथुम्नने अपने 


परिभमणका सकठ व्यास्यान किया । बहुरि यादषनिके सकठ इमारनिका वणेन, बहुरि यादवनिकी वाता 


स 
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नमोनम अः क 


जिनशसनविषे उपदेश दोय हे तात अधिकार 
तीथं भ्रतन । बहुरि गणधरादि गणनिकी सैर 
राजा भ्रणिकका रभ । अर कषित्र किए बेरोक्य। अर काल किए षट्कार तिनका निरूपण । बहुरि कुटकरनिकी 
उतवा अर्‌ पकौ उत्पत्ति । अर क्षभियादिकके वंशका वर्णन । बहुरि दरिवशकी प्रवृत्ति! अर हरिवंशविषे ' 
युनिमुव्रतनोथकी उत्पत्ति ॥ ७७॥ बहुरि दक्षपमजापतिका चरित । बहुरि राजा बछुका वृत्तात । बहुरि अपः! 
कृचष्णक्रा अर ताके दङपुत्रनिका कथन । वहुरि सुप्रतिष्ठ मुनिदकं केवरश्नानकी उत्पत्ति । बहुरि अंधकवृष्णिक 
दीक्षा । अर सञुदरविजयका राज । अर वमुदेवका सोभाग्य वर्णन । अर उपाय करि वसुदेवका धरते विदेशक ¦ 
निकृ्ना ॥ ७९॥ अर वछुदेपके राणी सोमा अर विजयसेनाका साम बहुरि बनगजका वा करना अर विद्या. 
धरकी पुत्री सखामाका सयोग ॥ <०॥ बहुरि वशुदेबद्कं अंगारक वियाधरका ठे उडना अर `चेपापुरीविषे डारना | 
अर गेधसेनाका लाभ, विष्णज्कमार युनिका चस्ति बहुरि चारुदत्त सेटकी कथा अर ताके मुनिका दर्शन अर 
वूखुदेवके यद्र नीरेयशञाराणीका लम अर सोमश्रीका छाम ॥ ८२॥ अर वेदकी उत्पत्तिका कथन अर राजा 
सोदासका कथन । अर बासदेवके कपिला राजकन्याका दमम अर पद्यावतीका खाम्‌ अर राणी चारुहासिनि अरं 
रलावतीकी प्राति अर राजा सोमदत्तकी पुत्री वेगवतीका सेगम अर मदनवेगाका खम वाखचंद्रका अवलोकन 
तथा प्रिवणन्दरीका लाम अर वंशुमतीका समागम, प्रमावती की प्राप्ति अर रोदिणीका खयेवर, ताके खयवर 
विषे संग्राम खर सेप्रामपिषे वछुदेरकी जीत अर सष्द्रविजयादि बडे भाइनिसु मिलाप ॥ ८६ ॥ अर बलभद्रकी 
उत्पत्ति, फसका म्यास्यान अर जरासधव्री आज्ञतिं राजा सिंहर्थका वधन ॥ ८७॥ अर कस जरासधकी पुत्र 
जीवयराका खम अर राज्यकी प्राति उग्रसेन पिताक वधन बहुरि वसुदेव देवकीका विवाह ।। << ॥ बहुरि 
कसक वडा भाई जो अतिुक्त ताके अदेश्चकरि कसक आकुरताका होना “जो देवकीके पुत्र करमेरा म्रण है" 
बहुरि वशुदेवसं पाथना करना जो देवकीकी सृति हमारे घर होय ॥ ८९॥ सो वसुदे प्रमाण करी बहुरि कुदे 


निके विभाग किये है ॥७४॥ प्रथम ही वमान जिनश्वरका घ्म 


या । वहूरि राजग्रहविषे समवसरका आगमन । अर गोतम खामी 


‡ 
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। | केवली भए । यह तीन तो केवर भए अर पिष्णु १, नन्दमित्र २ अपराजित ३ गोवर्धन ४ भद्रबाहु ५ ये पांच 
दिर || चठ पूरके धारक शतकवटी भए । बहुरि विशाखाचायं ९ पोष्ठलक्ष २, रिय २, जय , नाग <, सिद्धाथ 
ण || ६, धृतिपेण्‌ ७, विजय <, बुद्धि ९, मगदेषर १०. धर्मसेन ११ , ये ग्यारह्ग अर दशपुधफे पाटी भए ॥६३॥ 
९० || र गक्ष ९, यरा^पाङ > पड़ ३, शुवसेन ४, अर कंसाचायं ५ ये पाच सुनि ग्यारह अंगके पाठी भए ॥६.॥ 
अर सुभद्र १ यशोभद्र > योवाहु ३ टोहाचा्यं 9 ये चार युनि एक आचारांगके धारक भए ॥ ६५ ये पूर्वाचार्य 
उर ह आचाय तिनकरि पिस्तस्वा यह एकदेश आगम ताका एकदेश ग्यारपान करिए है ॥ \६॥ यह हरि 
वकापुराण अवं करिए आश्यकरी अर्थयङ्टी तो बहुत है शब्दथी अस ह ततिं शाश्च विस्तारे भयकरि 
जस्परूप सारस्ुका सग्रह करिए है ॥ ६७॥ मन वचन कायकी छडताङं धरं ज भग्यजीव सदा जेन्रका 
अभ्यास कृरं तिनं वक्तपनकरि अर श्रोतापनेकरि यह पुराणका अर्थं कसयाणका कत्ता होय है । वाह्य 'भर 
अः“ तरक मेद्करि जो तपकी विधि है सो दोय परकारकी है तारिष खाध्यायनामा परम तप है, किते जो यह 
सख्याय नामा तप दै सो अज्ञानता नित्रारे है ॥ ६९ ॥ जति परम पुरुपार्थका करणारा यह पुराणका अथ॑जे 
देश ऊलके जाननहरि पंडित तिनि करि स्याख्पान करये योग्य है । अर जे मत्सरभाव रहित श्रदधावान पुठप है 
तिनकरि सुनवे योग है" मर्मर किए अदेखपखामाव सो सत्पुरुपनिकू याज्य हे ॥ ७०॥ 
अथ च्ुक्रमशिका (क्थनोक सूची ) 
आं इस पुराणव्िपैये आठ बडे अधिकार है सो अयुक्रमणते करेगे, इनविपै प्रथम दी तैलोयक्ना कथन ॥ १ ॥ | 
अर्‌ राजानिके वंशी उत्ति ॥२॥ जर हरिविश्चका निरूपण ॥ ३५ अर वेसुदेवका चरित्र ॥ ४॥ अर नेमि 


सायक चरिवि॥ ५॥ अर्‌ यादवनिक्रा हरिके निवास ॥ ६॥ अर नारायण रतिनाश॒यणके युद्धका वर्णन 


॥ ७ ॥ चहुरि नेमिनाथके नि्वाणका निरूपण । ८ । यह आट महा अधिकार पवचायनिने सूञ्निके जबुसार 
रूपे सो यह अवतर अधिकारनि करि शोभित ह ॥ ७३ ॥ संग्रह करि प्रिमागकरि पस्तुफे विस्तारकरि जाथक 


१, 


ण क मय विनिग 


= 


= 


२४ 


कृसपच््च सभान ल्ट दे । केसा ३ करपवृक्च ओंदी है जड जाकी । बहरि केसादैय | 
ह पुराण अति अगाधहै जड़ 
इरि जाकी महाटृढ हे, जाकी जड जिनशासन है । बहुरि कट ध विषः 


= शकष अर्‌ पुराण दोऽ पृथिवीविषे परसिद्ध दै अर कख. १ 
पय चश्च तो बहुशाखा करिए अनेक शावा तिनकरि शोभित दे अर यह पुराण बहुशाखा किए अनेक कथा तिन: 


करि शोभित है जर कसपरक्च विस्तीणं फलका दाता है अर यह पुराण महापवित्र पुण्यफलका दाता है अर आप 
पवि है अर करपवृक्ष ह पयित्र है । यह हरिवंशपुराणं ्रीनेमिन 


क ९ हर्वशपुरा' थके चरितकरि महा नि्मरु ३॥ ५१॥ जसे 
युमणि किए सूयं ताकी ज्योतिकर प्रकाशे जे पदार्थं तिनङ्कं दी 


ग्‌ ६ पक तथा मणि तथा खचयोत कदिए पटवीजना => + 
तथा विज यह रुवस्तु ह अपनी राक्तिपमाण यथायोग्य प्रकारा करे ह ॥ ५२ ॥ तैस ब 


तथा विज प य तेसं बड पुरुष केषटी श्रुत- 
केवली तिनकरि काश्या जो य पुराण ताके प्रकाराविषे अपनी राक्तिप्रमाण हम सारिसे अखद्ुद्धि हृ परवत ई 
जसं सयक भकार पदाथानङ्‌ कहा दीपादिक न प्रक ? तैसे केवली श्ुतकेवटी$े मापे पुराद कहा हम सारिखे 


न प्ररूपे ?अपनी शक्ति अयुसार निरूपण करं ॥५३॥ दरग्यप्रच्छन्न १ ्षत्रप्रच्छन्न ° कारप्रच्छन २ मावभरच्छन्‌ ४ 
्रजयपरच्छन्य करिए कालाणु, अर कषेत्रप्रच्छन किए अलोकाकाश, अर काटभच्छदय कष अनागत 
काऊ ३ अर भवप्रच्छन्य कटिए अथं प्यायरूप षट्युणी हानिवृद्धि ४ एसे जे अगम्य पदाथ आचा्रूपजो सूर्यं .. 
तिनकरि फिया ह प्रकाश जिनका तिनङक सुकुमारता युक्त जो यह मन सो स्थूल पदाथनिङ जेस रोक गाह्दि 
करनते देखे तेस देखे हे । द्रव्य कषेतरादिकके भेदथकी पंच प्रकार है मेद जाका रेसा यह आगम पुराणपुरुषनिकरि 
भाष्या ताते प्रमाण हे ५ ५५ ॥ यायक मूलकतां आप श्रीतीर्थकर देव बहुरि उत्तर गरथकत्ता गोतम नामा गण- 
धर देव अर उत्तरोत्तर ्र॑थकतां अनेक आचाय ते सब ही सर्वतदेवके अनुसार कथन करणारे हमङ्ं परमाण ईै। 
५७ ॥ तिन केवटी अर पांच चतुदश पूवे धारी श्चुतकेवटी अर ग्यारह अंग दश पूर्वके पाटी ग्यारह अर एका- 

 । दश अंगके पारक पांच अर एक आचारांगके धारक चार अर्‌ पंचम्रकारफे युनि पचमकारके आदिग्पे होति 


र्‌ 





[ब 


राण || अर दोनों सेनानिका निकसना । अर वरिजयाद्ैशिषि वखुदेवका गमन, वि्याधरनिका क्षोभ वसुदेवका पराक्रम 
॥४॥ अर अक्षोहिणीक्र प्रमाण अर रथी अतिरथी अद्धरथी जे राजा महासमर्थं तिनका कथन ॥५॥ अर जरासधने 
९२ || चक्रव्यूह रचा, ताके भेदिवे अथ छष्णके कटके गरुडव्यूहकी रचना अर कृष्णके गरुडवाहिनी पिदा प्रधि 
अर बलदेवं सिंहवाहिनी विद्याकी प्राचि । अर नेमिनाथके दिमात भाई रथनेमि अर कृष्णके माई अना 
बृष्टि अर अञ्जन इन चक्रब्युह्‌ भया, अर कृष्णकी सेनाविषै मुख्य पाण्डव अर जरासंधकी सेनाविषे मुख्य 
धृतराष्ट्के पुत्र करव तिनमे परस्पर महायुद बहुरि इष्ण जरासंधका महायुद्ध ॥ < ॥ ता समय कृष्णके हाथविषे 
चक्रका आवना अर जरासंधका बध, वाघुदेवकी विजय सो व्युदेयद्ं विजयाद्धमिषे विद्याधरिनिकरि प्रगट 
भई अर कष्णका कोरिरिखाका उठाना अर वसुदेवका विजयां आगमन अर वछूदेव वासुदेवी दिगिजय 
अर देवोपुनीत रत्नकी प्राप्ति ॥ १० ॥ अर दोऊ भाहनिङ्ं राज्याभिषेक अर द्रोपदीका हरण बहुरि धातकी- 
सेड छृष्णसदित पाण्डव जाय द्रोपदी साए ॥ ११ ॥ बहुरि नेमिनाथके शरीरके बङ्का वणेन वा नेमिनाथकी 
जलक्रीडा पंचायन दैखका पूरना अर नेभिनाथके विवाहका हपै ॥ १२ ॥ बहुरि जीवनि वेधसे ंडावना अर 
नेमिनाथकी दीक्षा, अर केवरन्नानका उपजना देवनिका आगमन, समवसरणकी विभूत्तिका वणेन, राजमतीक 
तपकी प्रापति। अर यत्ति श्रावक धका उपदेश अर भगवानका तीथविहार अर देवकीके षदपु्रनिका संयम 
॥ ९४ ॥ बहुरि भगवा गिरनारभिरिविपे आगम अर देवकीके प्रदनका उत्तर अर रुषिमणी सत्यभामा 
आदि आयं पटरानीनिके भवां तरका कथन ॥ १५ ॥ बहुरि गजङ्कमारा जन्म अर ताकरि दीक्षा अ्रहण अर 
वसुदव टार नव भाईनिका वैराग्य अर त्रिषष्टिशखकाके पुरुषनिकी उतत्तिका वणेन अर जिनराजके अन्तरार 
का कथन अर बलमद्रका प्रन प्दयम्नकी दीक्षा अर रुकिमिणी आदि श्रीटृष्णकी सरीनिका अर पुत्रनिका संयम 


अर द्वीपायन सुनिके कोधे दारावरीका नारा ॥१८॥ बरमद्र नारायणका दारिकतिं निकसना अर कटुबका + 


द =" द भा.निका शोक सहिते कोौशांबी नगरीके बनपिपे पेश ॥१९॥ अर वलमद्रका जले अथि जाना | |. 
त , प छष्णका अका रहना अर बिना जाने जरदङभारकै हाथकरि चूत्या जो वाण ताकरि दैवयोगते इरिका प्रभव ^ 
| ९ वरर जति दुस्तर दुःखका उपजना बहुरि सिद्धर्थदेवके | 
वच स्वग जाना अर पांडवनिका वैराग्य दोना अर गिरनार | 
रँ पांडव महापुरुपनिका उपसगा जीतना अर जरदकुमारदक | | 


०९ 


९४ | उपयत्‌ पठभद्रकू वैराग्य उपजना तप धरना अर प 
| गिरिचिषे नेमिनाथका सक्त होना ॥२२॥ जर पा 


1 ० (० 
। दीक्षा ठेना अर जरदछुमारकी सन्ताने 


अ 





टरिंशका रहना अर तिनके वरा दौपकजे राजा जितराञ्च तिनि | 
कषलज्ञानकी प्राह अर जो राजा भणि दथिवंशके शिरोमणि निनिका रजग्रहविपे राज्य ॥२४] अर बर्डभान । 
भगृवानक्ा दीपमालिकिके दिन सिवौणगमन ताति देवनिका पह दिनि उत्सवरूप मानना तव दीप्यमान दीप | 
माखिकन म्रसिद्ध महं अर गणधरनिका निर्थाणगमन 


तका णका विभाग संक्षेपकर कष्या है । 
अथानतर--भव्यजीव मिद्धिके अथे विस्तार सहित व्यास्यान सुनहु ॥ २६ ॥ एक दी पुरुपका चरित्र सुना- | 
व पापका नास करे अरजो स्थं ती्ेश्वरं च 


पूना, बह तो जन्मजन्मफ़ पाप निवरे ही जेस महामेषकी एङः वद दी मशतप॒ङरा विच्छेद्‌ कर तो समस्त 
सोकविपै व्याप रहे मेषमाछके समूह तिनको सदृथारा शर! तिनिङृरि आताप क्यों न दूर दोय स्था दरद 
होय ॥ २७ ॥ ज विवेकी जन हं सो भिनमे वक्रमागं एमे लेकिकं पुराण भांतिरूप तिनङ्क तज करि या जेनपुरा- | 
णको पदवी महासर कस्याणकी करणह्यरी हितकर ताहि ग्रहो मोदकी है बहसयता जाम एेसी दिग्मूढताकदिप | 
दिशाभूटपना ताहि तजिकरि भन्यजीन य॒दधमागं ठेवहु, मिन किये भगवान तेह भये भास्कर कृटिये सूयं 

तिनकररि मगर किय जो ञुदधमामं महाविस्तीथे ताके रतिसते शद दहे रष्टि जक्री रसा सम्यग्हष्टि सो खड. 

विषे कारें परे ! भावार्थ-सू्यैके प्रकाश विना अ न्धपुरुप संकी मागेविपे खड परे अर सूयक उद्यकरि प्रगट | 
- | भया मार्ग दिसती्तापिपे दिग्य नेचरनिका धारक काटे खाडेभं परे ॥ २८ ॥ १४ 
ष इति भीग्रदिश्नेमिपुरणधप्रदे दयिश्चे जिनसेनाचार्यत छलौ संग्रहविभागवरन नाम प्रथमः सर्म; ॥ १॥ 
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दः 


त । अर छृष्णका अकेला रहना अर विना जाने जरदङ्कमारफे हाथकरि छूट्या जो बाण ताकरि दैवयोगतें इरिका प्रभव | सम 


१४ 


ति । 


~न 


१४ , \ भ + १ ज्श ् । (` 
होना अर दोऊ भारैनिका रोक सहितः.कोवांयी तगरीकें वनविषे प्रवेशं ॥१९॥ अर वरभद्रका जलके स्थि जाना || 


ॐ ४ 


| गमन ॥२०॥ ताकृरि जरदङमारङ शोक उपजना अर वरुमद्रके अति दस्तर टुःख॒का इपजना बहुरि सिदधाथैदेवके || 


५ 


उपररातं बलभद्र वेराम्यं उपजना तप धरना अर पावय खर्म जाना अर पांडवनिक वैराग्य दोना अर गिरनार॥ 


` गिरिविषे नेमिनायकरा सुक्त होना ॥२२। । अर पाचों पांडव महापुरपनिका उपसग॑का जीतना अर जरदकुमारङं | 
दीक्षा ठेना अर्‌ जरदङमारकी सन्तानतं हरिवंश रहना अर तिनके वेरा दीपक ज राजा जितश्च तिनि | 
केवलज्ञान प्राति जर जो राजा श्रणिक इरिवशके शिरोमणि निनिका रजगहवि राज्य ॥२४॥ अर बद्धमान | 


भगवानका दोपमाछिकिके दिन निवौणगमन ताति देवनिका वह दिन उतवरूप मानना तव दीप्यभान दीप- | 
माङिक्र परसिद्ध महं अर गणधरनिका निवौणगमन यह हरिवरापुराणका विभाग संक्षेपकर कष्या दै । 

अथानतर-भन्यजीव प्रसिद्धिके अर्थ विस्तार सरित व्यास्यान सुनहु ॥ २६॥ एक दी पुरुषका चरित्र सुना- 
का पापका नार करे अर जो सवं ती्ैशवर चकरेखर हरुधर तिनका चरित्र म्यजीष जे सुने ताका क्या 
पूना, बह तो जन्म्‌जन्मफ़े पाप निवार ही जेसे महामेधकी एक बरद ही मशतापका विच्छेद करै तो समस्त | 
रोकविपे व्याप रहे मेषमाखके समूह तिनको सह्धारा शरे तिनिकरि आताप क्यो न दूर होय सर्वथा द्रदी | 
होय ॥ २७॥ ज विवेकी जन है सो जिनमे वक्रमार्ग रेत सेकिक पुराण भंपतिरूप तिनके तज करि या जैनपुरा- | | 
णकौ पदवी महासरल कस्याणकी करणहारी हितकारी ताहि रहो मोहकी है वाहुस्यता जाम रेस दिग्मूढता कदिष 
दिशाभूख्पना ताहि तजिकरि मग्यजीन शुद्धमागं टेवहु, भिन किये भगवान तेह भये भास्कर कषये सू 
तिनकरि प्रग करिया जो ञ््धमागं महाविस्तीण ताके होतेते शुद्ध दै दृष्टि जाकी एेसा सम्पण्दष्टि सो खाड़ः 
विषे काकं परे ! मावाथं-सूरयके पकार बिना अन्थपुरूष संकीण मार्ममिपे खाडेमे परे अर सूर्यके उदयकरि प्रगट 
भया मां विस्तीणंताविषे दिभ्य नेत्रनिका धारक कावर खाडये परै ॥२८॥ 

~ इति श्रीच्मरिथ्नेमिपुराणरसंग्रदे 'हखिशे जिनसेनाचारथस्य कृती संग्रहविभागवरन नाम प्रथमः सैः ॥ १ ॥ ` 
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 ध्ययन ॥ ८ ॥ नवां करपव्यवहार ॥ ९ ॥ दसवां कस्याणकसप ॥ १८५ यारा ' महाकख ॥ १९.॥व्‌रदवा पुण्ड 
इस || रीक ॥ २२ ॥ तेरहवां महा पुण्डरीक ॥१२॥ चौदद्वां निषयक् ॥९४॥ बाहूस्यता करि भराय्रित्तका है वणन जामे || 
पुरण || सो जगत्रयका गुरु सर्वं जीवनके दितविषे उचमी कहता, भया । कैसा है जंग प्रकीणेकका व्यारूयान प्रतिपाय 
२ || कटिए कथन कषे योग्य ५ अर मतिज्ञानादि केवल पूरयत पचो ज्ञाननिका खरप अर इनका जानपना तथा|| 
फट सव कहते भए । अर इन ज्ञाननिम मति, त, परोक्ष, अर अवधि, मनःपयय ये एकोदेश प्रत्यक्ष अर 
केवठ सकठ पर्यक्च सो सव भेद कते भण, अर ज्ञानक संख्या कटिए गणना सो सकल प्रकासी £ बहुरि चौदह 
माशणकि भद अर चौदह यणस्याननिके भेद अर योौदह नीवसमास तिनके मेदकरि जीवद्रग्यका ऽयार्यान || 
करतभए ७ फिर सत्संर्या कत्र सखश्चन काल अंतर भव अरयषहुत किए आठ तिनकरि नाम्‌ ख्यापन द्रञ्य भावि 
इनकरि द्रव्यका रक्षण्‌ कहतेभए सो जीवपुदुगखादि ष्म दै ते अपने अपने ठक्षणनिकरः सबही भिन्न. 
भिन्न है द्र्यनिका सत्ता छक्षण है सो उलाद ग्यय पौव्यता करि सयुक्त दे < अर केम॑का बन्ध दोय प्रकारका 
हे एक शभ एक अश्युभे तिनके कारण भी दोय प्रकारके है एक द्ुमोपयोग्‌ एक 'अद्युभोपयोग तिनि मतो 
सुखक्ा दाता अर अशुभ दुखका दात्त अर बन्धत खूटना सो मोक्ष । अर्‌ मोक्षका कारण शुद्धोपयोगरूप शु 
ध्यान अर अश्र खणहप फठ तिन अषटगुणनिके नाम-श्षायक सम्पक्त १ केवन्नानः२ केवलदयन ३ अनतीथे 9 
सषषमख ५ अवगाहन ६ अगुरु ७ अव्यवाथ ८ ये आठ । अर बन्पका फ दुख मोक्षकर फर आनद्‌ जो 
लोकविषे भोगे है सो तीन लोकभिै अनेक अरोक मध्य तिषठ दं सो लोक अर अटोकका खषप चेरोक्यः 
नाथ कहते भए । र ध | 
अयानंतर--गोतम गणधर स्चद्धि कर संपन्न जो दादशांग॒ अर घांग जो बोदर कीक तिन सहिते 


~ -. ` || जिन भाषित अर्थकर भथरूप प्रकट करता भया ॥१९ वारह सभाव त्रोक्यके जीव तिष्ठते हतेः. जिनसुयकरो 
वांणीरूप किरणनिकरि मानो सोते जागे, तजी है महयामोकी निद्रा जिनि ॥ १२॥ जिनेश्वरङी बाणी दढ 


द) 
"न 
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हारी जो दिग्य्वनि ताकरि श्रावण वदी भतिपद पूषा समय अभिजित नक्षतरविषे द्वादशं गका निरूपण करते क 
इसिवंश- भये, केसी है जिनकी दिग्यध्वनि दुन्दुभी बाजेनिकी जेसी गम्भीर ध्वनि होय तैसी गम्भीर है अर एक योजन तक `: 
ण॒ भ्रवणमें आवि हे ॥९१॥ भगवाच्‌ बदधमान पिला जो आचारां, अर दूजा सूत्रहृतांग, तीजा संखानांग, चौथा सम 

२३ वायांग, तिनका अथेरूप उयास्यान करतेभये "फिर पांचवां ग्यास्यान प्रहपि.ख्य ्ातृधमेकथा, सातवां उपासकाभ्ययन 
आठवां अतछृतदशांग तिनका अथं कहते भए ॥९२॥ नवमां अनुत्तर अर दशवां भ्रनव्याकरण गवारा विपाकः 
सूत्र इनका परम पित्र अथे श्रोत नि निङ कहत भए \ ९४ ॥ बहुरि वार्वा दिवाद्‌ ताके भेद पांच्‌ तिनका अथं 
स्तदेव सकल समाद सुनाबते भए, केसा हे दष्टिवाद तीनसे > तरेसठ पाखण्डियनका हे खण्डन जा विषे ॥९५॥ 
जगतके नाथ जिने बरद अगके पाच भेदनिमें प्रथम भेद परिकमं कहते भए ॥ १॥ दूजासूत्र ॥ २॥ तीसरा 
भथमानुयोग्‌ ॥ ३ ॥ चोधा पूवेगत ॥ ध पांचवां चूलिका ॥ ५॥ ये सकल भेद भामते भए ॥ ९६ ॥ चोथा पूवगत 
उसके भेद चौदह उने पिडा उतपादपूषं परम तका हे निरूपण जाविषे ॥९॥ दूजा अग्रायणी नामा पूवे मुख्य 
हे अध्यासचरचा जामिं तीजा मरीयभरनाद्‌ पूवं ॥३॥ चौथा अस्िनास्तिपरवाद्‌ ॥४॥ पांचा नानभरमाद्‌॥ ५) छठ सख- 
प्रवाद, तिनका अथं प्र प्रूपते भए ॥६॥ सातवां आलमम्रवाद्‌ ॥७॥ आढवां कमेभ्रवाद्‌ ॥ < ॥ नवां प्रत्याख्यान 
॥९॥ दशां  वदयानुबाद ॥२०॥ ग्यारहवां करयाणपूर् ॥११॥ बारहवा प्राणवायपूव ॥१२।।अर तलका कथन देजा 
विषे ॥९९॥ तरहवां क्रिय.विशल्‌ विस्तीणं हे अथं जामे ॥१ २॥ चोदहवां मलोका ॥१४॥ य्‌ चोद्‌ पूं 
| तिसः सयार्षान भगवान समस्तके वेत्ता गोतमादि मुनि कहते भए्‌ किर चूलिकाके पच्‌ भेद तिनकी क्था करते भष, 
, अनेकः है वस्तु जिनमे ॥१००॥ या भांति अंगपरविष्टज पूव तिनकारि निणेय करजि जनेश्वर देव अगवाह् जे चोददपरकी- 
णैक तिनका स्यार्यान क करते भए। पदि प्रकीणकर सामायिक यथाथ दै नाम्‌ जाक जम सामायिकका म्याख्यान ड ` 
॥१॥ दूजाप्रकीण चृतुषैराति स्तवन ॥२॥ तीजा व वंदना नाम्‌ महा पवित्र ॥३॥ चथा प्रतिक्रमण 119 पांचवां विनय , 
॥५॥ उठ इृतिकम तिना स्वरूप भगवान्‌ भग्यनङ्कं कहते भए ॥६॥ सातवां दङवेकाठिक ॥७॥ आटवां उत्तस | 


~~ 


इरि 
पुराण 


आदि सकर सनि सदित छोभती भद जवी देदीप्यमान विचरति कि शरद वादरनिकी पक्ति सोद। || 


. भवायै --आयेकानिव) पक्ति तो खेत वख धरे सरद ऋतक बादरानिकी पं्ती भै अर राणी आदि 
। ओर सी आमणादिक करि मेडित विजञरीनिकी सोमा धारती भई ॥ ७८ ॥ अर्‌ चौथी सभागरिषं ज्योतिषी 


(+ 





_____ ~ „~~ 


वि 


२२ | देवनिकी सी शोभती भई सुन्दर है मूं जिनकी मानं समवसरणरूप समुद्रविषे तारानिके प्रतिबिम्ब दी द 





॥ ७९॥ अर पांच सभाविवै व्यतर देवनिकौ देवांगना सोहती मई मानें पे पाक्षात्‌ बनरक्ष्मी दी दँ जिनके 
कुरकमलनिकी सोभाङ्गं हरे ह अर छटी सभाविषं नगङुमारादि भवनवासीनको देवांगना नागनके फणनिकरि 
शोभित नागवेढ समान शोमती भई ॥ ८१ ॥ बहुरि सातवीं सावि असुरङुमारादि दश्च भकारके भवनवासी" 
देव शोभते भये मनोहर है सदर भष जिनके ॥८२॥ अर आढवीं समाविषे किन्नर किंपुरूष महोरग गेधवे यश्च राक्षस 
भूत पिशाच अष्ट प्रकारके स्यैतरदव शोभते मये ॥ ८३ ॥ बहुरि नवमी सभाविपै द्र सूं तारा अहनकषत्र ये पाच 
प्रकारके जोतिषीदेव विस्तीणं ह शसीरविषे ज्योति जिनके ते शोभते भये ॥ ८४॥ अर दरीं समाविषे कसः 
वासीदेव कट्पवृक्षसमान मने हरणहारे सब देवनिमें भ्रष्ठ शोमंत्त भये युङट कुण्डरदार केयूर करिमेखट- 
निके घरणहारे । अर ग्यारह्वीं सभावे मनुष्य विद्याधर अर भूमिगोचरी अपने पुत्रपौत्रादि सहित तिष्ट शोभत 
भ्ये नानाप्रकारकी भाषाक मापणहारे अर नानाप्रकारके भेषके धृरणहारे भगवान नमस्कार करते देवनसे दीखे 
ह अर अनेक भूमिगोचरी विचयाधर जिन सेवै ते बडे २ राजा नम्रीभूत भये भगरासके सन्मुख तिष्ठे ई ॥८६॥ 
अर बारहवीं सभाविषे सिंह गज अश्च मिष दृषभ सरं नङ्कर ₹इलयादि अनेक तिर्य॑च शांत भये त्षठिदजिन- 
राजके प्रभाव करि उपञ्या हे विश्वास जिनके ॥८७ ये बारह समा प्रदक्षिणा दि प्रथमही विनयरूप नमस्कारकरि 
चौगिरद तिषठ दै ॥८<॥ तां मोतम्‌ गणधर जिने तीथ किये जो धम ताके अर्थं पापके नाराकरणहारे भरन 
पचता भया, कैम दे जिन परयश् देखे दै समस्त पदार्थनिका सखवरूप जिनि सरवे न्नाता दष्टा है अर जन्म जरा 


मरण अथवा रागद्वेष मोह ये जो दोष दै तिनके क्षय करणारे दै ॥ < ॥ सो भगवान्‌ सर्वं सदेहकी द्र करणः 


५ 


डरिवंश- 
भुराण 
२१ 


ओर चार दरवाजे सो तीन कोके द्वादश दरबाजे शोभते भए ॥६४॥ एकयोजनके विस्तार महापीरका समत्र 


सरण होता भया तावै बारह सभा आकाश तुर्य स्रिकमणिफी हे भित्ति जाके ॥ ९५॥ ता समवसरणविषे श, 


चोतीम अतिशय अर अष्ट प्रतिहाये तिनकरि युक्त जिनवेद्र इदरादिककरि वेत पसे शोभते भए जेस नक्षत्र- 
मि 


मे निकर सोहे ॥ ६९ ॥ तहां भगवानके समवशरणमे इरी मेरणाकरि इन्द्रमूत किए गोतम अर अग्नि- 
भूत वायुभूत हँ नाम जिनके रस्त पडित ब्राह्मण आए ॥ ६७ ॥ ये तीनों भाई तिनके प्रसेक २ पच पचस 
शिष्य सो सच ही वखरादिक परिग्रह तजकरि सेयम अंगीकार करते भए ॥ ६८ ॥ राजा चेयककी पुत्री चेद्ना 
जह्यचारिणी सो सकठपरिग्रह तजकरि एक शरेतवस्र धार सकरुआ्यानिमे सुर्य भं ॥७०\। अरं भ्रेणिकमहाराज 
चतुरंग सेनाकरि सेथुक्त पिपुलाचरपरवतके निकट जाय प्राप भए भिरि पर चढ करि सिंदासन पर तिष्ठते जिने 


करि 


अष्टमगल द्रम्य तिनकर युक्त द ॥७२॥ अर अष्ट प्रकारकी जो महाध्वजा तिनकरि सयुक्त है समवसरण.जिनका 

अष्ट प्रकार ध्वजानि पुष्पमाङा चकर वश्च कमर गज सिंह वृषम्‌ गरुड अष्ट प्रकारके आकार द ॥ ७३॥ अर ' 
मानस्तम्भ तथा रत्ननिके तूप किये पुञ्ज अर चार प्रकारके महावन अर वापी अर सरोषरी अर वही बनरता: 
मंडप ॥ ७४ ॥ इलयादि ओर भी अनेक रचनानिकरि मित जिनराजका समवस्षरण शोभता भया, जा ठेरजे' 


९ =+ अ [ग [र 


जे यस्तु चादिए ते सकर समवसरणमें पूणं दं एषा रमणी तरलोक्यमे ओर खानक नादी. ७५॥ | 

वारहं समानिका वणन । ८" क 

अथानेतर-जिनराजकर समीप प्रथम समामे मुनिराज तिष्ठते थे सुवणं समान खुन्दर है शरीर जिनके । 
एसे शोभते भय जसे चद्रभाओे समीप ुकादिक ग्रह बृह्त्ति सदित तिष्ठते सोहं ॥ ५९ ॥ बहुरि द्जी समाम , , 
कसपवासिनीदे्री शोभतती भई करपरेर समान्‌ सुन्दर द जा जिनकी जसी सुमेरुफे समीप मोगभूमि सोदै तसी 3 

जिनदरके समीप सगेवासी देवी-सोभती भई ॥७७॥ अर तीजी समामे आयंकानिकी "पक्ति राजानिकी राणी 
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इसिं- | तीसवां भित्र, इकतीसवांप्रभार्प ये इकतीस इदरक पिके अर दूञे सरगविषे ह ।॥४७॥ अर तीन तभे स्मेति र 
सात 


इण || परल ह तिनके नाम-पिल अंजन दूजा बनमान तीजा. नाग बोधा गरुड पांचा संगर टा नरिभद्र सातां 


१२० | 
| 


पके छे |५॥ 


चक ।॥ ४८ ॥ अर पाच छठे सखगविषे परल चर ,तिनके नाम पिला अरिष्ट दूजा पुष्पक (देवसभिति) तीजा 
| वह्मक चौथा नदयोत्तर ॥४९॥ अर सातवे आवे सविषे पछ दो है तिनके नाभ पिल मह्यहदय, दूजा संतत 


वके ० 


॥ ५० ॥ अर नोत दशवे स्वगेकिषे एक है ताका नाम शुक अर ग्यारद्य बारह्वे सर्गविषै परल एक ताका नाम 


मि क 


सत्तार अर तेरे चेदद्य वि पटल तीन तिनके नाम पिला आनत, दूजा पुष्पक, तीजा प्राणत, अर द्रे 
| सोर स्वगव पटर तीन ह तिने नाम परिखा सातु र, दूजा सौमनस, तीजा प्रीसयकर ॥ ५१॥ ये बावन 
. पटल मो स्वगनिके कहे, अर नव परेवेयकनिके तीन भिक तिनके पटल नव तिने नीचे धिके पटल तीन 

तिन परिखा सुदशन, दूना अमोषः तीजा रुद्ध, अर मध्य त्रिके पटल तीन तिन पिला यशोधर, दूजा 
सुभद्र, तीजा सुविशाङ ॥५२॥ उपरे धिकके पटल तीन तिनमें पहिला सुमत, दना सोमस, तीजा प्रीत्यंकर, ये 


नव पटल नव भेवयृकनिके कहे अर नव अनुत्तरनिके नर वे अनुदिशच कृटिए तिनके इन्द्र पर्छ एक ताका नाम 


| आदित्य, अर पंवायुत्तर् पर ताका नाम सर्वा्थमिद्धि ये ६२ पटल इन्द्रक विमान उधभलोकके करे दै ॥५५॥ 


1 


| 


पटलके मध्यभागभिषे एक एफ इन्द्रके भ्रणीवड्‌ प्रकीर्णक है ये मव त्रिमन क्ते सो कहे दै सोधभं सख्भषिप 
विमान ३२००००० अर हशानविपं २८००००० सनत्कुमार विधं १२००००० मदिन््रविषं ८००००० ब्रह्मवि 
२९६००० बद्योत्तरविषपे १०४००० सांनवविषे २५०४२ कापिष्टविपै २४९५८ अर शुकस्वविषै २००२० अर 
महाशुक्रविषे १९९८० अर सतार स्वर्भविषे ३०१९ अर सदलार स्वग॑किषे २९८१ अर आनत भानतविपैं ४७० अर 
आरण अच्युतविषं २६० अर नीचरठे त्रिकविषे ११९अ मध्यके त्रिकविषे १०७ अर ऊउपरटे त्रिकर्िषं ९१येनव- 
भेेयकतरिपं २१५ विभानं है ॥ ६२ ॥ अर नघ अनुदिशिके विमान नव तिनके नाम तिने पिल अर्चि, दूजा 


~~~ 


१. 


संयुक्त रवि शशि चित्‌ घाट चौय॒ने चोशने दीप समुद्रम दवीप विमाननिकी सैस्वां पाहये है ॥ ३३ ॥ यह : 


जोतिषटोकका संक्षेप वणेन कल्या ॥१॥ | 

अथानतर-सगरोकका सक्ेप वणेन करे दै-ुमेस्की चूिकाके उपर उरधैठोक है सो सृदगके आकार है । 
ऊपर उपर सोर स्वगं ह अर अभिदरनिका लोक है नक्रेयक नव अचुत्तर अर पंच पयोर ये तेहस अर्म 
लोक हं ॥ २५ ॥ परिखा.सखगं सोधम, दूजा ईशान, तीजा सनल्छुमार, चौथा मदेन पांच जह्य, छठा ब्रह्मोत्तर 
सावां खतिव, आटवां काष्ट नवमां शुक, दशां महाचक्र, ग्यारहवां सतार, बारहवा सलार. तरहवां आनत, 
च।दहवां श्राणत, पद्रह्बां आरण, सोरुहवां अच्युत ये सोह खगं कहे द ॥ ३७ ॥ अर नव्तरेयककी तीन्‌ त्रिक 
दं तिन पटी अधोभरिङ, दूजी मध्य्निक, तीजी उधयत्रिक ¶ ३९॥ अर इनके उपर नव अलुदिश अर तिनके 
ऊपर पंच अरुत्तर अर्‌ तिनके उपर मुक्ति है सो उ्वटोकका शिखर है।॥४०॥ सोर सखगीनिके अर अर्हमिद्रनिके 
मिमान <४९७०२३ द अर परल ६२३ द सो उभवपक्ति ति दै एक २ पटले एक २ हद्रक पिमान है सो पंटल्के 
मध्यभागविभ है, सकट ६३ इदरक विमान हँ तिने पटिे इन्द्रकसंवंधी चार दिशि भ्रेणीवद्ध विमान भयेक 
म्रखेक ६२ हं अर चार विदिशानिमे भ्सेक भ्येक बासठ है अर दजेइनदरकके दिश। दिशा परति बासठ अर बिदिशा 
विदिशाप्रति ६१ या भांति सव दंडक सेवेथी दिशा विदिशाविषे एक एक भरणीवद्ध पाट है अव सव इदरकनिके नामं 
कहे हँ उनम ६३ इदरक विमान हँ तिन दिशा दिशा प्रति एक एक धाट हे, प्रथम इंद्रक विमानका नाम ऋज, दूजा 
विमर, तीजा चंद्रनायक, चौथा वर्णु, पांचवां बीर, छढा अरण, सात्वं नदन, आटा नछिन, नवां कां बन, दशां 
रोदितर, ग्यारदगां चेच, बारदवां महत्‌, तेरहवां दि, चौददवां वेडये, पंदरहवां रुचक, सोकं रुचि$मास, सत्र- 
इवां अफ, अटारहवां यिकः, उन्नीसवा पृथिवी ( पथीक ?, बीसवां मरु, इकीसवां द्र ्ादसवां हारिद्रकः; तेहसवां 
पद्म, चौवीसवां खदित, पची सवां बज, छव्वीसवां नयावतं, सत्तादसर्ा परभंकर, अट्ाहसंबांपरष्ठक, उणतीसत्रां गज, 


[0 


इसिं्- || सातवां भाग है अर मध्य अंतर पचास कोस है अरं उष्टं अतर हजार योजन है अर सुर्थका विमान ताया सोना । 


, पुराण 


1 


११८ ,. 


दे 


समान रक्त वणं आपे गोलके आकार है अर चैद्रमाका विमान स्फटिकमणि समान सतं है तथा कमल्तारं 
समान शेत है अर राहु बा केतुका विमान ठेवा एक योजन अंर मोट अढ$सौ धनुष दै अर राहु केतफे विभान 
देयाम मणिमय चेद्र सूयक विमानके नीचे ह अर शुक्रका विमान माठतीके पुष्य समान रूपामई उज्जवल है अरं 
वृहस्यतिका बिमान सुक्ताफठ समान तथा सफयिकमणि समान उञ्ज्यछ है अर बुदधका विमान सुवणं समान है 
अर शाने्वरका बिमान तये सु्रणे समान है अर गलका विमान लासक रंग समान लार वणं है यह ज्योतिषी , 
देवनिके विमाननिका वणेन कहा ॥२०॥ अर अरुणद्वीप अर अरुणसमुद्रफे उपर समस्त जोतिषी देवनिके विमान 
केवर उयामत्णं ही दे अर ततिं तदा महा अंधकार है अर अढाह दवीपविष दी सयादिकका उदय असूत होय आगे, 
अटाई दीपके परे सव ज्योतिषी देवनिके विमान सिर दी हैँ ॥ २३॥ अर असंख्यात ज्योतिषी देव हें तिनके ईद 
सूयं चैद्रमा है वे चेद्रपुयं असंख्पात हप समुद्रम अपरंख्पात द ॥ २४॥ अर जवृद्रीपमें चंद्र सयं सुमेरु ११२१ 
योजन न्यारे रह कर प्रदक्षिणा कर हँ ॥ २५॥ जम्बृष्रीपविषं दो दर दो सूयं अर खवणोदधिश्िषं चार चेद्र चार 
सूर्यं अर धातकीखण्डवि बारह चद वारह सू अर कालोदधिविषं ४२ वद्र बयारीस सूयं अर पुष्कराडविषे 
वृहत्र चेद्र बहत्तर स्थं अर अटा दीपश्च १३२ चैदर १३२ सूर्य है, ज्योतिषी दवनिका चद्रमा इद्र है अर सूयं 
परयंद्र दै । एक चद्रमाकरा इतना परिवार सो फे दँ एक चेद्रमाके साथ सूयं एक अर २८ नक्षत्र अर ८८ गृहं अर 
छयासठ हजार नौ स पिचहचर कोडाकोडी तारे ६६९७५००००००००००००००॥ २९॥ अर माुषोत्तरके 
एर अधि पुष्करद्रीपमे ७२ चेद्रमा अर ७२ सूयं अर मायुपोत्तरते परे पचास हजार योजन जाय तहा चैदर सषादिक 
चक्रवल्य करि ति है अर मादुषोचर पर्वततें परे प्रथम॑वङय आगे स लख योजन जाय तहां चार अधिक 


वलय है । तिनकी किरण परस्पर भिर रदी दै ॥३२॥ अर धात्कीसण्डदरं आदि देयकरि दवीपनिग्िं पिलोकरि 


४1 


खर 
$ 


# 


४ 
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९१६ 


दरिः _ जथानतर-ज्योतिष्चकरका वर्णन कर ह।या पृ्वीतरते सातसो नमर योजन ऊव तारामंडल है सो यह जोतिषीं खौ 


~ 
 बोजनसं कयकरिननसो १ न । क जोतिपचृकरी हद दै ॥ २॥ समख ज्योतिपचकरसातसो नवे ६ 
११७ । „५ :। 1 गनत ञ्य तिप देवनिका सोक ६, सो एफसौ दश योजन जो तेषीदेवनिकी धराका 

दल दे ॥ ३॥ यते सातसो नमे योजन तो तारामड डर 


चदरमडरघं चार योजन ञवा नकषा ्रिमान दै सो यहात भासो 


आसो इक्यानवे योजन है अर शुकम तीन योजन ऊत्रा वृहसतिक। विमान है सो यहे जटपो 
चरन्च योजन है अर वृदस्प्तिते तीन योजन ऊचा मेगञकरा विमान है सो यदत आसौ सत्तानवे योजन है अर 
मंगलम्‌ तीन योजन च्‌ नेश्रका विमान है सो यद्॑ते नवसो योजन दै, चद सूयं रह नक्षत्र तारा ये पांचभकार 


| जोतिपीदेव जस्यात हं तिने बद्री आयु एक पय अर एक लाख व॑ है अर सूर्यकी आघ एक परय अर 

एके दार वको दै अर युक्रकी आधु एक पद्य सौ वर्षी है अर दृहस्पतिकी आगु पन परस्य है अर मंगर 

उष रामेरवरशी आयु आप पल हे अर तारानिकी आयु प्राच पद्य हं अर केयक तारानिकी आयु आध पाव 

। पसप हे, आध पव पसयत जोतिषीनिकी आयु षय्ती न ॥ ९॥ अर एक योजनके इकपठ भाग करिये तमि 

छन भाग चंद्रमाका विमान दै अर इकसट भाग एक योजनके कर्थि तामे अडइतालीस भाग रीजियें सो सुधैके 
विमाना विस्तार है अर एक कोप शुक्रका तरिमान दै अर पौन कोस वृहसपतिके विमानका पिस्तार है अर आध | 

| कोस सकट अरहनिके विमाननिक्रा विस्तार है उक मिस्तार आथ कोष है अर तारानिका मध्य विस्तार पावको श 
कृयक अधिक दे अर जघन्य विस्तार प्रव कोपर दी का है अर तारनिका परस्पर जघन्य अतर एक कोसका | 


। 


७२ 


॥। 
॥, 


अर रम्पकक्षे्र सो ८४२१ योजन अर कला.१। अर समी पर्वत ४२९० योजन अर कटा १० अर हेमवतक्षेत्र 
२१०५ योजन अर कख ५ अर शिखरी पर्षेत १०५२ योजन अर कटा १२ अर परापत ५२६३ योजन अरः 
कख] प कषरते दूना पवत अर पर्तत दूना केर सो यह गिनती तो विदेहकषत्रतक है अर पिदेहते आधा गीड अर 
नाटतं आधा रम्यक ताते आधा सुकमी ताते आधा हैरण्यवत्‌ ततिं आधा शिखरी । अर शिखरीत आधा एेरावत 
॥१९॥ अव्‌ सत क्षत्रनिका विस्तार ङिखते दै-या भारतकषत्रफे मध्य एक विजयार्थं गिरि है सो ताकी ठेवा 
एक ओर तो पूवर सुद्र तक दै अर एर ओर परिवमफे समुद्रतफ है सो पिचाधरनिश निवासकरि शोभे है 
॥२०॥ विजयाधं पृथिवीते पचत योजन छवा है। अर मवा छ योजन प्रथिवीविषे ताकी जड है अर यहं पर्षत 
रूपाके वणं सपेद्‌ है योजन ५० बौड। है । अर पृथिग्रीते दम यो नन ऊपे चदिष तरव दो वि्ाधरनिकी भरणी 
ह सो दोय भ्रणीङ़ा विसार दस दस योजन चौडा है अर ठंवाई तो समुद्र पर्त है ॥ २१॥ भरणी दोय है तिन 
विषै एकं दक्षिणश्नणी एक उत्तरश्रणी सो दक्षिणभ्नेणीविपे नमर ५० अर उत्तरभ्रेणीविषे नगर ६० ये सव 
ही नगर्‌ सुरपुर समान हँ अर इन दोउ प्रणीन क्षिर दस योजन उतरे चहिए तहां आभिषोग जाति देवनिके 
कडा योग्य दस दस योजन दोय भ्रेणी ह ताविषै अनेक नगर है। फिर पांच योजन ऊपर चटिए तां दस 
योजनके विस्तार विजयधे देवर पूर्णभद्रा नाम भ्रण है ॥ २५ ॥ अर विजयार्धके उपर नव शिखर दै तिनके 
नाम्‌ है-सिद्धायतन १ दक्षिणाधके २ खण्डप्रताप २ पूणचद्र ° विजयार्धकुमार ५ मणिभद्र ६ तमिखगुहक 9 उत्त 
राक ८ अर नवमा वैश्रवण ये नवद्कट गिरिफे शिखर सोर है शिलरनिकी ऊवाई योजन ६। अर चौडाई मूख 
विषै तो योजन &। अर मध्यविषे चौडाई योजन ५ किंचित उन अर उपरकी चौडाई ३ कडहक अधिक ॥२९॥ 
| परिखा सिद्धायतन ट तामे पूष सन्युख जिनेखरका अङ्तिम चैखाल्य दै, सो चैलाख्य पन कोम उचा है 
अर अधकोस चोडा है अर एक कोस म्बा अविनाशी है ॥ ३२१॥ भरतक्ष्फे अर्थमागविषै विजयार्थं गिरि 
(ता प्रयचा करिए शिडच ताक विस्तार वीचका ९७४८ योजन अर कला १२ अर या फिडचका शु धूल पृष्ट 





, ७ 


[1 


तौ पे 


सतर सातनिके नाम्‌ अर विस्तार आगे कर है । सुमेर एक, देवङुर, उत्तरङकरु दोय अर जम्बू तथा शारमङी ठय 


इरिवंश- बश्च अर कुलाचल छै तिनवे द्रह छे अर तिन द्रहनिविषै चोदह महानदी अर विमंगा नदौ बारद अर वकषार- 
रण गिर बीस अर राजधानी चौंतीस अर बेताब बौतीस अर वृषभाचछ चों तीस अर तीस `वेताव्यनिङी गुफा 


५१ 


अरसठ अर नाभिगिरि चार अर एक > वैताच्यविपे परि्याधरनिकी पुरी भ्र्यक प्रसेक ११० सो वतीसौंकी पुरी 
२७४०॥ ११॥ इन सवनि करि यह जम्बद्रीप शोभे है यदह जितने के इनसे द्ने धातकीखण्ड दृजेद्रीपमे सै 
दे अर जेते धातकीखण्डे तेतेदी पुष्करे जानहु ॥१२॥ यद अदा द्वप्का सक्षप व्याख्यान क्रिया अव जम्बू- 
पके सात कषमनिके नाम सुनहु । पटला भरत दूजा देम तीजा रि चोया विदेह पाचमा रम्यक खडा हैरण्यगत 
सातम्‌ एेरवत्‌ सो एेरावत्त तो सुमेरुकी उत्तरकी ओर दै। अर भरत क्ष सुमेरु दक्षिण ओरशदै अरजोये 
सात क्त्र कहे ह सो इनमे भरतकषत्र विस्तारत बोणणा दिस्तार हेमवतका है अर हैमवते -चौगुणा हरिभेत्रका 
अर हरषेते चोगुणा विदेहका अर विदेदते चथा माग रम्यका अर रम्यके चौथा भाग हैर पवतका अर 
दैरण्यवततें चौथा भाव एेरावतक्रा भरतका एेरावतका विस्तार बरोबर हे ॥ १४ ॥ अर छह इटचलछनिके नाम 
दिमवान्‌ १ मदहाहिमवान २ निषध ३ नीङ ४ स्क्मी ५ शिखरी ६ सो हिमवान चौगुणा महादिमवानका है 


कि 


अर मदाहिमवानतें चोगुणा निष्‌ अर निषध नीर बरोबर है अर नील्ते चौथा माग स्वमी अर स्वमीति चौय, 


भाग शिखरी हिमवान अर शिखरीका विस्तार वरावर है, दक्षिणके अर उत्तरे कैयकनिका विस्तार बराबर | 


, हे ॥ १४ ॥ अर भरत क्षेत्रा विस्तार ५२६ योजन अर भाग छह अर योजनका जो उगनीसमा भाग सो कड 


दिए सो यह क्षेत्र जम्बूद्रीपके विस्तारं १९० भाग करिए तिनमे एक भाग दै अर भरतक्षे्रते दूना हिमवाच्‌ 
पवेत सो १०५२ योजन १२ कला अर दिमवात दना हमवत सो २९०५ योजन अर कला ५ अर भहा 
हिमवान्‌ पवेत ४२१० योजन अर कडा १० अर दरिषत्र ८०४९ योजन अर कला }\१ अर निषेधाचड १६८४२ 


योजन अर कला २ अर दिदरेदक्षे् ३३६८० योजन अर कला ४ अर नीलचङ १६८४२ योजन अर कड २ | 


4» 


५ 


1 


॥। 


अव मध्यलोकका विस्तार सेक्षपता करि सुनहु ॥७६॥ बुध कदिए विकी भगवानके जे वचन देह मए सककाश्ची 
शर | दीपक तिनिकी कतिक व्योतिकरि सदाफल तपरूप होय दै । कहा करि रते होय है चांद सूयं अगोचर जो | सफ 
षुराण अधोलोकका अन्धकार ताहि जिन वचनरूप दीपकके प्रकारा द्रकरि पदाथक् देसे है । मावार्थ-अधोलोश्चविषि | ५ 
७० || चांद सूथका रकार नाहीं महा अन्धकार है सो जिनवचन दीपके बिना एसे अध्रि षस्त कैप माते 
जिनेशवररूप सूयक प्रकाशकरि लोकालोक सव ही मप तो अधोलोक पदार्थनिे अयरोकनकरि आश्र कदा, | 
जिनपू्य॑के उ्योगविे अज्ञान अथकार कहां रहै ह ॥ ३७७ ॥ 
इति भश्रीश्ररिछिनेमिपुराणसेग्रे दसिंशे जिनसेनाचायस्यकृतौ अधोलोक संस्थाननाम वनो चतुथः सै; समाः ॥ ४ ॥ 





मध्य-लोकका वश॑न 

अथानंतर- मध्यलोकका वणेन कर दै, यह मध्यटोक मी मध्यतनु वातवल्यके अंत पर्मत तिष्ठा दै, सुभरुपर्वत 
टश्च योजन है सो ताकी हजार योजन तो पृरथ्वीविषे जड है । अर निन्थानवै हजार योजन अन्ना है सो जते सुमेरु 
ऊचा हे तेती मधभ्यलोककी उचाहं अर जती सुमेखुी जइ है तेती मध्यलोकङरी निचाई ॥ १॥ अर मध्यलोकषिषि 
असेस्यात द्वीप अर समुद्र हं तिनके मध्य जगम्बूद्रीप अर गोढ हे आकार जाका सव दी द्वीप समुद्र गोर बतुखकार दै 
दीप बेटे ह सुद्र, समुद्रं बेठं जगल द्वीप तादि वेदे अगला सुद्र याभांति असस्यात द्वीप समुद्र है अर ज॑बूनामा 
दवीप सनम आदि सो जम्बू नामा बरक्षकरि शोभायमान ३ ॥ २॥ यह जम्बू्रीप बज्रके कोट करि वेष्टित अपने 
विस्तारकरि क्वण सथुद्रक स्पे हे या भांति जम्बृद्ठीपका प्रस्तार खक्ष योजनका है ॥ ३॥ अरसुमेरुभिरिया 
जम्बृद्रीपक्रे नामि समान मध्यविपै हे ॥ ४ ॥ जम्बूद्रीपरङी परिक्षेप कदिए प्रदक्षिणा सो योजन तीन खख सोखह 
हजार दो सो सत्ताहस अर कोस तीन धनुष एकसौ अटाईस अगुरु साढे तेरह हे अर जम्बुद्टीपको एकत धनाकार || ७9 


| 


करिए तो योजन सात सौ नब्बेकोटि छप्पन ङखख चौरानवे हजार एकसौ पचास होय अर या जम्बृद्रीपविषे || 


दविस 
पुराण 
९९ 


(1. 
पारक निद॑य सृषावादी, प्रन परदारा .दरणदार्‌ मद्यलोभी अनंतानुबषी बोकट्रीका दै उदय जिर्नके मांस 
, आहार म्यपायी मधुभश्षक सात म्यसनोॐ सवनहारे अन्यायमा्गी अर 


भ, 


[॥ 


टेरे विष देनहारे नरक जाय सो 


“ । वि ०6 (१०, ५ 
, नरकगति दुष्ट मनुष्य तथा दुष्ट तिरचगति परै । एकद्रीतं ठे चौटन्द्री पर्थत तो नरक न जाय पचर ही जाय 


तिन असैनी तो परे कही जग । आं न ज 


१ अर जलके सपे दूजे नरक तक ज । अर पक्षी तीजे नरक 


तर ना" । अर्‌ चुंग चोथे नरकतक जाँ । अर सिंह पाच नरकतक ज । अर खी उठे नरक त जाय । 
पर मनुष्यनिम्‌ पुरुष तथा महामच्छ साते तक्र जाय ॥७० सातयैका निकेस्या ख्गता ही सात जाय तो दुत 
इष्ट तिथच होय दूनीवार सातवे नरक नाय अर ओर नरके जार तो जवे। अर च्ठेका निकस्या लगतादी 
जाय तो दुष्ट मत्य तिर्थच होय दोयवार ओर लगता जाय । अर पाचका निकस्या ङगता ही पंचर जाय तो 


दुष्ट नर तथा पञ्च होय अर तीनवार रग 


ता ही जाय अर चोथेका निकस्या लगता वहां दीजाय तो चार्‌ बार 


फर जाय अर्‌ तीसरेका निकस्या नर तिच होय तीजे ही जायवो करे. तो पांचत्रार वहीं फेर जाय, अर दूज 


नरकतें रगता जाय तो दुष्ट मनुष्य प्य होय छे वार दूजेभे दी फेर जाय । अर पडे नरकका निकस्या तदं 


हौ जायतो दुष्ट मनुष्य तियं होय सात पार्‌ फेर र्गता ही जाय अर नरकनिविषे जीव अनेतवार गए अर 
जायग ॥ ७३॥ अर यह नियम हे किं साते निका दु तिश्च होय एकवार नरकदी जाय कोई नर जाय 


अर छ्ठेका निकस्या मनुष्य होय तो होवे 

मुनिव्रत धरे तो धर ! चोथेका निकस्या चर 
© [अ 

तीथकर भी होय तो होय यह तीर्येश्वरङी 


परतु सेथमी न होय । अर पांवर्वेतँ निकस्या तद्मव मोक्ष न जाय 
म शरीरी होय तो येय ॥ ३७३ ॥ अर पदि जे तीजतें निक्स्या 
आज्ञा हे ॥ ७४॥ नरकं निके पंचर तिच अर मनुष्य होय 


प्तु बरुदेव वायुदेष चक्रवतीं न होय ये खगेदीके आए होय । अर मिथ्यादृष्टि तो नरके निके तिथचदी 
होय अर मनुष्य शोय तो हीन होय अर सम्यश्दषटि पूरे पापते नरकविषे गए नरकते निकसि जवम मलुष्य होय 
॥ ५५॥ गोतमखामी राजा प्रणिकते कै ई । ३ प्रेणिक ! अधोटोकका मिस्तार मेने सेकषेपकरि तोहि कया 


इर्ि्व्च- 
पुराण 
६८ 


। 
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भ 


वैर चितराय परस्पर डवे हँ अर चोथे नरकते ठेकरि सात परयत असुरङमारनिका गमन नाही, नारकी ही 
। वैर चितारकरि परस्पर छ्डाषे हँ ॥ ५८ ॥ अपने शरीरकरि उपजे नाना भकारे शख ऊत कषये सेढ अर चक्र 


दिये करोत अर शला कटिए चिश्चूल इनदर आदि दे खडग गरी इदानि करि परस्पर सैंड संड करे है महा 
पीडा उपजवें ह ॥ ५९ ॥ जेस पारं खड खड करिए अर तत्ाट मिर जाय तैत नारकीनिक्ना शरीर सड सड 
होय मिक जाय है । जहां तक उनका आयुकमं है तदा ग मारने करि मरं नादी, शरीर संबंधी अर मन से्॑धी 
आधि व्याभिक्ा दुःख पवेपापके त्रिपाकतँ सदा सदै हँ वह यां दुखी करे दै वह वाकं दुधी कर है परस्पर 
मारना ताडना होययो दी कर है । वे नारकी महाक्षार मह्य उष्ण महादुर्मष वैतरणी नदीके जख्थकी अर मदा 
दु्गघ सृत्तिकाथकी मद्य दुस्सह दुख भोगं हँ ॥ २६२ ॥ एक आंखके निमिषमात्र इ नारकीनिङ्‌ सुख नाहीं! 
वे नारकी निरंतर नरकवियं दुःख भोगवै है नरकविे जीवनके महा अश्युभ परिणाम हँ अर नपुपक सबही 
अर हडकसंस्थान द ।॥ ६३ ॥ छ्टे नरक तकके निकसे तो मनुष्य अर परचद्री तिरय॑च दोय गति ही मे आ हँ अर 
सार्त्वेतें निकसे तिच दी हयोय अर कैएक जीषनिने पिरे मिथ्यालविषै नरकका बध क्रिया हता ` बहुरि 
। सम्यक्तक्ं पाय करि तीर्थकर पदका वैय कीया, सो पूवं वेधकरि सम्यक्तते च्युत दोय तजे नरकफतक जाय तरह 
( निकस्या तीर्थकर होय तो होय । अर चौयेका निका तीर्थकर न होय कदाचित्‌ चरमरारीरी होय तो दोय 
| अर पचते निकला कदाचित्‌ साधु होय तो होय जे जीव पदि टज तजेत निकस करि तीर्थकर होवे तिन 
| जीवनिकरा मरणे ठे महीने पदि उपसग दूर होय ॥ ६५॥ पिले नरफश्रिषे नारकी मूषा अर याक जगह 
। दूजा जव दी उपजे अर अत्र पडे तो पिरे नररविषे अडतालीस बीका अतर पड यह अतर कथन अत 
यामीने कट्या ॥ ३६६ ॥ अर दृजे नरकं अतर पडे तो दिन सात तीजे नरक दिनि पदरह चथ नरक माप! 
| पायवे नरक मास २ छठे नरक मास ४ सातम नरक अतर मास छह ॥६७॥ मावार्थ-नरकमे जे नारकी है तिने 


| धटे बे नाहीं एक मरे एफ उपजे जो अतर पड तो इतना पड यह मिथ्याती महापापी बहुत आंरमी परिग्रहे 


९ 


+ 
+ 


1 


हरिवश- 
पुराण 
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वैकि नर यक वणी आकार जर केयक कमरुटके आकार ॥ ३४ ॥ अर च्ठे नरकविे 

तथा सात्वेविषे नारकिनके उत्यत्तिके स्थान भयक्‌, सेतके आकार केयुक शआटरके जकार कैयक मलिकारे 

| ५ ५॥ य उत्पतति स्थानक एक कोरा चोड $ैयक दोय कोस चौड कैयक 
रीन कोस चोडे कैयक एक वा दोय वा तीन यो 


प तान, याजन चोडे ह । अर तिने सो योजन चोड है यह उक्ष 
। ११न क्रिया, सौं योजन सिवाय तिनकी चाह नाही । भावार्थ करमते सातों नरकनिषिषे एक दो वा तीन कोष पक 
दोय तीनसौ योजन वौडाई सब खान कहे द । अर जो चौडाई वर्णन करी ताथकी पाचनी ऊंचाई जानहु, 


नारकीनिके समस्त उत्पत्ति खानकनिकौ ऊंचाई चौडाई समस्त पस्तु श्रीवी तरागदेवमे बता ॥ ४७॥ ज 


हरक विले हैँ ते सव तिखुरे दै तीन दारनिङ् धरे द अर इद्रे तो दज मणीव अर भरकीभकतें कैएक दोय दार 


| अर दोय कोण अर कैएकं तीन हार अर त्रिोण अर कैएक एक इर एक़ कोण कैएक पंच द्वार ६च कोण 


अर कैएक सत द्वार सप्त कोण ॥ ४८॥ वे सस्यात् योजनके विस्तार करि युक्त है तिने तो अरा अतर छह 
कोस अर उक्छृषट अनर कोपर बारह अर असंख्यात योजन है प्रमाण जिनङ़ा तिनका अतर उचृष्टतो 
| अससूयात योजन अर जघन्य अतर सात हजार योजन ॥ ५०॥ अर नरकनिि नारकी उपजकरि भूमि 
पड़ द तहां पड़करि उछरते हँ सो पदे नरफ़ तो योजन सात अर कोस सवा तीन भवे इस्त है अर्‌ 
नीचले नरकविषे पदिक टूना जानहु ॥ ५१॥ दूजे नरफविे योजन ५ अर कोस २॥ नारी उतरे उठते 
ह । अर तीजे नरकिषे योजन ३१ अर कोस १ उपजतेही पृथ्वीम पकरि आकाराक्रिषे उछर्ते है अर उच्छ 
करि पाछे पडे ह ॥ ५३॥ अर चौथे नरकके नारकी योजन &२ अर कोस दो उरते ई । अर प्च नरके 
नारकी योजन १२५ महा दुःखके पीड उंबे उक्ते है । अर ठे नरङृविषे नारी योजन २५० उंषे उल्‌ 
करि पाठे पडे द । अर सातम नरकविपे योजन ५०० उवे उल करि पठे पपी पड द ५ ३५७॥ तीजे 
नरक तक तो अपना अपना पूष॑ला वैर विचारि नारफी परस्पर डे दै "र अशुरमार देव इ इनङ्‌ पूर 


| 


१५ 


4: 


राण 
६६ || 


ष 


र 
| 


धष पिचहत्तर अर दूज पथडेविषे धटुष सचासी हाथ २॥ ३०॥ अर -तीजे पाथडगिषे धनुष १०० अ बोये 


पाथडविषे घलुप ११२ हा दोय ॥३९॥ अर पाचैविषे धष १२५ ठंबाहंनारकीनिकी गणधरदेषने की ॥२२॥ 
ये पंचम नरकके पांच पायडेनिविषे शरीर की ऊचांई जानह ॥ २३॥ अर छदे नरके पदे पाथड़किषे धनुष 
१६६३ हाथ २ अगुरु सोढह्‌ ॥ २३३ ॥ अर दूजेबिपे धनु१ २०८ दाथ १ अंगु < अर तीजे पाथड़विषे धनुष २५० 
॥२४॥ या भांति छटेके तीन पाथडेनिके नारकीनिके रारीरङ़ी ऊच त्नाननेजके धारकनिने कदी ॥ ३५॥ अर 
सातवें नरक्िपे एक पथड़ा तावरिषि धनुष ५०० नारङीनिके देहकी अचार कृदी । यह सव निश्चय केवटीनिके 
उपदेश करि भव्य जीवचिके भया ॥ अथानंतर--प्रथम नरकादि सातोही नरफ़निकी पृथ्वीिषे अवधि प्रमाण 


| ॥ 


| 
| 


। 


| 


के दै । पहले नरकके कोष ४ दूने नरके कोस २॥, तीजे नरकके कोप तीन, चौथे नरके २॥' पांचपे नरके | 


कोस दोय, छठे नरकके कोस १॥, सातवे नरकके कोस एङ याभांति अवधिक प्रमाण जानना ॥३८॥ अर पिके दज 
नरविषै टेरया कापोत अर तीजे नरकषिपै उपरङे पाथड़तिपिपै कापोत अर नीचडे पाथडनिविषे नील ॥२९॥ अरं 
चौथे नरकपिपे सव पाथड़ानिषिषे नीर टेद्या दी है ! अर पांचवां नरकविषे उतप्ररे पाथडनिम नीर ठेश्या है अर 


नीचडे पाथड़निषिषे ृष्णटेश्या है अर छठे नरकपिषे सव प।थडनिविपै क्ृष्णटेदयादी दै अर सात नरकविषे परम 
टृष्णेश्या है अति दुष्ट भावनिकरि तद्य जाय है तहा दुष्ट मावह है । अर ताके निके मनुष्य न होवे दुष्ट तिभच 


दी होय एक वार फिर नरक जाय ॥३४१॥ अर चौये नरकतक तो अति एष्णताकी बाधा दै । अर पांचवें नरकविषं 


उप्रटे विानिविषै तो उष्णताकी वाधा है । अर नीचे विलानिविषै शीतताकरौ वापा & अर छठ नरक 
सर्वैर शीत है अर सातवे नरकपिषे महा शीत है ॥ ४२॥ अर नरकीनके उत्पत्तिके स्थानक तीजे नरक तक 


तो कैयक कंडादीके आकार द॑ अर केयक ऊम्भीके आकार द अर केयक मुद्गरे आकार द केयक खरीक 


| 


आकार हँ केयक सृदगके आकार अर कैयक नाटीके आक्रार ॥ ४२॥ अर चौथे नरकविषे तथा पांचवे नरक 
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विषै नारकीतिके उसत्तिके खानक केयक गायके आकार केयक गजके आकार्‌ द केक अश्वादिकृके आकार 


भाग पांच ॥ १० अर नवम पायडेभे घुष चोदह अंश उनीस अर भाग ७।११॥ अर दशवे पाडेतिषे धनु 
चोदह दाय तीन अंगुर पन्द्रह अर भाग नव \ १२॥ अर ग्यार्व पाथडेमे धनुष पन्द्रह दाथ दो अंगु बारह 
यह दूजे नरकके पाथडनिका ग्यारहका कथन किया । यतिं एक धुलुष हाथ दोय बाईैस अंयुरु एक अगुखके तीन 
भागनिम माग दोय ये तीन अङुकम करं वद्धि भं । तजे नरकके पदिरे पाथडेमे धनुष सतरह दाथ * अथक 
दस अर एक अंगुखके तीन मागि माग दोय इतना उवा शरीर नारशीनिका दै ॥ ९५ ॥ अर तीजेके दृजे 
पाथडेविषे धनुष उनीस नव अंगुख अर २ अंगुरख्का तीजा भाग सवैदर्खानि दिखाया ॥ १६॥ अर तीजेके तीजे 
पाथडेविषं धनुष बीस हाथ तीन अंयुर आठ रारीर ऊत है। अर चोये पाथडेषिषे धनुष वाईस हाथ दोय अंगु 
छह अर एक अगुरु तीन मागनिम माग दोय ॥३९७.अर पंचं पाथडविषं धनुष चौबीस दाथ एक अयुक 
पांच अर एक अगुख्का तीजाभाग ॥१८॥ अर छटेग्रिषे धनुष छवीस अर अगुरु ४ रारीर ऊचा है ॥ ९॥ अर 
सातवे पाथडेविषे धनुष सत्ताईैस हाथ तीन अंगुङ दोय अर एक अंगुखके तीन भागनिमे माग द्रोय ॥२०॥ अर 
आवे पाथडविे घुष उन्ती दाथ दोय अर अगल एक अर अंगुरुके तीन मागनिमे माग एक २० अर नभं 
पाथडेविषे घुष ए$तीस दाय एक बताई दै ॥>१॥ यह तीजे नरकके नव पाथडनिके नारकीनिकी ऊचारं कदी 
है २२ अर चौये नरके पदिरे पाथडिषे धलुष पेतीस हाथ दो अंगुर बीस अर एक अंगुरुक सात भाग करिए 
तिनमे भाग्‌ चारि ॥ २३॥ सर दूजे पाथडेदिषे धनुष चारीस अगुरु सम्रह अर एक अगुकका सातवां भागे एक 
माग है।२५॥ अर तीजे प॑थडेविपै धनुष चवाीस हाथ दो अशुर तेरह अर सात भागनिभे माग पाच ह ॥२५॥ अर 
चये पाथडेविषै धटुषं उनचास अथुल दश.अर अशुर एकके सातभागनिमे भाग दोय है ॥२६४ अर पाच पाथड 
विषै धनुष तिरेषन हाय दो गुर छह अर एकके सातभागनि् माग छह ॥२७॥ अर छटेविषै धनुष ५८ अंगुखः 


तीन अर अगुखके सात भागनि माग तीन॥२८॥अ सतविषे घलुष बास अर दाथ २ को छवाईै दै। या मति! 
चये नरकके सात पाथडनिके नारकीनिके शरीरी ऊचाङ कदी | ३२९॥ अर पंचव नरकके पटिरे पाथडेविषे. 
३ व । 


५ 


"<.4, 


६. 


प 





क 


अरं साता नरकं आघवी ताविषे पाथडा एक अप्रतिष्ठान ताविषे जघन्य आयुसाग्रं २२ अर उच्टरष्ट आयु ॥ 
सागरः तेतीस ९२ ॥ यभति सातां नरककी आयुका वणैन क्रिया जो पठे उक्छष्ट सो दूज एकं समय. 
अधिक जघन्य आयु याही मांति सच पाथडनिमे जानहं पप नारकीनिङ आयु कही ॥ ` ` *`` ˆ `` ` 
-उथानतर-नारकीनिके सरीरकी उवाई कटं ह । पिरे नरकके पदिरे पाथडनिम नारफोनिको शरीर हाथ 


@ (= ऋ 


तीन दूज पाठे धल १ हाथ ९ अर साटे आट अश याभाति तेरह पायडे तक पाथडे पाथडेविषे दोय दोय 


कि 


हाथःअर साढा आठ २ अश्रु बहढता'गया अर्‌ तजे धनुष १ हथ २ अशुर १७॥ ९३ ॥ अर चौथे पाथंडम 
"धनुषं > हाथ २ अंयुक ९॥, अर पाच पाथं धनुष ३ अख १०, ॥ ९४ ॥ अर छठे पाथडमें धनुष २ दाय 


२ अयु १८॥ ॥ ९५ ॥ अर साति पाथडपे धनुष ० हाथ १ अगुरुं ३२ अर आद्रे पाथडर्भ धतुष्‌ 9 दय ३' 


अगुरु १९॥ ॥ ९७1 अर नवमे पाथंडेमे धनुष ५ दाथ १ अणुट बीस ॥२९८॥ ` अर दशमे पाथम धनुष दः 


अर अगुख सि चार ।॥ ९९ ॥ अर उयार द्वे पाथडमे धनुष ६ हाथ्‌ ~ अशुर तेरह ॥ २०० ॥ दसा कथन सव्न | 


किक 


देवने क्रिया जिनके भम नारीं वे महाप्रबोण दै । अर वारद्यै पाथडम धनष ७ अगर २५॥ \॥ तेर पथमं 


च 


धनुष ७ दाथ ३ अशुक क्या माति -पदिला नरक घम्मा ताके तेरा पाथडनिरविषे पुराण पुरुषनि नारकीनिके, 


छे 


शरीरकी छवा कदी ॥ २॥ अर दज नरके परे पाथडेविपं घुष < हाथ २ जणर अर एक अयु 
ग्यारह भाग करिये तिनमे माग दोप ॥ ३॥ दृजे नरकके दूज `पाथ्ड्म धनुष ९ अंगु २२ एक अगयुख्के | 


तीजे पाथम धनुष नौ दाथतीन अगुरु अटारदअर ग्यारह मागनिम 
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आग खद ॥९०५॥ ' अर चये पाथम धुप दश हा ते अंश चोदह अर एक अयु थार भागि 
भाग आठ ॥६॥ अ पांचवे पाथडेभं धनुष्‌ ग्यारहःदाथ अंगुठ दशा अर ग्यारद भाग।न५ मागं दश्च ॥७1७ 


= कड 


पाथडेमे धलुष बारह अर्‌ अंयुख सात अर ग्यारह भागनिे माग १॥ < ॥ अर सातवें पाथडयं धनुष बार हाथ 


कि“ 


तीन अंक तीन अर ग्यारह भागनिमे.माय तीन ॥९॥ अर्‌ ज पाड घुष तेरह हाथ १अ४ः तेस अर 





॥॥ 


\ 


॥1 


नि 


सागरकै सात भागनिमे भाग तीन ॥ ७८ अर दूजा पाथडा तार ताविषे जघन्य आयुपागर ७ अर सात भाग- 


, निम माग ३ अर उक्छृष्ट आयु सागर ७ अर सात भागनिमे भाग छद्‌ ॥ ७९॥ अर  तीजा पायडा मार ताविषे' 


जघन्यं आदुसागर ७ अर सात भागनिमे भाग ६ अर उक्छृ्ट आयु सागर ८ अर भाग दो ॥८०॥ चौथा वर्च॑स॒ 
ताषिषे जघन्यं जायु सागर < अर सत भागि भग २ उक्ष सागर < अर माग पच ॥८१॥ अर पांचवां 
पाथडा तमक ताविषे जघन्य आयुस्ागर ८ अर एक सागरे सात भागनिमे भाग ५ उ्छृष्ट आयु सागर ९ जर 
एकं सागरका सातवां भाग ॥ <२ ॥ अर छटा पाथडा खड ताविषै जघन्य आयु सागर ९अर एक सागरफे सात. 
मागनिभे भाग १ उक्छृष्ट आयु सागर ९ अर सात भागनिमे भाग चार॥८ .॥ अर सातां खडखड ताविषे जधन्थ' 
अयु सागर ९ अर भागं ° अर उक्छृष्ट आयु सागर दस, यह्‌ चौथे नरकके सात पाथडनिका वणेन किया॥८५॥, 

. अर पांचवां नरक अरिष्ट ताका पहिला प॑थढा तम तामिप जघन्य आयु सागर दश अर उल्छृष्ट आयु सागर ५१ 
अर एकसागरके पांचभागनिमे भाग दो अर दूजा पाथडा भम ताविषे जघन्य आयु सागर दश अर पांच माग- 
निभे भाग दोय अर उक्छृष्ट आयु सागर बारह अर भाग चार ॥ ८६॥ अर तीजा पाथडा रिख ताविषै जघन्य 
अघ सागर बारह अर भाग चार उल्छृष्ट आयु सागर चोद अर भाग एक ॥८७॥ अर चौथा पाथडा अष ताविषे। 
जघन्य आयु सागर चौदह अर एक सागरके पांच भागनिमे माग एक अर उर्ृष्ट आभु सागर पद्रह अर भाग तीन' 
॥ २८८ ॥ अर पांचवां पाथडा तमिस ताविषे जघन्य आयु सागर प्रह अर भाग तीन अर उल्छृष्ट आयु सगर, 
सतरह एसा कथन श्रीवीतराग देवने किया यह पचम नरके पाथडनिका ग्यार्यान क्रिया ॥ <९॥ अर'छय | 

¦ नरफ़ मघी ताका पष्टिखा पाथडा हिम ताविषे जघन्य आयु सागर सतरह अर उच्छृ आयु सागर जरह अर' 

|  एकसागरे तीनमागनिभ भाग दोय ॥ ९० ॥ अर दूजा पाथडा पदक ताद जघन्य आयु सागर अठारह अर | 
भाग दो अर उच्छष्ट आयु सागर वीस अर तीजा माग ॥ ९१॥ अर तीजा.उखछक ताविषे जघन्य जु सागर 

| बीस अर एकका तीजा भाग अर उल्छृष्ट सागर वाईस । या प्रकार ष्ठे नरकके तीन पाथडनिका कथन क्रिया, 


॥ 


ह । 


॥,, 
१, 


8 


| 
६२ 


| 
| 


चुराण 


{ 


अठिवां जिहक ताविषे जेषन्य आयु सागर २ अर सागरे ग्यारह भागनिमे भाग तीन जर उक्ष आदुः ्ागर ` 


२अर सागरके ग्यारह भागनिमे माग पच ॥ ६५ ॥ अर नवमां रो ताविषे जघन्य आयुसागरं २ अर एक 
सागरके ग्यारह भागने भाग पंच, उच्छृष्ट आयु सागर २ अरसगरके ग्यारह भागनिमे भाग सात ॥ ६६॥ 
अर दसवां रोप ताविषे जघन्य आयु सागर २अर ग्यारह मागि माग सात, अर उक्ष सागर २ अर सागर 
ग्यारह मागनिमे भाग नवे ॥६७॥ ग्यारह तनदोदु प ताषिषे.जघन्य आयु सागर २ अर सागरके ग्यारह मागन 
आयुमागं नव अर रत्छृष्ट सागर तीन ॥ ६८ ॥ यह द्‌जा नर्क जो वंगा तके ग्यारह पाथडनिकी प्ररूपणा करी 
।६१। अर तीजे नरकका पहिखा पाथडा तप्त ताविपे जपन्यआयु सागर तीन अर उत्कृष्टाय सागर तीन अर एक 
सागरके गवभाग करिए तिनिमे माग चार अर तीजेका दृजापाथडा तपित ताविषे जघन्य आयु सागर ३ अर न ` 
भागनिमे भाग चार अर उच्छृष्ट आयु सागर तीन अर एकके नव भागनिभे भाग जाऽ ॥ २७०॥ अर तीजा पाथडा 
तपन ताविषे जघ्रन्य आयु सागर ३ अर एकके नव भागनिम माग आठ उत्छृष्ट सागर 9 अर नव भागनिमे भाग 
तीन।॥७९।॥ अर चौथा तापन ताविषे जघन्य आयु सागर ४ अरनव मागनिभ भाग २अरउक्ृषट आयु सुगर ४ अर 
नव भागनिभे भाग ७।७२ ॥ अर्‌ पांचवां निदाध ताविष॑ जघन्य आयु सागर ० अर नव भागर्निमे भाग ७ अर 
उत्कृष्ट आयु सागर ५ अर नवमे भाग दो ॥७३॥ अर छटा प्रखखित तारिष जघन्य आयु सागर = अर एक साग्‌- | 
रके नव भागनिमे भाग २ अर उद्छृष्ट सागर पांच अर नव भागनिमे भाग उ ॥७४॥ अर सातां उञ्छति ता, 
विषै जघन्य आयु सागर ५ अर एक सागरे नव भागनिमे भाग ६ अर उच्छृ सागर. अर नव भागनिमं माग, 
एक ॥२७५॥ अर आवां सेज्वङित ताविषे जघन्य आयुसागर & अर एकषागरके नवभागनिमे भग ! उक्ष 
सागर ६ अर एक सागरे नव भागने भाग पांच ॥७६॥ अर नवमां सैपरज्रित ताविषे जघन्य आयुक्रागर ६। 
अर नव भागनिमे माग पांच अर उक्ृष्ट आधु सागर ७ यह तीजे नरकके नदर पाथडनिका निणेय "किया ॥ 3७१ 


अर चौथा नरक अंजना ताका पिखा पाथडा आर ताधिषै जघन्य जायु ५ साग्र अर उक्ष जायु सागर ७ भर एकं | 


श ` 


४ 
॥ 


अरं °छन्ट आद सागरकं दशा भागनिमे भाग तीन ॥५३॥ अर सातवां असंमत ताविषेजषन्यञायु सागरके दश 
भागनिमे भाग तीन अरं उच्छष्ट आयु एक समय अधिक सागरङे दशमागनिम भाग चार ॥ ५४॥ अर 
आवा भाति ता षे जषन्य जु सागरफे दस भागनिमे माग ४ अर उ्ृष्ट आध जाथ सागर अरं नवमां 
भस्त ता विप जवन्य अदु सागर आघ्र अर उक्ृष्ट आयु सागरे दस भागानि भाग सात ॥ ५५॥ अर दसा 
असित ता विष जघन्य आधु एक समय अधिक सागरके, दस भागनि भांग छे अर उल्क आयु सागरे 
दस भागय सत भाग ॥ ५६ ॥ अर ग्यारां वक्रांत ताविषै जघन्य आयु एक समय अधिक सागरके दस' 
भागनिमे सात भाग अर उष्य आदु सागरफे दस मागन भाग अड ॥ २५७॥ अर बारवां अविक्रात 
तविष जघन्य आयु सागरके' दस भागनिमै भाग आट अर उक्ष. आयु सागरके दस भागि 
भाग नव ॥५८॥ अर्‌ तरवां बिकांत तािषे जघन्य आयु एक समय अधिक सागर दश मागनिमे माग नौ 
अर्‌ उत्छृ्ट जायु सागर एक, यह प्रथम नरकके नारकीनिकी आयु कदी । अर दृजे नरकका पाथडा विख तक 
ताविषे जघन्य आयुसाणर १ कंचित्‌ अधिक अर उक्कृष्ट आयुक्रागर १ अर एक सागरके ग्यारह भागनिमे भाग 
दोय ॥५९॥ अर दूजा पाथडा तनक ताविषे जघन्य आयु सागर १ अर एक सागर ग्यारह भागनिमे भागदोय 
अर उत्छृष्ट जायु साग्र ९ ग्यारह भागनिमे माग चार अर तीजा पराथडा मनक तारिष जघन्य आयु सागर १ अर 
सागरके ग्यारह भागनिमें भाग 9, उल्छृष्ट आयु सागर ९ ग्यारह मागनिमै भाग ६ ॥६०॥ चौया पाथडा वनकं ताश 
जघन्य आयु सागर १, अर सागरके ग्यारह भागनिमें माग › अर उछ्ृष्ट आयु सागर १ अर ग्यारह भागि 
भाग आट ॥६९१॥ अर्‌ पचषां पाथडा घाट तािषे जघन्याय सागर १अर एकसागरफे ग्यारह मागनिभ माग< 
अर उक्छृष्ट आयु सागर १ ग्यारह भागनिमे माग दस ॥ ६२॥ ` अर छटा. पाथडा सधात ताविषे जघन्य आयु 


सागर ९ ग्यारह भागनिभे भाग १० अर इच्छृष्ट आयु सागर २, म्थारह भागनिमे भाग एक ॥६२॥ अर सातवां 


जिह्वं त्रिष जघन्य सयु सागर २ अर भाग १,उक्कृ् जायु सागर २ अरग्यारह मागनिम भाग तीन ॥६४॥ अर 


श 
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| विखानिका अंतर ३२४९ योजन अर .धनुष ३५०४ ¶ ३२॥ 
धनुष २००० ॥ ३३.५ एस भेद स्वजन देवने कदे 


नि वि 2, 1. 
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ॐ छ, च 


, ५५०० ॥ २३४॥ अर चौथे नरफषिषे इद्रकनिका अतर ३६६५ योजन अर धटुष ७५०० ॥ ३५ ॥ 


अर भेणीवद्धनिका अतर ३६६५ योजन अर परुष ५५५५ अर एक धनुषके नद भग करिये तिमि न भाग. 


पांच टीजिये ॥ २३३ ॥ अर प्रङीणकनिका अत्र ३६६४ योजन अर धनुष ७७२२ सौ अर एक धनुष के नव ' 
भाग करिये तिनि भाग दोय ीजे ॥ ३७ ॥ अर पांचये नरकिपै इद्रक विलानिका अतर ४४९९ थोजन अर 
५०० धुनुष ।॥ ३८ ॥ अरं भ्रेणीवड़निका अतर ४४९८ योजन अर धनुष ६००० अर प्रकीणकनरिका अतर , 
४४९७ योजन अर धुप ६५००॥ ४२॥ अर छठे नरकदिपै इंदकनिका अतर ५९९८ योजन. अर पठ, 
५५०० सौ ॥ ४३ ॥ अर श्रेणीवद्निका अतर ६९९८ योजन अर धुप २००० अर प्ीणिकनिका अतर 
६९९६ योजन अर धनुष ७५०० ॥ ४५॥ अर स्म नरकविष अर हंद एकंदी है अर श्रेणीवदध चार अर 


परकीणेकः हही नादींसो ईदकनिका भरेणीबद्धगरुं अतर ३९९९ योजन अर कोस २ अर भ्रेणीबद्धनिमे परस्पर 


अतर तीन हजार नीपे निन्यानपे योजन अर एक कोसका तीजा.माग ॥ ४७॥ - 

अथानेतर-उनचास पाथड़निमं आधुका कथन करं है पथम नर्क विषै पिला पाथडा सीरंतक तहां जष॑नय 
आयु नारकीनकी दश हजार वषं अर उच्छृष्ट आयु नञ्बे हजार वृषं ॥ २४८॥ अर -दुना पाथडा तारक तावि 
जघन्य आयु ९०८० वपं कचित्‌ अधिक अर उत्कृष्ट आधु न्वे छाख वषं ॥४९॥ अर तीजा पाथडा रोर ताग 

जघन्य आधु नव्वै खख वं अर एक समय अधिक । अरं उच्छृष्ट आयु असंख्यात कोड पूर्व ॥ ५०।। अर चौथा 
पाथडः भांत ताविषे जघन्य आधु असस्यात कोरिपू्वं एकं समय. अधिक अर उक्ृष्ट आयु सागरका द्वा 
भाग ॥२५२ अर पांचवां उद्‌ भांत ताविषे जघन्य ओआयु सागरका दसवां भाग एक समय अधिक अर उच्कृष्ट आधु 
सागरका पांचवां माग ॥५२॥ अर छटा सभरत तािषे जघन्य आधु सागरका पाचयां भाग अर एक समय अपिक 


अर अणीवद्निका अतर १२४९ योजन : अर! 
हँ । अर प्रकीणेकनिका अतर ३२४८ योजन अर धनुष ` „. 


| 


1 


॥१। 


1 


५.9 


रसय | है अर चेणीवदध रि तिनिकी भूमिक सटां एक फोस अर कोसक तीजा भाग्‌,जर जो प्रकीर्णक वि तिनिश 
इय. | सुया भूभििषै कस एक अर कोसके तीन भागनिमे माग एक ॥२९८॥ अर वंशा कषये दूजा नरक ताविषै इद 
| कक भूमिकी सुयई कोस डेढ । अर भेणीवदधनिकी ूमिकी सुय कोस दोय । अर प्रकीधकनिकी भूमिकी 

५९ सुटाई को साढे तीन अर तीजा नरक मेधा ता गिवे ईदरककी मूमिकी मुखरं कोस दोय अर भ्रगीबदनिको 
भूमिक सुटाईै कोष दोय अर एकः कोसके तीन भागनि्े भाग दोय जर प्रकीणकनिकी भूमिकी सुखां कोप चार्‌ 

। जर एक .कोसङे तीन भागनिमे भाग दोय ॥ १९॥ अर चया नरक अजना ता ईद्रकनिकी भूमि . मुई 

, कोस ठाहं अर ्रणीवद्ध मूमिकी टाई कोस ३अर एक कोसका तीजा भाग अरं प्रकीणिकनिकी भूमिकी सुर 

, कोस पांच । अर एक कोसके के भाग करिये तिनि भाग पांच ॥ २२०॥ अर अरिष्टा पंचवां नरक तामि 
इढककी भूमिकी सुटाई कोष ३, अर मणीबदनिकी कोस ४, अरं प्रङीणकनिकी कोप ७ ॥ २१॥ अर 

छठा नरके मथवी ता वरिष इदककौ भूमिक सुटाई कोस साढे तीन अर भरेणीवदनिकी भूमिक सुयाह कोम ४ 

अर्‌ एक कोस तीन भागनिमे भाग दोय जर परकीणंकनिकी मृमिकी सुया कोस अठ, एक कोस छठा मम्‌ 
 ।॥ २२२ ॥ सातां नरक माधवी ताये इदरककी मूमिकी युध कोस , श्रेणीवद्ध चार तिनकी मूमिकी बुधै, 
कोस पांच एक कोसका तीजा माग, या भांति सव विखानिका विस्तार अर भूमिकी युयईका वर्णेन कहा । 
अथानंतर--पिखानिका अतर क दै । प्रथम्‌ नरकथिषे इदरक बिलानि परस्पर अतर १४९९ यौजन 

अर कोस दोय, अर एक कोस माग बारह करिये तिमि म्ारह भाग ठीजेये ॥ २५ ॥ अर घरेणीवद्धनिक। 

| अतर ६४९९ योजन अर दोय कोस अर कोसके नव भागनिविषै माग पांच ठी ॥ २६ ॥ अर प्रकीर्णका अतर 
| ६४९९ योजन कोस एक अर कोके छत्तीस माग करिये तिनिम सतरह भाग टी ॥ २७॥-अर दूज नरक 


+ 
1 


विषे ईद्रक विला २९९९ योजन अर धूलुष ४७०० ॥ २८ ॥ अर अेणीवद्निका अतर २९९९ योजन अर धनुष , 


| छत्तीस सो ॥ २९॥ अरं प्रकीणका अतर २९९९ योजन जर धलुष तीनसौ ॥ ११॥ अर तीजे नरकगिषे इदरक 
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भागनि्मे भागं दोय अर उन्नौसवां सैषार तका पिखार अहस ससे. पचासदर्जर योजम ॥ ८८॥ 


अर वीसवां जिह ताक रार सतताइपसः अटवनहजञार तीनसो तेतीस योजन. एफ योजनका तीजामाग 
॥ ८९ ॥ अर सकी स्वां जिद्वक तारा विस्तार छञ््रीपखस छ्यासठ देर्ार छहसो छयासट योजन अर एकयो- 


> न [ # +^ ५ ॐ { # 
जनके तीन भागनिमे दोयभाग ॥ ९० ॥ अर बासवा जोर तीका विस्तार पीस खसं पिचेहत्तर हजार योजन 


ताका विस्तार इक्कीसलस सोरदहजार हतौ छियासरं योजन, एकयोजनके तीन भागनियै माग दोय॥९५॥ 
अर अद्ाहसवां तापन ताम विस्तार बीसलख पीस जार योजन.एकं योजना तीजा भाग ॥ ९६ ॥ अर 
उनतीसवां निदाध ताक्रा विस्तार उक्नीस खख तेतीसंजार तीनसेौ सेतीस योजन अर योजनका तीजा मौर 
॥ ९७ ॥ तसां अन्पित्‌ तका विस्तार गर्द तरख इकतादीस हजार छहसो छ्यासट-योजन अर योजन 
-एकंके तीन भागि माग दोयं ॥ १९८॥ कती संवां-उञ्वरितत तारका विस्तार संतरह यख पचासहजार योजनं 


- ॥९९॥ चत्तीवां सेञटित ताका विस्तार सोरुह सख अगवन'हनार तीन तेतीस योजनं अर योजनका तीजं 


ठ्यासठ इनार ठंहसो उंास? योजनं अर 
¦ योजनके तीन भागने माग दोय ।॥१॥ या प्रकार तीजे नरकके नव पाथ कहे यहख्ग उनचासम तेतीस मष! 
- ; अर चथ नरकक्रा पिला इद्र आर सो उनचासम चौतीसवां ताका रिस्तार चोद टस पिच॑इतर हजार योजनं ` 


| -अर योजनके तुन्‌ भागम भाग दोय ॥२॥ पैतीसवां ता ताका विस्तारा धिधार्थी हजार तनस तती 
ष्ट 
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, महार्िष्य ॥ ५२ ॥ अर तीजे नरकका पला दरक तप ताके भ्रेणीवद्ध चारि तिनि नाम-पूरष दिशा दुल 
इरिवंश- प्निमका महादुःखं दक्षिणका वेदना उच्रका महावेदना ॥ ५३॥ अर चोभे नरकका परा पाथड़ा अर तके 
भरण भरणीयदध =पारि पूरव दिशाका निष्ट पञ्चिमका अति निषषट दक्षिणका निरोध उत्तरका महानिरोध ॥ ५४॥ 


५५ अर पांचवें नरकका पदिला पाथड़ा तम ताके इद्कका भ नाम तम ताक समीपवतीं च्यारि भणीषदध तिनमें पूरव 


दिक निरुद्ध पञ्चिमका अतिनिरुद्ध दक्षिणा विमर्दनं उत्तरका महाविमर्दन अरण्ये नरकका परल पाथडा 


हिम ताके इढकका भी नाम्‌ दिम तके भणीवदध पूरव दिशाका नीर पथिका महानीर दक्षिणका पक उरक 
महापक अर सतिम नरकका एकदी पाथडा अप्रतिष्ठान ताके भरणीवद़ चारि पुवैदिशानिका काठ पश्रिमका महा- 

काल दक्षिणकरा रोख उचरका महारौख ॥ ५७॥ सब चौरासीलाख विके तिनमे तिरासी काल न्वेदजार तीनते 
संताटीस प्रकणक़ अर युणवासं पाथडे इद्रक तिनसदित छयाननैसे तिरेपन भरेणीवद्ध ए सथ मिलि चौरासी लाख 

है तिनमे पटे नरकविषे पिके तीस खख तिनमें ६ लख तौ सैरात योजनका निस्तार अर चवीस छाव अस 
स्यात्‌ योजनक चिस्तार ॥ जर दृजे नरके पांच लस संख्यात योजन विस्तारि । भर वीस लाख असंख्यात योज- 

नकं विस्तार अर्‌ तीजे नरक तीनसख सैरूयात योजन विस्नार अर वारहसख असंख्यात योजनङे विसार 

अर्‌ चोथे नक दोय लाख संस्यात् योजने रिस्तारि अर आट लाख असंख्यात योजनके विस्तारि ॥ ६३॥ 

अर पांचवें नकं साठ हजार संख्यात योजनके विस्तारि अर दोयटाख चारीसदजार असंख्यात योजने विस्तारि 
| अर छठे नकं उगणीसहजार नसे निन्याणवै सरात योजनके विस्तारि ॥ ६५॥ अर युण्यासी इजार नो 
, छथानवे असंख्यातयोजनके विस्तार ॥ ३६ ॥ अर सातम नरफ़ एक संख्यात योजनके विस्तारि । अर चारि 
असंख्यात योजनके विस्तार ॥६ ५॥ विखानिके तीनमेद्‌' इदरक ९ भ्रेणीवद्ध २ प्रकीणंक ३ अर तीन गुणचास , 5 
इद्रक सो तो सच संस्वात योजने विस्तार अर भ्रेणीवद्ध स रर असंख्यात योजनके षिस्तःर अर प्रकीणकनिमे ५५ 
कैयक संख्यात योजने विस्तार अर कैयक असंख्यात योजनके विस्तारये दोयरूप॥६९॥अथानंतर-गुणचास दद्रके 
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; परचवां तमक ताविषै दिशानिके ४८ विदिज्ञानिके ४४ सव मिलि ९२॥ ३२॥ अर श्ट खंड ताविषे दिशानिके, 
, ४४ अर्‌ बिदिशानिके ४० सब मिङ्ति ८४।३२॥ सातवां खडखड तारिष दिशानिके ४० अर षिदिशानिफे ३६ | १ 


० 


र ऽ६॥ ३.९ ॥.याभांति चौथे नरकके सात पाथड़े तिनमें सात इन्द्रक वि तिन सहित भ्रणीवद्ध सातसेसातत | ` 
अर प्रकीणेकˆ९६२२२ सब मिलि दशलख। अर पंचव नरके पथड पांच तिनपरं पदिखा तम तारिष दिशानके 

३६ अर पिदिशानिके ३२ सव मिलि ६८ अर दूजा भम तापिषं दिशानिके ३२ अर विदिशानिके २८ सब भिखि 
६०॥ ३८ ॥ तीजा रिख तावि दिशानिके २८ विदिशानिके २४ सवमिलि ५२॥२९॥ अर चौथा अंध तावि 
दिशानिके २४ अर बिदिशानिके २० सब भिरि चालीस ॥४०॥ पांचवां तमि तावि दिशानिक २० अर दि", 
शानिके ९६ सव मिलि छत्तीस ॥४९॥ याभांति पां चे नकैके पांच पाथडानिमं हद्रकषिला पांच तिन सहितं प्रेणीबद् ` 
दोधसे पैठ ॥४२॥ अर परकीण॑क २९९७३५ सब मिलि तीन लख ॥४२॥ अर ठे नरकके पाथड तीन तिन 
पिला हिम तादिप दिश्चानिके १६ अर बिदिशानिके १२ सबमिलि २८।०४॥ दूजा वदं ताविषै दिशानिके १२ 

अर परिदिशचानिके ८ सवर मिलि २०॥४५॥ अर तीजा ल्क तावि दिशानिके आठ अर विदिशाक चार सब 

मिङ बारह ॥४६॥ याभांति तीन पाथडानिमे ३ इद्रक विला तिन सहित प्रेणीबद्ध ६३ अर प्रकीणङक़ ९९९२२ सब 

मिलि ५ धाट १ खख ॥*७॥ अर सातवे नरकविषं पाथडा एक जाका नाम अप्रतिष्ठान तारिष बिखा पांच तिने 

इद्रक एक अर चायो दिशानििषे चार श्रणीवद अर विदशानिविषं नादी ॥ ४९॥ अर्‌ पटे नरकका पंख 
पाथड़। सीमंतक ताविषे इक्क नाम सौमंतक ताकी चारि दिशानिके जे भरणीवद्धहृढकके समीप तिनके नामः | 

पुरव दिशाकी उर कांश्च पच्छिम उर महाकांक्ष दक्षिणकी उर पिपास उत्तरकी उर अतिपिपरास ए चार प्रथम नर, 

कृ प्रथम पाथड़ेके सग्रीपवर्ती दिशानिके भ्रेणीवद्ध करे । कैसे ई नरकनिके विठे महयकुस्प नारकीनिकरि भरे द| 
अर परसिद्ध ह ॥ ५१ ॥ अर दूज नरकका पदिका पाडा तरक तकि इका नाम तरक ताके सीपवती || ५ 
दिदयानिविमे च्यारि प्रेणीवद्धनिके -नामपूरवदिशाका अनिच्छ परिवमका महाञनिच्छ दक्षिणका प्व उरक || “: 


इिवश- 
इराण 
५३ 


सो अगस अर विदिशानिके १२० सवमिरि २५२।८॥ अर छठे सेषाट तावि दिशानिके ९२४अ विदिशानि || श 
क १२० सव मिखि २४४॥ ९॥ सातवां जिह ताविषे दिशानिके १२० अर विदिशानिके ११६ सब मिलि ५ 
२२६॥ १० ॥ आटवां जिह तारिष दिशानिके ११६ अर बिदिश्षानिके १६२ सब मिलि" २२८ ॥ ११ ॥ अर 
नवां खोल तावि दिशानिके ११२ विदिशानिके १०८ सब मिछि २२० है ॥ ९२॥ अर दशां लोदधप ताविव 
दिंशानिके ९१०८ विदिशानिके १०४ सब मिङि २१२॥ \३॥ अर ग्यारह्ा स्तनलोखप तारिष दिशानिके १०४ 
बिदिशानिके १०० सव मि २०४॥ १४.॥ दूज नरकके ग्यारह पाथेड तिने हद रार तिनसदित ्रणीवद || 
२६९५ ॥ १५॥ अर प्रकीर्णक चोवीसलास सिखयाणवेहजार तीनसौ पंच स्मिलिएकोभख पीस ॥१९६॥ अर || 
तीजे नरकके नवपाथडे तिने पला तप तायि दिशानिके सो विदिशानिके छचानवे सबमिङि १९६॥१५७॥ अर 
दूजा तपित ताविषं दिशानिके छिनवे अर विदिरानिके ९२ सब भिक ९८८ ॥१८॥ अर तीजा तपन ताविषै दिगा- 

निके बाणवै जर विदिशानिके ८८ सब मिलि १८०।१९॥ अर चौथा तापन तामिषे दिशानिके << विदिशानिके | 
८४ सब मिलि १७२॥ २०॥ अर पांचवां निदाघ तावि दशानि ८४ `विदिशानिक्रे ८० सब मिठि १६४॥ | 








॥ २१॥ अर छटा प्रज्वलित ताविषे दिानिके अस्सी बिदिशानिके ७६ स्र मिङि १५६ ॥ २२ ॥ अर्‌ सातवा | 
उञ्ज्वञित तिप दिशानिके छितर विदशानिके प्रि सव मिलि १४८ ॥२२॥ अर्‌.आटगां सेज्यछिति ता | 
| 


विषे दिशानिके ७२ विदिशानिके ६८ सब मिलि १४० ॥ २४॥ अर नवमां सप्रञ्ङित ताविषे दिशामि 
६८ विदिशानिके ६४ सव मिकि १३२ ॥ २५॥' या भांति तीजे नरकके पाड नव तिनि नव इन्दरक 
विखानिसहित ` शेणीबद्ध १४८५ अर प्रकीणेक १४९८५१५ ॥ २७॥ चौथे नरकके प्ाथडे सात्‌ तिन | 
पहला अर तावि दिशानिके ६४ विदिशानिके ६० सब मिलि १२४॥ २८॥ दूजा तार तापिषै दिंशानिके | ५ 
साठ अर विदिशानिके ५६ सब मिलि ११६ ॥ २९॥ अर तीजा ` मार तविषं दिशानिके ५६ विदिशानिके ५२ || ५ 
सब मिलि १०८ ॥ ३०॥ चौथा चचक ताविषं दिशानिके ५२ विदिशानिके ४८ सब मिलि १००॥२१॥ अर | 


॥ 
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आश्यकृरि युक्त ई भर परतःसमृय स्नानकरि वल्लाम्रण पहरि परतिके निकट जाय खप्नका फठ पृषती भ 
तव सुरेव मृहाश्िकी कहते भए दे परिये ! तेरे पुत्र सु देसिेते महापरतापी अन्यायरूप तिमिरका हरणहारा 
जगतका सुं होयगा अर चेद्रमाके अवलोकने महया ांतिका धारक प्रम सदर पुत्र होयगा अर खष्षमीङ् स्ना 
नते देवनिकरि राञ्याभिपक योग्य होयगा अर्‌ बिमान देखिवेतें देवोकतँ अवेगा अर अग्निक देखि महा 
तेजवंत होयमा अरं दवषनिकी ध्वजा देखि देवनिकरि प्रसंसा योग्य मलुष्यनिका पति द्योयगा अर रतनराशि 
देखिये य॒णरूप रतननिके समूहका धारकं होयगा महाुंद्र जगतक्ा वम वैया पारक निर्भय पुरुष होयगा 
ये सप्नके एर भत।रके खतं देवी सुनकरि अतिहरित महं गमं पारती मई। ज्य ज्यू देवकीका गभ॑ बहे. 
त्य त्य जगतका आताप मियत्ा गया। ज्यं ज्यं गंकी वढवारी महं स्य त्यूं गौतम स्वामी कदैदै। हेराजा' 
भेणिक पृध्वी सवरं जीवनिकू सुख बढता मया । जीवनिके धर्मरूप मन होय गए ॥ १६॥ अर कंस जो है ' 
सो वहनके गमंके दिन गिनता जाय परंतु नारायणके गुणन गिनै जो एेसा पुरुष मतत हया जाय यहन ' 
विचारी । यदह तो जाने नव महीने पुत्र होयगा अर सदेवका जन्म सातं मास दी भया । सो वाहि सुधिन, 
रही । रात्रिसमय दृष्णनामा पुत्रका जन्म भया ॥ {८ ॥ रोख चक्र गदा आदि श्युम लक्षणनिका धारक अति 
देदीप्यमान इद्रनीरमणिसमान स्याम सदर देवकीके प्रसूतिगृदकं अपनी दीषिकरि उदयोत करता मया ॥ १९॥ 
जासमय कृष्णक्रा जन्म मया तासमय भित्र वाधृवनिके कस्याणके कारण शुभ निमित्त होते भए अर राघ्रुनिके 
धरम भयके कारण अश्युभनिभित्त होतेभए सो नरमिभे उत्तम जो नारायण ताके प्रमावतें प्रकाश होयगया । सात 
दिनका अखंड ऊुंड भया हता सो रात्रिस्मय होते दी वालककूं वसुदेव बरमद्र ठे निकसे । बलमेद्रकी गोदे 
वासुदेव अर बाघुदेवके ह्यथमें छत्र याभांति ये दोऊ धरते निकसे । कंसके सुभट सूते हृते सो सूतेदी रहे। तिनि 
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एकट न जाग्या अर नगरके द्वार आय पहुचे तहां भी छोग सूते दी रहे अर दारके दढ कपाट सो इृष्णके चरण 


इरि््- भेडी रतीनामा धाय ताके घर ठे गया अर वाके मृततकयुगर भया हृता सो देवकीके. भरसूतिगृहविषै 
श्ण मछ देव तो अपने खानक गया अर कंद परसूतिकी खबर महं सो वह पापी भसति आय निर्जीव पुत्र 


३९५ निक्‌। दुगर देखता भया तोह कंस पापका रस्या पाय पकरि अर शिलापरि पटके ॥ ६ ॥ बहुरि कैयक दिनमे 
देवकीके द्जा गम्‌ रद्य ताविषं अनिकदत्त अनिकपर आये सो उनिका जन्म भया तव यह देष वाही माति 

। इनि भद्रलपुरविषै सुदृ्टिनामा सेठ ताकी अर्कानामा सरके पहुंचाये अर वाके मृतक युगर भया हता सो यहां 
` स्याये तेउ पापी कंपने शिखपरि परकर मरे बहुरि तीजे गर्भ शत्र अर यतिशच्चये दोउ पुत्र भए तिनहृङं वादी 
¦ भूति देव छेय गया अर वाके सृतकपुच यहां रयाय डरे । वसुदेव छहों पुत्र निर्वि्तपने द्ररुपुरमें अर्का नामा 
¦ संटानीके पले जिनिका पुण्य रक्षक तिनिङ व्रि करिवे समथ नाहीं । पे च्छो पुत्र अतिरूपवान सुखघं ख्डये 
थक चद भात भए ॥ < ॥ ज्यू ज्युये कमार श्रेष्ठी सुदृष्टिनामा श्रावकके ध्र अलका सेठानीके पठे अर 


® च, 


बृद्धि प्राप्त भएपत्यू त्य सेटि सेढःनीके अतुटय लक्ष्मी बढती भई । जे अपूव वस्तु सेक धरम न हती तिनिका 
| खममया।. सेठकी विभूति राजानिकी विभूतिदं उषती भई । कैयक दिन देवी पुतरनिके ियोगते 
चेतारूप भह्‌। जव वसुदेव कटी तेरे पुत्र तो मद्रपुरत्रिषं आनेदसं तिष्ठे है त्‌ चिंतावान क्यु है। तव य 


@ 


पत्तिक वचनतें इनिकी चेद्रपाकी कल्की नाई कांति करि वटती भई ॥ १०॥ अथान॑तर-एका तमे देवकी अपने 


| कषे [कप 


, | मंदिरविपं पतिकी सेजपर शयन करती हती सो रात्रिक पिके पहर प्रसा योग्य यानै सात खमन देखे। 


॥ प 
। 


५ 


| तिनिके नाम, पिरे खप्नमें अंधकारका नाच करणारा सूं देर्या । दूजे खप्नमें महा मनोहर पूणं बद्रमा दया 
¦ तीज खप्न्म दिगगज लक्ष्मीक स्नान करावते देख्या । चौथे खप्नमे आकाशे पृथ्वी विषं विमान आवता देया 
| पांचवे खप्नमें ददोप्यमान अभि देखी । छटे खप्न देवनिकी धजादेखी अर सातवें खप्न कांतिक्ररियुक्त रतननिकी 
| 
| 
| 


॥ ६ 
द 
| 
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। राशि देखी अर इन स्वप्ननिके पीछे सिंह युखमें प्रवेश करता देख्या ॥ १३ ॥ ये अपूर्वं खमप्न देखिषेकरि देवकी 


स्म. 
३५ 
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 वनितर-श्रीरिरमेभिक परिघ प्रसुदेष अतियुकतिक शनिके सुख इनिकरि प्म हषत भयास 
| उनि नमस्कारकरि ५ सदिति अपने घुर वा। जते मयुगपुभिं 
'। तादी भांति निरेक रमते भएअर शकासदहित जो शेस ताकृरि अपि सवनीक केयक दिने ला गभं देशक 


४4 


हय । वदप षमक्रा सहाय अर इदादिकः देषनिश्षा सष्याय जा 


\ 


९९ 
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सस] राजाने इलाये तिनं राजा कहता भया दो समस्त विद्याधरो ! जो गमनविषे मेरी पुत्रीदर अीते ताहिमे पुत्री 
¦ परणाञ अर बह सुमेरकी प्रदक्षिणा करके लिनव 


राण || ९१ चह घुमर (१ 6 रकी पूजा करे अर दोउ पदे आय सुत्ने अरिकादेषैसो 

_ [जीते जो कोड याहि जौति सो परणे । यह वातौ सुनि बर विद्याधर या राजक पुत्रीक रि्यामिधं अपिक जानि 
३९३ याकी विद्या देसि खंड ता समय राजा सूयप्रभु अर धारणीनामा राणीके पुत्र ्चितागत्ति आदि तीनों कमर 
यथि गमनङ उद्यमी भये । अर सच देख यह तीनां माई कन्याकी खर दौड । सो को केता दौडा फो$ केता 
दाडा परन्तु कन्या न पहुचे । सो कन्यां इनक उरुघकरि सुमेरुकी भरदक्षिणा दे भद्रसाल वनि जिनप्रतिमा 
पूजि शी्रदी आय्‌ श्रमकरि उपजे खेदे पसेव त्िनकी वृद तेई मये मुक्ता तिनकरि शोभित पितापै आय 
¦ नमस्कारकरि आशिका दीन्हीं । तव राजा सथ राजनके मध्य अपनी पुत्रीक जीतका पत्र दिया अर पुपर 
 सैसारके मोगनितं विरक्त जानि तपकी आज्ञा करी । तव वह निचृतनामा आर्यक समीप त्रतनिके समूह धारि 
, आयां महं ॥ ३१॥ गमनविै जीते कन्याने चितागति आदि तीनों माई सो दमवरखामीके समीप मुनि भये सो 


महा तपकरि माहद्रनापा चौधा खगं ताविषे पातसागर आयुके धारफ सामानिक जातिके देव भए तांत चयकरि 
मनोगति अर चपरगति दो भाईनिके जीव गगनवस्छमनामा पुरविष राजा गगनचंद्र ताके राणी गगनसुदरी 


तिनके मनोगतिक्रा जीव तो अभितवेशनामा पुत्र मया! अर चपल्गतिका जीव अमिततजनामा पुत्र भया सो 
हम दोउ माई पुडरीकणीनामा पुरीव खय॑मम तीर्थकर समीप अयने पूैभव सुनि मुनि मए अर दम तिहारी 
वहं पुष्टी जो चितागति कां उपञ्या है तव केवटी कदी राजा अरहदासका पुत्र अपराजित भयादहैमोया 
भवते पांचवें भव भरतक्षिच्विषं हयिवंशक्रा तिरक अरिष्टनेमि मुनि वाईसवां तीर्थकर दोयगा अर या मवि 
अपराजितकी आयु एक महीनेकी ह । सो अव आलसकस्याण करना योग्य है यह वचनकहि चारण मुनितो 


प० 


| 
॥ 
{ 
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योवन अवस्थाकिषे परणाईं ॥ ६ ॥ वहूरि दो हजार राजकन्या ग॒णरूप आभूषणकरि मंडित ओरं परणाई । 
एकदिन राजा अरहदास मनोदरनामा उद्यानविषं देवनिकरि वेदिव योम्य विमलबाहननामा तीर्थकर तिनकी 
वदनाके अथि पुत्र परिवारस्षहित गया ॥ < ॥ तहां जिनवानी सुमि पांच राजानिसरहित सनि मया भर अप- 
राजित राज दिया सो अपराजित राज केरे । एकदिन अपराजितने सुनी जो विमख्बाहननामा तीर्थकर अर 
राजा अरहदासि युनि मेधमादननमा पवेततें सक्तिगये सो राजा अपराजित यहं बात सुनिकरि ते किया 
अर निवण कसपाणककी भक्ति करी अर नगरिपै ज वैयालय हँ तिनकी पूजाकरि अपने मेदिरम गया । 
अपनी स्री धर्मोपदेश करे था॥ ११॥ ता समय दो चारण सुनि आये तिनं राजाने उठकर हाथजोड 
नमस्कार द्विया वे धिराजे त्व तिन पृछा ठे प्रस ! ज जिनधर्मी दै त्िनद्रं सुनि देखकरि परमप उपने है 
सो यह रीति तो अनादिकी है अर आपङ् देखकरि मेरे अपूर्व स्नेह उपज्या सो कडु पूर्वं सेवं है । तब दोऊ 
मुनीनिभे वड सुनि कहते भये हे राजन्‌ । हमारे अर तेरे जे पूप संवध है सो सुनि अमृतरूप बाणीकरि सुनि 
कहै दै अर अपराजित दने है । एक पुष्करावद्धनामा दीपर्रिम पञ्चिभविदेह तहां विजयाङडगिरिकी उत्तर श्रणी- 
विं एक गण्य॒पुरनामा नगर तहां सूथप्रभनामा राजा सूयं नमान है प्रभा जाकी ताके धरणी समान मनकी 
हरणहारी धारिणी नामा राणी \ १६॥ ता पुत्र तीन भये धंतागति ९ मनगति २ चपछ्गति ३ यह तीनां 
ही माईमद्म सेवत अर महा पुरुषार्थे धारक ॥ १७ ॥ अर ताह उत्तरश्रणी विषै एक अरिंजयनामा नगर ताके 
अजीतसेनानामा राणी ता प्रीतिमतीनामा पुत्री जाद्रं अनेक विद्या सिद्ध भई सो एथिवीविषं प्रसिद्धसो 
कती भई हे पिता ! जो मा सो ुञ्े र देवो तव पिता ताका मन सपार परांगुख जानि कहता भया जो 


एकं तपङ्टी तो अत्गान दअरजो मागे सो ही दू ॥२०॥ तव कन्या कहती हं मेरे तो तपकी वांछा हे अरजो 
तुम यदह आज्ञा न देषो तो सज्ञे गमन्विषं जीते सो मेरा कर्‌ । तव. राजान यदहं प्रमाण करी सो सब विदयाधरनिङ् 


दभ 


५७. 


आज्ञातं देव अटकानामा सेखाणीके ठे जावेगे अर अटरंकाके सूतकं युगर यां खगे अर तेरे पत्र भद्रररविि = सै. 
| सद्रटीसेठके ध्र अलका सेठाणीके „ नवयोवन हो्वेगे । वसुदेवते अतिमुक्तिक मुनि कै है तेरे छो पुत्रनिके र 
५५ सुनि चृपदत्त ९ देवपाट २अनि नेकदत्त २ अनिकपाङ ४ शधन ५ यतिशञचु ६ यह डो रूपकरि समान 
रे पुत्र बाहपवे तीर्थकर तीन जगतके नाथ हरिवंशषूप आकाशङे चद ्रीनेमिनाथ ति तिनके शिष्यहोय निबाण् 
न होः अर इन छक गाद देवकी गभे निनौमिकंसुनिक जीव सातां पुत्र होयगा सो छृष्णनामा 
नवमां वासुदेव है ॥ ७२ ॥ या भांति यसुदेव आतिमुक्तिकश्ुनिके निकट कैसके पै मव अर तपृके प्रमावकरि 
कसक उदय अरं अपने वर्देव अर वसुदेव अर वे तीनों युगङ यहं आट पुत्र अर देवी सके पूर्वै भव अर या. 
भवका प्रताप सुनि वसुदेव परमहं पराप्त भया जिनमागेमे दै परमश्रद्धा जके निरंतर जिनवाणीदी प्रोष 
करणारा वसुदेव मथुराषिषे ससत तिष्ठता भया ॥ । 
इति श्री्रिष्टनेमिपुराणकेम्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्स्यकृतौ वसदेववाघुदेवकीतनययनागार चत्रिवरीनोनाम त्रियसिशाः सग ॥ २२ ॥ 
>> 


अथानेतर- गोतमस्वामी राजा भ्रणिकते कहै ह हे भ्रणिक ! देवकीका नरलम दष अपने वंशम जेष द्रका 


प्रगट होना सुनकरि अतिित भया अर ओं तिभुक्तिकखामीड पूछता मया हे माथ ! हरिवंश तिङ्क जिनद्रः 


देव होयगा ताक इछ वृत्तां घुनना चं ई हूं । तव मुनिन कदी याही जवृद्रीपकिषे सीतोदानामा नदीके दक्षिणः || 
तरविष पद्यानामा वि बिदे दकष एक सिंहपुरनाम। नगर तहां अषेदासनामा राजा होता मया॥३॥ सो महा 
जिनधमीं ताके जिनदत्तानामा घी सो भगवानकी पजाविषै प्रीण ताने ये शुम सखप्न देसे तिनके नाम लक्ष्मी १ 
गज २ शेर२२ सूयं ४ चद ५ ताके ज्युभ नक्षतरविषं एक अपराजितनामा पुत्र भया सो कादुकरि जीता न जाय अर | 


° ९१ 
पृथ्वीरिषे प्रसिद्ध है पराक्रम जाका॥ ५॥ सो ताके मातापिताने चक्रवतीकी ्रीतिभततीनामा पुत्री महा यणी || ॥*३ 
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९० 
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„| तरम अपराजितनामा विमानपिषं वत्तीस सागर आयकरे धारक अहामिंदर देव भए ॥ ५५॥ अर रसोहदार मुवा 
राण || सो मरकर तीजे नरकम गया तहां तीन सागर दुःख भोगे बहुरि वह असतरसायननापा रसोहैदारका जीव 


€" 


तीज नकते निकसि तिथच गतिरूप बनव बहुत भमा फिर मख्यनामा देशि पटयसनामा भ्राम ॥ ५७॥ 
तापं यक्षदत्तनामा कुर्वी ताके यक्चछानामा घी ताके यक्षरिकनाम। पुत्र मया अर याही कटुषीफे एक दूजा 
पुत्र छोट ताका नाम यक्षस्ावर सो एक दिन यह यक्षलिकि गाडा भरे जाय थो अर मारगमें एक सपण हुतीः 
सो छोटे भाश्ने वहतत भने करिया तोह बडे माईने गाडा सपिणीपर चलाया सो सर्पिणीका फण टूट गया सहा 
दुःखतै सुई अक्रामनिर्जरके योगत मसुष्यगत्तिमं उपजी ॥ ६० ॥ सो सर्पिणी शरीर तजि खतततिकानांमा पुरी- 
विप एक वाप्त्नामा राजा ताके वसुदरीनामा राणी ताके गर्भषिषैं नंदियशानामा पुरी मई सो राजा गदेव 
परणी कैयक दिनम यक्षकिल्नामा कटुव मरकरि नदियशाके निनांँमिकनामा पुत्र भया सो पूवं मके विरो 
धते नदिया निनामिकतं द्वेप रासे अर यह निरनामिक असृतरसायननामा रसोईदारका जीव है सो मुनिहयकि 
योगतें याने कगतिविप महादुःख मोगे है । यद कथा राजा गेगदेव आदि सबने घुनी सो राजा ससारते विरक्त 
होय देवनंदिनामा पुत्रकं राज देय दोयसौ रपनिसहित मुनि भया अर वह छँ पुत्र अर निनौमिक अर परेषीके 
पुत्र रख सेठ ये सक सुनि हाय सेसारते मुक्ति होयवेके अर्थि नि्मङ तप करते भए अर राणी नदियश। अर 
रेवतीनामा धाय अर वैधुमती सेनी यह तीनों सुतरता आया निकट त्रत धारती भई ।॥६५॥ निनीमिकनामा 
सुनि िंषनिःक्रीडतादि तप करे सो नारायणपदका निदान करता भया अर यह सबही तपके प्रभावकरि 
देवलोक गये ततिं चयकरि रती धायका जीव भद्ररपुरविपै सुद्रषटीनामा सेठङे अटंकानामा सरी हुई अर राणी 


( क 


नदियशाका जीव यह देवद्धी भई ताके वे गेग आदि पूवे पुत्र खगत चयकरि या जन्भकिं ह पुत्र होहिगे 


त॒द्ध मोक्चगामी य॒णनिके सुद्र होहिगे अर अख्कानामा सेडाणीके मृतक पुत्र तीन युगल होगे । सो दद्रकी 
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इरिवंश्च- | भये तिनके नाम ॥ ४२॥ गेग १ 
श्राण || होते भए ॥ ७२ ॥ 


३८९ ||. अथानतर राणी नंदयशाक चये गभे सतवा पुत्र आया सो आगामी जन्मविं 'छृष्ण होनहार है अर था 
नदय्ाका पूवभवका विरोधी है सो यां गरभने जयि पीडे राणी राजाके अभावनी होती भहं सो जन्म होते ही 


याङ्ग तेही 
पुत्रक तजि दिया तव रेवतीनाम धाने ताहू पार्या ॥ ४४ ॥ जव यह बडा हुआ तव सेठके शंखनामा पुत्र 


याका स्नेह वश्या वह बठभदर होनहार यहं नारायण होनहार एक दिन यह निनामिक शखक्षी सर मनोहरनामा 
उनम गया वहां भजके खोक भी गण्‌ हते अर निनौमिकके बडे भाई खं भोजन करते इते: तिन श्चन 
कौ यह तुश्हारा छी] माई है याहि क्यों ना बुव तब तिनि निनौमिकरू्‌ बुखाया सो निरनामिक भौ भोजन 
करं था सो नेदयशाने देख्य। तवर करोधकरि निनामिकङे छात मारी । तव निनामिकदू्‌ अपिक दुःख उपञ्या अर 
शंख भी खेद्खिन्‌ मया अर निनांमिककं साथ ठेथ शंख इमसेणिनामा सुनि निकट जायकरि नमस्कार किया 
अर एकां तविं निनामिकरे पै भव पष्े तव ुपषेणनामा मुनि अवथिङ्गानी कते मए एक. गिरनगरनामा 
नगर तहां चित्ररथनामा राजा ताके कनकमाङिनीनामा राणी सो महा यणव॑त राजा छबुद्धियोके वग मांसा- 

| हारी भया ताके असृतरसायननामा रसोहदार सो मास वनानेकी षरिधिवि प्रवीण सो राजने रीक्चकरि ता 
दरा गाव व्रि, एक दिन राजा सुधमेनामा युनिके निकट धर्मश्रवणकरि मांसके दोष जानिकर आपद निय 
| तीनसौ राजानिसदहित अपने मेधरथनामा पुरहरं राज देय सुरि मया अर मेवरथ श्रावकके व्रत धरे सो रसो$- 
, दारतें कोप किया जो इस रसोशद।रने हमरे पिताक अमश्षणक्रा भक्षण कराया सो एक अकेला गाव याके रास्या 

| | अर गांव छीन स्यि ॥ ५३॥ तब रसोहद।रने मुनिं कोप बाध्या जो यानै मेरी आजीविका हरी । सो वहं प्रचैड 


रूप श्रावक होय कडवी ठुंबी िषरूप ताका आहार दिया सो सुनिने गिरनारीनामा गिरपर देह तजी पंच पंचो- 


। 


गेगदत २, गंगरक्षकं ३ नेद.४.सुनेद ५ नेदिषेण ६ ये सव दी अति सुदर 


५ 


रे 


~= ऋ 


२८६९ 





उजलयनी आये सो पञ्जमुष्टिने द देखे अर अपनी खीका वृत्तां जानकि इनका वैराग्य जानि ने वञ्चमुष्ठि हृ सुनि 
भया अर वह सातों भाई की घी अपनी मासुकी गुराणी र जिनदत्ता आयिका तके समीप आयां मई ।सोह्‌ उल. 
यनीविे आईं तव मगी इनका व॒र्ता सुमि संसारक च॑य जानि अपने खोटे चारित्रक निदाकरि गृदयाग आयां 
भह ॥ २९॥ यह सव महा तपकरि अथमखगंविषं एकसागर आगयुके धारक त्राया्चशत जातिके देव भये ॥२०॥ 
ताति चयकरि धातकीखेडविषै पहरे भरतध्चेत्रमे व्रिजयाद्धगिरि विषे दक्षिणत्रेणीे निाटोकनामा नगर ॥३१॥ , 
तावि चित्रचूखनामा राजा मनोहरीनामा राणी तिनके सात मानम वडा माई सुभासुका जीव प्रथमखगेतं चय ' 
करि चित्रांगदनामा पुत्र भया अर छह भाई ह्न ही मातापितताके तीन युगल › भये ॥३२॥ तिनके नाम गरुडकति । 
गरुडसेन गरुडध्वज, गरुडवाहन, मणिचूर, ठ हैमचूर चित्रांगद यह सातं भाई सधे यहां मी मेरे भये ॥ ६९॥ | 
सातां दी अतति सुद्र रूप अर समस्त विद्याके पारगामी राजा चित्रचूलके पुत्र मयुष्यनिके शिरोमणि होत भये । 
अथानेतर-मेषपुरनामा नगर तहां राजा धनंजय ताके राणी सर्वश्रो ताकी पुत्री धनश्री सो अति रूपवान 
पृथिवी प्रसिद्ध ॥ ३५ ॥ ताके खयंवरपिषें समस्त विद्याधरनिके पुत्र आये तब तानं अपने मामके पुत्र हर 
वाहनके गले वरभाखा डरी ॥ ३६ ॥ तव सव राजा क्रोधमें भर गये जो टमू यनं यही बलाय याकी ष 
तो  हरिवाहनके देवकं हुती ॥३७॥ सो वे करोषवान दोकरि अर कन्या अर्थि परस्पर युद्ध करते भये सो युध 
अनेकं सा्मतनिका : नाज भया तब्‌ यह चित्रचूलके | साताों पुत्र इन विषयनिकं पापके कारण जानि मदना 
केवटीके निकट सु नित्रत धारते भये ॥ ३९ ॥ सातो दी माहं आराधना अराधि मर्द्नामा चौथा खगे तापिषं 
सात सागरकी आयुके धारक सामान्यक जातिके दे देव होयकर सुखं भोगृते भए । तदति ते चयकरि रि चित्रांगदनामा 
वडा भाईका जीव या भ्रतकष्रक  हस्तिनागपुरत वषै श्रेष्ठी रे खत्तवाहन ! ताके सखी बेधुमती ताके राखनामा पुत्र भया 


॥ ४१ ॥ अर छोटे भाई छं तादी नगरका गेगदेषनामा राजा ताके राणी नदयशा ताके छों पुत्र तीन युगल 


२३ 


३८४ 
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याने देखी वाङ उठायकरि सुनिके निकट ठे गया सो सुनिके च्रणारिदके प्रसादत मेगी निर्विष होयगं ॥१४॥ 

त वजुषटि मेगीङ सुनिके पायनमे मेरिह आप सुदशननामा सरोवरविपे कमटनिङ टेयवेदं गया स्त्री कट 

गया जवतक मँ न अऊ तवतक तृ यहांही रियो मेगी तो सुनिके निकट तिष्ठी अर याका परति सरोवर गया 

सो सूरसेननामा। चोर सातवां भाई सो वजसु्ठिका ताकी स्त्ीते अधिक सेद देखि मनमे विचारी पतिकी परीतिम 

तो कमं ! नाहीं देख हूं नारक परीति यतं कैसी है तव बाकी परीक्षा सेये ताक अपना रूप दिखाया सो य॒ 
सूरसन महा रूपवान है अर अपने मिष्ट वचन याहि सुनाये सो यह पापिनी सूरसेनका रूप देखिकरि अरं ताके 
मिष्टवचन सुनि कामकरि विह्वल मरं अर यह कहती मई दे देव ! मोदि अगीकार करो तथ वनिं कही तेरे भता- 
रके जीवठे भे केसे अर्गीकार करू तेरा पती महा बलवान योधा ताते मे उर हं तब वानं कटी हे नाथ! तुम भय 
मत करो मे वाहि खड्गङरि माह्टगी तव मूरसेनने कदी उपे मारेगी तो मे अमीक।र कहं एेसाकटि ताका कर्त॑रय 
देखि सुरसेन छिपकरि तिष्ठा ॥ १९॥ वुरि वञ्जयुष्टि आय सुनिष् कमर बढाया अर नमस्कार करता 
हृता सो मगीने ताहि मारना विचास्य। तत्र सूरसनने ताक दाश्र पडि वाहि वचाय छिया अर सूरसेनछिप गया 
सो यहं वृत्तांत देखि सूरसेनका चित्त धसारते विरक्त भया अर मगी अपने दोष छिपायवेके अथि मूरा खायधर- 
तीपर पडी । तन भतोरने गं षी हे प्रिये ! कहत तू उरी यहां भव्का कारण कटु नाहीं या भांति चैयं वेषाय 
वञसुष्टि सुनि नमस्कार करि मेगीक् ठेयकरि अपने घर गया ॥ २ " पीठे सूरसेनके छक बड भाई बोरी 
कर वृहुत धन दये सो वरावरके सात वांयकर अर सूरमेनतं कदी एक वायत ठे तब सूरसेनने वाटन लिया 
अर महित कही यह संसारीजीव धन उपार्ज हसो खिपनिकी चेष्ट तो में नीके देखी तब ता भाहृयनिने 
पी तें क्या देखी तव वञ्सुष्टिका अर मगीका सकर वृ्तांत कष्या तव पुनरि यह सव भाई वरधममुनिके 


निकट दी सुनि भये अर द्रभ्य अपनी स््रियनिके पास भेञ्या ॥ २७ ॥ कैयक दिनम ये सातो सुनि गरक खर 


समैः 
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इखिष- | सेन ७ तिनकी सियनिङे नाम कारिद्री १तिलकार कांता ३श्रीद्नंता 9 संदी ५द्धिति ६ चेद्रकता७ यह सातों | स 
एुराण ुतरनिके खीनिकेनाम म्‌ कह 1९००॥ क्यक्‌ दिनम भावुषठ अभयनंदि युरूफ समीप वि दिगवर्‌ भए अर य॒ुनानामा || ३ 
२८६ सेठानौ जिनदत्ता आधिकाके निक्रट आय| महं ॥१।॥ अर यह सातों भाई ट्‌ दृतकीडा अर वेश्याके परसेगकरि, सव द्रभ्य 
सीय चोरीके अथं उञ्जयनी न णर गये ॥२॥ राचिपमय रोदा माहं सरन तहि हे महाक्नालनाम्‌। ससाणसूर्भिम 
कुख्की सतानके अर्थं राखकरि ख्यं भाई नगरीमें चोरीष्रं गये अर याहि कह गये जो दमम रि जांय अथवा 
पकडे जांयतोत्‌ यहाते भाग जाइयो अरनोहम द्रव्य केकर अवितो बरावरका वांट तोहिदेमे ॥६॥ य 
वातां कट्करि वह शटँ तो गये अर छोटे सरन भाद्रं राख्या तहां बैठा तासमय उनेनका राजा वृषभध्ज 
ताके राणी कमला अर राजाके एक दष्ट्टिनामा वडा रोधा तके वप्रध्रीनामा सी ताके पञ्चगुटनामा पुत्र ता 
राजा विमलचेद्रकी मगीनामा पुत्री प्रणा मेगीकी माताक्रा माम विमलासोमेगी जपने भतार वञ्जमुष्टिङं अति 
वस्टभसो सास सेवाविं मद प्रवते सो सायूका चित्त याके उप्र कटपित रहै सो साचे यह्‌ उपाय रहै जो 
काहू मेर पुपर चित्त यतिं विरक्त दोय अपवा यह मरे ॥ ७॥ एकसमय वते उच्छवविं वृज्रयुष्टि तो 
वनम रमने गया अर मेगीकी सुने षम सप रखाया अर्‌ मेगीते करयकरि कदी हे वधू याम ! मोतीनिकी 
माह सो । पन तव यह्‌ षड दाथ डारती भर. ॥२॥ सोता सपने ने डती मंगी विपके वेगकरि मूत होयगई 
|| सो सासूने सेवक्रनिते कदी याहि मसाणमे डर आगे सो सापृकी आज्ञातं महाकाटम सानम डा आये ॥ १०॥ 
|| पीछे राचरिचिपें मगीका पति वञ्रमुटि आया सो यह दृत्तं खुनकरि प्यारी जो ्रिया तारे टरंहिषेड मह हासनेहते महा 
कारनामा म्ताणकि गया एक हाथमे खद्ूण अर एक दामे (पकर सो राजिं प्रतिमायोग धरे एक वरधभनामा 
ह । सुनि विराजे हये ये तिनकी प्रदक्षिणा देय नमस्कारकरि वन्रमुष्टि कता भया हे पूज्यपाद ! जो भँ अपनी 
सी पाठंगा तो मेँ सदतदर कमलकरि तिदारी पूजा करूगा ॥ १३॥ यह कहकरि हठिवे आया सो मंगीक ९८ 
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इर ¦ यद्‌ बचन सुनकरि ऋषि कोथ उपज्या तव वह सातं देवांगना चितारीं सो 


बुरान 


३८५ जा दिनतें गभे आयातादीरि 


| 

1 

1 ® [1 ५ 
शीघ्र दी आद तिनद्रं कदी पूर्वज- 


भ क {कभ 


कं ५ ५५। भ 
न्मम मराकाय करयो एसा कटि नगर बाहिरि गथा ॥ ४८॥ अर उग्रसेनं केश देनेके अधि निदान किया 


{ न्द 4, _ थ = $ ०६ त 

। जो मेँ याका पुत्र होय याहि पीडा उपजाञ सा वद्‌ प्राण तजि उग्रसनकौ राणी पद्यावतीके गर्मविपें आया ॥८ -॥ 
रमे आ] नत मतता क्यारी भया एकदिन राजा राणीका क्षीणरारीर देखकृरि 

 पृटवा तम्‌ च्या दहला उपज्या ह्‌ 1 ८६ ॥ तवर राणीने की हे नाथ ! या गर्मके दोपकरि जो दोह पन्या 


;हेसोन्ि्तवनमें अवरे न कदम अपिं तथ राजनेकदी जो न्याह सो कटो तव राणी राजाके दटभं 
। आसभरि गदगद्‌ वचन कटती भरे भरु या गर्भे दोपक़रि च पापिनीकूं दोहला उपन्या ह कि तिद्ारा उद्र 
| विदारि रक्तपान करू तव राजानं अपने शरीर समान मेदेका पुतला बनाय रसस भरि वाशी इच्छा पूरीकयी 
' तव नवम्‌ मक्त पुनङ्ा जन्म भया स वक्रषुख अर्‌ भङुरी चदापे।॥<९॥ सो किकी मेजुसमे डाल यसुनामें वहाया 


, सो कोशायी नगरीविं म॑जोद्रीनामा मचकङ्रनीने पव्या अर ब्म जो वचा हृता ताक कंस नाम धरा वाका 
` मव चत्ता तुम जानो ही हो ॥९१॥ वहदुष्ट निदानके दोपकरि पिता निग्रह करता भया सो अव तेरा 
पुत्र ताक पिना उग्रतेनह छुडत्रिगा यदह भथा अतिमुक्तिक खामीने वुदेवते कदी बहुरि कते भए तेर 
पुचक् सेव्रध भं कटं हं सो सुनि ॥९३॥ या देवकरीके सातां पत्र नवमां नारायण होवेगा। शंख, चक्र. 
गदा खड्गा धारक कंप्ादिकर वरीनिकुं दणिकरि तीनसडका मोक्ता देत्रेमा ॥ ९४॥ अर यतिं बडे छह 
भाई तद्धव मोक्षगामी हं तिनकी स्यु दी नादी य्त्‌ ्चितातनि ॥९५॥ मातत एत्र तो देवकीके अर एक 
पुत्र रोदिणीका वरभद्र इन सवनिके पुवभवमे तुमसु कट हं सो देवरीसदित तृ खनि इनके भव तेरे चित्त आने. 


दकार ईं यादी मधुराविष्‌ राजा सूरसेन ताके राजविपं एक माजुनामा प्रे सो वारदकोटि द्रव्यका सामी ताके 
यमुनानामा सखी ५९७ तकर सातपुत्र तिनके नाम सुभानु ९ भालुमित्र २ भादपेण २ सूर ४ सूरदव ५ सूरदतच ६ सूर- 


३३ 


२८५ 
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इिवंश- || सो तेरा सेयमरदित तप युक्तिक अधिं कैप दोय ॥ सो एक अनमारग ही शर तए सेयम ज्ञान दान चारित्रे | श 

प्राण || ॥ ६७॥ वीरभद्र आचायं कै द हे तापस ! तेरा पित मरकरि सै भया सोया इपणद्िि बटे है यह त्‌ निर्वय || ३१ 
जानि य॒द्‌ मुनिके वचन्‌ सुनि तापसने इर्डाडते कृ[& चीस्या सो वठता सपं नजर पड्य। ॥ ६९॥ तव तापस 
आपका तप अज्ञानरूप जाण्या _अर अपने पिताक तपकरि खे गया जानता हुता सो सप॑की योनिविै देखि 
खदलिन्न भ्या ॥ ६०॥ अर | जिनधर्मेक्ा सरूप जञानमह जानि वह पशिष्ट तापस वीरमद्रनामा युनिक, निकट 
सुनि > भया ॥ ७१॥ अर अनेक सुनि ने तप करते हूते तिनके मध्य यह भीतपकसें र्गा पस्तु याके अंतरायके 
उदयते आदारके सभे अंतराय पडे सुनि भए [ पीछे वीरभद्र गरन यादू शाश एहिवेके अथं रिवयुक्तनामा 
सुनि से।प्वा तिनके निकट छह मास रहय बहुरि सुमतिनामा सुनि तिने निकट रद्या ॥ ७५ ॥ यतिधमेकी 
व्रिधिका ३ वेत्ता यह वशिष्टमुनि वाहसपरौपहका सदनहारा एथिवीनिष सिद एकाविहारी भया केयक दिनमें 
विहार करता मथुरा आया वाङ राजा प्रजा सव गुरू जानि पूजते भण्‌ सो पवते शिखरपर आतपन योगधरि 
तिष्या हता ताक्ते निकरः ट सात्‌ देवांगना आयकर कहती भह हे देव हमक आज्ञा करो सोई ट्र केर तब मुनिन 
कही या समय मोहि कड कायं नाहीं याप अपने स्थानक जवो तव बह अपने स्थानक गहं अर परिष्टसुनि 
मासोपवासी अति निस षहा तपसी तिनक्र सव ही रोग आयर दिया चिं सो राजा उ्रसेनने रोगि नेक 
मनेक्रिया जो सुनिङ्कुमेंदीपारणादृगा ओरनदें वेसो काटने न दिया अर राजा प्रमादके योगते विस्मरण 
होयगया तीनवार पारणे राजा भूरा एकवेर तो जसािषका दत आया अर दृजीवार अग्न्के उपदरवकरि विस. 
रण होय गथा अर तीजी षै वैर हाथीका उपद्र मया सो सुनि नगरविरे भरमणकरि आहारे अभत सेदकरि 
पीडित मए संते वृनङगं जाते हृते सो नगरे दार क्षणिक खड ह रारीर अति शिथिल होगा हता ॥ ८२॥ 

| तव देखकर कान कदी राजाने वडा अनर्थं किया जो आप भनिङ्कं आहार नं दिथा अर ओरनिङ्कं मने किष २८४ 


३८४ 
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इरिर्वेश-; 
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पनिहारी जगे सो जिनदाससेठकी ग्रिय॒तिङकानामा दासी सो भी जर भरने गई ताहि सब पनिहारी कहती सष, 
भई तू या तापसङ्क प्रणाम करि । तच भियंशुतिलकाने कदी याञपर मेरी भक्ति नाहीं कै प्रणाम करं । तव पनि- ३३ 
हारिनिन हठकरि यादं वा तापसके पायनमें री । तव यनं की भँ धीवरके पायन परी यह वचन मूढ तापस 
सुनकर जायकरि राजापर पुकारया जो जिनदास सेठने मोहि निया विना कारण छश उपजाया ॥ ५३॥ तव्‌ 
राजा जिनदत्त सेदं लायक पूच्चा ते तापसं कयो दुखाया तव जिनदत्त सेठने कदी मेरे अर याके मिराप 
नाहा रूमावनक्रा कारण कटा ॥५४॥ तव तापसने कदी या दासी ग्रियंयुतिर्काने मोदि दुखाया तव राजाने 
दासी बुलहं अर कदी दे पापिनी ! तू तपखीडी निन्द्‌ क्यों करी अर्‌ नमस्कार क्यों न किया ॥ ५५॥ तव 
वानं कदी यह तपसी नाहीं यह धीवरममान कुुद्धि दै याकी जावि अनेक नन्दीं मच्छी भरी हुईं है । जव 
राजाने वाकी जया सुधबाईं सो अनेक सुक्ष्म मच्छी मरी हुई निकषं तव वह तापस लजवान भया । छोगनिनि 
वाकी दास्य करी अर की छा तापरस्त है ॥ ५७ ॥ तव वह कोपकरि मथुरतै वाराणस्ीपुरी गणा सो वाराणसी 
पुरीके वाहिर मगके तीर तष करे ॥ ५९॥ तहां पांचसरौ युनियनितदित खामी वीरभद्र आए तहां एक पुरुषने 
विना जाने तापस्की प्रशंसा करी करि यह्‌ वसिष्टनामा तापस महामयक्र तप करै है तव युनिने उसे मने किया | ` 
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जो अन्नान तप प्रशंसा योग्य नाहीं तव उश्च तापत्तने पृछया में कैप अज्ञानी तव सुनि वोठे तू छटकाक्क जीव 


निदं पीडा कर ह याते अज्ञानी है! यो पेचाभिनि तपि अग्निके योगकरि पचेद्र जीव परयत भस दोय द तहा | 
विकङत्रयकी कहा वात ॥ ३३ ॥ तेरे परथ्वीकाय जलकाय अग्निकाय वाुक्राय वनस्पतीकाय, यह पांच खावर | 
व्री तेरी चेरी पचरी इन प्राणियनिकी हिंसा होय हे याते प्राणसंयम कहां प्रणीनिकौ दया सो ही संयम | .. 
है ॥६४॥ सो तू विरक्त तो भया परंतु मिथ्यादशेन ज्ञान चारित्रकरि अभिमानी है अर जहां अभिमान तद्य 
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ज्ञान नाहीं सो ज्ञान विना सेयम कहां यतं त्‌ ईद्रीसेयम अर प्राणसंयम तिने रहित केवर कायङ्केश ही कर ट 


सखिश- || यक देषकीके रजखलापनेके वख खामीके निकट डरे अर कहती भई यह तिहारी वहनके आनेदके व्र दै 


पुराण 
३८२ 


धयो ियनिककोयिकदेययि विय 1 


सै 


सो देखहू या भांति ताके चेचंरताके वचन सुनि निर ससार स्थितिके वेत्ता सो उ्चनयुिकूं छोडि करि || ३३ 


कहते भये ओह शोके स्थानि त्‌ आनद प्रात मई सो यह तेरी महामूदता है ॥ ३५ ॥ या देवकीके 
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गभविपं पेता पुत्र हयेयगा जो तेरे पति अर पिना दोखरं मारेमा ॥३६॥ तव यह जीवेयशा अश्ुपातकरि 


भरे हे नेर जाके सो जायकरि पतिषु युनिके कै चन कहती भरं तव कंस यह्‌ वचन सनिकरि शैकावान 
होय तत्प वस्देदपे गया अर अपना वर मांग्या ॥ ३८ ॥ कीं ह खामी ! सुनने यह वर दो जो देवकीके प्रषति 
मेरेधर दयेय सो षर्व तो यह वृत्तत जने नारीं सो बिना जाने कदी तिहरे धर प्रसूतिके समय वह रहै यामे | 
क्या दोष है वहन जापा भाईके षर होय यह तो उचितदीहै या भांति वचन दिया॥ ४०॥ पीछे अतिभुक्तिफ | 
सुनिके वचनका वृत्तांत जाना तव पश्चात्तापं उपज्या देवकी रुदन करती सती पतित कहती भई. हे प्रयु ! 
तिहरे पुत्र धने दी है भ क्या करूंगी । तच पति पती सदारनामा बनव अति सुक्तिक स्वामीकरे निकट गये 
वह युनि चारणक्रद्धिके धारक अवधिज्ञानी उनक्रं घसुदेव देवकीसहित नमस्कार्करि निकट वैठे तव सुनिने पमेबृद्धि | , 
दई तव वसुदेव पते मए हे भगवस्‌ ! यह कंस कैसे अपने पिताका वैरी भया सो कारण कहा यादीका कारण 
हेया परभवका कारण है अर यानै क्या तप क्रिय जो राज विभूति पाईं अर मेरा पुत्र याका घातक कैं होयगा 
सो भै सुना चां हं । तव मुनि अवधिज्ञानी याका संरय निवासिविके अथं कहते भये महापुरुषनिका यदी खमा 
है जो जीवनिका महा सेदेह दूर करं ॥ ४५॥ अतियुक्तिकनामा सुनि वसुदेव कहते भये ह देषनिके प्यार ! 
परम सनन भे तेरे ्रभ्न उत्तर कह हं सो सुनि ॥४६॥ याद मधुराविधे उभरसेनके राजमे या कंसुका जीव पदिछे 
मववसिष्ट नामा तापस हृता सो पंचाग्नि तपर परगीण ॥.४७॥ एक पावते खडा रहै अर उद्धवाहु अर बडी 


है जटा जाके सो यह तापस ज्ञानभावतैं रहित यश्ुना़ तट तप करे सो यञ्चुनाके तर जलके अथि छोगनिकी. 


# 


[1 
(॥ 
४ 


३५८३ 





॥ 


इरि | वाने याका सब वत्तात क्या फिं देश । यञुनाके प्रवाहमेतिं यह मजूर पाईं तामत यद वाक निकस्या सो दया- 
पुराण । करि मं पारया अर वडा्रिू सो निय सेकडो उलाहने कायै तवमे उदनो डरी ॥ १७ यह खमावही- 
३८१ ¦ करि निदेयी वालक्रनिते कडा करै 


| यी बाट 1 सो उनके परस्पर सिर भिडावे अर वेद्यानिकी चोरी एकडि २ सचे तिनक्ष 
 ग्याङल्करि छोडे ततर लोगनिके उलाहनेतते याहि परत 


| र ँ निकास सो यह भिक्षे अर्थं विदेशमे गया काका 
राल्वियामें शिष्य भया सो अव शच्चकलमिं निपुणहै। 


की रक्चा होऊ ॥ २४ ॥ यह ठेख वांचकरि राजने 


सिंथ हवित होय कंसं अपनी कन्या 
जीरवयशा परणाई तथ ईसने विचारी जो ञे जन्म होते ही पिताने नदीम वहाया सो पितामेरा बेरी दै यह जानि 
जरासिंधतं मशुराका राज मांग्या अर वडी सेना सर ङेय जीवेयशापहित मथुरा आया पिता युद्ध विषं जीतकरि 

| बाध्या अर मथुरापुधीके दरवजेमें रास्या आप जीवेयशासदहित मथुरामे सुख 


सं तिष्ट यह जीर्वयशा जरािषकी का- 

| ठिदपतेनानामा राणी तादी पुत्री है ॥२७1 कसे मयुराक्रा राज पाया तव विचारी यह सव उपकार वघुदेवका हैसो 
म भी ऊढ वाकी सेवा करं तव शराथैनाकरि वसुदेव महामक्तिते मथुरामे खाया अर अपनी वहन देवकी वसुदेवं 

प्रणाई सो केतके स्नेहे वणुदेव मधुरे रद देवी सदित देवनि समान समे ॥ २०॥ उ्रतेन महाराजकी राजधानी 

कंसने पा सो मथुरा राज करे यह जरार्षिथक्रा जवार सो ताके अतिवम एफदिन सुनिके आहारके समय कंसके 


डे भाहं अतिमुक्तिकनामा युनि कंसके घर आहारङ् आये तव नमस्कारकरि जीपेयशचा चेचलकमावकरि हसती 


गे 


३८. 


इरि 
रण 
३८० 


क्म 


अथानेतर-सौयेपुरविषै वछदवे जे बुद्धिमान राजङ्मार हृते पह विनती करते भये कि इमद्ठं र्लविधा 
सिखाओ सो वसुदेव अनेक राजपुतरनिद्ं शखविद्या सिखावत्ते भये एक समय वसुदे अपने कसादिफ धनुषपि- 
ाकेज शिष्य प्रवीण तिनसदहित जरािंधके देखिवे$ राजगृहनामा नगर गये तहां जरासिधकी आत्तं घोषणा ` 
कृषि युनादी किरती हुती किं समस्त डोग साधान होय सनो एकः सिहपुरनामा नगर तारा निशासी राजा | 
सिंहरथ महा उद्धत दै अर ताके रथफे पिह जते सिंहनिके रथपर च्या फिरै है सो प्रबल हे पुरुषार्थं ताका | 
॥ ४ ॥ वकं जो कोई जीवता पकडकरि मोहि दिखवि वदी पुरुष सामंतनिमे महा सामेत है वह शचूनिके यशा- | 
रूप ससुद्रका पीवनहारा ताहि भे मानधन अर अपनी पुत्री जीवंयशा परणाञंगा अरजो देश मभैसोहीदंगा 
॥ ७ ॥ यह सुनादी वसुदेवने सुनी तवं अपने सव शिष्यनि ङं आज्ञा करी क या युनादीका पता तुम ऊओ सो 
पता ठतदी वसुदेव सिंहरथपर चद़करि गये जायकरि वास युद आरंभा सो वह सिंहरथ तो जो सिंह तिच 
तिनके रथपर चव्य। अर वषुदेव वि्यामईं जो पिह तिनके रथपर चब्य। सो जव बुदेवने अपने बाण तापर | 
चठाये तव बृह सिंह भागे अर सिंहरथ भागा तव वदुदेवने कसक आन्ञा करी तू यङ्क बाधि तव कंसने बसुदेवकी 
आ ज्ञाते सिंहरथङक बाध्या तव बरसुदेषने भ्रसन्न होयकरि कसते कदी तू वर माग। तव वाने कदी हे प्रयु ! तिहार 
वचन भडार रहै जव मोहि चादियिगा मग दूंगा तव वसुदेषेन कटी हमने प्रमाण करिया केयक दिनम सिंहरथङ्क 
लयकरि जरासिधदं सोप्या तव जरार्भिधने प्रसन्न दोय वघुदेवते कदी तुम मेरी पुत्री परणो तव वसुदधने 
कही यह शश्च कंसने पकख्य! है \ १२ ॥ तव जरारसिथने कसक बुखयकरि की तेरा ढ्या हैसो तुं कह 
तव कंसने कदी कौसांबी नगरीविषे मेदोदरी नामा समचकरनी मेरी माता दै ॥ १२ ॥ यह कंसे वचन सुनिकरि 
जरािथ चित्तम ्चितवते कि याकी प्रकृति राजपुत्र कैसी है यह कलालीका पुत्र नाहीं तादी समय कोशांबी 
नगरीते मंदोदरी उखां तच वह म॑जूस अर चद्रिका उ आई ॥ १५ ॥ जरार्धिंधने पूष्धी क्या यह तेरा पुत्र दै तब 





२३४ 


न द्धद्व [1 
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२७९ 


` सुंदरी अर सूरसेना अर अपने पुत्र सहित जरा अर जीषेयरा ॥ ३४॥ इनदरं लेयकरि ओर भी जदा जह्य जज 


रानौ हती तिन सवकं छेयकरि शीमगमी जो विमान तामे वैरि सूर्पुरनाभा नगर आय परा भये केता हे 
सूयपुर स्के विमान समान देदीप्यमान है परभा जाङ़्ी अर सुंदर गौत नुख वादित्रनिकी निकरि पूरणे 
॥ २६॥ सो विमान तो पखुदेवक। नगरफे बाहिर रद्य अर वह धनवती देवी जो इन विमाने वैटायकरि खाई 
दै सो परे नगरमे आयकरि बसुदेवके राजोकसदित आयगेकी समुदरविजयद्ं बाहं दी तव राजा स्वं नगरमे 
सोभा कराय नगर उछालि आप सव मानि सेदित सन्युख गया ॥ ३८ ॥ तव सुदेष दिमानते उतरि बडे 
भाई समुद्रविजयङ प्रणामकरि ओरद्‌ सव बडे भाईनिदं प्रणाम करता भया अर वमुदयेी सव रणी जिदानीः 
निक प्रणामकरि जिटानीनिके पांव लागती मरह अर सव वसुदेव अर इनकी राणीनिक प्रणाम करते भये शिकः 
द्वीई आदि देय्‌ दी जिढनी वघुदेवी दधू जे नम्रीभूत भई पिनद्रु उरते खगाय लोचन अश्चुनिते पूणं कयि 
अर्‌ अनेक आशीष दईं ॥ ४० ॥ सवनिका यथायोग्य सन्मान किया अर सवनिके आदर दै जाका एसा जो 
वसुदेव सो रोिणीसदित्त रमता भया वैरूप सिंघ कटिये समुद्र तिनविषं आनेदरूप जलका बटावनहारा वसुः 
देवेरूप चंद्रमा सो रोदिणी समान राणी रोहिणी वास रमता जगतका आताप हरता भया वसुदेवं राणीनि- 
सहित सौयपुरमें पधराय देवी धनवती क्वमुद्रविजयतं अर वसुदव विदा होय अपने स्थानक गईं ॥४२॥ सौरै 
पे लोग वसुः 
= भल है वसुदेव शरवीरताकरि प्रबल जीते है राजनिके समूहं जाने अति उदार हा मनोः 
हर है चरित्र जाका अनेक िधापरीनिका वर्म देवनि समान है भरमा जाकी अर अद्भुत है विभूति जाकी यह 
५ न व ९ सकलवधपूजन समागमवरीनोनाम द्वात्रिंशः सगैः ॥ ३२ ॥ 
इति वियाधरकाण्ड समाप्तम्‌ । । 


४ १ $ ष = क ¢ ^ 
दवक्रा विभव देखकर परस्पर वतरावते भये जो पूप्रेभवविषं या वसुदेवने जिनघमं. 
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फुर जाय वेगवती देखी अर ारचद्रा परणी,.सो पुणेवंद्र समान है मुख जाक ॥ १६॥ नवीन वधू पूर्णचंद्रा अर ||' 
गेगवती मनकी हरणहारी तिन सहित रमता क्षितनक दिन सुखै तदं रहय ॥ १७॥ बहुरि उन दोऽ.सहित || इ' 
स।यपुर जायवेको अज्ञा मांगी तैव बालचंद्राका पिता कांचनरद॑ष्ट्‌ अर वेगवतीका बडाभाईं मनोरेग इन्होनि बसु- 


4 


देवं बहुत दरभ्य दिया अर पुत्रनिकं बहुत सामगी दीनी जव ससुरतै सोय॑पुरकी सीख मांगी. तव वह नागङघ- 


2, 


मारी एणी पुत्रदी पूरवेभवकी माता रलनिकरि देदीप्यमान दिमान रव्या तामं बेठकरि षदेव बारवंदर वेगवती 
सित ता विमानमें चठकरि अर्िजयपुर आयि विद्युद्ेगत मिरे । रद विभान एेसा जहां मन करे तां दी जाय 
॥२०॥ विदयुदधेगते मिलि राजलयेकके मांदी गये अर अपनी श्वी मदनेगा देखी ताहि ठेयकरि विमानकरे मारग 
रीपरही गेषसमृदधनामा नगर गय तहां राजा गंधास्की पुत्री प्रभावती देखी ॥ २२॥ प्रमावतीके पिताने, बहुत 
घन दिया ॥ २३ ॥ वहूरि ताहि ठेयकरि तत्कार अक्षितपमैतनगर गये तहां राजा धिंहदेष्ट्‌ ताकी पुत्र नीठयया 
अपनी वरछभा ताके महर कितनेक दिन रहे ताके परितने द बहुत धन दिया बहुरि नरया ठेयकरि 
कि्मरोदुगीतनामा नगर गये तहां नीटकमङ सारिखे सुद नेर जाक ेसी द्यामा देखा उते छेयकरि श्रावश्री- | 
पुरी गयं वहां प्रियेशुुदरी अर बंघुमती हती तिनद्रं छयकररि महापुरनामा नगर गये तहां सोमश्रीते 
मिले सो ताहि ठेयकरि इलवद्धेननामा पुर गये तदयं रानी रत्नवतीतें मिटे वाहि ठेयकरि भद्ररिपुर गये 
तहां चारुहासिनी ताहि टेयकरि जयपुरनामा नगर गये तहसे अश्वसेनानामा राणक ठेयकरि शा्णहा 
नामा पुर गये तात पद्मावतीं राणीक्ष ठेयकरि वेदशा पुरनामा नगर मये तहां कपिलानामा सीतं भिरे अर 
कपिल्नामा पुत्र ताका अभिषेक कराया अर उनक लेयकरि अचलग्राम गये ॥ ३०॥ तहा धित्रक्रीनामा रानी. || 
ताङं सेयकरि तिख्वस्तुकनामा नगर गये तं पांचसो रानी हुतं उनङ्कं ठेयकरि गिरतटनामा नगर गव्‌ तरह | | 
सोमश्रीकरि युक्त होय चैपापुरी गये तहां रानी गेधवसेना हती त(दि केयकरि विजञियखेटनामा'नगर गये त || „ " 
रानी विजयसेना ताके पु अङ्रदषटि वाहं लेयकरि कुस्यपुरनामा नगर गये ॥ ३२॥ तदं पद्मश्री अर अवति || २४ 


रहर जावि एसा राच्द्‌ करता समुद्र देर्या अर तीजे खप्नमें बह चद्रमुखी पूणं द मनोरथ जाके सो सेपुण चैद्र- | 
१३ पसंत भरं अर चाये सध्ने दके पुष्प समान उञ्ज्यर मृगराज अपने मुखम प्रवेश करता देया ॥ ३॥ 
ततम बह कमङनयनं। जागी अर स्नानादि क्रियाकरि पते समीप जाय खप्नका फल पती भ तव 
२०७ || पतिन का ह भिय तेरे महा पुरुप पुत्र होयगा गजे्रक देखिवेकरि सव वडा अर समुद्रके देसिमेकरि मह्य 
1/र सजगता वर्कभ्‌ जर च्रे देखिवेकरि अनेकाय धारक महाका तिवान चद्रमतिं ह अधिक है प्रमा 
नाक, स्जगतका वर्छम अर सिंहके देखिवेकरि मदहाधीरवीर पृथ्वीका पति जाममान योधा जगतमे नादीं ॥५॥ 
पाति पतिके मुखत रोदिणी खपे श॒भफल सुनकरि अति हवित भर चदरकर्त ह अयिक सोहती मई ॥ 
अयानत्तर--महयक्र खगविप सेखनामा सुनिका जीव सामानिक देव भय। हृता सो चयरि रोहिणीके गर्भम 
आया यह माता रोणी रत्ननिकी खानि है अर वलमेद्र महामणि है जव नष महीने पूणं भये तव मता श्ुमे 
नक्षत्रविपं सुखसुत जनती मई चंद्रमा समान हे वदन जाक एप पुत्र वसुदेव षर प्रगट मया । ताका जन्मो. 
त्सव देखिकरि जरा्िष आदि सव राजा अपने अपने स्थानक गये वह पुत्र मह्‌।पुंदर अपना नाम राम कहाय- 
रि एयिवरीभ्पं बरद भ्रा भया बटाई हे मातापिता आदि ङरीनिते प्रीति जनि । एक दिन राजा 
| रुधिरके भेदिरश्िवे शीमेडपमे समुदरविजय आदि वघुदेवके हित्‌ सही बैठे हुते अर बघुदेव भी उनके 
समीप हृता सो एक विद्याधरी महा दिव्यमूरतिं आकाशते उतरी अर वसुष कहती म ॥ ११॥ दव ! तिद्यरी 
राणी वेगवती अर मेरी पुत्री वालचदरा तिहरे चरणारविदका दरीन बाहे है भर तो तुम परण आये वह बाख्चेद्रा 


मारी हे सो विब्राह्की आसकरि पिष्टे है सो शीषृदी चलो ताहि परणक्ृरि सखी करो यह वातो ्ि्याधरीकी 
सुनिकरि बडे भाईंकी तरफ दृष्टि धरी तव समुद्रविजय सव अभिप्राय जामि याहि रीषृदी पया सो ्रि्याधरीकी 
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खर्‌ तत्कर गगनवस्छमदुर गया अर समुद्रविजयादिकं सव भाई सोथपुर गये ॥ १५ ॥ वसुदेषने गगनस्छभ- 


८4८ 


द 


इरिवख् 


राण 
२७६ 


धुर पुज धातृसदित आए हते १६ सब दी मिके सेके अ शुपातकरि भर ह नेत्र जिनके ॥ ३०५ अर जरा 
सथ आदि सवदी रसन्‌ भए अर रोटिणीका पिता राजा रुधिर अर भाई हिरण्यनाभ अर सब कटबक रोदिणी- 
की अति प्ररेसा करते भये कि धन्य हे या वाहक भाग्य जो रसा वर पाया स्च समय स ही अपने स्थानक 
गए रातदिन सवके ; वसुदेव दीकी कथा वहूरि मखी तिथि भला नक्षत्र देखि रोदिणीिषं च चैद्रमाका समागम ता 
दिन समुदरविजयने लघुवीरङ रोहिणी प्रणा इनका विवाह देखि सव ही राजा हितत भए । जरािष 
समुद्रवि मेय आदि सवी राजा एक वर्तक राजा रुधिरे नगर रंहे ॥ ३३ ॥ युदधग्िपे करी है सहाय जाने एेसा 
दधिमुखनामा विद्याय्र तानी वसुदेवने बहुत प्रसा करी अति सन्मान किया वह बहुत प्रस होय इनकी आ्ना 
पाय अपने खानक गया ॥ ३ ४ ॥ अर वुदेवङमार नई वधू जो रोदिणी ताका मनोहर सुखरूप कमर तापर 
भवर सुभान अनुरागी होय पहली परणी जो प्रिया तिन भूलि गया जेते संवर नवीन पुष्पका रस पायकरि पुषेम 
भोगी जे वेछि तनक तरिर जाय ॥ २५ ॥ भुजादी है सहाई जा फ देसा पसदव शूरवीर ताका मानरूप पवेत 
रणतमरामविपे अनक शरृनिके वःणहप वज्रङरि न चृरया गग भेले भये समत ृथिवीके भूपाङ जहा तिने- 
विपे बसुदेपके पराकरमका विशेष रश होता भया आश्रयकारी है पराक्रम जाका वे श्च अति लोभी याक भ्राण- 
निके गाहक याका क भी न करि सके सो यदह सव जिनभाषित पका भरभाव है पूवैभविषें वसुदेव मदातप 
क्िदहरेपे ततप ओरनितन कवते ॥ ३६॥ { 
इति श्रीच्मरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे दरिवंशेजिनसेनाचार्त्यकृतौ रोदिणीस्व्यर वघुदेवस्य भासमागमैनोनम एकत्रिंरतिमो समैः ॥ ३१ ॥ 
| - 3 21 

अथानेतर रोणी राण। भरतारसदित सदर सेजपर शयन करती हुती सो चार भ खमन देखे ॥ ९ ॥ पहला 

प्न चेदरमा समान उज्ज्वल वणं मदोन्मत्त गाजता हुवा गजद्र देश्या अर दरे खम्न उठे दँ पवेतस्षमान ञंची 
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क अअ अअ 


ह 
३१ 


२७६ 


1 


रय. दभ्या हाथ किए राजान अग्निवाण चलाया सो कमारने उ 


न वाण कटिए जल्वाण चाया सो इमारने सायुवाणकरि निवास्या इलादिक अनेक बाणनिकरि दोड वीर भिडे ३ 
दोऽ दी दिल्यास्त्रविप मवीण सो महा दध करत मए । जिनकी आकारामिषे देव्तुति कर है ॥ १८॥ बहुत 
९०‡ काग कटिए जे जे वाण बडे माहे चराये ते सव छोटे भ्न 


$ (= ५ _ = = अ ९ ८ 9 {र जपन गरड सपक हतै तेषं समु- 1 
द वजयकं वाण वसुदेषने छेदे सो ~पर चौर क वाण वड भाहके वसुदेवने निराकरण किए ॥ १९॥ तथ राजान 
रमना वाण चलाया सो वषुदेवने वीची काव्या अर अपने 


= ह नं बाणनिकरि राजाका रथ अर सारथी अर घोडे 
चह क, अर्‌ वड भार अगका वच्‌ क्रिया तव राजा या योधाकी प्रीता देखि अति प्रस>+ भया अर 
सब हीं राजा भिरं हिलापकरि तथा चुटी बजायकरि ङभारकी 


क्कः ५ मार भशेसा करते भए ॥ २९ ॥ एतीवेर तक राजाने 
भां न पिठाण्वा परसेनाश सात जानि दिव्याघनिमे मह्रनर जो रौद्रास्र सो चाया तव पुदेषने बहयरास्त् 


करि उडाया ॥ २२ ॥ शस््रवियाश्चिं महापर्ीण जो वसुदेव तान रणि समुद्रविजयके अनेक शस्त्र छेदेःअर 

वड भारा शरीर बचाया । या माति बहुत देरतक रणक्रीडा करि उपजा ह अभिकं स्नेद जाके सो अपने नामकी 

पत्री वाणके वापि बडे वौरपे पठा सो वाण राजा पांवनिमे जाय पव्या तव राजा वाणे जो पत वंधाहूता सो 

वाच्या ताम यह समाचार हते हे महाराज {मे तिहारा सेवक छोय भाई वसुदेव जो छिप्रकर धरते निका हुता 

सो सवै व्यतीत भए आपके पांयन आया अर जव आप्केचरणारविंदङ् प्रणाम कर दै॥२६॥ यह प्के समाचार 
, वांचिकरि राजा भाक स्नेहकरि पूणं है हृदय जाका सो हाते पुष डारि रथ उतरि माई सन्युल चास्या ॥२७॥ 

तव छोय भाई वसुदेव रथतें उतरि द्रदीतै प्रणामकरि पिता समान जो बडा माई ताके पांयन पडया तव राजति | 
भाद्रं उगय उरते लगाया ॥२८॥ दोउ भार उस्ते उर लगाय अश्चुपातसदहित नेजनिङं धारते भए बहर व 1 
आदि आट माई समुदरविजयंते छोटे अर वजुदेवते कड सो सवी बसुदेवते भिले॥२९॥ ता रणगर परुषदेबे जित | 


१ 


= नन 


इरिविय- || युद्ध करना हं ॥२॥ द्धियुखने कटी जो आप.जान्ञा करोगे शई होयगा सो बड़ भाृकी तरफ़ धीरे २ रथ चखया | स, 
राण || अर समुदर्िजय अपने सारथीत क्ता मया जोया योधां देसि मेरे हिरदेविषै स्नेह उपज है सो कारण कहा | ३० 
श अर मेरो दहनी भुजा अर नेत्र फरक दै सो प्यारा माई मिल चािए । अर यह मासि योग्य र ताहि देखि । 
एेसा अञराम भाव र्यो उपे है यह्‌ चिन्ह तो वधु मिखापके हँ अर योग मिटा शद रणका सो यह बात । 
केस वने देशविश्ड कलविरुडध यह वात बनती दी नाहीं तव सारथीने कदी हे प्रथु ! शशचक्ं जीते पीठे बेधुका 
अवदय मिङाप होयगा ॥ < ॥ अर हे राजन ! यह शच्च अगाध योधा है अर अनेक.राजानिकरि जीयानजाय | ^ 
तातं सव राजानिके समीप पसे रुषं जीतिवेते सथनिम तिहारी प्ररंपा होयगी अर जरासिधतें पूजा पबोगे 
वृह घना सन्मान करेगे यह्‌ वचन जब मारथीने के तव राजाने वहूत प्रसन्न होय वसुदेवपर रथ चया । केसा 
है समुदरविजय धुप चढाया है अर वाण साध्या है ज्र बसुदेव ह धञुष चृढाय बाण साध्या है सञुद्रिजय | 
वसुदेवकूं माई न जाने है सो परपक्षका योऽ। जानि कै है हे धीर ! ओरनिते रणविषं तेरी धटुषवाणकी प्रवी- | 
णता हमने बहुत देखी तेसीदी हमक दिखाव तेरा शूरवीरतारूप परैत उचा है तापर मानका रिखर सोहै है | 
पर भँ राजा समुद्रविजय हं सो अपने बवाणरूप मेधकरी वृष्टिकरि तेरा मानशिखर आच्छादित करूगा ॥ १२॥ 
ड़ भाईके यह वचन सुनि वसुदेवकुमार अपने शब्द परटि अर रूपपटटकरि यह वचन कहता भया हे राजद! 
वहूतकद्धिविकरि क्या रणि हमारा तिदारा पराक्रम प्रगट होवेगा ॥ १३ ॥ तुम सयुद्रविजय हो अर मं सग्राम- 
विजय ह अर अगर तुमं प्रतीत न अवै तो सीघ्र दी वाण चराषो जव छुमारने यह पचन कहे तव समुद्रि जय 
वड योधा विना जाणे दुशरीर पर वाग चलाप्रते भए ॥१५॥ सो योधाने जो बडे माहे बण आए सो पीचदीमे 
कटि आपतक आने न दिए ॥ १६॥ अर आप जे बाण चद्यए पो भाई का अंग वचायकरिं चखाए बहुत बेर 
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सामान्य श्नि युद्ध भया तव समुद्रविजयने विचारी. जो यह योधा सामान्य शख्नितं न जौला जाय तब | 


^-------------------------~--------------------------------------------------------------------- ~~~ 


इरिवंशच- 
ईरण 
२७३. 


पोड़का धनुष तोडा जर हिरण्यनाभं अपने रथम चढाय 
आच्छादित किया तव पौड्की पक्ष अनेक योधा वसुदव पर आये ॥ 
करि सव योधानिफे वाण भेदे अर्‌ पैड पेड रात्रूनिकटी सेनाकरि 


क 


९०॥ सो वसुदेवने अपने तीक्ष्ण बाणनि- 
| धन्य धन्य कहावता भया ' सो सबने कटी 
५.२ उभर अकरतक न द्या एक तरफ अकेला वघुदेव अर एक तरफ़ अनेक योधा तव न्यायवंत ज राजा 
है वे कहते भए अबतक यद अन्याय न देखा जो एकत अनेक ठं एकत एकहीका शुद्ध योग्य है 
॥ ९२॥ तव जरारसिंधने धर्मबुदध देखिेकी इच्छ।करि राजानि आज्ञा करी । जो था कन्यके अर्थि एक एक यप 
युद्ध करो जो याङ्ं जीते सोर कन्ाका पति । तब ओर तो खड खड देले तथ राजा श्ुनय वसुदेव युद्ध करने 
रग्या सो श्चंजयने बाण चये ते सव वसुदषने दूरहीते कटे अर ताक रथ तोच्या अर वखतर काञ। अर 
बहुत विद्वलकरि याद जीवदान दिया ॥ ९५॥ बहुरि बसुदेषते राजा दंतवक्रने युद आरंमा सो देतवक्र महा 
उडत चिरकाल युद्ध करता भया तां मी बसुदेवने रथ रहित किथा अर ताक सब पुरुषां हरि तादिहु जीवता 
छोच्या ॥ ९६॥ बहर काठ समान उद्धत राजा कालपुख सो वसुदेवं यद कसि आया मो वसुदेषने बादर ह 
जीया अर जीवता छोच्य। बहुरि राजा शर्य युदधकं आया ताहि वसुदेवने जुप्रणी राख्करि बाध्या तव जरा्िंष 
ने राजा समुद्रविजयतें कदी दे चप !. तुम शखवियापिरै प्रीण हो रणविषे या मानीका मान हये ॥ ९९ ॥ तवं 
जराधकी आन्ञाकरि महान्यायके वेत्ता राजा समुद्रविजय युद्धं ऽमी भए जो न्यायत राजा है तिनकी यही 
रीत्ति है जो रणि खामीकी आज्ञा प्रमाण करं ॥ १०० ॥ जरासिथ सत्रका खामी ह ताकी आह्न प्रमाण समुद्र 
विजयने अपने सारथीते कल्या जो तू अपना रथ याक रथपर्‌ चाव सो वाने वलया तब वसुदेव अपना पिता 
समान ज्येष्ठ भात्ताका रथ अपने उपर आवता देखि दधिसुख बियाधर जो अपना सारथी तादि कटी जो स्र 
विजय भेरा बडा भाई हैतं इनकी तरफ अपना रथ धीरे २ चाप्र यह भेर शरजन द सो इनंते एक रीतिसे 


_ अर अपने बाणरूप मेधकी वृ्टिकरि पौडङ श 
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| 


 उ्योत्त करणारा हे! अर तेरे सप्ते यह्‌ जगतमाता अ।करापि वे देष विमान देखती भई, केषा है षिमान 


, 


| 
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नेषनिङ्ग आहादकारी ए रेता सष दर्या । अर आठ खप्न सरोवर रूप सुंदर श्ी ताके दीष चेच  कोचन्‌ 
समान मीन युगट देशे परस्पर  स्नेहफे भरे अदे ` मक्त रहित जलिष केहि ठे करते देसे । अर नकम खप्न 
वह कमर्नेनी सरगंभ जके भरे दोय व कंचन कठरा जिन मुख कमरतें टके सो देखती भं मानू वह कल्श 
माता अपने कचभ समान ही देसे ॥ १४ ॥ अर दशवे खप्न वह जगञ्जननी महा मनोहर स॒रोर देखती 
भह मातू वह निम सरोवर पित्र जलका भरा माताका मन ही है केषा ह, सरोवर सिबाणसदित खच्छ जरते 
भर्या अर कमरनिकरि रोभित अर राजर्हमारि पञरीगिकररि सयुक्त है ॥ १५॥ अर भ्यारहये खप्न माताने 
मोदा सयुर देख्या कैसा है सप्र र घूपती उछढती जो ऊनी तरंग तिनकरि र सुद्र है। अर भगा मोती मणि तिन 
करि पूरित है अर ज ञ्चाग उठे ह महा उद्धत महा भयानक गिराहनिके समूह जम भम हं ॥ १६॥ । अर बार 
ह्वे खप्न रक्ष्मीका खःनक महा मनोहर सिंहामन देष्पा सो कै है सिंहासन ज़ चारौपाए सूरगेद्रके आकार 


तह नर, स म 


` महा मनोहर है, कैसे हं सृगद्रनिे आकार तीक्ष्ण नख अर तीक्ष्ण डाढ अर दृढ ष्टि अर दैदीप्यमान अतिदंदर 


हिक 


केशवी ताकरि शोभित टै अर मिंहाप्तन मणीनिक्री जो प्रभा ताकरि दशदिशा रूपज वधू तिनके मुखङ् 


नानाप्रकारके मेदनिङ्क ट्ष जष्वनात्तिनिकीजो अणी सो ही महं मुज ताहि हिङवता मणीनिकी माल 
अर मोतीनिक दार तिनक्रि देदीप्यमान है ॥ १७ ॥ अर चौददयँ स्वप्ने यह जिनजननी पाताङनिसे निकसता 
नागेदरका भवन देखती भर कैसा है फमेद्रका भवन फणनिपर मणीनिका उोत ताकरि भेदा हे एथिवीका तिमिर्‌ 
जाने अर नागङ़पारीके मधुरगीत त्िनकरि मनोर्‌ है अर मानं वह नागभवन भूमिकी रिष्ामणि ही दै 
॥१९॥ अर एद्रह्व्‌ स्वप्ने यह्‌ पतित्रता आकाश्‌ स्पशे शिखा जाकी एषी रत्ननिफी राशि देखती भई, केसी दै 
रत्नराशि अरुण जे पद्मराग मणि अर उञ्वङ जे वज्नमृणि अर हरित जे.मरकत्तमणि" अर स्याम ददनीरमणि 


ॐ 


-- 


२७ 


4. 
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प्रीतिकरि अति हित है मन जाका सो महा प्रशंसा योग्य 

दरि्वश्च- स्वे ग ~ = 
खप्न खेत गजराज देखा सव ओर श्रे है मदक नीञ्चरने 

श्ण अर तमाटक्षके प्निसमान श्याम भवर 


यह खप्न देखकरि आनेदसरं भर गई ॥ ५॥ पिले -सः 

जाके अर दिग्गजनितक प्रा मरह ग्जनाजाङी २ 

तमा जनपर्‌ जार करे हैँ अर कैश्च पवत समान है वर्णं जाका रेषा 

४९५ चरते पवेत समान सुर स्त देरूथा अर दूज खप्न धवल यृपभदेस्याठचे हँ सीगनिके अर अपने खुरजकरि भूपिक 
खोदता मद्य राडता सव दिशनिङकं शद्धायमान करत ठंवी है पूछ जाकर अर दीं है कधा जाको शरदके मेष 

समान शङ वण महाधीर नेत्रनिशं प्रिय महा भारे चलावनेङं समथ शिषदेषी देखती भई ॥ ७॥ अर तीजे 

सखप्न [पिह देरपा, उदष्या दै पवैतका शिखर जाने अर वद्रमाकी किरण समान उज्जवल ह दाद जाकी अर 

रवा अर सव दिशम उयाप रहा है शब्द जाका शरदके वाद्रनि समान शेत महा धुदर सृगराज (चैर) देख्या। 

जर चोये खण हाथीनिकरि होय है अभिर जाक अर गजराजके भखल समान कुचरूप कठा जाके रेसौ 

रकष्मी देखी सुंगध जखके भरे कटश तिनकरि जादि गजराज स्नान करां ह गजकी सूडकरि उढाये है कलश 

जर करुश॒निके सुख पर्‌ कमलके पत्र हं अर कमला स्नान करती कमटनिक हासन वैठी है ॥९ ॥ अर पाच 

सखप्न निर आकाशविपें दो माख ठटकती देखी सो माला महाश्रेएट जिनके मकरंदकरि तृक्च होय रदे है भवरके 

नमूह मारा महा । फुलित महा कोमल ह पुष्य जाये मानूं बह दो माला मतानि अपनी भजा दी समान 

देखी 1 अर छठे खप्न चद्रभा देख्या जो चंद्रमा राचिविषे अपनो किरणनिकरि अंधकारकं द्रकरि मेधपटलरहित 

आकाशिपे प्रक्र कररद्या है मानं वह निशाकर निशिषटप सुंदर नारीका मनोहर दाख हीह हास्यमी 

उञ्ज्यक अर चंद्रमा भी उज्ज्वठ । अर सातवै खमन माता रिषेदवी दिवाकरद्ं देखती भई केसा सथ 

देर्या दृष्टि सुख करिए नेजनिदर सुखकारी अर अलि संद्र समान है अरुण वरण जाका मानूँ वह सूयं दविजा, 


क 


भ्त 9 ५ 24. 
रूप खीका पुत्रदी है दिन २ देखे योग्य है भख जका अर तुयं नत्रनिङे अ।ताप उपजाये है अर माताने 


इवंय- | धरका असड प्रताप जाके गवेकरि इती है रिपुकी शंका जिनिं अर यदुवंशी राजा नानाप्रकार _ऋीडाकरि रमते | छ 
एण || भये ॥ ७३ ॥ यह कथा गौतमखामी राजा श्रेणिकते कटे ह । हे श्रेणिक ! जिनधगररूप मेष जाके जल्की षारा- | ३७ 
0 करि या पृथिवि नानापरकारके फठ निपजे यहं जिन धमरूप जछकौषार। खक्ष्मी अर कीतिंकौ उपजावनहारी 
हे महा मर्यकर जो रिपुर्प दागनछ तके दाहरूप दुःखकरं बु्ञवि है अर यह जिनमतरूप पेषमाला जगतके 
वाँधवरूप जो सजन तिनङ्गं हषं उपज है ॥ ७४॥ 
इति श्रीखरिष्नेमिपुराणसेप्रदे हसिंशे जिनसेनाचा्स्यकृती कंसापराजितवरीनोनाम षडन्रिराः सग ॥ ६६ ॥ 
ध 

‰-पाचवा माधकार्‌ ¦ 

श्रीनेमिनाथखामीका चरित्र । 
अथानतर-गौतमखामी कै है । हे प्रणिक ! या छोक्विं हका कारण जो प्रगट भया सो तू सुनि पले 
तोहि कहादी हुता जो समुद्रविजयके धर नमिनाथ अवतरेगे त्िनका अद्भुत चरित्र मकृदं सो खनिहे 
राजा ! अंधकवृ्टिकि दशपुत्र ते दशाह किये तिन मुख्य शोयपुरका खामी राजा समुद्रविजय ताके रानी 
िवदेवी तके गर्मैषिपं नेमिनाथ अवतरगे । ताके ऊ महीने पठे इद्रकी आज्ञात पिताके घर ऊुमेर रतनिकी 
वृष्टि करता मया सो दिनप्रति साढे तीन कोड रत षष सो अर्थीजन तृप्त भये। सब ही लोक अगोरक रत 
राजाके ढ।रत छे गये जो उदारचित्त मेह समान दानधारा वषे तिनके पात्र अपात्रका भेद कहा वह सब दी 
आधधोको तृ करे ॥ २॥ सव दिशानिते दिक्छमारी माताकी सेवां आईं तीन जगति सब दिराके 
जीत्तििका यश्च जिनेश्वर प्रगट करतीं भई ॥ ४ ॥ एकदिन माता रिदष र।तरिके पिले पर महा सुद्र 
सोह खप्न देखती भई । कैसी दै शिवदेवी समस्त अतिशयका दिखावृनहयरा समुद्रविजिय अपना परति ताक || ` ' 


इरि्शच- | 
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कम सोह प्रर है । कटका किया कु होय नाहीं । जा समय जो भवितव्य होय सो दही होय ! कादटका“बर 
भ्रितस्य आगे न चङे ॥ ६६॥ अर यादवनिका इरा होनहार है । वे प्च देहतै मूख दै। जो पञ्च आधाहू 


होय सोह मरिषेकी दका राखे । सेत चरिवे$ पैठ तव निकसिवेक। उपाय विचरे अर देसे वे मूस पतै, 


उन शरण हृता अर तेरेदी कंटक भये त्तौ अब वे श्रवण. अगोचरी रगे अर उनके कटरूप शाखाका बक 
| बहुत भया है तो द्‌ हे पुरी ! मेरे करोधरूप दावानङकरि मस्म भया देखि ॥ ६८॥ एमे प्रिय वचनरूप जलङ्करि 
पुत्रीकी कोधरूप अगिन बुज्ञाईं । अर कार्यवननमा अपना पुत्र साक्षात काठ तुद्य महा परिकराङ ` ताहि थाद- 
वनिके नारके अथं आज्ञा करता भया ॥६९॥ सो पिताक आ्गा पाय दाथ घोडे रथ पयदेनिकरि पूणं चारते 
समुद्र समान कटक ताकररि युक्तशञ्च॒ जे यादव त्िनिपरि चास्या ।. सो शीघूही जायकरि यादषनिसं युद 
करता भया । सतरह्‌ वेर युद तान यादषनिघं किया । परंतु इनदर जीत न स्या । सो अतुर मारापतेनामा 
पव॑त तदति भागि गया ७० ॥ बहुरि जरासिधु पने भाई अपराजितङं यादवनिषरि विदा करता भया 
कैसा है भाई जीते दँ अनेक प्ररु वैरी जान अर जरापि प्राण समान प्यारादै सो शीघ्री याद्वनि- 
परि गमन्‌ किया । वैरीनिका समूह ताके ्रसिवेका खोट्पी सो प्रवल कार्की अग्निकौ शिला पक्ति समान 
प्रञहित अपना कटकरूप वन ताक त्रस्य चाद्या । सो तीन छियाटीप् प्रवर युद्ध अपराजितने याद्वनिसु 
| कयि । सो महायोद्धा यश्चका उपाजैनहारा हरिके वाणरि हस्या है प्राण रूप सार जाकर सो मानू खद्‌ निवारि 
अर्थि वीरश्यापरि रायन करता भया । | 

भवार्थ-जरासिधुक छोरा माई अपराजित तीनसे छयालीस वेर युदधकरि इरिके वाणं मूवा ॥ ७२॥ अर 
| रिकी पुरी जो मथुरा तविष नगरके ठोकः षदं परते अर सुखदं करते वसते भये कैते द छोक इरि अर छ 


1 





अति अयिवकी हँ यह विचारनक्रियाजो हम याहि मारे दपर यके पीठे जरापि दै ॥ ६७ १ तरे दी बरणका ` 
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इसि | नाम्‌ प्री बलमदरङ्ू विवाही, अर सुेतुने अपनी सखमभामानामा पुत्री केरवक्ं परणाई । बह सलयभामा प्रभानामा , 
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राणीकौ पुत्री है ।॥६०॥ इनके विवाहविपे अनेक विद्याधरी प्रविधर हैँ भष जिनके सो खय करती भई । वे विचाधरी | ' 
अपने छचरूप कटश तिनके भारकरि सेदसिन्न मया है अंग जिनका । भावार्थं अति नाजुक बदन है अर 

नृलिे रिथिर होय गये हैँ पञ्च अर कांचिदाम अर केशनिके वधन जिनके अर मनोहर दै नुपुरनिका शब्द 

जिनिक्रा ॥ ६१ ॥ नीटांवर कदिये हटधर अर पीतांवर कषये हरि इन दोऽ मानिक प्रथम विशद भये । कैम | 
ह दोउ बीर नानाप्रकारके सणीनिके आभूषण तिनिकी ज्योतिकरि प्रकाररूप है अग जिनके । समस्त यादव | 
इनि दोउ माईनिकं देखिकरि अति प्रसन्न भये इनि सव वंशके शिरोमणि जानते भये । बडे २ राजा तिनि | 
करि सवनीक ये पुत्र तिनक्ं देखकरि रोहिणी वलमद्रकी माता अर देवकी श्रीकृष्ण माता अति हर्त | 
मई अर शिषदेवी आदि सवी बहुत हरपि भई। प्रथमही मदनकी रंगभूमिविषं सयमामा मोहनका मन हरती | 
मई । अर रेषत्ती हट्धरका मन मोहती मई । सीखी दँ अनेक कला अर धार हँ अनेक गुण तिनके योगकरि 
उन दोउ माईनिके बे दोउ मन हरती मर्ई।ज चतुर हैते समयन चफ़ँ। जिहि भिहिसमयर जेजे उचित 
कत्य्‌ है तिनि तिनिकरिवे इनङ्ं प्रसन्न करती भई। अथानंतर-वह जरासिुकी पुत्री जीवंयशा कटुष हे भावनाके 
रोगकरि, मन जारा समुद्रसमान राजा जरासु ताहि क्षोभ उपजावती भई । जसे वेका कि तरंग अति चैचरः 
तारूप सो सथ्रहं क्षोम उपजा, तमाख्के पत्र समान अति श्याम विखर रहे ह कैश जाके सो पिताक निकट 
अति रुदन किया । यादवनिकरि किया जो दोफ्सो पितता कहती महं हे तात ! सवे पृरध्ीके पति तुम, अर 
तुम वै मेरा धनी मास्या जाय अर मेँ विधवा भई । सो यह बारता सारी न परे । अव याद्वनिका रुधिर सोई 
भय। ज अर उनके सिर तेई भये सरोज किये कमङ तिनिकरि पतिङं पणी चं तोह मेरा कोष न बुद्धं ॥६५॥ 


+ दे, ० श = ५ । 
पुथरीके ये विखपके वचन खनिकरि पथिका पति कहता भया । हे प्री ! तू शोक तजि देवकं ये पपात ६१२ 


य यि 1 ०० 





यदम 


# ५ 


दरिं. सरोव्रका निवासी दंस गगा तीर अवि। तै बद 


पतग दै मुरा दिस दिशि' गछिनमे विचरे है राजस जहां ॥ ५४॥ सो दूत आयकरि द्रे ख्या । तव दरारपार बाह 


४१९१ 


राजसभामे स्याये। सो वह राजसभा यादवनिकरि शोभित तदं दूत आय नमस्कारकरि पादवनिका इद्र जो समुद्रषि- 
जय तात कहता भया दे नरद} मेरी विज्ञति सुनहु । विजयाद्ेगिरिविषे दक्षिणभ्रेणी ताविषे रथनुपुर चक्रवाटनामां 
नगर ताक अधिपति राजा सुकेतनामा विधाधर नमि बिनमिक कुरी ध्वजा ॥ ५५॥ सो सव वि्याधरनिका 
खामी है तानं छृष्णके पराक्रम सुनि जो देवोपुनीत षलुष चढाया अर रख वजाया अर नागराय्यापर आरोहण 
क्रिया । यह वाता सुनि राजा सुकते छृष्णसूं अतिप्रेम उपञ्या सो मोहि पडाया ह । ताकी पत्री सत्यभामाङ छष्ण 
परह । समकेरयाणका मूल जो छृष्ण सो विधाध्रनिदं मिभूतिके अर्थं दहु ॥५६॥ यह दूतका वचन सकल यादवनिके 
मनका हरणहारा ताहि खुनिकरि समुद्रविजय कृष्णं आज्ञा करी। जो तुम भुकेतुकी पुत्री सत्यभामासं विवाह 
करहु त कृष्ण अति प्रसन्न दोय दूतस कदी । सत्यभाम।रूप रतकी धारा सुकेतरूप डुवेरकी वरषा रतनाचलरूप 
जो भं सो मोपर शी्द्ी परौ । भावाथ केतु तो मेर समान.अर सत्यमामा रतरकी हटि समान अर मे रतराच 
समान सो वह रधारा मोपरि परो । सुकेतुकौ दई मेरे गै परेश करे ॥ ५७ ॥ पसे प्ीततके वचन कदि दूतका 
बहुत सन्ान शया । अर दृतङ्कं विदा किया । अर वह दूत अतिदर्षित भया अपने खामीये जायकरि नमस्कार 
पूथक सब याद्वनिके गुण वणेन श्चि । अर वाके बहुत गुण गाये । यह्‌ दूत आप तो हरषित होय आया हृता 
अर सत्यश्रमाके मातापिता अत्ति हषित भि अर काथैकी सिद्धि कदी ॥ ५८ ॥ विद्याधरनिका इद्र राजा 
सुकेत अपने दूतक शख बख्देव वासुदेवके गुण सुनिकरि अत्ति अद्रागी भया } दूत कदी या पृथिवीषिषं बख्देव 
वासुदेव दोऊ माहं प्रशरूप दँ । इत्या है ओरमिका तेज जिनि रूपकांति प्रताप धमता उनकी सब जानकरि 


(५ 


सुकेत अर सुकेतका भाश रतिमार ये दोऽ पुत्री ठेकरि मथुरा आये। सो रतिमाने रति समान अपनी रेवतीः 


विद्याधर दंसरथनुपुर चक्रमारनामा नगरते मथुरा आयाकेसी श 


११९ श्यै 


३६ 


तक- || सावंत उठ । समस्त सेना कंसे कायैविपै सावधान सो बलदेव वासुदेवे ताप सकड सेना भागि गं ॥ ४७॥ || ' ठ 


पुराण 
१० 


अथानतर-च्यारि घोडे जुपे हँ जा रथे ताकि ब्देव वासुदेव बडे माई सहित रथपर वैठि सस्लका मेष धरे अनेक 
आभरणकरि युक्त माता पिताके मंदिर आए ! कैसा ह मंदिर सुदरविजयादिक सब भाईनिकरि पूणं है ॥ ९८ ॥ 
प्र अर हरि अयुक्रमते बडेनिके पायनि पडे । पठे समुद्रविजयके बहुरि समुद्रविजयते छोटे अर वसुदेव बडे 
आट भाई तिनिके पायन परे । बहुरि वदेव तथा मातानिके पायनि परे । सवनि आशीष दई । चिरकालके षिरहका 
उपञ्या जो अंतरंगका आताप ताहि मिल्वेरूप जली धाराफरि बुञ्चादते भए ॥४९॥ देषनि समान वदेव अर 
देबीनि समान देवकी सो अपने पुत्रका सुख देखि अवुखषुस पाठ मई केसा दै पुत्र बु्चाई दै राच्चरूप अभि जानं । 
अर.सदा प्रफुलित हे वदन जाक एमे पुत्रका सेयोग सुखका कारण क्यों न होय या समान अर सुख का । अर 
वह यशोद पुत्री बसुदेव ठे आए हुते जाक नाक कसने चिप फिया सो ह इष्ण देखि अनेदरूप भई ॥५०॥ 
जासमय कृष्ण एर आए तादी समय उग्रसेनङ्कं निर्धन किया । चिरकार वंदीगृहके योगत क्षीण है शरीर जाका 
केसकरी राकां रहित सकर नगर उछाहख्प भया ॥ ५१॥ कैसके सकङ सजन अर ताकी बहू मखत रुदन 
करती महं । अर कसक शीष दी दागङ् ठेगए। कंका संस्कार करि जराशी पुप्री जीवेयशा अपने पिति 
पास गहं रुदनकरि रुकगए हैँ कंठ जके ॥५२॥ जीवेयद्चा तो जराते गई अर यादव अपनी सभासहित विराजे 
है तासमय आकाशरूप समुद्रविषं एक विद्याधर सीनकीसी टीला धरता मधुराके समस्त ोफनि देस्याकेसे है मधुः 
राके छोक उषरकी ओर दँ मुखकमठ जिनके । अर वह विद्याधर अति रीभ्रगामी मीनसमान चपरगति सुकेत 
नामा विद्याधरका दूत आकाशरूप समुद्रविषे सयनिकी दि पर्या । कैसा है आकाशसरूप समुद्र अं मो किए मेष 
ते हँ चपल तरंग जागिपे मीनके तो नेतर चमके अर दृपफे देदीप्यमान आभूषण भाषते मए ॥५३॥ रारीरविपे उज्वल 
निमर वख पिरे, अर चंदनादि सुगंष ठगाये वह विधाधर प्रगट कलहंस समान मथुरापुरी जाया । जेस मान- 


३३ 


४१० 


=} 
(र 





इ रिवंश्च- 


०९ 


आए । कैसे 
दो मसल महा कोर महा तीक्ष्ण विकरार हँ नख जिनके अर दोढ यष्टि वा प्रगट सिंह समान भ्कर ह 
आकार जिनका अर शिर है च्रण जिनके । माधा -जिनके पग अतिदृढ है सो छृष्ण तो चाहर मलक सन्सख 
आया, परस्पर मुष्टिकरि युद्ध होने खाग्या अर सुष्टी नामा मस्छपरि वलमद्र पधारे । कैसा रै यष्टी वज्रपात 
समान है कठोर सुष्टि जाकी वाहि आवतेक देखकरि बलदेव बोरे तिष्ठ तिष्ठि पेमा कहि एक पेड दीन्दीं 
सा चाक तत्र प्रण निकसि गप्‌। मनुष्यकी कदा शक्ति जो शाका पुरुषनिसू रं । इगिसं देवन ररि स्क 
अर कृष्णने चारक पकस्या अर युजजं्मे पेलि ड।स्या रुधिरकी धारा वाके मुखत निकसी तत्कार जीष निकसि 
गया । यद्यपि वह वचाद्भर अति समथं हुता अर अति बख्वान महा गर्ववान जासू कोई मरष्य जीति न सक परंतु 
हरिये वाका जोर कदा चङे । कपे हँ इरि कदिए इद्र अथवा इरि कषिए सद्र ता समानं महा वी्य॑फे धार है 
॥४०॥ वे दोठ मसल एक हजार सिंह अर एकटजार माते हस्ती तिनतते अधिक बलके धारकं हते सो तत्काल दोऽ 
मह हरि दख्धरने मारे । उन दोडनिष्ं मूवे देखिकरि कप्त आप चङायकरि आया तीक्ष्ण शख रै जाके करविप 
तव्‌ तमस्त रंगभूमि चायमान होयगहं । जसा समुद्र गाजे तेप्रा गाजता ङृष्णपर आया तव इष्ण महावरी 
वाके हाथते खडग खोति रहं अर म्पानमें षार दई अर वाहि गाढा पकस्वा क्रोधकरि बा$े पग पकरि चहुं ओर 
फिराय अर रिखपर पकं मास्या अर हते अर कदी याही बरपरि गवे करे हुता ॥ ४५॥ जब कंसदरं केशषने 
पछास्वा तब कैसकी समस्त सेना क्रोधकरि युदक उयमी भई तब अकेर बलिमद्रकरिर ैँ भङ्री जिनकी महर्का 
थम उपारि योद्धानिपरि दौरे । वजरपात्षमान थमका घात ताकरि केयक मारे तब सव योद्धा मागे ब्देव वासुदेवस 
कौन ररि सक । जब कैसके सारमेत सव भागि गए । तब जरािंुकी बडी सेना कैसके ततरे हती ता बडे बडे 
राजा युधक्रं उयमी भए ! यादवनिपरि विषम हे दृष्टि जिनकी जसँ समुद्र गाजे तैसा शब्द करते भए सव जरतं 
॥ ५ ४ 


५, 


` ३६ 


{१ 


ण्व 


छ- || वर गए । सो लीरामा दोउ गजनिचुं यदध किया । सो कठिन्‌ चोट गावे तौ बे.मरि ही जांय पर इनं न || 


षराण 
०८ 


मारना सो लीसमात्रमे दोउभाई इन दोरगजनिके दात उखार छिए । जपे सांपनिकरि बैठे बां अङुरे उरं | ३६ 


भ, च 


दाय्द्‌ करते भागिकरि नगरम पेठ अर ये दोउ वीर अपने गोपीनिसहित नगरम आए ॥ २५॥ अपने कौेनि- 
करि महा मद्छनिङ्कं ठेते य॑ दो मर्छ रंगभूमिम आए । केषी है रगभूमि कमरनिकी कूपरनिकरि मैडित यो- 


भित्त दै दार जाका अर वडे२ राजा जह कौतुक देखे है कपरनिपर भवर य जार क रै॥२६॥ सोरंगमूमिषिषै हरि 
अर हटथरका टीलामात्र गजेना खमका कना अर अपने चरण अर भुजर्दड तिनकी चेष्टका करना अर माना 
प्रकरकी मछ्विचाङी कल अर दढ इष्टि अर इट मुष्टि तिनकरि वह रंगभूमि सोहती भई । जे वश्चका ठेदरा 
ठताथकरी सुदर भास तेसे इनकी सुदर चे सदर भाषती भं । तासमय वसुदे बरदेव सैनकरि सब दिशा वत्तात। 
भया हे हरि! यह तरः वैरी कंस है अर वे याके निकट जरापि खोग ह अर ये समुद्रविजयादिक तेरे वावा 
दै अर ये काका-वावानिकरे वेट है । ष्ण तो उनकी ओर देखि रया । अर वे सव माहं काका वावाके इन दो 


५५ न क, (६, प [| 1 1 
भाईनिकी भोर देखि रहे ॥ ३८ ॥ अर कंस मदटनिद्ं आज्ञा करी जो ठम परस्पर मर्ख्युद्ध करहु । सो सब || 


| ही अपनी अपनी जोडीतें युद्ध करते भए । जहां अनेक देरनिके राजा देखे ह अर अनेक खोग मेले होय रह द 


तिनिका अति क्षोभ होय र्या है अर अनेक मर्छ गजना कर है अर खम टोक हँ तिनकरि रंगभूमि रमणी 
होय रही है 1 जे आएणे भैम कोधङ़ भरे परस्पर करं तैकं मस्छ परस्पर ठंड हं ॥ ३९॥ अथानतर-ुष्ट 
[4 ॐ 1 नह 9 ५५ नृ 

केस छृष्णपरि चाह्रनामा मस्छकूं आज्ञा करी । केसा है चाहर परवती मारी भीति समान्‌ विस्तीण हे वक्षः 


खक जाक अर प्रगट मदा हठ घाणी ममान ह भुज जम जाके जाम पेछि डाले हँ अनेक मर जानें +सो | <¢ 


। सवामीकी आज्गपरभाण सवके सन्मुख आया अर्‌ कंसने विपसमान विषम्‌ दृष्टिकरि दृजा युष्टीनामा मच्छ ताह | ४१८ 


| 


(वव. राज। निका ईद ६ै॥ २५ ॥.दोढ भाईनिके जन्मा तरका स्नेह ताकरि भिषिगये ह मन भिनके.सो यञुनमिं स्नान श्रै 
करि गोपनके समूह सहित अपने धर आए । दो भा 


रोऽ माह नर्कीडावष निग अरदेवनिकि नृपनिकर सवनीक , ६९ 
॥ २६॥ मो जायकरि भोजन क्रिया बलमदरने तो इनके 


ठय योग्य वस्तु हती सो ल अर हरिनि महा सगेष ` ` 
४०७ महाखाद्‌ गयनिका षव अर दधि दुग्ध मिष्टान्न आदि अनेक रस अर नानाभकारफे उ५जन अर सीर 
आदि अनेक भोजन चोकम सुपणके पारम मली भांति मोजन किए अति नरम अत्ति सुदर अति मिष्ट अति 
उज्ज्वल तंदुल आरोगिकरि छृष्ण उठे। दोउ मै महा घुगेष चंदन अर गजा अतर अति सुगंध गायकरि नाना 
 ्रकारके पष्पनिङक रे अति सुगंध है शरीर जिने । पान सुपारी खवंग हंायची दाङचीनौ चाबते अरुण है अधर - 
जिनके अर देदीप्यमान है सुख जिनका ॥२८॥ नानाप्रकारके मस्लवि्याॐे करणारे तिनमे वीण समस्त षि्यानि 
म ्रबीण क्रि है दुद्र भेष जिनि। वडा माई नीखाबर छोय भाई पीताषर उरेविषै गाया है सिद्रिका रंग जिनि 


अर्‌ नवीने पुष्पनिकी वनमाला तिनके हँ सेहुरे जिनके माङती आदि अनेक ` पुष्पनिकरि शोभित ॥ २९॥ 


अपने मनविपें कंसा विध्वंस विचारकरि चले । अपने चरणनिके घातकरि ृध्वीकष क्षोभ उपजावते महा भयंकर 
म्छका भेष धरि अपने गोषनिके समूह सहित मथुरापुरीकी ओर चाले मारगमें केके पक्षे अपुर इनपर आए 
एक नागरूप होय आया । एक्‌ गदधव होयकरि आया एक खोया तुरेग होयकरि -आया फास दै यु जिनि 
छुष्णके विनारिवकर चखायकरिं सन्मुख आया) ये छृष्णने सव मगाए अर एक केसीनामा असुर आया सोह केशव 

. ने भगाया। सवनिकर जीत्तिकरि नगरमे प्रवेश करते हुते सो नरके दवार दोय गजराज आए । मदङे श्चरिविकरि 
भीजि रहे दै कपोर जिनके सो एकेखार दोऊ गज कंसकी आज्ञातं इनपरि स्याए । तिनक जानिकरि दोऊ 
भाई हित भए। दोउ युदधकी रंगभुभिपिषै महा मर्छ हँ इन दो दाथीनिमे एक चंपकनामा हाथी ताके सन्मुख 4 
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तो राम्‌ किए वठ्देव गए, अर दूजे हाथीका नाम्‌ प्रायामर तापरि एणिरिपु किए नागके दमनहारे दामो 


हरिश || युक्त दर्पा ताका कारण कहू ह । तुम मेरे शाघ्र पटठादनेके गुरु अर महा पंडित अर या लोकी सकर रीतिके 
रंग || ज्ञाता अ रन मारग वृतावोहे सो तुम सारिखे विवेकी मेरी माता पल्य ताहि तिरस्कारफ़े वचन कहो । यह तुम 

व कू योग्य है १॥ २१॥ ५ वचने वासुदेव उलाहनारूप कहं तव्‌ वरुदेव भाइक छातीसू टगाय सोर्माच होय गदगद 
वाणीकरि हषके आंसू नांखता प्रगय् करी है अंतःकरणकी विमर वृत्ति जाने सो सव वृत्तांत केशवस कहता 

भया हे धीर जरा पुत्री जीवंयसा केस परन्या है ताकं घर कसे वड भाई अतिसुक्तिकनामा सुनि आहार 
आये सो वा पपिनीने मूनिके निकट तेरी माता देवी रतिके वञ्च डरे तव सुनि कदी या देवकीके नवमां नारायण 
पुत्र होयगा सो पष्िछे तेरे पतिक मारेगा अर पीडे तेरे पित्ताक्र मारेगा । सो वाने ये मुनिके वचन केससूं कदे । 
सो पिरे नेरे छह महि तीन युग मएवे तौ तद्ध मोक्षमापरी ह सो भद्ररपुरविषं अर्कानामा सेठनीके षर 
है अर अलकाङ़े ह पुत्र तीन युगर मृतक मए सो देवनि देवकीकी प्रसूतिगरहमे लय डरे सो मूवेह्‌ कसने शिरा. 
पर पार मारे अर चौये ग सातां पुत्रत्‌ भया सो सातवें महीने दी जन्म्या। शतु न जानि सक्या सो तोहि होते 
ही दके धर आय राद्या है ये वचन वरदेवके सुनि वासदेव वड माहनिके मारिवेकरि कंसपर क्रोध उपज्या अर 
वृडे भाई कटी तेरे मारिवेके उपाय वान बहुत किए जन्मत उपाय करे है अर जव मरलबुद्धका उपाय्‌ रव्या है । 
येवचन हर्रे मुरटीथर सनिकरि कंसे मारि चित्त धरता मया ॥२४ ॥ अवतॐ हरिके जीवर्मे यह हुती 
जो मोसारिखा समंत अदीरनके कुरे यूं उपजा अव रोहिणीका पुत्र वल्देव ताके सुख आपद हरिवंश जान्या 
जो हमारा क्षत्रीनिक्रा कु है । जा वंशविपं शीयुनिसुत्रत नाथ भष्‌ अर नेमिनाथ होगे । पे देवकीका पुत्र्‌ अर 
मेरा पिता वसुदेव है अर यह वख्देव मेरी बडी माताका पुत्र वसुदेव नदन मेरा बडा माई दै अर सञुद्रविजयादि 
वदेव वडे भाई सव मेरे वावा है भ डे कुलविपे उपञ्या दै अर नेद यशोदाके पर्या द सो ये भेर धके माता 
पिता हँ एसा सव एृतांत जानि दरष्णका सुख कमल पूठि गया हरि किए इर ता समान यह हरि किए वासुदेव 
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सिवद विदुरा है छोटा भाई वपुदेव ताके देखिवेके मिसकरि डे भाई मथुरा; आपे कंदं यद ` जताया जो चष, 
२६ 


श्य छोटे भासं भिसि आए. है । जव याद्रनिका इद्र समुद्रविजय सब मानि सहित. आया तव वसुदेव 
४०५ सन्युख गथ । अर कंसह संक्मका भस्य! सन्मुख जाय इनिद्' परीमे स्याथा । नगरकी मेदिरनिकी शोभा 


देखकर याद्वनिओ नेतर तृत भये । कंस सथनिक डरे दिगये जर बहुत आदर श्रिय! । भांति मांतिकी इनखे 
सामग्री पठा । जेत कोउ स्नेही स्नेह दिखापे तेस कंसे कपटसू दिखाया । दिन प्रति पिन सेवा दानं मान्‌ 
भणामि पराहुनगतिकरि मानं स्नेह रिख है । कय .दिन याहवपिसहित यादधनिका शवर समुद्रविजय्‌ 
माह निकट रद्या अतरमे द दाह जिनके । अर गोल ३ गोप भिनद मयुद्धके अर्थं केस पत्र पाया तव 
| बलमद्र स अथ जान्या अर सव्र गोपिद युद्धाभिलाषी करते भये अर कृष्णकरे मिकट महा प्रवीण बमद्र 
 यशोदाङक तेजङरि एठोर बचन कहते भये । हे यशोदे ! त्‌ छृ्णङं स्नान क्यू न करावै है एती दील क्य करेहै। ` 
| तोहि तनहूको सुधि नाहीं एक वेर कहौ बा बहुत वेर कहौ तू अपना खभाव नाहीं तजे हे जें सीप महा 
| उञ्ञ्वल पवित्र मुक्त फलके निपजवि हे परंतु समुदरविषै उपजी ततिं समुद्रकी करिका खभाव चचठ सीप हु धर 
है । तेप तू छृष्णसारिखे पु्रत्नकी उपजावनदहारी है परंतु मोपिनके खभावकं नाहीं तज है ये वचन दरषरने 
कहे तव रसोदाके नेत्र आंसूनिरि भरि आये अर कडु उत्तर न दिया। शीघ्री न्हायवेकं जल कीया । अर 
¦ भोजनकी तयारी करी ॥ १८ ४ तव दोऽ भाहं बोले स्नःन तो हम नदीनि करेगे अर भोजनकी तयारी कर 
ठे सो दोऽ बीर सहाभरीर नदीके तीर गये । तहां एका तमिषे हलधर वक्रध्रसुं कहता भया । ह छृष्ण ! तू आज 
। उदास चित यू ह । तेरे सुखतं वि उष्ण खास निकृत हँ अर तेर ने आंपुनिकरि सजल ह । अर तेरा पुख दाह 


दि 4 [4 मेप चश \ .“ ) 
करि सुरन्नाए कमरसमान भपे है फतिरहित दीखे हं यह्‌ कहा करण ह सो मोदि कहो ॥ २०॥ विकित त -०८५ 
` ` ; वम्र ताने स्नेह सहित माधवसं पूया तव माधव कहत भए हे जयं ! मेरे वचन सुनो । मेरा चित्त दु;खकरि `~ 
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शृहा भयंकर फएणानिकरि मणिनकी किरण तिनका समूह तिनतै निकै है अगिन स्फूलिगके समूह तिनकरि 

हरिके जरायवेकी है इच्छा जाके । तव माधव उछुलछिकररि पाके सिर परि जाय परे अर नागङं नारायणने पादं 

सूष्या अर सदखदठ कमर ठे बाहिर आये । सव गोप अर गोपी द्रह़े तर वृक्षनिके तरे वितारूप खडे हुते अर ' 
दरषरह खडे हुत सो हरिं देसिकरि सवरही हिति भए अर गोप गोपी गान करते भए अर बलमद्र अति 

प्रसन्न धन्य धन्य यह शरदे उच्चार करते भ । भुजगङ्खं सुजनिते जीतकर कमं य पवनकी नाई शीपरदी 
सुद आय सो देखकरि सव सखा एर गए । ठहरह्यट करते अति दैदीप्यमान पीतांबर तिनकरि शोभित ! 
आनेदके भरे अति उल्लसरूप श्यापसुंदर काय नागपर परते कैसे सोहते भए जपे श्यामशिलापर वरषता ' 
विजरीसदित मेध सोहै माध तो मेष भए अर धिज्खरी अर दारीनाग शिढा समान जानहु । नागरं 
जीति जानिते उपारि सदसदर कमलकरं केशपर दयाए अर ओर अनेक कमठ गोप स्याए तिनिके मरे । 
वेधायके सवने ङसपे पठाए सो पापी पराए य॒णनिका न सहि सकनहारा कोधकरि तप्ठायमान भया अर अति 
उष्ण उस्वास वाङ सुखं निकमे अर आज्ञा करी न॑दके + दन आदि सदी गाङ मल्युद् यहां अपं यह आत्ना 
करि मछ्युदके अथं अपने सव मछ भेठे किए । जघन्य मध्यम अर उत्कृष्ट सबही मह एकत भए केसा है कं 
करोत सारिखा है तीक्ष्ण चित्त जाका तत्काङ माधवं मार्या चारै ३ । यह शुका चरित्र वसुदेषने जाम्या जो | 
याके विङम्ब नाहीं शीषर दी दरिद्रं हया चाह है । तव वसुदेव अपने अनावृष्टि पुत्रं मेत्रकरि बडे भारं समुद्र 
विजयके निकट समाचार पठाए जो यदा यह चरित्र ई । यह्‌ वातां सनि शकु दुष्टता जानि सञुदरविजय आदि 
वुदेषके बडे भाई अर ओर यदुर रथ तुरंग हाथी पयदि समस्त अपनी सेन्या सहित शीघ्र दी वसुदेव 
समीप आए । पृथिवी शोभित करते शञ्निके धारक सापरत वददेवके निकट आए । उपज्या है 
गवै जाङकं अर दुष्ट दै हृदय जाका रेषा केसं ताकं विदारििकी है इच्छा जिनकी ॥ ९॥ विरकालका 


स 


॥ 





इरि्ञ- ताविषे कसक मदन सोहता यपा ॥२॥ अर शरदकरतुवरिि मेषमाराके अ मावते चद्रमाकी किरण आकाशव 
श्ण ॒मृगट भासती भई । वक्र त। चद्रकलाकरि देदीप्यमानं माता भया अर पृथ्वी करदप विधरि गया पृथ्वी 
४०३ निर्भर होय गहै । अव कैयक दिने कसर ठे 
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यशदी बिस्तारती थक्ी सोैदैसो रारदक्रतुविभै प्वी सव दिशि हषी भरी नारीप्तमान सोहती भरं कैसी दै वसुध 
रारूप नव वधू नवा वर जो नवल नागर नारायण ताके कंटसू लगिविकी हे इच्छा जाह्। भावा्थ-षरितरीरूप खरी 


धरिणीधरकृं वरा चाहे है । सी दै रित्रीरूप चरी यृक्षनिके फएलरूप कुच तिनके भारकरि नम्रीभूत द अर नाना 

भकारके काचे धान विकृति रे है। ते भानुं कुकी समान सोहै ह अर सीह परि गर्भै है पी जणे है अर 

ठे दीजक्रं महै हे पीञे अङ्खरा कटि है अर नानाप्रकार तृण अर काचे धान तिनङं चरकरि हित भये 

गयि चलप राच्द्‌ करे ह तेह शब्द्‌ जारे । ावार्थ-खीतो हर्त होय गं 

सो उनका दहाडना सो धरारूप नारका शब्द दै ररदक्रतुषिषे भूमिरूप भाया छण हष उपजावती भई अर 

रिपुनिका नाश दिखावती भई॥ ५ ॥ भथानतर--जानी है हरिकी सकल कडा जनिं एेषा कंससो बहुरि भी 
ऋ क, [कभ 


करि महारिषम ताते कमर कौन स्याय सके । केस जानी वहमेरा श्च नागथको नारक प्राच होयगा जब कंसक्षा 


| 


ज्ञाप गोुखमे आया त्तव सनि चिता उपजी यह कमल कौन स्याव । तव महाबली वादेव अपनी भुजाका 
दै बर जाके सो ठीखामा्द्रहविष प्रेशर समसत रह जवगाह्या । सो महा कोपकरि उव्या काटी नाग 
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ससक सिश- || भगि सो देडं } सो या घोपणा सुनियेकरि अनेक राजङ्कमार अयि सो काहृदीते यह कायं न भया 1 तेव विरुते | ख 
इयय || हाय उठि गए अथानतर्‌-जरासिथुका पोत्ता भाज मोडल आय्‌ उततस्वा । सो इष्ण पराक्रमी जानि याकी | ३६! 
०२ साप्य परसन्ष देलि' कार्ये अथं याहि मथुरा स्याया ॥ ७४ ॥ सो ष्ण मातुकी टार आयकरि नागकय्या देखीं 
महामयकर जे सपं तिनके फृणनिकरि डरावनी सो वा नागराय्यापर आरू होता भया अर मायामहं युजगस 
तिनके  मुखकरि नि निकमे हे धूम ताकरि भयंकर अगनिकी ्गलकरि रज्यति जो दे देस्या न जायसो धष ~ 
माधवने तत्काल चटाया । अर रेख प्या तकरा शब्द द्रु दिशमें मया । जे काये ङृष्ण किए ते थानुक्कमारके | ¦ 
किए जनाय ! तव सव रोक ताके महारम्यकी भशंसा ठ करते भए । सो शंख एसा वाज्या मानूँ समुर ही गाज्या। 
केयक तो कद दै यदह कां माजुड्मारने किया अर कयः कद है एष सवरा ङरिका हुता ताने भ्य । तंव 
भानुङ्मारने कंसकी शैकाकरि कृष्णकरे लयर अपने चाकर देय गोङ्ुखम पाय दिया ॥ ७८ ॥ अर आप शयया 
अर नुप शंखके समीप गडा जे भानुकर सेवकं दष्णकौ खर गये हूते ते छृ्णके गुणनिकरि अति अनुरागी 
भये ॥ य॒ह कथा गौतमश्वामी राजा श्रेणिक कदे हैँ ॥ हे भ्रेणिक ! ष्ण गमे न आया हृता ता पिले ही 
वाध्या हे वैर जाने देसे कंस महा दुष्ट सो कय करि सकै  छष्णने पूभवरविपे जिनं आराध्या सो सदां तव 
र्का क्रिया कहा होय ॥ ७९॥ ` | 
इति श्री थरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे दिशे ञि तौ कृम्णवालकीडावर्खनोनाम पंचविंशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
अथानंतर-करदकछतु प्रगट मह । वाणासनजातिके वृक्ष ते टं भये धु तिनके भरमररूप फिडिवि चटी । 

अर्‌ कृ हंसिनीके मनोहर शब्द तेईं शंखनिके शब्द सो रिपु कामद सोहं भया मोरनिका शब्द ताहि ति तिरस्कार 
करते भये । मावाथे-शरददिषे.मयूरनिंका शब्द नाहीं सोहै ै।त तैसे कृष्णकी नवीन रकषमी सोह महं सरद्ऋत 


१0 ० या विभयाय 





४६२ 


| वा 
ध | द्पकरने सव वृत्तां अपने स्वामीस क्या सो अति 


पुराण 
७०२ 


४ 


। दोडी । तव हरि अपने पराक्रमकरि बा दूर भगाय दईं ॥ ६८ ॥ 
| सो मार्गमे शासटी वृक्षे खंडका एक धेम वना 


। 


‹ [ 


> ध ? सन्‌ भया॥६२॥ वरुभद्र केरावद्ं नितप्रति जायकरि का गण 
| सिखावे सो इुद्धिमान तुरंत सीखरे। यरु वचन जो रिष परिनयवान सोय ता 
विचा भ्यासकरि का भयतीत कर्‌ । सो-्ृष्ण वास्यावस्था उरुषकरि मारावखाङ्क प्रा भया, परंतु वह महानुभाव 
। निविन्नर परदारा परिल जे सो दिषयातुरामी न होना भया। जो वड पुरुप हँ तिनते अयोग्य करिया न होय। 


| अर जगता बहम जो इन देखिक़े सरीनिका मन मोहित न होय । वै गोपवधू इनके निकट रारा विस 
करती भई । अर ये देवनिसमान चय थर गान करते भए अर कलह विकार नादं ! जैत सुवर्णकी मुद्रिकां 


मणि सोह तसे ष्य गोन सोते भए ॥ ६५॥ या रिभ जीवनि अनुराग ृदिङ्ं भाष होता भया 
अर यान देखे तव सवने विरह उपज । एकदिन कस अपने राञुङ ददिव व्रजमंडरमे पिहार करता 
भया । तव कसु वार निकस्या जानि नेर अरु यशोदा पुत्हनं बनभ ठेगए । तदहं एक राक्षसनी अद्ृहास् 
करती रुक्च हं नेत्र जाके अर किरा है मुख जाका सो कृष्णं दे 


वि 1 १ क 


अर छृष्ण मातापित्ताकी खर अगे जाभ्था 
हृता तहां थभनिकरी पक्ति अति भारी मो अनेक मचुष्यनिते 
न उचे । ताहि द्ष्ण उरायक्ृरि मंडपपरि धरता भया । ये पुत्रके पराक्रम देखि मातापिता निरेक भए । जो याहि 


मारि समथे कोठ नादीं ॥ ६९ ॥ तव अपने खानक जाय सखस वैठे। अर कस व्रजकि विहारकरि पथुशपुरी 


आया । सो मथुरापुरीर्े देवाखयविपे तीन रल अकस्मात्‌ उपे । नागरास्या, सिंहे आकारे है पये जादे ! 
अर पचायन सख, अर धप, सो निमिच्ञनीने कंसं कदी । जो नागशयपापरि आरोहण करं अर धनुष चट 
अर संख वजावे सो तेरा श्च है । सो कने चुके निश्चयकसिि अधिं नगरमे घोषणा केरी । जो पुरुप नाग- 
शस्थापरि आरूढ होय अर धनुष चटावे अर रोखका शब्द करे ताहि मेरी पुत्री अपराजिता परणाडं। अर जो 


५९ 


हकं खगे । या भांति हलधर अर हरि 


खिकरि अपनी काया वढाई अर खायवकु 


जैः 
३५ 


४९१ 


इरिवं्- || अद्भुत दै दीस जिनकी अर एसे उठे दै मानों आकाशङ' उलयेगे अर.आतरतं रूप कुरे ह मानों गगनरूप || श 

शण (| समुदरक तरंग दी उ2 हें सो यह सेना वतुलक्ार है अर्‌ सतः स्वभाव दै पुरुमायं जिनं अर दूजी वृषभनिकी || इ 
सेना सन्दर है युख अर रोम जिनके कम समान हैँ ने जिनके, अर महा मनोहर हैँ ककुध जिनके अर 
सुन्दर है पृछ जिनकी अर मनोज्ञ हँ गात्र जिनके अर खर्णमईं खुर अर सींग तिनकरि महा रमणीकं अरं 
विस्तीणं है कांति जिनक अर चन्द्रमा समान है प्रभा जिनकी ॥ २४ ॥ व्यो ठरंगृकी रे सेना सप प्रकार योद 
यषभोकी स प्रकार सेना है अर स ्रकारही भिन्न भिन्न रथी सेना सो रथ पवैत कर अभय आकाशरूप 
समुद्र विषं जहाज समान जिनकी प्रभा देखते सूये रथकी कहा प्रभा एसी र्थोकौ २ सेना अति मनोहर पत. 
लार सोभती महं ॥ २५॥ अर चौथी गजी सेना सो$ सप्त प्रकार माति २ के गज अपनी मदधाराकरि 
वृपैते मानों मे मेष समा दी ै। । उची करी दं सड जिन अर महा गजेना क्रे हँ जेसे मेष गाजे तैसेदी यह गाजें 
दँ वंड वड देव जिनपर चे दै यह गजनिकी सेन। अनेक रचनाक धरे वर्ष ऋतुकौ शोभा विस्तारि है । ये गज 
तुरंग वृपभ सव देवी हँ तिर्यच नादीं मायाखूप रवे ह ॥ २६॥ अर पंचमी गौधरवोकी सेना सात प्रकार सो 
सप प्रकार महा कोम खुर [ त्तिनकृरि गानकी रचना कर द अर बीन, बारी, तार, मजीरा इलयादि अनेकं वादि 
चक मिले हुए शब्द तिनकर पूणे किया है भिभुवनका उद्र जिन अर देष देवांगना तिनके कनो रमणीक 
एते गीत > गषव अपनी खियें सहित गाते भष्‌ ॥ २७॥ अर छट चलकृारिणी सेना सो भी सात प्रकार 
तापिष देवांगना चय करे द समरस रस्रको पृष्ट करनहारी महा मनोहर गार््की च चेष्टां तिनकरि देवोके मन 
सो भए कटपचृक्च तिनके आनंदरप पर्प मंजरी प्रित करती सती आगे २ चय करती सती जाय हैँ 
यह नयक्ारिणीनिक्ी सेना 1 नितम्बके मारकर मेद मेद चरती अति शोभे है यह षद्‌ सेना कदी अर सातमी पिया- 

दरेनिकी सेनासो भी सात प्रकार ते सही नानाप्रकार आभूषण परे खतः खभाव पुरुषाथेको धरे अनेक रकार ४३४ 


१ 


४९४ 


इरिवंश्च- 
इरन 
४२३ 


कारके भवनवासी महादेदीष्यमान इनके इद्र २० अर भरद २० तिनके साय यह दशदिशा प्रकार करते ऋः 
गमन्‌ करतें भए ॥ १६.॥ अर व्यतरोके भद < क 


भर ९ ङगिपुरुष २ महोरग ३ मेधयं ४ यक्ष ५ भूत ६ राक्चस॒ २८ 
७ पिशाच < तिनके इद्र सोरह. जर प्रलेद्रभीसो 


र भ। सालह तिनके पी सव. सोरह तिनके पीट सब चरे अर देव- 
निकी देवी, मनकी हरनहारी गीत, चय. वादिध्विषै निपुण ते जिनराजका जन्मृ कस्याणकका उत्सव देकिकू . 


चाले भरना व्वंतर इनके निवास अधोलोकविषै भी है अर मध्यलोकमे भी ह ॥ १९॥ अर ज्योतिषी 
देवनिके भद्‌ ५ चद्र, सयं, अह, तरा, नक्षत्र तिनमें चंद्रमा इनका इर अर सुय प्रये सो यह सब 
ही ज्योतिषी देव अपनी काततिङरि पूृथिवीयिपे प्रकाश करते "शोभते भए सथ देवनिके साथ अयि 
रोभा विसतारते सोर्थफुर आए ॥ १८॥ अर खगं सोरह तिनके ड १२ अर परल भी १२ प्रथम 

स्वग नाय सौधं तारं आदि दे अच्युत पर्ृत सव ही इद्र अपने देषनि सदित देवायिदेव द्द 

आय एक एक्‌ इन्दरकौ साय सांग सेना सो सोलह ही खगंनिके देव अति आनन्दे भरे इफ साथ 

जिनेद्रकी जन्पपुरी आये ॥ १९ ॥ सोधम इन्द्र अपनी इन्द्राणी आदि देवीनि सदित एेरावत गजेदर प्र आरूढ `: 

अति शोमता भया, कैसा है एरावत अनेकं दँ मुख अर दांत ज़ अर दान्तो पर सरोवर अर सरोवरोपरे 

कमलोके समूह अर कमलम पत्रावटी अर कमखोके पतच पत्म महाखरूप सुर सुन्दरी - खय करे है मानों बह 

परावत गजेन्द्र चरता हिमाचल पर्वतदी है यह परावत तिच नाहीं देव है, देवमाया कृरि गजका रूप धरा है 

॥ २० अर इन्द्रके साथ सप प्रकार सेना एक एक सेना सात सात प्रकारकी सो इदरको बेढ कर सब सेना चाङी । 

खिदा कृदिये वज सो हे सुर्य जिनमें एते शच तिनं परे मानों य देवोकी सेना शक्चनिकी बनी है तिनके .. 
ध्य कुलिशायुध्‌ किये इन्द्र सो अति सोहे है ॥ २१ \ सात सेनाम सात प्रकारकी तिका व्यारूयान करे दै र 

बे ठुरंग तिर्थच नाहीं देवमाया कर अश्वरूप हँ अपनी शीघ्रता कर ` पवनको जीते एेषी है चाक जिनक्री, अर 


र 


| 


नः = न= न ~~ 


दिः || अथवा चररोक्यरूपौ पुरुष ही मानं आनेदकरि चय करै दै केसा है भेलोक्यरूपी पुरुष रिवपद जो मोक्ष सों | वव 
इण || दै शीस जाके अर्‌ प॑चानुत्तर दै खख जाके भर न२अणतर है ठोडी जाके अर नवग्रीष दै भीषा जाके. अर षोडशा || ३८ 
२२ || खग दँ ररीर जाके अर मध्यलोक्‌ हं फटि जाकी अर अधोटोक है पांव जकर रेषा त्रेरोस्यरूपी नखा मान 
श्रीमगवानके जन्पविपं नृय दी कर है यृखयक्रा करणहाराह केटिपर कर धरिकरि नाचै है अर लोकदीका आकार 

पेमा है जेसा कटिपर हाथ धरे पुरुषा होय ॥ भाव,थ-जिनराजके जन्मविषैं सष छोक दष॑करि नाच उल्या सब 


4 (म 


हीके आनद मया ॥ १२॥ जा समय जिनेद्रका जन्म भया तादी समय मवनवासीनिके शंसखका राष्द विना 
वजाया अकस्मात्‌ देता भया अर व्यंतर देषनिके अकस्मात ढोलका शब्द भया अर ज्योतिषी देवनिके धिह 

नाद वाजि उठे अर कसपवासी देवनिके यमेव धयका नाद्‌ मया अर जिनव्रके जन्मके प्रभवते चतुरनिकायके 
देवनिके षिना बजाए वादित्र शाब्द करते मए अर देवनिके अधिपति सौधं इद्रादि अर अघुर्‌निके अधिपति 
चमरंद्रादिक जिनके सिंहासन कैपायमान मए अर मुकुट चलायमान भए तव दे अवधिविचारि मगवानक्रा जन्म 
कस्थाणक जानि अति आनदके रे चतुरनिकायके देवनिसहित भरतक्षेत्रकी ओर्‌ चे, अर सोलह खगे 

उपर नवभेवेथिक नत्र अणुक्तर पंचादुत्तर तिनके अदिं विशुद्ध दै दृष्टि जाकी ते भुक्ता जन्म जानि पिंहासनतें 

उटि सात पड जायक्ररि जिनराजके चरणारविंदक्कं नमस्कार करते भए अहमिद्रनिका यदी नियोग हे सो निज 

खान तजि कर क्ष विपे विहार न केर पाचों कस्याणकविपै पहा तिष्ठ दी वंदना कर, केस द अदर्िदर युकृयक। 

अणी ताके सेषट्करि अर देदीप्यमान जमरणक़ रतलनिकी किरणनिकरि किया हे सकरदिंशभ प्रकार जिनि 

~ || भगत्रानके महाभक्त है सदा प्रभुका ध्यान ही करे दै अर तहां तिष्ठे दी अढादृीपविषे जिनेद्र अर सुनी तितिकी 
: || वैदना कर ई अर चतुरनिकायके देव तिनमे भवनवासी दशपरकारके अघुरङमार १ नागङ्खमार २ विद्युतकुमार 
३ .पवनूकमार ४ अग्निकुमार ५ दवीपङ़मार ६ सुवणंमार ७ उदधिङमार < मेषङ्भार ९ दिक्छुमार १० षे दश 
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इसिवं्- कनकं जीते रभा जाकी एते जपने शरीरी प्रभाकरि दशो दिशि विज्चरीकी स्याह उयोत करती भर । 


भावाथ चुरी ह गोर योर चमक अर यह ह महठ महं भि ॥६॥ भगवानके गमबतारविषे राजा समुर 
विजय महासमु्रकी खीलाङक धारता गाजता भथा । कैषा है समुदरविजय रूप समुद्र बे बड गजराज सो$ है मगर 
मच्छ जविपं भर उछरती ॐवे तरंग सों हँ मीनो पंक्ति जा विषे अर महार रथ तेर दै -जद्याज जापि 
अर अत्ति आ्ञकारा भये ह राजा तिनकी सेना सन्युख चली आव है सोह है नदिषांनिका आगम जाविषेनदी- 
निम त्रग उख्ठे हँ अर सेनाम तुरंग उच्छ ह जिनेश्वर माता पित सुते नव माप पुणं करते भये कैप है 
माता पिता सुर नर मिद्याधर सवनिकरि पूज्य ह अर परस्पर ववया है परम सेह जिनके राजा तो राणीक 
अति चाह अर्‌ रानी राजाद्कं अति चदहि। अर फैते दै माना पिता इद आकि सेषाविषं तस्र ज देवदेवी 


` तिनकरि करिया प्रचुर विभव ताकररि मंडित द ॥ ८ ॥ नव महीने व्यतीत भये तव शुभ तिथिपिपिं चित्रा नक्षत्रम 


राश्निसमय शुम वेला सदी ग्रह जास१्य श्यभ हुते तासमय वह जगजननी रिदेवी शिवलोकका देनक्षरा जो बुद्ध 


 परग्रह्य जगतविप्‌ उयोत करणहारा जगते जीवनिका मन हरणहारा जगदीश ताहि जनती भई । वे भगवान 


क 


 नेभिनाथ हसिवशके आमूषण तीनन्नानरूप नेचरके धारक एकहजार आट लक्षणनिकरि ओोभित है शरीर जाक्ा 


नोलकमर समान उयामण्ुदर शरीरके धारक अपनी कांतिकरि पृथ्वि किया है प्रकार जिनि, दशोंदिशा 


¦ ज्योतिरूप दोय॒गड रात्रि समय प्रसूतिगृहविषे मणीनिके महादीयक तिनकी कतित बहुन णी कांति आपके 
` तनक फेर गः मानूं कोटिक सूय उगे ॥९॥ जिन्व उद९ विषं जगतमे ह्षूय सयुर वृद्धिकर प्रां मया । जब. 
दवीप सव्रधी परथिवी अर ससुद्रका तट सोही हँ व्च जाक़े अर जबूष्रीपकी वेदिका सोहं है करिमेखला जाके अर 


गिरिराज जो सुमेर सोह हे नामि जाके अर पट्‌ कुखाचल देह द कैठ जाके अर ठाचटनिते मिकसी गगः 
दिक नदी सो हं हार जाके एसी ध्रतीरूप खी प्रमोदकरि चङयमान महं सो मानूँ खयदी करे है ॥ ११॥ 
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| कैसी हैँ वह्‌ श्ुमक्रिया सब जीवनिके मनकी हरनहारी कस्याणकी दायक है ।॥४६॥ यह जिनराजकी माताके खप्न 
फरक उया्यान पवित्र सोत्र जो प्रभात सैध्याकिं निरंतर पटे सरण करे सो जिनराजकी क्षमी प्रा होय ५०७ 
इति श्रीथरिषटनेमिषुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचारथस्यकृतौ खप्नकथनवशनोनाम सपत्रिंशः सर्गः ॥ २३७ ॥ 
अथानेतर-इदरकी आज्ञाकेरि केर जिनेदरके मातापिता महामक्तिके समूहते तीर्थनिके जलकरि अभिपक 
क्राय सर्गव द्रवयं चचैकरि अद्ुत वञ्ाभूषण पृथिवीम दुरम तिनकरि पूजता भया । माताक्ा गम दिक्डृमा- 
` रीनिने पचि ही सोधा हता तविप शिषदेवी प्रथं धरती भै, केसा दै जिनरूप चेद्र वधजनरूप समुद्र ताी 
| वृद्धिका करणहारा असत किया है आतापका उदय जानै, ताहि माता रिषदेवी जगते करपाणके अथं उद्रविं 


~ 


[1 


~ 


धारती मई जद पूदिशा चंद्रमा धारे ॥ २॥ जव प्रमु गर्भं पथारे तब गर्भकी ओर ही प्रभा होय गृहं माताके 
 गर्मके योगै निवी मेग न मई अर उष्ण खास निकसे अर अथरपर्खवका रंग न घव्या जालस्य न उपञ्या 
| मातारूप वेर रेसी नाज्ञक कुचरूप गुच्छनिका भार न सम्हारि सक तो गर्भंका मार कैसे सम्हारे ताते इपानिषि 
' जो भगवान्‌ सो फररूप या वेलके लगे । परंतु याङ्कं भाराक्रात न करी । ता 
, भावा्थ--यहं पडमनी रूप्‌ यदर बेल पुष्पदीका मार न सम्हारे तो एका कैत सम्हार्‌। ताति शरचु वाक 
गर्म अलिक रहे । यादि गर्भका भार न भया. जा दिन जिनेशर उदरे आये वाही दिनतं माताका मन 
संकरं जीवनिकी दयाविषै अति प्रबला अर मनव निरंतर तसहीका विचार रहै अर बचन सव जीवनके 
हित भाषणविय अर संदेह विषोरणविप प्रवते । अर शरीर त्रतरूप आभूषणविषे अर विनयके पोपणविं 
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प्ररत । जिनराजके अतिशयते माता शिवदोवीफे सव उचित ही उचित रीति होती महं ॥ “ ॥ बह माता 


|| 
~ ¶। 
\॥ 


॥} 


| 
| 


| 


॑ „| 
सुनकरि अतिहपित चित्त भई पुत्र गोदहीमे आया एसा जानकरि जिनपूजादिक प्रदोसा योग्य श्युभक्रिया करती भट | _ छ , 


4 


[. 
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: स्कार करगे सवत उचा, सव करि पूञ्य जो सिंहासन तापर तेरा पु वरिराजेगा अर हे कमर्वदनी } तेने देव 


जो सङ्कट तापर्‌ लगाए दै कर युगल जिनि। भावा-सीपके मुकृट नवाए दै माथा.अर दाथ जोडि ब्रारेवार नपष- 
विमान आते देखे सो विमाननिमे सख्य जो पंचोत्त पिमान तिन जयंत नामा विमान प्रभू तेरे उदरमें आए 
हं विमानो नाथ जे सुरनाथ ते जाकी सद्‌ सेवा करै दै अर सुरनर सुनि सबनिकरि सेषनीक दँ चरण जाके 
महा उदयकरा धारक भेलोक्यभ गरिष्ठ रा जिनचेद्र तेरे पतर होयगा ॥२९॥ अर हे हंसगामिनी ! तेने जो नामे. 
रका भवन भूमिभदकरि निकमता दरया सो तेरा पुत्र मवपिजरका भेत्ता मतिश्चुति अधि तीन ज्नानका धारक 
सकृ विधिक्ध वेत्ता दोयगा ॥ ४०॥ अर हे देवी ! तैने नाना प्रकार दैदीप्यमान किरणनिके समूहकरि दिव्य 


, रतननिकरि राशि देखी जाके अपलोकनतं तेरा पुत्र यणरूप रलनिकी राशि दोगा अर जे शरणार्थी है तिनका 


~ म्‌ 


आश्चय होयगा ॥ ४१॥ अर हे वर्छमे ! निधूम अग्निकी ज्वाला आज्राराविपं कग रही है शिखा जाकी एसी 
प्रदक्षिणा करती देशी ताकरा यह फल है तेरा पुत्र शङ्धध्यानरूप अग्निकरि सकठ कर्मरूप बनकर भस करेगा 
॥ ४२ ॥ हे सौभाग्यवती ! तेरे पुत्रके प्रभवते ये सुरेश्वर सामान्य राजाको नाई तेरी आज्ञा सिरपर धरगे, केति दै 
सुरेश्वर किरीट कटिए शकुट अर डर तिनङं आदि देय अद्भुत हँ आभूपण जिनके जो अपने आज्ञाकारी 
सेवक दँ ॥ ४३ ॥ हे सुदरी ! तेरे पुतरतं सुरदरकी युदरी सची आदि तेरी सेवाविषं उयमी दै दीरे दोय गये हैँ 


चद्‌, ०४ 


केरानिके वेधनं जिन पुत्रके अर रदरहार करे हं माय जिनकी कस्मिखखा अर नुपुरनके रमणीक 


क ज 


हैँ शाब्द जिनके ॥ ४४॥ हे राशिसुखी ! तू यह प्रतीत कर पवित्र हैँ चरित्र जिनका एषे जिनिन्द्र सूयेके जानिने ' 


करि तू अपने वेश अर आपकर अर मुश्चद्रं अर या जगतक्क पित्र करेगी, शोभित करेगी ॥ ४५॥ यह्‌ कथा 
मोतमसरामी राजा त्रेणिक तें कटै द हे श्रेणिक ! वह्‌ शिषदेवी सभाग्पती अपने पतिके मुख यह खप्नङ्गे एट 


{~ ५ ज ५ 1 + ११ ॥ 
` -रलनिके सिंहासन -देखवेकरि देव अर दानव तिने संमूहकरि ङ देदीप्यमान ज मणि तिनके उचोदकरि युक्त भथ 


|, 


[तवि । 
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शि- | रुप रथा घोरी धृषभ समान है स्कंथ जाके सो मोश्च मागैका चखावनहारा होयगा अर हे केदरिकटिनी ) 


एराण 


2, ॐ अ 


सिहकं देखनेसे अयत वीयेका धार हा मदोन्मत्त दस्तीसम।न जे भिथ्यारष्टि तिनके मदका हरनहारा महा 


७१८ || धीर एक्‌ अद्वितीय वीर तपोधनका इर होयगा ॥ २९॥ अर ल्मी अभिक करती देखी सो जन्म समय दही 
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सुद्र गजद्र पर आरूढ कर्‌ गिरेर मस्तक विपे क्षीर सागरफेे जकर जाहि न्दवाकरेगे अर आप सुमेर साखा 
स्थर हायगा अर हे प्राणग्रिये ! पुष्पो दो सुगंध मास अभ्वर विप लटकती देखी जिसका यह फल हे तेरा सुत 
सुगेष शरीरा ध।रकृ होयगा अर अनंत दशन त्नानक्य धारक छोक अर अलोका ज्ञाता इष्टा होयगा अर ह 
चन्दरवद्नी ! तेने सप्नमें चन्र देखा सो तेरा पुत्र जिने चंदर जगतका तिमिर हरनहाय निर॑तर आद्हाद करता 
दशन योग्य होयगा अर हे सुदशंन करिए समद दनकी धरनहारी अथवा सुन्द्र है अवलोकन जाका एेसी 
तू सो तेरे स्के देखनेसे जगतक्ा सुं पुत्र होगया तेरा पुत्र अपने प्रचंड तेज करि समस्त तेजस्वियोँका तेन 
जीत करि जगते तेजोनिधि होयगा अर अन्त बाह्य तिमिरको हरेगा ॥२३॥ अर हे मृगनेतरे ! तेने दो मच्छ 
जलं केडि करते देख तिनके देखवेते तेरा नंदन दियो मोग अर उपमो लाकर सिद्धलोके अनंत 
सुख रसका भोगता होयगा ॥ ३४॥ अर हे प्रियभाषिणी ! तेने दो पूण म्भ देखे सो तेरा घर नव निधि 
करि पूणे होयगा नवनिधिक्रा नाध तेरे नदन होयगा पृण हैँ मनोरथ जाके एसा तेरा अंगज कटिए पुत्र उसके 
परमावसे सव जगत्‌ आनद रूप होयगा तेरे संपूर्णं मनोरथ सिदध भए अर हे परततित्रते ! अनेक कमलके समूह कर 
भरा सरोवर तेन देखा सो समस लश्षणनिकरि संडित तेरा पुत्र महा ्ञनी तृष्णा रहित जनेक मन्य जीरवोकी तृष्णा 
दूर्‌ कर निवोण प्राप्त करेगा अर हे विशालनेत्रे ! तेने अमृत मई महा गेमीर-समुदर देखा तिसका यह एकदै तेरा 
पुत्र समुद्र समान भभीर दधि होगा नीति रूप महा नदियोसे भरा जो सुखरूपसमुद्र जिसका अभृत रस अनेक 
भव्य जीगोको-प्यविगा तेस पुत्र जगत गुरु धर्मका उपदेशक भव्यनिक्रं भवसागरतें तारेगा अर हे शुद्वदनी । 


|}: 


इरिवश्च 


१७ 
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| अरे प्रीत ने पुष्पराग मणि इसोदि अति श्रेष्ठ मणि तिनकी महा शिखा तिनकरि प्रकाशरूप हे. जिनके नाना- 
| भकार रगका अकाराविषं ईदरधनुष दोय रद्या है । अर सोरद्वं स्वप्ने बह शिव्देवी राजा ससुद्रविजयकी रानी 
, । नषृम अग्न देखती भह कैसी दै अग्नि विकराल है रिसा जाकी अर दशों दिशा विषै प्रकाशा है जाका अर 
4५ हे १ जाको अर सोम्य है स्यरूप जाका मानं शरीर धरे साक्षात्‌ छक्ष्मी ही आनन्दकी बदावन- 
हारी है॥ २१ 


| यड्‌ सोलह खप्ने माता-जाके पीछे एक भत हस्ती युखमे परेश करते देख्या मानं भगवान नेमिना दी 
इदरादिक देवनिके आसन कंपायमान करते ज्यत्तनामा विमाने चयकरि माते गर्भम आए । कार्तिक शुदि 


छठके दिन गभावतार मया सो मानूँ यह तिथि दी त्रेरोक्यवि प्रसिद्ध करी ॥ २२॥ यह मात्रा पुन; पुतः. 


जागरणके अंतर ये सोर्ह खप्ने देखकरि जय जय शब्द करती अर गीतगान मगर तिनरकरि जाग्रत्‌ होय 


| आटस्यरहित सेजङ्कं तजती भई ॥२३॥ प्रभातसमय देदृछृयकरि मंगरषटप वख्ामरण परे इर्षकी भरी पत्तिके 
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निकट जाय प्रणाम करती भहं राजा बहुत्त आद्र करिया राजाके समीप यह जगतकी माता सोह खमे देसे हृते 
तिनका फल पूछती भई ॥२४॥ सो राजा खप्नका फर कै है । हे प्रिये ! आज छे परदीने भये तेरे षर रलननिक्गी 
बृष्टि होय है अर दिक्कृमारी देवी जिनकी अधिं तोहि सेवै दँ वह्‌ त्रिभुवनका खामी तीथका कत्ता तेरे पुत्र 
होयगा खपननिका एर कदा कहै दँ ? गजगामिनी त्‌ू तीर्थ करफी जननी तेरे मगवान पुत्र होँयगे वह पदर्तोका 


: | महंत जगत्रयका गुर्‌ तेरा बाङक दयोयगा तरे भागकी कदा प्रसा करिए सो दे तनृंदरी महा सुक्कमार है 


अग जाका पसा शुवे दस्ती देखा सो तेरा पुत्र सब भ्रष्ठ सनका एक अधिपति गजराजकी चाङ्का जीतन 


हारा सबोल्छरष्ट दोयगा अर श्वेत बृषभके देखवेकरि कर्टेकरदित है बुद्धि जाकी-सो यह्‌ जगत्का गरं अपने यणो 
कर अपने करको अर तीन छोकको सोभित करेगा जेसे गार्योके इख्को धोरी वृषभ शोभित करे । तेरा पुत्र धमं 
"३ ४ 
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अद्भुत रसका प्रवाह वहे हे अर नानाध्रकारके आभूषण पिरे अति-युदर द अंग जिनङे रेसी देवांगनानिके 
समूह नानाप्रकारकी सत्य कलाकरि सत्यकी रचना करे है । 
भावाथं-यामांति सुरगिरिपर जगतग॒रुका अभिषेक भया अर देवनिने स्तुतिकी वरस्य भये जन्सकर्याणकका 
उत्सवकरि सौधमसखगेका अधिपति आनंदके साथ ` जिनं एेरावतके उपर चटायकरि सोयंपुरकी ओर चे 
जिर्नद्र महाधीर रँ जिनके सिरपर छत्र फिर है अर चमर दुरे हँ जाकी कीतिं देष देवी गवि ह एसे जिरनदर | 
गिदतं सुरद्र गनद्रपरि आरूढकरि सौयपुरङ ठे चाठे सो सोयपुर सेद समानज याद्निके इदरतिनकरि मस्या | 
हे आनदके भरे चतुर्निकायके देव बारंबार भणाम्‌ करते स्तुति करते गीतगान करते जगततरिषै अनिद चिस्ता- 
रते भगवानके चरण कमर्की सेवाविषं सावधान तिनसहित सुद्र पेमे शब्द करते प्रयुदं कातरे हँ हं प्रथु { समस्त 
लोकद उर्वे एसे ह अतिशय तिद्यारे अद्भुत रेय्य॑के धारक ञं रिपदेषीके सदन ठम नांदो बिरधो एलो 
फलो चिरकाल जीवो इत्यादि परत्र वचननिकरि स्तुति करिषि योस्य भगवान तिनका स्तवम्‌ करते सुर असुर 
सोयपुरकी ओर चठे आवै दँ अर ुटखाचटनितत उपजी ज नदी तिनका निमंङ जर ताकी हरकरि शीतर अर्‌ 
भोगभूमिके कस्पवक्ष तिनके नानाप्रकारके पुष्पनकरि महा सुगंध अर भद मेद विचरती एमी रीत मद पुरग 
पवन वाजँ है जाकरि प्राणीनिके खेद द्र होय सो पवन प्रभुर साथ साथ अनुद चरीं अव है ॥ भावाथ-परवन 
पीठे पीडे चरी अघर है सामने नदीं अवि है प्रभुका कोमल अंग ताहि आिगकरि पवन महा मनोहर भह है 
भगवान तत्काटके बालक योग्य वच्च पद्िरे अर आभूषणनिकरि मेडित अति खुंदर है मादा उरविषे पपे अदत 
बालक कसवृश्च अपनी परम शोभाकरि सब्टी शोभा जी तनहारे स्याममूर्तिं महासुगंथ कपूर चैदनका ठेप किए 
कैत शोभे हैँ जेसा चांदनीकरि संयुक्त नीखंचर शोभे है ॥ | (६ 
भावार्थ--भाप तो नीराचलछ समान रै.अर कपर चंदेनका ठेप चांदनी समान है वेः भगवान ठ््मीषर || ०३९ 
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योग्य होया एथिवीविषे सवते ऊंचा उंलोक द सो उलोकके निवासी देव तिदारे कर है उद्धरोकङे तजफरि 
या मध्यलोकविषें तिहरे पायन अवि है 


७६ {्‌ तुम तत्काके जन्मे तोह अटोक्यते अधिक है बर तिहारा हे जीव- 
निके हित्‌ तीन भवनके युरू सवरि स्तुति करिये योग्य नेमि जिद हम इदरादिक देव भक्तिके भारकरि तमक 


नमस्कार करे दै सो हमद त॒म अविनाशी सुख देबहु ॥ १०॥ हे कामरूप गजे सगद्रसमान तद्रे ताईं नम- 


स्कार अर दे कोधरूप फ्े्रकं पक्षीनिके इद्र गरुडसमान तुमकर नमस्कार अर हे मानरूपगिरिकं वज्रसमान 


तमद नमस्कार अर हे लोभृरूप महावनद्रं दादानरसमान तिहारे तांई नमस्कार । ह ईश्वरता भरणहारे धीर्‌! 
तिरि तांई नमस्कार, अर हे सर्वव्यापक विष्णु तिहरे तां नमस्कार हे अन॑तशक्तिकरि युक्त देव ! तिहार ता 
नमस्कार है, हे अरिदैतदेव ! हे वीतराग ! हे सवकेवेतता सर्वज्ञ! अर हे आयपदके खामी ! तिहार तांई नमस्कार 
हे ब्रह्मपदे कारण परत्रहम तिहर तांहै नमस्कार । याभांति सलखगरचनके समूहनिकरि देवनिके समूहं जिनराजकी 
स्तुति करि प्रणामकरि मद्यविकराठ जो भवसागर ताके तारक ज नेमि तीरयैशर तिन यी बर मांगते भए जो 
हमद भवभवविै तिष्ारा क्ति देषो यह तिहारी भक्ति दी भवसागरे तारणहारी है ॥ १२॥ अर पूर्णननानङी 
देनहारी है सो या भक्तिके प्रतादकरि हमङ केवरगोधकी प्राति होहु । 
अथानेतर--लेद्रहित जे देव विरोष है इद्धि जिनकी तिनने मध्या है महा अरतरूप श्षीरसमुद्र समान 
अग्रतका अति पान फिया.सो याते उदुगीरण भया मेरुके खंडसैडविरै क्चीरसागरका जठ विस्या है अर अतिः 
रायपनेकरि चाज ह अनेकमकारके बादर दंग बीन भेरी आदि अनेक तिनका गभीर शब्द्‌ ताकरि पूर रहा 
हे सुमेरुका सकर खल वादित्रनिके शब्दकरि सव दिशा पूणं होयगहं एेसा जिनका जन्माभिषेक ताक उत्सव 
ताकी घोषणादीके - अथि मानूं सब दिशानिमें वादित्रनिका शब्द पिस्तस्य। है सब दिशा यजार कर रही है अर 


सख करे हँ देव देवांगना अर बिघ्याधरनिके समूह उतंग सो सेगीत ताके नादकरि अति मनोहर शगार हास | 
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अर अभव्य जननिकरि यह युख अरभ्य है जो निवीणपदका सुख है सो सुखं है अर सुख नाहीं वह सख 
अतीद्विय है अर अखंड है अविनखर है जे भगवान केवली जगते दर महाप्रसु तिनकरि बह सुख सेवने 
योग्य हे दद्र नागेद्र नरद आदि दे मनुष्यनिका सुख ता सुखे अनंतं भाग नाहीं ॥४॥ ह प्रस ! उत्पाद 
व्यय भ्रोग्य वही है सभाव जिनका एमे सकर पदां तिनका निरूपण करणहारा एक तिहार दी साग है अर 
तिद्यरे दी मागके सेवन ये प्राणी परमपद पव ह अन्यमतके आश्रयते परमपद नाहीं भि है ताते तिहरा 
शासन ही सेवने योग्य है एेसा निश्वयकरि या जगतविैं जे जीवनिकरे समह तिहारी भक्तिविष स्तुत्िषिपै निर 
तर सावधान दोय हँ तेह कताथंतां प्राप होय है । हे जिनेद्र ! जीवनिके नाथं करणदारे तुमही हो । हे प्रभु ! तुम 
जन्महीतें दश अतिशय धरे ह्यो सव ही जीषनिक्रं हितकारी परमभ्रिय है वचन जिनके एसे तुम अर दशों 
दिशाष्कं युगधकरणदारया महासुगध है शारीर तिहारा । अर समचतुरसंस्थान २ अर वज्वृषभनाराचसेहनन 
४ अर अद्भुत रूप ५ एकहजार आरट लक्षण तिहार तनमे & अर दुग्ध समान रुधिर ७ अर पसेवरहित < 
अर अवतुङु यछ ९ निर्मल शरीर जाके देदषिपै मलमूत्र नाहीं ९० हे स्वामी ! सव विभावनिङ्रं जीतनहारी जो 
तिद्यारी उदधि तारि तुम मदनके जीतनहारे हो अर सकर पूज्य हो अर तिहरे जन्मफ़रि यह क्षेत्र पूज्य भया । 
यह एृथिरी सुखरूप आंुवनिते भर गरं ॥ | 7 

भावार्थ-- सकट भूमिं सुखकी वृद्धि भई अर रहो ऋतुके धान्य फर गए तुम अनंतयुणकरि पूण हो तिहरे 


गुण सकट छोकमें न समाव । हम युणनिकी वांछति तिहारी आराधना कर द हे नाथ ! यह अचरनाथ किए 


। मेरु सो यद्यपि निन्याणवें हजार योजन पथ्यते ऊचा है तथापि तुम समान उच्च नादीं यह सुमेरु उच्च है अचर 


है तथापि तिरे स्नानका आसन होता भया सो यह उचित ही है ज बुद्धिमान दँ ते बडनिकी बराबरी न करे ह 


शद क, च 


-॥ इश ठे अप्रमाण अनंत अतुसय प्रुत तिहारा मानदी है धन जिनके एेसे देव अर मनुष्य तिनकरि आप मानिवे 
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सो ज्ञानदृष्टिकरि समसत स्थावर जगमरूप यह जगत ताङ्कं देखो हो अर दरौन ज्ञान चरित्ररूप निरमड रल तिन- 
करि विराजमान हो पू्ैभवगरिष उ्रतपकरि युक्त सोरहकारण भावना भाय तीर्थकर प्रकृति उपार्जी सो तीर्थकर 
नाम भङृतिल्प अति ब्रिशिष्ट अदधत पुण्यका मह उदय सोर भया तीतर पतनका वेग ताकरि चापमा यह देव 
निक समूह सोर भये लाच तिनकरि सेतत ह चरण कमल तिहरे अर त॒म युगि यप तिहरे युखकम- 
खा ददान करत्‌ करते तृषि न होय दै । मव्यजीवरूप मेवरनिकी यही अभिलाषा है कि आप युखहूप कमर्का 
द्रन करवोदी केर धीर पुरुभनिके सतवनकी ध्वनि अर दुभि वादित्रनिका नाद ताकरि प्रगट भया है शद्ध यश 
| तिरा ताकरि पवित्र भया है भरते हरिवशरूप मोदा उदयाचर्पैत ताकी शिखा मणि बाडदिवाकर अपनी 
| दीिकरि जीती है अनेक सूथैनिकी दीति जिनि अर महाकांतिका परणहारा सरीर ताकरि जीती हे अनेकं परण 
 वद्रमानिकी कांति जिनि इद्रनीरं मणीनिकी ज्योतिका मंडल ताकरि मेडित करी है दशो दिश। पेष! युखमंडल 
| तिदारा देसे नेमिजिनेद्र सो तिहार ता नमस्कार । तुम तीनभवनके गरू परमेश्वर सव जीवनिपर दयालु अपने 
आलमकस्याणके अथि अर परोपक्रारकी बुदधिकरि या भवतं तीन भव पठे जैसा जिन सूत्रविष गणा है यतिक 
धमं सो आद्रा जाकी बराबर तीनलोकम ओर वस्तु नाही, महा कट्याणका कारण मुक्तिका पंय सो तुम पिषि 
पवक पान किया जीवनिच्रं उपदेश दिथा नानाप्रकार तप विधिपूतैक करि ङकमंरूप मल समस्त धोया अर्‌ 
| निम मावकरि तीर्थकर पद उगारज्या सो पद सफ़ङ जगतकृरि पूज्य हे ॥ २॥ हे जगते! अब तुम अपार 
| इुःखका मस्या जो भवसमुदर ताहि उवरि मोक्ष पथारोगे, कैसा है ोक्षपद समस्त जगतका िखर है जाके जगन 
| भाग अनत युणनिके आश्रय सिद्ध परमेष्ठी विराजे हे ताकरि पाह है महा मदमा जानै अर जा खानक महामुनि परम 
पद्‌ कहै हे वह एकं अविनश्वर आलहित है अर वह महेत पुरुषनिकरि पूज्य दै अर महत पुरुषनिकरि ही प्ये 
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अर कठशनिके दोऽ पसषारे हँ करडा तो पीतवणं है सोई गरुडका खरूप जानो अर क्षीरोदधिका जल अति | ~<“ 
उज्ञ्वर हंसा खरूप हे ॥ ४९॥ इरी भुजाकरि उगये मेषसमान गाजते सदस है गणना जिनकी रेते पवित्र 
जलके भरे प्रयु शिरपर अखंड वप॑ते मानं मेरुं प ,ठ वणंही करे ह थथपि सुमेक वणं धवल नाहीं पीत 
है तथापि भेगृ्रानके अयते षवर किए उल्ल भया है, जो शुदका आश्रय करे सो शुध होय यह निश्चय दै 
सो जिनराजके आश्रयते गिरिराज धव मस है ॥ ५०॥ सौधम इद्र जव जिनका अभिषेक फिया तव्‌ , 
सबही निमे जलकरि जिनराजक्ना अभिषेक करते मए । जिनश।सनके राग करि उपन्या है प्रशस्त ज्ञन | 
जिनके, सो वीतरागकी भक्तिषिष सदा सावधान दै अख रहा है संसार समुद्र जिनके जे भक्तनिके लक्षण | 
सिद्धातविषे कहे दै सो छद्रनिमें है ॥ ५१॥ अर शची आदि इद्रानी भगवानके तनद्रं अंगोकती भई अर | 
सुग जटकरि अभिषिक किया मानूं वह करु इद्राणीनिके ङुचङ्घंम समान सदर द एक साथ सब इद्रानी | 
जिनका अभिषेककरि सुंधका ठेप करती भई अर सदर ख अर मणीनिके आभूषण अर कखवृक्षनिङे 
एष्पनिकी माला प्रु पराई कटयाणके पवत यटुपति तिन शगार अरिष्टनेमि नाम धरि इद्ादिक इर असु. 
रनिं करि सहित प्रदक्षिणाकृरि प्रकी स्तुत्तिकरते मए । कैसे दै प्रय तीन खोककी लक्ष्मी जिनके चरणार्िदविषे 
आय प्राप महं है ॥ ५२॥ 
। इति श्री अरिष्नेमिपुराणसंग्रदे हरिवंरोजिनसेनाचार्यस्यकृतौ जन्मामिषेकवरीनोनाम अश्रंराःसः ॥ १५ ॥ 
। न | 


- अथनेतर--स्रपति जिनपतिकी स्तुति करे है, हे तररोस्यनाथ ! तुम बिना पढाये सकड शतके पारगामी || - 


-|| मतिन्नानके धारक अवधिके प्रकारक निम ज्योतिके धारक मोहनिद्रारि रदित विरिषट है ज्ञानलोचन तिहरे || ५ 


इसिवं- प्रच धनुपक। उचा एिंहासन है ताभि भुकं पधराय तदा अ 


गिर गौ (6 1 य है पूजाके उपकरण अर देषांगनाके समूह 
एण चगिदे गीत्‌ गान करे दं अर नटनिे समूह नृय कर दै महा उ्छृष्ट रस हावभाव खय तापि गवासी अनु- 


४२७ रागी होय रहे दँ ॥ ४२ ॥ जदा ढोल बाजे दं शंखनिका शब्द होय रद्य दै अर सिंहनाद अर भेरी तिनके शब्द 
होय रहे हं सो बादिदनिकी ध्वनिकरि गिरेदरकी फा नादशूप होय रही ह मानं जिनेश्वरके यणनिकरि समस्त 
जगता उद्र दौ भ्र गया ह । जिनेद्रके युण भय्यनिके भ्रवणनिङकू महा सुखदाई है अर दशो दिशमिं कैर रहे 
६॥ ४५ ॥ अर समस्त जका सुर्गभकरि आच्छादित मया नानाप्रकारफे अवीर अर धूपके पटल अर पुष्पनिके 
समूह महा सुगेथ॒ महा मनोहर पाड्कं वनम विस्तरे सो पांडकवनङी प्वनकरि दशों दिशा सुगध रूप दोय 
गई ॥ ४५ ॥ रहे दं अनेक शारीर जाने । अर देवनिकी सेना जाकी देस ईद सो भक्ति करि जिनवरका महा 
अभिषक्‌ आरभत। भया देवनि करि खये मणि खभमईं कलश दुग्धरूप क्षीरसागरफे श्म सुगेष जल्करि परणं 
तिनकरि राचीका पति जगतपत्तिङक न्हावावतता भय[ अर आनेदकरि भरी जो देवनिकी पक्ति अर देदीप्यमान 

-| मणीनिके मनोहर कठ्श ते हँ तिनके करश्रिथं तिन कखशनिके जरके प्रवाहकरि सुमेरु सव ओर आच्छादित 
होय गया सो केसा सोहे हे मानं पांचवां क्षीरसागर सुमेरुतं अति दूर है तादी जिनराजके प्रभावकरि देव अपने 


अ, ०6 


| बहुरूप रस्सनिकरि स्थाये हं तादी विं सुमेरु तिष्ठता है एेसा सोहै है ॥ ५७॥ देव कछख्रानिक हाथनि हाथ रविं 

¦ हैं वह वाहि पकडावे है ३ह वाहि पकडे है अर परस्पर यह शब्द होय रहे दै तू करशङं छे तू कर्शं ठे मेरा 
सन्मुख छोड एेसा काननिक्रं मनोहर राग देवनिके हयोय दँ देवनिके समृहकरि वह कठ्शनिकी पंक्ति शोभासदहित 
पांडकबनमे अवि है जेप हससिनकी पंक्ति अवि ।॥४८॥ खणे अर मणिके कुश क्षीरोदधिके जते भरे देवनिकी 

.| सीषू चाठकरि चले अवद सो एते शोभे ह मान चद्र सूर्यकी पंक्तिदीदै। 

'| भावार्थ तो सूर्यकी परभाद् घेरे उञ्यर जठ चंद्रमा प्रभाक धरे दै अर वह क्य आकारादिषे जपते 


। 


# क [श 


|. 


"¢ 


४२, 


शि. || की दरण हारी जिन जननी रूप मेषभालङे समीप विजुरी समान चमकती सोहे है ॥ २५॥ अर रुचिक्रपरमा 


एर 
४२६ 


१ सुचिका २ रुविोज्खा ३ यह सम्पूणं षिद्यतङ्कमारीनिमे यख्य अर विजयादिक चार यहं भगवान जातः 


७ [अ [ 3.4 प ऋ ~ 
कभृका उत्सव करती मई । अर्‌ चतुनिकायके देष सव दही शीघ्र दी आयकरि सौयपुरका प्रदक्षिणा दे नगरम 
आए कैसा हे नगर कुषेरकरि निर्माप्या अद्भत शोभा धरे दै। मानं बह नगर इद्र रोककी शोमाके जीतवे 


ह ` 
1 


| 


दीक् मगर भया है सो ईर सदित सब देव जिनके जन्पपुरङ देखते मए ॥ ३७ ॥ अर इद्र देवनि सहित नगरम || 


प्रेकरि राजमहेमे आय खड रहे सय दी रीतिके येचा द्रे भगवानके खाय राचीनामा इन्द्राणीकू आज्ञा 
करी सो प्रभुफे यवे प्रसूतिगर्म गर ॥ २८ ॥ तदा मायामहं बाखक माताके समीप पधराय मातङ्ग सुख 
निद्रा अणाय माता अर्‌ पुत्रदं प्रणामकररि अपने कोमल करनितें जिरनद्रदकं बाहर्‌ खय अपने पत्तिह्कं सोप्या 
तव इद्र सीसनव।य दोउ हाथनिते प्रमु लिए जिनेद्रका सुख्चदर कमलं जीति पा सुद्र अर कषठ समानं 
नेत्र जीती है नीक कमलके वनी भभा जनिं इ्यामघदर शरीर अर कपरनिंते ह अति अरुण है कर चरण जाके 
ठेते भगवान तिनका रूप हजार ने्निकृरि निरखता ह इ तृष न भया ॥ ३९ ॥ संटिक्‌ मणीनिके गिरनिते ह 
अति उज््वङ जो एेरावत गदर ते मस्तकविपं जिनेन्द्र पधराया सो केषा शोभे दै मानू स्फटिक मणिमय 


|| गिर्कि इर नीरमणिमं शिखर दी दै गजराजपर जिनराजकूं चढायकरि गिरिराजकी ओर चाछे दुरे चपर 


अर सिरपर ुरता छत्र ताकरि कैसी शोभा बनी हे मानु बरती तरंगनिकरि फेनसंयुक्त समुद्र है ॥७०॥ पेरावतपर 
प्रथु आरूढ भए सो एेरावतका। वणेन कर हँ जाके वत्तीस बदन अर बदन २ प्रति अष्ट २ दत अर दतर प्रतिएकर 
सरोवर अर सरोवरविप कमलिनी अर कमङिनीषिपे कमर अर कमल २ प्रति वत्तीप्त पत्र अर पत्र पत्र प्रति 
महा रसकी भरी अप्सरा ख कर है यह विभूतिकरि देव सुमेर पवेत गए तदाजाय्‌ गिरी प्रदक्षिणा 
करी । अर गेत जिनेद्रक उतारि गिरद्रक शिखरपर पांडकवन है तहां अति मनोहर पाडकशिला तापर 


| के आयुध ठिए मानों आयुषो की अटवी 


ही चटी जाय हैःग्रद सातप्रकार सेना कदी सो एक सेना सातसात ऋं 
४ प्रकार द प्रथम ही हाथीनिकी सेना जिसकी सात कक्षा | 


निमे पदिडी कक्षम हाथी चौरासी इजार अर दूसरी `` 
खस यत्तं दूनी वधी यात दूनी पांचवी याते दृणी छटीमें यतं 
२५ | दृणी अर सातवी ताति दूनी यादी भाति सातां सेनां जानो । सवनिमें पहखी कक्षामे चौरासी जार अर अमे 
दृणे २ बढते सव याही प्रकार सख्या जाननी सकर देव तो जन्मक्रस्याणकरका उत्सव करिकर आप्‌ अर दिक्छु- 
मारी दवी पदिे दी आह हुतीं सो जन्पकर्याणकके गीत गावती भई ॥ २०॥ दवीनिके नाम विजया १ वैजयंती 


| २ अपराजिता १ जयती 9 नंदा ५ अनंदा ६ नेदवद्धिनी ७ नैदोत्तरा ८ यह हदयं आनेदकी उपजावनहारौ 
| माताक सेवा करती भई ॥३१॥ यह्‌ देवी छंडखादि आभूपणनिकरि रोभित हाये री ठिए खडी दै मानं भगार 
रसकं भरं अपनं ऊच कटश दियेदी खडी हँ जर महा सदर निेख हार अर नानाप्रकारङे मणिमई आभूषण दिए 

| ठादी है ॥ ३२ ॥ वहुरि देवी यशोधर ? प्रबुद्धा २ खङीतिं २ सुखिता ४ ठक्ष्मीमती ५ अर विचित्र गुणकी धर. 

नहारी विचित्रा ६ अर चित्रा ७ वपुन्धरा < यह देषी मणीनिके दपण रिप खडी है मानू यह देवी तो दिशा भरं 


| कक्षम हाथी एक लख सडसट दजार तीसरे 


अर दपण चद्र भए जेते चंद्रमा संयुक्त दिशा सोहै तैसे दपण सहित ये देवी सोै है अर इता ९नवमिका २ पश्चावती 
३ पृथिवी ४ पर!  प्रवरकाचना ६ चंद्रिका ७ ये दी नानाप्रकारके आभूषणनि करि मंडित अपनी प्रमारूप तारा 
तिनकरि देदीप्यमान चांदनी रात समान माताके निकट खेत छत्र किए खडी ह ॥२४॥ बहुरि श्री १ धृतिर दिशा 
२ दरवारुणी 9 पुडरीकणी ५ अख्डुा ६ मिश्रकेशी ७ दी < यद दवी चमर हाथमे छिए माताङ़े सिरपर दारती 
कैसी सोहै ह जेसें मेद उज्ज्वर स्चागनिकरि युक्त जे तरंग तिनकरि संयुक्त रख चरनिते निकसी नदी दी हे । ` 
मावाथं-देषी तो नदी भई अर इनके कर तरंग भए अर चमर फेन भए अर दैदीप्यमान देवी कनकचित्रा १ { 
अर चित्रा २ अर तीन रोके प्रसिद्ध त्रिशिरसा ३ सूत्रामणि ४ यृह देषी नानः प्रकारफे उपकरण छण तिमिर ९“ 
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करि रोमांच होय आंइ ॥ ५९ ॥ जहां वरानिसदहित गायनकी ध्वनिके गभीर शब्द अर गोपीनिके दही विलो 


वनेके शब्द हरिकी माता जो देवकी ताका मन हरते भए गभीरशष्द कौनका मनन हरं । नद गोप देवकी 
आई जान वहूत हषित मया यशोदासदित अपनी खामिनीक्रं सब ग्वारनिकरि युक्त महाभक्तिकरि नमस्कार 
करता भया अर यशोदा अपना पुत्र जो इष्ण ताहि छाय देवकीकरू नमस्कार करावती भई । केसा है कृष्ण धोती 
अर दुपट् ये दोय पीतवणं है वश्च जाके अर्‌ मोरनिकी पंख ताका है मुकुट जाके अर प्रफुल्ित जे नीखकमल 
तिनिकी है मारा जाके अरं सदर कंठी ताकरि सोहै है शख समान कट जाक अर सुवर्णे कणांभरण तिनकरि 
सोहै हं श्रवण जाके अर आरक्त पुष्पनिका हे सेरा जाके अर कर अर चरण युषणंके कडानिकरि शोभित 
| है अर अनेक गाछ सग ह अर वांपुरी बजा है एमे छृष्णद़ं यरोदा खायकरि देवकीङ प्रणाम कराया । गोपका 
। मेषधरि देव कीक निकट वैठे सो देवश चिरकार वाष्ुदेवका मुख देखि रदी अर हाथनिसूं पपोदया ॥ ५६ ॥ 
। देवकी यशोदा कहती महै ये योद तुम वने चसो हो परन्तु धन्य है भाग्य तिहारा जो तिहरे एेसा पुत्र 
सो यशव॑ती ह्ये, जगतविप तादी शा जन्म प्रसा योग्यै जो राज पाया तोका । रसे पुत्र समान कहा राज 
तव यशोदा कहती भई हे खामिनी ! तुम कौ हौ सो सख हे भ या पुत्रके सेरोषकरि अति पोषी गरं ह मोदि 
` कु न चादिए । यह तिदारा दास तिहारी आशीपतं जीवहु ॥ ६९॥ ताप्तमय पुत्रके दशनकरि देवङीके स्तन 
दूषमं भरि आए सो मानू माता पुत्रक ठेते कटै दै हे पुत्र! मे तोहि रिपुके भयकरि न्यारा करिया है क दुष्ट 
बुद्धिकरि न्यारा न करिया है सो स्तनतें दष क्षे है मानु माता अपना निमेलभाव पुत्रं दविखावती सोह हे ॥६०॥ 
मा्ताके द्ध श्चरता देखि वरभद्र विचारी मत कदापि ञ्च तक यह वाता प्रगट होय, एसा मयकरि दृधं षडा 
निकरि माताका अभिषेक कराया जे बुद्धिमान है ते उपायम कदे न चकै, जामय जो उचित होय सो दी करं 


ॐ 


१ 


॥] 1. 


॥,। 


॥। 


, | ॥ ६१॥) हरिके देखिवेकरि पाया है प्रमोद जाने देसी देवुकी पूणं मए द अथं जाक ताहि बरभद्र मधुरा ठे जाए || % 


बिलोवनेके थमक डोरिसू मोदनं बाया सो महाबी धभ उपा बाहर जायथा सो उन दो रक्षनिङू दाने गै, 
हाधलःअर बाय हाथस उपारिकरि द्रि बगाय दिये तब वे दोड देवी जाती रहीं बहुरि न आईसोनैद अरय्ोदा रोड २५ 


० 


पुत्रके वाटथावस्थाविषै पराक्रम देखि अति अचरजङ प्रा मये । अर मनमे जानी यह सामान्य मनुष्य नाही कोऊ 
महापुरुष हं सो षरि परि बालककी सवनिके पररीसा होती भह वारंवार देखिगेयोग्य केराव महारूपवान मोक 
बदधङक प्रात भया, वहुरि पांचवी देवी वृषभका रूपधरि बासुदवक्‌ मारिवेकं भई । सो वह वरृषमरेसाशब्द करे मान्‌ 
समुद्र गाजे है अर इधर उधर याहि मारक फिरै । तव टृष्णने वाकं मायाचारी देव जानि वाका कैट पकरि द्रि 
भगाय दिया। केसे ह छरप्ण सुकंठ कषये धुदर दै कैठ जिनका । भावार्थ-एेसा मनोहर कठ अर मनुष्यनिको नारीं । 
महा मधुर दं बचन जाके ॥४६॥ बहुरि एक देव पपाणमहं अति वर्षाकरि गाय गोप अर गोपिनसदहित गोपालक 
मारव उद्यमी मया । तव गोपाट अपनी ञुजाकरि गोवधन पर्वत उटाय छिया अर गिरिके तरे गाय अर गोप 
गोपी वचाय लियि । य ्रष्णके चरित्र मनुष्यनिते अगोचर बलमद्रके सुख सुनिकरि मातादेवी अपने पुत्रके देसि 
अथे उपवाप्तके भिसकरि गोङढभं आई । सो कृष्णके सुकंठकरि गाये ज गीत सो देवकी सनै अर मायनिरे 
धटानिको ध्वनि सुनकर देवकी परम संतोपङ प्रा हं कृष्णक कंडे गीत सुनि देवनिका मन इस्व। जाय तौ 
देवेश कहा वात ॥ ४९ ॥ अर देवक्ीने दोऊ माहंनिके योगकरि वन महामनोहर देस्या । कहुयक वन महा । 
सचिकण जो छष्ण्ञा वणे ताकरि इदरनीरमणि समान इयाष मापे है ` अर कषहुयक वलमद्रके शक्खवणकरि । 
सुक्क मधि हे, अर गायनिक समूहकरि वन शब्दायमान होय रहवा है एेसा बन देखकरि माता दष प्रा भह ` 
पुत्रका दशेन कौन हष न करे । माता देवकी गोङुख्की गायनिककं देखकरि अतिप्रपन्न महं । केसी हे गाय महा : 
सुद्र वृण अर जल तिन तृप है अर जिनके स्तन बरे चूखे ह अर ग्वाठे दो है छै मषमान द आचरः 
जिनके दुग्धकरि पूणे ह अर गायनके रोम अति मनोहर ह यह गोकुरकी दशा अर गोपालक देखि माता हषं ` 


~ ॥ } 


३९९ 


उरश अरुण है कर चरण जाके सो मो अर गोपिनका चित्त हरता मया अहा सदर किए नीठकमर्‌ तासमान रोभा- 


पुराण 
३९८ 


यमान देह जाकी ताद अवरोकन करते गोपिन्‌के समूह तृप्त न भए दृधकर पूणं हैँ सन जिनके सो वह कटै 
याहि यँ चुखाऊ बह कहै यादि भँ चां यह जगत वहम सव दीक युह्मणा लगे ॥३४॥ एकदिन वरुणानामा 
निभित्तक्नानी कंसका ताने कंसष्र कही हे याजा ! तेरो रिपु काहूनगरीमें तथा वनपिपें तथा गांवरविषं बृद्धक्ु प्राप् 
होय दै सो ठीक करहु ॥ ३६ ॥ तव कग रिपुके नापक्र वृद्धिके अर्थि तेखा श्चिया अर पूरे मवि देषी साधी 
हती ते चितारीं । सो सात्‌ दी देवी कैसके निकट आयकरि कहती मई तें तपकरिङे द्धं पूषेमवविषै साधी 
हृतं सो अव हम तेरे कायं कथिविपै तपर ह । एक वखर्देव अर बासुदेव विना कहो जाहि मार । तव कंस कदी 
मेरा प्रर पेरी काट खानकवियै बृद्धि प्राच चोय है ताहि ठम हेरिकरि सासे । वाक्तौ करुणा न करहु ॥ ३९ ॥ 
या माति कंस की तथ वे आज्ञप्रमाण शङ रं ठिवेङं गई । तिने एक पृतनान।मा देवी विकराल दै मूत्तिं जाकी 
सो विपके भरे आंचठ तिनङ्रं धारे धायका रूपकरि कृष्णक चुखायतेवरं गहं । सो बाक पाठने क्रे हुता तक 
मुखे आचर दिथा सो वे नारायण अनेक देषनिक्रि जे सेवनीक कठोर है मुख जिनका सो यके आचर पसे 
दावे जो पुक्ारकरि भागी ॥ ४१॥ अर आप सोवते बैठते उरकरि पसरते डिगते पायनि परते दौरते अनेक 
कला धारते द्ध दही धृत भोजन करते दिनदिन वृद्धिं प्राच भए । पे मनुष्यनिके इद्र कुलक चंद्र तिनको उपमा 
का ओर मुष्यनितै न वने । जो पूतना तौ माजिकरि फेसौ गहं जो फिरि न आह अर कैसे न मिरी । अर दूजी 
देवी विकराङदहै शारीर जाका पायनके घातकरि छष्णके मारििकी दै इच्छा जाकी सो विज॒रीकी नाई परी । वे अधं 
ची नरनिके नायक अजनगिरि समान है गोभा जिनकी अर विस्तीणं है हृदय जिनका बाख्क है तो कोपः 
करि वाके पाव पकरि द्र बगाई अनेक देव हैँ सहाय जिनिके ॥ ४३॥ सो वह दुी देवी ह गह अर दोय द्व 
याक दाविकरि मारिविके अर्थं जमल अर अजन वृक्षका रूप धारि दादिणी बह ओर ठड़ी । अर यशोदाने 


र 


५ + क अ, "4 ् हिन 
दरिव॑य- , रपदापं उपरि गए अर भेदके जलकी वद बालके कानमे गई सो ीकका शब्द भया सो दरवाजेकी उपरली 
इयय | भूमिन् राजा उग्रसेन तिष्ठता हृता ताने छीकका शब्द सुनि आशीष दई । जो त्‌ चिरकार जीञ्यो । तोहि काह 
6 | करि बिन मति दोउ॥ त सुद्र बिभ्र उ्रसनङ्ं कते भए । ६ पूजय ! यह रहस गोप्य राखो या देवकीके 
पं तियाय वेदीयते चना होया ॥ २५.॥ तव उग्रतैनने कटी यह मेरे भा देवसेन पुत्रका त्र वेरीकी 
भिना जानि सखस रदो ।ये राजा उग्र्नकं शुभ वचन सुनि बहुदव अर वरमभद्र नगरे बाहिर गए ॥ २५॥ 
जासमय इष्ण छेय बाहिर निकसे तासमय नग्रका रक्षक देव चषभका रूपधरि सींगनपर दीपक धरि इनके 
, आगे २ गमन्‌ करता मारग दिखावता भया । अगं यसुनाप्रबाह तीन बहता हुता सो इृष्णके पतापत यञुनाके 
| मध्य मारग होयगया । नदीका प्रवाह मी घटि गया तब ये वदावनके घाट युना उतरकरि गोङकुक गांव गए 


तहां नदगोप ताके यशोदा ची सो वे दोऊ आय इनके पांयनि परे इनि राभिषिषं ३ देखे ॥ २७ ॥ उन बाङक 


सोप्या अर सव रहस्य जताया अर कदी तुम याहि पुत्रकौ बुद्धि$रि पाछियो । यह बालक विशाछ नेत्र देखि 
वाटेनिकी दष्टं कांतिषूप अमृत वरे हे । यांति उनङ्कं समु्चाय एृष्णङकं वहां पधराया अर वाही समय यरो- 
दाके पुत्री मई हती ताहि विश्वासके अधं यायकरि दपकीक् सपी अर आप दोड अपने खानक वैदी काटे 
ठखिवेमें यह पारता न आई ॥ २९॥ अथानेतर--देवीके प्रसूति भई सुनिकरि निरदईं प्रसूति गृहमे आया 
| अर कन्या मह देखी तव मने विचारी यह कन्या तो मोहि मारि सकं नादं याका पत्ति कोञ राजङ्कमार मेरा 
| राच्च दोय तो होय । यह्‌ विचारि मने शंकावान होय वह पापी अपने हाथकरि कन्याकी नासिका चपटी करता 
; भया वह कंस देवकीके मनङ्खं आतापका करणारा ये दुष्ट काथकरि केयकदिन गमे सुखघं तिष्या । अर गोङ- 
। ठि कष्णका जातकर्म मया ष्ण नाम धस्या सो वडा 'पुण्याधिकारी नेद यशोदां अदूयुत प्रीति बढावता 


वृद्धिं प्रा भया ॥ २२॥ सो बालक गदा खड्गः; चक्र, अंश, संख, पञ्च इलयादि प्रशास्त रक्षणका घारक 


1 


अ, क 


। 





अवानः 


न कः 


1 


| | 
इरिवंड- || होगी ॥५१।। यह आक्ञाकरि वे तो गये बहुरि अपने घरमे कष्टे कष्णकी वाती न करी जभ कोह पूवंजन्मक 


इ्यण || कथा याद अणवे तैसे नरद्ने याद दिवाई ॥ ५२॥ अर तेरा भाई समी रिद्यपालकी. पक्ष मया हृता सो ताने ५ 
४४८ || अति हित जताया सो रमौ तेरी सगाई बा शिशयुपारतें कर आया सो रिवाहे दिन नजदीक दै ङुछ दिने 
ˆ || विवाह होनेवाल है वह शिशचुपरर वडा राजा दै यह वचन मुरा सुनकरि सुकमणी कहती मई कया युनिके वचन 
अन्यथाहों कदापिनहों भेर तो एक पति वादेव दी ह याते मेरा अभिपराय शीघ्र ही दारकापतिङं पहा 


अ (9 म क 


बहुरि वेह मेरे नाथ हँ यह कन्याका रदख भूरा जानकरि एकतमे सुक्मणीके नामका एक पत्र ङिख नारायणके 
पाप भिजवाया जमिं यह समाचार हुते तिहार नाम रहणहीका दै षिश्राम जाकरि राखे रै प्राण जनिं देष स्क्पणी 
सो तिहारे दशने चाहै दै सो माघ शुदि अष्टमीका रग्न हे या ठग्नपर मोहि आयकरि ठे जावहु अर जो कदा- 
चित तुम न अये अर मेरा पिता अर वांधव जो शिद्युपाु्कं परणावेगे तो मेरा मरण ही है तिहरे अलाभं 
वि म न जीञगी अर नगरे वाहिर नागदेवका मदिर है तक्षं मेँ रग्नके वक्तं पिरे आग अर तुम 
मरते पिरे वहां आयो छृपाकरि मेरा कर प्रहणकरि ठेजाहयो ।॥६३॥ यह सुक्मणीके पत्रक रहस्य मधवे जानः | 
कृरि स्कमणीके हरण प्रति सावधान हो तिठे ॥६४॥ चदेरी नामा नगरीका पति चिद्युपार कडर्पुरके धनी राजा 
भीष्म विदभेदेशके खामी तिनके वचनन विवाहके अथं बडी सनतं आया ऊैडलपुरके चारों तरफ़ शिश्चपारका 
कटक पड्या अर नारदने एकां तवि मोदन कही यद अवसर है तब कष्ण वरमद्र सहित प्रछन निकसे यह | 
` || मेद को$ न जामे जासमय कन्या नगरे वाहर नागदेव मदिर भूवा आदि अनेकं स्तियनि सहित आई हती 


४०. 


ताति पटे बलदेव बाुदेष जाय पहंबे सो साथवने सुकरिमणी देखी ॥ ६८॥ पिले नारद रुक्मणीका रूप वणन 
£ 


किया हता ताके श्रवणरूप इथनकरि केशवफे रागरूप अग्नि उपजी हती सो परस्पर दशेनरूप पवनकरि दो. | < 
उक रागरूप अग्नि अतिवृद्धिकं प्रा भ तहां रुभिमिणीङकं मोहन कदी तेरे अधिं हम अयि दत्‌ हमारे हदय || 9४ 


ुण्यकरि पूर्वोपाभित कर्मने य कन्या मंहा सुलशच महार मंहासोारेय एकजकरि बना है जगतते अर्थिक है सैः 
सोभ.गता अर सुर्षण जाके ! ३३ याके कर अर चरण अर सुखरूप कमल अर ज॑या नितंब भुज नाभि ५२ 
ङुच. उदर, भह, कण, नत्र, सिर, कंट, नातिका, अधर येह समस्त अंग उपमां जीतिकरि याके तनविधं तिषठ 
दे । संसारम एसी कोई उपमा नादं जो रकिणीके अङं दीने एेसा रक्िपणीका रूप देखि नारद आध्रयक प्रा 
भए मनम विचारी मेँ अनेक राजकन्या देखी परंतु यो समान नाहीं यह अनुपम कन्या केरावङं परणायकरि 
सलयभामाके रूप अर सोभाग्यकरि मद है सो निवार एसा विचार करता जो नारद ताहि दाथ नोड प्रणाम 
करती भहं जो सुकभणी सहज खभाव षिनयकी भूमि अर शब्द करै है आभूषण जाके जव स्वमणीनि नमस्कार 
किया तव नारदने आशीष दी । जो हे पुत्री ! तृ दारिकापत्तिकी पटराणी द्यो जव सवमणीकी भूवा नारदं 
पू द्वारकापति कोन तव नारदने सव व्याख्यान किया सो सुनकरि सक्मणी कृष्णि अतिआसक्त भई नारद 
` किचितकार तद्य रह सक्मणीके चित्तरूप भीति विषे छूष्णका चित्रामकरि अर समणीका वर्णं रूप वय विद्या चित् 

विषे छिखि बाहर गये \ ४२ ॥ एशांतविषै सुक्मणीका रूप पटविषै स्पष्ट छख अर जायकरि इरिङ दिखाया 
कैसा हे रूप चिततद्ं मोदका कारण ॥४४॥ सो चित्राममे लक्षण देखि ष्ण नारद पूते भए । नारदे शरी 
ध्णका हित तो सदां है अर चित्रपट देखि दूना स्नेह उपञ्या ॥ ४५॥ कृष्ण पूष ह हे भगवन्‌ यह तुम कौन 
कन्याका रूप चित्रपटविषे छिखूया है एेसा अदुयुत रूप मनुष्यनिमें नाहीं अर देवीनिका नाहीं ॥४६॥ याभाति 
कूष्णने पृष तव नारद्‌ कहते भए हे मित्र यह राजा भीष्मकी कन्या रुकिमिीका रूप है सो सुनकरि कृष्णं 
क्रग्रहणकी चिता उपजी ॥ ४७॥ एक समय एकांतविषे भूवा स्क्मणीते कती भै हे बरे} मे कहं हैसोत्‌ 
सुनि एक दिन अतिुक्तिकनामा अवभिन्नानी सुनि आए हृते सो तोदि देखकरि कदी यह पुत्री लक्षणवती दै , ५५७ 
सो बाणुदेवके उरखरबिषें रक्ष्मीकी न्याई निवास करेगी । केशवे सोरहहजार राणी तिनकी यह खामिनी । 


| 


श. || वंदना अर सुनिनिकी वंदना तिनविषं है अनुराग जाका। महा जिनधमीं निकट चुर्विधसंघका अनुरागी 


भराण 
४४६ 


धर्मप्रिय महा शरद्धावान शाखि निपुण अर वडा चर्चावान सजन खमाव कतृदरी सदा अढाद्रीपविष 
परिभ्रमण करे जहां याके आदर सत्कारमें कमी होय तहां ही अरुचिरूप होय । सों यह नारद यादवनिकी 
समामे धमकी चचां करि समुद्रविजय आदि बडनिङ्क पूकरि राजलोकें गया ॥ २४ ॥ तहां कृष्णकी प्रटरानी 
सलमामा कृष्णक प्राणहूते प्यारी महाशीख्वंती स्नानकरि अ।मूषण पिरे हुती अर मणियनिका दपण हाथ 
हृता सो अपना रूप निरखती हती सो नारद तो दृरते सयमामा देखी मानं साक्षात्‌ रति दी है ॥ २६ ॥ अर, 
वह्‌ शरृगारमे खग रही हती सो नारददरं न देखे उठकरि इनका आद्र न करिया सो तत्काल क्रोधकरि याके घ्रतें 
निकसे ॥ २७॥ मने विचारी या छोकविपं बियाधर भूमिगोचरी मोहि देखि सवी उटिकरि नमस्कार करं । 
अर सबही राजानिकी रानी नमस्कार कर ॥ २८॥ यह सखमाभा रूपके मदकरि गर्वित मेरी उर दृष्टि ह त करी 
यह्‌ विद्याधरी पुत्री महा धीट है ॥ २९॥ तात याके रूप सौभाग्ये गवूप पवेतङक मे याके शोकरूप वंजपातके 
निपातकरि चूण न कं तो भँ नारद काका अर आगेदं मेरी शंका कोन रास ॥ ३०॥ याके रूप सोभाग्य 
सवे रेस यापर सोत हरिके परमे खाडं बहत रतननिकी भरी वषधरा समान राणी कन्दैयाङ खड अर यृ 
निखास नाखती भँ निरसुं तव मेरी कोधरूप अगन बच मुञ्च नारददं रसाय निर्िवत कौन रहै ॥ २१॥ एसा 
विचारकरि नारद सव ठर मै परव सलयभामा सादय रूप न देश्या तव कंडनपुर अ।ए जहां राजा मह्य भीष 
श्रनि महा भयंकर बडा शाका उप्या ताके एक रक्मनामा पुत्र महा बुद्धिमान महापराक्रमी जर रुक्मिणी 
नामा कस्या सो कलायुणविै प्रवीण ॥ ३४॥ सो नारद पिठ राजसमाविष आए अर राजान अति सतकार 
किया बहुरि राजठोकमे गए सो रणवासकी सबही सरी आय प्रणाम करतीं भह । अर रुकिमिणीनामा क्रन्या महया 


सदर भूवातं दै अजुराग.जाका जेष सेभ्यासमय सूेकी उदय रक्षी सोहै तैसी रु्िगणी शोभे है मानं हरि 





श्‌ 
४ 


ई 


४, 


श्वः गोतम गणधरते राजा श्रेणिकने पी । हे नाथ यह नारद कौन है अर याक्की उत्पत्ति कौनते है १ तब ` गातम 
श्ण गणधरने कही हे भूप न।रदकी सपू कथा तोहि कदू ह सो सुन ॥ १३॥ यही सोयंपुर जहां यादषनिका राज द 
४४५ ता नगर समीप दक्षिणकौ ओर तापसनिका आश्रमः जहां अनेक तापस कंदमूलादि फरपत्रनिके भक्षणहारे 
रहै ॥ १४॥ तिनमे एक सुमि्रनामा तापस ताङ्के सोभयशानामा खी.पड तापस उच्छति कटिएं नगरविपे 

वणिक्‌ जन हाट उढाय घ्र जांय्‌ अर उनकी हारते बाह्यखरविषे अन्ने कण पिखर रहे होर सो बीन खै 
या वरृत्तिकृरि उदर पूणे कर अर कमी कंदमूलादि भक्षण केरे सो इनक नारद पुत्र भए ॥१५॥ सो बालक चैद्रमा 
समान कीतिं धारी सो बार वृक्षफे नीचे सुषा सुवायकरि मातापिता दोऽ धा तृषातं पीडित उज्चबत्तिके 
अथि नगरम गए ॥ १६॥ अर बालक वृक्षे नीचे कडा करता हता तरा एक जं्रक नामादेव आयां सो 
वारकङं देखिकरि पूस्नेहते वेताव्य परवत छे गया ॥ १७॥ तहां एक मणिकांचननामा शफा तादिप वह देव 
वालकङ रखकृरि कखयवृक्षनिकर उपज्या मनो्न आहार ताकरि ताहि बढाया ॥ १८ ॥ जव यह वाक अष्टयष॑ 
उपर भया तव याहि जिनआगमका रहस्य समन्ञाया अर देव याहि आकाशगामिनी विदा देता भया ॥ १९॥ 
अर याका नाम नारद धस्य सो यह नारद महावि्यावान अनेक राश्चनिका पाटी मुनिराजनिके चरणारािंदकी 
सेवाकरि श्रावक त्रत धारता भया ॥ २०॥ यह नारद जन्मत कामका जीतनहारा है अर कामदेव समान 
महा युंदर है अरजोराजा कामी हँ त्तिनफा अति बह्म है त्िनकं वनवांछित खी परणाय दे अर आप महा 
शीखवान हे खोभकरि रदित है अर सदा वदन प्रसन्न है हास्यरसविषै हे अनुराग जाका ५॥२९॥ अर महा तेजखी 
है मान धन है अर विना सकार करोधकरि प्रज्वरित होय अर को स्तुत्तिकरे तो उरह्‌ जाय अर रणके 
 देखिवेविषें है प्रम जाका अर ज जक्पाक्‌ किए वाचार है तिन मुख्य है ॥ २२॥ .अर अढाई दपविषं 
` जिनराजके जन्म करयाणक् आदि पंचकटपाणक प्िनके द्ैनका अभिरापी है जेकि.अर चैयार्यनिकी 


५ 
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| |; 
इरि | अथानेतर--सव यादबनिकी समा भरी हं तावि आकाशगामी नारद आकाशते आवते भये कपे है नारद | ह 
पराण | पीतवण जयाका है भार जिनके अर दाद गू शेत हँ अर शरदे मेष समान उज्ज्वल ह वणे जिनका ॥ २॥ | # 
| जसा विज्ञरीका उयोत होय तेस प्रभादं धरे सभाम आये अर नानाप्रकारके वणेकरि वि्तीणं जो योगप 
ताकरि शोभित दँ । जसा प्रवेशकरि युक्त चंद्रमा रोभे तेस शोभे हं ॥ २॥ हर हखाट करते वख कोपीन अर 
दुपट्ा तिनकरि मंडित समामे एेपे आये जेस जगे अनुग्रहकी बुडिकरि कख्पवृक्ष आवे । ४ ॥ कंठर्विषं यन्नो- ` 
पीतका सूत्र केसा शोभे है मानं रतत्रयहीकरि युक्त है मनवचनकायकी शुदधताकरि धारा है बहयचयं ताकरि ' 
उञ्ञ्यल है । जन्मत ठेय वाखब्रहमचयेरूप महापंडित ताकरि मंडित है । केसा है ब्ह्मचयें अद्वितीष दै प्रभाव जाकर , 
अति बडाइ्का कारण हे ॥ ६ ॥ कैतै हैँ नारद मिभ्यात रदित पवित्र दै प्रति जिनकी कामादि अंतरगके बेरी छे, 
तिनके जीतनहारे है जेस बरुदेव बापुदेव राज्यके उदथकरि समस्त राजानिकरि पूजित है तेसं यदह बिना ही राज 
विभूति सव राजानिरि पूजनीक द ॥ ७॥ कामादिक पर वैरीनिकि नाम काम ९ कोधर लोभ रमोह9मद५ 
मत्सर & जव नारद अंबरते उतरे तब सवही राजा सीप नवाय उठि खड़े रहे अर नमस्कारकरि भासन देते भये बहुत 
| भक्तिकरि नारदके चरण पूजते भये कैते दै नरद सन्मानमात्रही है हषं जिन‡ अर काका कड चाधि नादं ॥९॥ 
वसुदेव वासुदेव अर सथुद्रविजयादि सब्र ही राजा नारदका सन्मान करते भये नारद नेमिजिनेशवर नमस्कारकरि 
| समम वेढा नेमिनाथके द्ौनकृरि अर कचन भवणकरि उपव्या अति आनंद नाकं सो ताके यही अभिलाषा 
मै प्रसुका दशौन कस्था ही कर अर इनके वचन सुना दी करू तीर्थकर देव बरद अर बासुदेव इने नारदका 
= " || अधिक अनुराग है सो इनका अवलोकनकरि अर इनके वचनरूपः.असृतकरि नारदके अति प्रीति बदी ॥ १०॥ 
सामे तिष्टकरि नारद पूरं विदेहे अर पश्चिम बिदेदके तीर्थकरनिकी कथारूप असृतकरि अर सुमेरु वैद- | .:; 


५० 9 ०४९ । ॥ 
नाकर आए हृते सो वहांी सब वाता कटि यादवनिका मन तृप करते भए । जन नारदका कथन आया तन धे 


| | 


॥ 
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इरिवस- ' तिंमिरङ् समूह जिचिने राम कदिये ब्देष दामोद 
राण बरासयावस्धविषे मनोहर कीड़ा करते भये जिनकी कीडा सुर नर विवाध्र सष 
४७३ यादवनिकी स्री तिनके करनिङं शोभित करते श्रीभगयान सबनिके हाथ 


1 [1 


दर किये वसुद तिन्‌ निरंतर आनंदङ्‌ं बदावते श्रीनेमिनाथ 
निके मनङ्कं हरे ॥ ५० ॥ समस 
[+ 9 १५1 , ०९, अ „= 

= & शि निमे निचरं वद जा मे स्यू अर वह 
जानं मं स्युं सबनिके प्यारे जगजीवन जिनेश्वर वासयविस्थातं तरुण अवस्यङ्ग प्रा भये महा रूपवान्‌ जिनके 


रूप सपान भलोक्यमे काहका रूप नादीं प्रगट ह सन रक्षण जिनमें रसे योदनरूपं जिनपर नीलकमङ समान 
नेत्र जिनके सो प्रभुके 


रूपक देखरि नर नारीनिके नेत्र ओर जगह विभ्राम न करते. भये॥ ५२॥ जनताक्षा 
दृद्व कमरुतमान उन भगव्रानकरा रूप मानुस्तमान सो भ्रफुदित करता भया प्रम एसे सदर जो सवके मन रर 
सच्‌ दसि सकठ जननिका मृन मोहित होय परंतु इनका मन्‌ किती देसि मोहित न हो इन समान सुर. 
न्रा रूप नाहीं ॥ ५१ ॥ तातते जिनके रूपकी उपमा अरङ्ं नाहीं जिनेश्वर खरूप भिनेशवरदीका। ह जगतविपै 
कोई इन समान होय तो इनङ्‌ उपमा दीजे इरि कदय दद्र अथवा हरि कषये बासुदेव यदह बडे बुद्धिमान दै 
इनके जानियेमे अनके उपमा है परंतु जिनराजङ् जाकी उपमा दीने पसा कोई पदाथ नाहीं तातते मीन गहि वैरि 
रहे हं ॥ ५४॥ आीनेमिनाथके निकट भाई बैध निजजन जव श्रगाररसकी चचौ करं अथवा परणायवेकी बात. 
चखा तव अप रजाकरि नीचे होय जावे ॥ ५५ ॥ तीन्गानरूप जल ताकंरि धोया है मोदरूप कंक जिनि 


| सो नेमिजिनेखरका मन संसारी मायारूप धूणिकरि धूसरा न होता मया ॥ ५६॥ अर वह दारिकापुरी 


दुदर हें दार जाके सो जसे समुद्री छहर चंद्रमा किरणनिके समृहकरि बृद्धि प्रा होय तेप बह पुरी जिन- 

राजके ुणनिके समूहकरि अंत ` हषङ्कं प्रा भहं लोकरूप तरेग त्िनफरि उती हह आनेदरूप प्रवतेती 

कोभती भह ॥ ५७ ॥ | | न 
इति श्रीच्यरिष्नेमिपुराणसंप्हे इसिंशे जिनसेनाचारयस्यकृती प्ारावती निबासव्ोनोनाम एकचवारिंशः सगे ॥ ४१॥ ,' 


= 


स्थ. 
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शिव- | प भाति भांतिकी वस्तु मेर सदा ही स्यो दै अर आप सदा देवरोफदीके वस्रामरणादि पदि ह अर सव | र 


एन || सामग्री देवरोकदीकी आ हे त्तिनका का पणेन करिए जिनफ़े छार जेते आए हृते ते सब ही देवनिने आरे 
४४२ || अर दरि दलधरकी विशेष पाहुनगति करी ॥ ३९॥ बहुरि ऊमेरने यादद्रसं कदी आप सव ही सरदार या 
परीविपै भरवेश करौ । अर तिहारी भ्रजाङं वसाओ एेसा कटि पूणद्र यकष रसि छयेर ता अपने स्थानक गया 
अर सब यादव एकत्र हो समुद्रे तट जय जयकार शब्दकरि अत्ति हभत होय हरर अर हरिका अभिषेक 
करवाय्‌ केसे हं दोठ वीर नरनायक हँ दड अर गदाका है आयुध जिनके बडामाईं तो दृख्धर रै छोटा भाई 
गदाधर है ये दोऽ ही नरेश्वर जिनेशरदेवके उपासक ह ॥ ४९॥ जेस खगं विभ सुर प्श कर तै यादव चतु. 
रग सना सहित अर अपनी प्रजा सहित दारिके प्रवेश करते भये ॥ ४२॥ पूणमद्रनामा यक्षकूं कुमेर रख 
गया हुता तानं सवनिष्ं यथा योऽ स्थानि रासे मंगलरूप वे सब ही मेदिर तिनि यह यादवेशर सुखे 
तिष्ट जे मधुरावासी हृते तिन्होने तो द्वारिकाविषै अपरे निवासा स्थानक मधुरा ठहराया अर जे शौधैपुरके 
निवासी हते तिन हरिकाविषे अपने निवासका नाम शौधपुर ठहराया । अरजे बीरपुरफे वासी हृते तिन्हनि 


अपने वासक नाम वीरपुर ठहराया यामांति संकेतकर बे यथायोग्य निवास करते भए अर ता नगरी वि छवेरकी 


रही जहां विराजा कृष्ण सो ताके प्रतापकरि पश्चिमके सब राजा बश भए बरूदेव बाुदेवकी आज्ञा सतर मानते 
. {| भए ॥ ४६ ॥ अनक राजानिकी पुरी इजारों व्याहर द्वारकापति सुरपतिशची न्याई यथेष्ट सुखसं रमे ॥ ४७॥ 
अथानंत्तर-श्रीनेमिनाथ मार द्वारिकाषिपें चंद्रमाकी न्यां बृद्धिङ प्राप होता भया समस कलानिका खानक 


द शरीर जाका ॥४८॥ बहुरि श्रीनेमिनाथ उगते रूं समान शोभते भे दशाहं कटिये सञुद्रविजयादि दशा भाई 
जिनके बदन सोह मये कमर तिन प्रफुष्ित करणहारा है उदय जिनका अर अपनी अ्योत्तिकरि द्र क्या है || 


॥ 


{८ 
> 
+ 





आज्ञाकरि यक्षदेव अदा दिन सव दी घरबिपै पूणं धन धान्य वषयिते मए किंसीके रमे किसी वस्तु कमी न || 
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पुरी खगपुरी समान सोह है अर अभगिनक्रण आदि चार विदिशा अर पूठ आदि चार दिशा तिनि समुद्र 
 विजयादि दश्च ाहनिके महर .अलुक्मते होते भए अर वसुदे मंदिरे मध्य एक सरवतोभद्रनामा महल 
करपच्रक्ष अर कृटपठताकरि मंडितं अटरह खणका केशवे रदनेका रोभता भया ॥ २७॥ अर स॒वं राज 
रोकनिके अर पुत्रादिकनिके योग्य भेदिरनिकी पंक्ति छष्णके मंदिरे चोगि सोहती महं अर बरदेवका 
मदिर अति सुद्र वन वापी सरोवरादिकरि संयुक्त शोभत। भया ॥ २९॥ अर बरूदेवके महे अगे 
एक्‌ सभा मडप सोहता भया वह रत्नम सभा मंडप इद्रे सभामंडप समान सोता भया जाकी कात्तिकरि 
सूथहकी किरण मद्‌ मासे अर उग्रसेनादि भूपतिके योग्य मेदिर सब्ी भाईनिके आर आठ खणे सोहे 
| भए नाहीं कर सक्रिये वणन जाक रेष ह्ारावतीनामा पुरी महा मनोज्ञ रथकरि ङुयेर वासुदेवकं दिख।वता 
भया ॥ ३२॥ अर इतनी वस्तु इवेर इृष्णङ् देता भया युङकट हार कोौस्तु मणि पीतवस्र अर नक्षत्रमाला 
नामा आभूषण यह वस्तु लोकविषे दुरम है सो माधवकरं दईं भर इयुदरतीनामा गदा अर शक्ति अर नेदकनामा 
खड्ग सारेगनामा धनुष अर दोय तरकस अर वञ्रमहं बाण ॥ ३४॥ अर सवं आयुधनिते पूण दिभ्य रथ जाक 
गरुडकी ध्वजा अर चमर अर सफ़ेद छत्र केशषङं येने दिए अर बलभद्रे ताई दोय नीड वख अर रलमास 
| मुङ्कट गदा अर ह भृश अर धनुष बाण दोय तरकस अर दिव्याश्चमिकरि भरा रथ ताके ताडपच्दे माका 
रकी ध्वजा अर छत्रादिसदित ओरहू मनोहर वस्तु धरं दीनी ॥ ३७॥ अर नेमि जिनेंदरके पिता सभुद्रविजय 
अर माता दिदेव अर समुदरप्िजयक् सब भाई तिन वस्त्रामरणादि नानाप्रकारकी वस्तु दईं अर उग्रसनादि 
भोजकवृष्टिके पुत्र तिनं वस्त्राभरणादि अनेक वस्तु दई \॥२८॥ अर भगवान श्रीनेभिनाथ ता निरंतर इदरादि देषनि 
"| करि अर उुवेरकरि पूज्य ही हैँ उनङर तो उनकी अवस्था योग्य अनुपम वस्तु तिनकरि सदा दी सेवै है ऋतु ऋतु 


9. | 


{ 
| जह्य सवं रलनम अति उतंग जिनके चेयाटय महा पवित्र जिनके चोगिरद कोट अर दरवाजे तिनकरि वह , शै. 
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-इरिवंथ- || उव्या ही चाहिए । मान्‌ समुद्र बरभदर नारायणा सत्कार ही करे है नेमिनाथ तीर्थकर तो तीनरोकके प्रयु अर 
वरुभद्र नारायण _ तीनखंडके अधिपत्ति निनपत्तिके महाभक्त सो मानों सुद्र इनक्रा विनय दही करता भर्या अर 
वहं समुद्र स्ञागनि नेके मडलकरि ए देषा शोभे हे मानू सथुद्रविजय अक्षोभ आदि सव भाहनिका अर मोजवंशीनिका 
आद्र दी फर है तुम भे दी पधरे। 

भावार्थं -ञ्चाग ह उञज्वङ अर हास्य दू उज्ज्वल सो फेन उ है इनके आयवेकरि संद्र षित भया हं सदी 
हे। अर श्युम तिथि देखि खयानकी इच्छाक्रि वम्र सहित इष्ण तीन उपवास धारते भए अर्‌  डामक्री संज 
पर तिषटकरि नोकार मंत्र जप्या अर समुद्रके तीर तठ ॥ १६ ॥ तव सोधमहन्द्रकी अत्ततें .गोतमनाम देव 


न 
$ १ 
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वाघुदेवकरे पुण्यकरि दारावतीनामा प्रमपुरी निमौपीसो नगरी बारह ग्रोजन रवी अरं नव योजन चौडी बी 

वज किए हीरा रि तिनका है कोट जाके अर समुद्र ही दै खाई जाके ।। १९॥ अश्‌ रल खणंकरिःरते बहुतं सण 

निके अनेक मदिर तिनकरि वह्‌ नगरी आकाश रोकती सती पेषी शोभती महं मानं इद्रपुरी दी खगङ्ीकते 
| है ॥ २०॥ जहां अनेक ९१ अनक वापी अनेक सरोवरी अनेक ऊड चौले तथा गोल अर अनेक दह 

जिने नाना प्रकारके कपट पलि रहे हँ अर महागिष्ट खादिष् हे जल निनि ॥ २१॥ अर ` अनेक ह चारों 

ओर वन जहां कवक अर कखछता समान बेर अर नागरेलि, जग, सुपारी, इलावी, अगर, चदेन आदि 

जिनके खण रह्नके कोट अर दरवाजे सवै रतिकं सुखे, देमहारे वे मदिर सुरम॑दिर.-समान्‌ सोहतेभये नाना 

६ (1 मणीनिङे द शिर जिनिके ॥ २२॥ अर. अनेक सुंदर बाजार अर , अनेक गली अर ठर ठेर 
कक निर्वाण तिनकरि महा मनोहर ब्रह परी सव राज्ञा अर प्रजानिके.वासथोर - -शोमती भई.॥ ४ ॥ अर 


1 | 
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आयकरिं इनका बहुत सन्मान करता भया अर ङुवेरने इंदकी आह्ततिं ्रीनेमिजिनखरकी, भक्ति -अर बल्देव || 


अनेक वश्च [ तिनकरि रोभित बह वन नैद्नवृनकी. रोभाद्ू जीतते भए अर वा नगरीषिषिं अनेकं मदिर एसे हं | 


रूप युजानिकरि हरि जे कृष्ण तिनसू मिखाप ही करै है अर ५रनिरूप वचनकरि हरिका सत्कार दी करे हे भर 
वेह समुद्र युगविषै प्रधान जे बलभद्र तिनं देखकरि मानं चलचल देके मिसकरि ष्ठे ही है बडेनिक्ं देखकरि 


ॐ ॐ न्ते 


दुखी. भह रुदन करं हु मे इतनी बडी भई तो हू उनके साथ जर न सी अवापि जीवनकी आशा है ॥ ३२८॥ 
अर यादव सव ही राजा अपनी प्रजा सहित अगिन्मे जले ॥ ३९ ॥ अरमें दुःखिनी खामिके वियोगते दुःख 


की भरी विलाप करं ह ॥ ४० ॥ यहं वचन वृद्ध रूपिणीके जराकिंथ सुनक्ररि आशर्यं प्रात भया अर अधकः- 


वृष्टी अर भोजकवृष्टीनिङे सन्तानका मरण जान ॥ ०१॥ पीछे फिरि अपने खानक भाईनि सहित आया अर 
जे यादवरनिभे यके अगी ह तिनङ्कं पाणी देकर यछ होय सुखसे तिष्ठा ॥ ४२॥ अर यादव अपनी इच्छमे 
पश्चिम समुद्रे बनकर आयेसोते वन लोग, इलायची, दाछचीनी आदि सुगन्ध द्रभ्यनिकी सुगेधृत्ाकरि 
महा सुर्मध है अर जहां शीतर मद सुगन्ध पवन वाज है ॥ ४३॥ दूर देशसे आये यह यादय दप सो पशिमके 
सागरके तट अपनी प्रजा सहित उराकरि तिष्ठे ॥ ४४ ॥ यह कथा गौतमखामी राजा भेणिकतें कहै हँ हे 
राजन्‌ ! बह जरा करुणारहित यादबनि पीठे रग गया अर उनके मारनेदीका है प्रयोजन जाके जहि अर 
भाईनिके मारिवेकरि उपञ्या है अधिक कोप जाकर सो मार्मविषे देवनिने अग्निका प्रपचकरि रोका सो पीडे 
रिस्या जिनके पुण्यका उदय है तिनका रिपु का करे फेसा जान जे जिनधरमीं विवेकी जन ह॑सो जिन भाषित 
धमकी सिति करो । जिनधमके प्रभावे सक विघ्न टरे दँ ॥ ४५॥ ॥ि 

इति श्री अरिषटनेमिपुराशसंपरे दरिवशे ,निनसेनाचारथस्यकृतौ यादक्रस्थानवरीनोनाम चत्वारिंशः सैः ॥ ४० ॥ , .. 

। | -< <<< 1 

छठा अधिकार - 4 
। ( यादवनिका इरिका निवास करना? 

अथानेतर--श्रीनेमिनाथ जिनके खार सयुद्रविजय आदि दशाहं अर भोजकवृष्टीके पुत्र अर बरमद्र नाराः 


यण सदी समुद्रकी सोभा देसिवकं गये सो समुद्र अति अथाह देश्या याष अनेक तरंग उदे द अर जेस | 


श्ण , 
भ, 
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सं- ¦ उतरपुराण तथा नेमपुराणविपे ग्रह कथनःह जो नेमनाथ सामीका जन्म शोवपुरका नाही द्रिका गये पी 
राण ॒। भरभुका जन्म भय। अर नेमिनिबाणक्रा्यश्ि रेषां कथम-जो प्रयु जन्म तो दारक! दी है परन्तु दारका यहे 
३७ ! बामव वते दे जक दशाह समुदरिजयादि दथ माहैनिके मदरल अर इनकी.भरना बते सो शोधषुर अर उग्रतेनका 
| निवसि सो मथुरा अर दवारकाम जहां पांडवनिक्रा निवस सो. दस्तिनाएुर या मांति छिखा है ॥ २५॥ अर 

| इनक्रं निरे सुन पीछेसे जरािध गया तव यादवनिने सुमी जो वह आया तव मा उत्सवकरि यादव युद 
उद्यमी भये असप ही अंतर दोनों सेनाऊे रह्मा तब तीनखंडके निवासी देव मायामरं सामर्यकरि विक्रिया रते 

ग्र ढोर गर अग्नी ज््रास परज्भलित्र है अर याद्वनिके अकाश अग्निमे जे ह अर सव कटक जरे है ` अर 

। जगह जगह इनके आभूषण पडे हँ अर गज अख दौड़े र रि है देसी विक्रिया जरासिंधने देखी अर 

' अग्निकी उ्वालकरि मागं भी. चरता न देखा अर एक देवी वृद्ध. मचुष्यनीका रूप धरे रोवती देखी तासं 
¦ जरािषने पूछा यह विस्तीणं कटक कौन जरे दै अर त्‌ क्यो रो है अर-कौन है या भांति पूष्टी तव वह देवी 
 बृद्धरूपिणी कष्टकरि खास भरती नीठ नीठ कहती भई रुदनकरि रुक रहे दै कैठ जाके ॥३२॥ बृद्धरूपणी कटै 
है हे तेजखी भेक हं सो तू सुन, महत पुरुषडे निकट अपना दुःख न्िद्रन करिये तो दुःखकी निवतति होय 
| उचके बचन दी सुनि साता उपज है ॥ २३॥ एक राजगृह नामा नगर है तदयं राजा जरासिंथ राज कर है सो 
 एथिवीविषं अधि दै जर समु्रपर्यत एृथिवीविष वाका राज दै अर महा-सखवादी है अरं वाके प्रतापरूपी अभि 
~ | ववानरका रूपकरि समुद्रविष भी मानें भञ्वणित्‌ है वासं बेर करि समथं कोन अर वाने तो याद्वनि पर 
. , । छपा करनमे कपरी न करी परन्तु ये अपराधी भये सो अपने अपराधी शस्यकृरि वेह किसी दिशा अपना जीव 
त | ठे भाग जाथ सो पृथिवीषिषं कोई शरण न देख्या चक्रवतीनिके कोपकरि कहा वयै तव उन अपना मरणदी 


| दारण जाना-अग्निविै प्रवेश कर भस्म .भये अर मेँ उनके बकी दासी हं सो अपने खामीकी दुडेद्धिकरि 


चैष 


[* 
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सव यह्‌ जासि रतिनारायण है अर्‌ याक ना करनहारे अपने ठम यह बरन; नारायण उपने द ॥ १४ ॥ | | 
जति जौरुम इष्ण स्प अभ्निविषं वद्‌ प्रतिनाययणरूप पतंग अपनी पक्ष सहित आपी आयकरि भस्मन । व 


रै 


1 होय तच तुक क्ालृक्षेप करना योग है जिसमे कई एक दिन हम तुम शरीर ृष्णकं यसि उठाय कर जर 

जगद्‌ रकस यह छग तीन खण्डका जीतन योधा इस समय जयाथ रुडवे साम नारीं तिष्ठस यह 
स्यान तज करि हम तु कई एक दिन पश्चिम दिशाकी ओर निवस्‌ कुर स्थानकं पकडे काथैकी सिडिनिःस 
देह सेय ॥ ९७ ॥ हम पर स्थानक तजे पञ्चिमक ञ्ओर चठ अर जो वहां जरारिघ अति तो रण विष नीक्री 
पाहुणगति करं यद भौ रणप्रिय है सो उसे रणविषै प्रसन्न कर ॥ १८ ॥ यद तर करि अपने कटकमं स्बाको कदी 
आनन्द भेरीका नादं कर सर्वोको चदेनेका विचार जनाया तव सव दी लोक चवक उद्यमी भण अनिर्दभेरीका 
नाद.सुन सव ही प्रजा चरो वणे अपने इड्न सुदित यादव साथ चर्व उद्यपी भष सब दी यदुवंशी अंधकः 

वष्टीके अर भोजकवृष्टी रे चरवेड उद्यमी भए मथुरां असर ज्ञोयपुरके अर वीरपुर सबदी लोकं प्रस्थान कस्त मए 
। ज्ञसे कोद कीडाके अर्थ वन विषे जाय तैसे देश-तज विदेशके उद्यमी मए अञारह कोडधर अरं अप्रमाणधनके भरः 
-| राजक साथ निकसे याद्का राञ्य दी भिय हे जिनको ॥ २२१ द्भ तिथि शुभ नक्षत्र शम योग देखकर य 
| यादव भूपा परया करते भ्‌ \ यद्यपि वरुदव वदेव मनमे यद विचार आया जो जरसिवसे ऊब दी खड 
परंतु ब्डोकः अह्नात प्रयाण री करते भष उन्हेनि कदी इस सम तुम्हारी अवधा नारीं 'तब. च 
| बडकिः आह्ञाकायी सो उनके केसे प्रयाण डी किया + २९. ॥ सो- अनक देशनिङू उहंघकरि ये प्रत्र 
| मकी.जओर गए सो वन्याचलके समीपं डरा किया । लो. बिरध्याचल , मजनि बन, रमणीक्‌ अर्‌ जस, 
\| शद शाद घने अर जाका शिखर आकार खया रह्दैसोवा िरकी शोभा प्रजाके मनक तीम ॥ २४५ | & 
| यद हरिवशपुराणमे तो यद. कथन हे जो श्वीनिभिनाधकाजक शोधपुरम भया अर जन्म भे पीठ द्वारका ग अर्‌ | ४ 
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, . भवाथं--जरा्सिधको अपरा 


जितका एेसा शोक उपजां जौँ त्कार प्राण जाते रहै परंतु याके भारे । 
ग्‌ सा तल मासे कर याद- 
वोपर महाकोध उपजा तिस॒कर प्रण थमे ॥ १ ॥ समसत याद्वोके नाशफे अथं अपने मित्रवगोति म्॑रकरि आङ्गा ५ 
करता भया, कंसा ह जरािष मस मय्‌ अर पुरुप तिनकर पूरणं ह ॥ २॥ जरापिकी आयाते नानदिश 
के राजा चतुरंग सेना करि मेडित खामीके आङ्गाकारी महा ,ख 


तिसके मध्यवती जरारँष पएूथिवीका पति याद्वनिपर कूच दही क 


महा चतुर हलकारेही हँ नेत्र जिनके ॥ ४॥ यह वातां सुनकरि जे वोचद है, अंपकवृष्टि.अर मोजकवृष्टीकेः 
वराके सो सवर मिरकरि मंत्र करते भए धर्मा है निरूपण जिनके ॥५॥ यादव विचार करे दै जरासिषं तीन 
संडका खामी है अखंड है आज्ञा जाकी सो ओरों कर जीता न जाय महा प्रचेड है अर चक्र खड्ग गदा दंड 
रत्नादि दिष्यासत्रके चकर उद्धत हे ॥ ६ ॥ अर तज्ञ हे जो कोर उसकी सेवा करे तिखको गुण मानै है छतम्न 
नाहीं अर कोह उसमे द्वेष करे अर फिर प्रणाम करतो इ 


कोड्‌ | से क्षमा भी करे है अबतक अपना बुरा उसने नाही 
किया पहले अनेक उपकारही किए ह ॥ ७ ॥ अर आपं उसका जंब्ाह मारा अर माई मारा सो उसका बडा अप- 
मान भया सो चह अपना अपमान मल घोवनेक महा कोप्रान अपने उपर आवै है ॥ < ॥ अर अपना दैवबलः 


रता भया तब यदह खबर यादर्वोको भई यादव, 


: अर्‌ पुरुषथेकी सामथ्यं देखता मी नाहीं देखे है महा ग्बैवान है ॥ ९॥ अर ङष्णके पुण्यकी सामभ्य अर पुरु! 


पाथं अर बलमद्रका पुरुषां बाखरखादीसे ठेयकर जगते प्रसिद्ध हे परंतु उसे नादीं भासे हे अर भरीनेमिनाथका 
अपने जन्म भया इन्द्रादिक देषेकि आसन कंपायमान मए जिसका परथुख बाद्यावस्थादीविषै तीन रोक प्रगट 
हे जिसकी सेवाविपै सकल लोकपाल सदा सावधान तिके करब ठेसा कौन मनुष्य जो विध्न केरे जिस र 
विषे तीर्थकर देव प्रगट होय सौ र अपराजित है किसीकर जीता न जाय एसा कौन है जो अग्निद्ग हाथ करि 
स्पशं अग्नि तीत्र ञ्जालाकरि युक्त है तसे तीर्थकर बलदेव वापुदेवके सन्युख जीतकी इच्छाकरि कोन अवि ५१३ 


भिभक्त खामीके निकट आए सेनारूप समुद्र. ` 
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शरव- यदा की सव तेवा ततरे तास्छु है पेषी आह्गाकरि देवनिका राजा रुके मातापिताकी आज्ञा पाः आपं कृताधे 
परल मानता सतता समस्त चतुनिकाये देवनि सहित अर समसत हद्राणीनि सदित पाया दै जन्पोतसवका लाम जानं 
सो अपन खान गय गया सिद्ध मदं दे पात्रा जाक ङी अर्‌ दिक्छुषारी इ जनमसमयका उरवकरि पुत्रसहित माती 
शिबदेषीड न हपैकी मरी अपने अपने खानक गई अपने शरीरकौ प्रभाकरि दर्शो दिशाविषं कियाद 
उचोत्‌ जिनि अर भगवान जगते चद अपने उञ्ञ शुणनिकरि जगत आहाद उपजावते ठक्छीकरि सोहते 
भये । कैसे द भगवान्‌ वाटयावस्थाविपें टू बाङमावत्‌ रहित दै क्रिया जिनकी सो वषुवगं अर देव तिनकरि खडाये 
चृदिङक प्रा दते भये यद अरिनेभिकां जन्पाभ्विकका सवन तीन लोकद हित क्रणदार पापका नाशक 
पुण्यक मागे सेसारमं सार मोक्षा कारण मय जीवनि प्रमोदका कता प्रमादका इतौ धमेका ढावनहुरा जो 
, कोट प्रीति करि सुने ° व्याख्यान करे पडे सद्‌ वित्वे सो पुरुप सम्यकदशेन ज्ञान चारित्र सपदाक वणनदारा 
` ज्ञो वीतरागका धमं ताहि रार द होय अरं दह पुरु पुण्ये आसवका कर होय है केसा है पुण्यक _ आखव 
शरीरके सुखका देनहार। रातिक। करणारा ुष्टताका वदावनद्यरा सतोषका उपजावनदार सुपतिका मूढ यद्‌ 
लोक पररोक कंस्यणक णको प्रापिका प्रसयक्ष उपाय सव व पापाश्चरवका निवारणदारा पूषैमवविषे अनेक दरण कम 
किये तिनक्रा नाश करणया ह जेराग देष मोहादि भावकरि उपाजे दै अश्भकमे । तिनका भेदनछरा यद 
ज्िद्रका सुय स्तोत्र हमारे भक्तिका समू करो या स्तोत्के क हमरि परमेश्वरम परमभक्ति रोषो ॥ 
+ श्रीयरिनेमिषुरणसंपदे हरवि {जिनसेनाचायैसयकृती ज नाम एवोनचलरिशः. सः ॥ ३६ ॥ . 


„ _.---------- 


अथानैतर--जरासिध सुनी जो माई अपराजित युद्धविष नु गया य वातां करि सोक स्य 
विषे इवे था सो कोषसूप जहाज कर्थेमा\ ` 
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` देवनिंकी सेनाकरि मंडित शीषदी उत्तरदिशां उर्छघकरि अपना जन्मसान जो 


„~. 


सोयपुर ऊंची ष्वजानिका समूह ताकरि शो 


व्याप्त होय रदी है अर महा मनोज्ञ सुगंधजलकी जहा वर्षी होय रही है अर पुष्पकी वृष्टि रोय रही है ताकरिः 


नगस्कौ गरी सुक रदी हं । अर्‌ मान बह पुर रक्षमीका निधान दी है अनेक निधिनिंते भरा है अर महामेगटका : 
हे प्रग जापि एस सद्र सयपुरषि श्रीनेमिनाय आय परा भगे वह सोपुर रेशवंथका अर आश्वयका भूर है" 
या पृथिवीविषे आनंदको प्रगट करते ठोकनिको प्रमोद बढति भभु आये षरयकरि वालक अर गुणनिकरि बुद्ध 
जिनश्वर सयपुरको प्रजा अर राजा समुदरधिजय सो$ भये कमलनिके बर तिनके प्रुत कषद उगते सू 
समान हे ताहि एेरावत मतंगके पिरत उत।रकरि माताकी गोदे इद्र पधरावता भया अर इद्र आप विक्रिया 
क्तिकरि देदीप्यमान दजासें शुजा बनाई सो सोभाकरि युक्त तिनपर हजासो देवी नचाई सो देवी सेदर्यताके 
समूहकरि पूणं तिनका चय हपैकरि यादय देखे दै समसत पथिवीकरे रज्यते प्रभु जन्मोप्सवके साम मनमें 
अधिके जानते संतत आनेदरूप दं नेत्र जिनके सो इद्रका रव्या आनद नाटक ताहि निरखते भये जहां इ्र.-नटवा 
ता चखा कहा वणेन क्रिये रेसी दी शोमा दी वादित्रषेषादी आपदा दी सब समाज हेता दी अगका 
मोडना एेसा दी महका चटावना एसी ही खीखा ताक्रि महाप्रवीण ईद्र नटवा आनंद नाटक करता भया प्रगट 
कि दँ नानाप्रकार रस जान अर देवनिक्रा राजा जगतके राजद्रं अर तिनके मातापिताद प्रणापकरि पूजा- 
करि अमोलक वखाभरण पदिराय भगवानके दाहने अंगम अमृतका ख्यापन करि अर अनेक देव्छृभार 
प्रमुकी सवाद राते । तिनद्रं यह आज्ञा करी जो प्रयुटी वय होय तादी प्रमाण तुम वय `घारकरि नाना कऋतुं 
नानाप्रकार सेवा करहु अर सेवाविपै अतति ततस्र जो वेर ताहि सुरपतिने आश्ञा करी हे धनपति ! तू जिनपः 
तिकी गय प्रमाण छह ऋतु योग्य सकर सामग्री पहुंवाय जो पस्तु न होय सो बो अर उनको रक्षा करहु 
५५५ 


जः सोयैपुर तहं पारे केसा दे, , 
भित्त है अर यादवनिके गभीर नाद तिनकरि जहां दरों दिशा" ३ 
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भुराण 


४५७ || कुमार सेकडं कमारनिकरि सेवित राजा कारुसवरके घ्र वदध प्राप्त होय ॥ ६१॥ अथानंतर-रुिपिणी जागी 


देखे तो पुत्र नाद्यं तव वृद्धा धायते की देखो बार्क का है सो सगरे मंदिरे दरया अर न पाया तव माता 


|| धिखप करती मह हाय पुत्र तोहि काट वैरीने हस्या पूवोधार्॑त पुण्यने मोहि निधि दिखाय अर . पाठी ल, यँ 


परभवविषें काहू चीका पुत्र हस्या ताका यह .फर है ॥ ६४ ॥ या भाति रुक्मिणी विलप किया जाकरि सबं 
करुणा उपजे या रुदनकी एेसी ध्वनि भई जो सबनिके काननि पडी ॥ ६५ ॥ तब वासुदेव यह वृत्तां त जानि 
वरूदेवसदित रुकिमिणीक मंदिर आय । अर अन्य हू राजलोककी रानी वांधव जन आय मेले भये । रुक्मिणीका 
अर सव रानीनिका रुदन सुनि नारायण अपने युजवीथेदं अर अपनी सावधानी निंदयते भये । सुनदानामा 
खड्गके खामी छृष्ण सो कहते भये जगति दोयही पदाथ हँ दैव अर पुरण़थं सोदेवदी प्रवलदैजे 
पुरषार्थेका गवं करे ह तिनकं धिकार ॥ ६८ ॥ जो पुरषार्थही प्रबर होय तो मे बाघुदेव उडी खड्ग समान 
तेजखी मेरे पुत्रकं शश्च फैसे ठे जाय इयादि विचार करि माधव रुकरिमिणीत कहते भये हे भ्ये ! तू शोक मत- 
करि धेयं घरहु ॥ ७० ॥ वह पुत्र खगेखोकते चया है अर पुण्याधिकारी है सो अख आयन होय मो मारखे 
पिताक अर तुञ्च सारखी माताके दीनपुण्यका घनी अर अस आयु न होय यह कोह भवितव्य सादी हूना सो 


$ = 


भया या भांति अनेक जाय ह अर पीछे अविं ह । तेरा पुत्र लोकनिक नेचनिकं उत्सवका कतां ताहि में देरूगा 


| जेस स्मदि बडे द्वितीयाके चैद्रमादरं आकाश्चविषे हरे । या भांति रुकिमिणीते राम किये वरभद्र ताक माई 


वासुदेव धेय वधाय ताका सुख धुषाया अर पुमे दरंठििदकं माधव उपाय करते भये ॥ ७२ ॥ ताही समय नारद 


९4 


रानी गह गमे हता काहृने न जोष्या सो मागेमे पुत्र भया यह बाता कटि राजा अति उत्सव किया ` नगरमे | ऋ 
सवनिके आनंद मया विदयाधरनिके समुह या पु्याधिकारीके जन्मोत्सवविषं नूपुरनिका नाद करते चय करते 
भये ॥ ६० ॥ प्रद्युम्न नाम खणकरा- है सो यह मार खणकी कांतिं जीते ततिं याका नाम प्रयुम्न ठहराया यह 


„9३ 


१.१ 
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1 { 
सव | गहा रं ए वारि यद दोड अभिमानी युनिनपर गए ॥ ७॥ सो पड़ सालिकनामौ नि धते पर | ,, 
राण | । > १५७ य्न देखि मनम बिचास्या यह अभिमानी दँ जर कोषरूप दै मत कदाचित शस्ये | आ 
न ५७ वाद्‌ करं ये दोड मदिषसमान दह सो सानि क्षोभ उपजावेगे । युनीनिकी सभा साग्र समान है अर ¦ 
युर षमा उपर करं दै ततं इनं यहां दी थाभिए यद बिचार अवयि द नेत्र जिनके रसे सालिकनामा 

सयु ्विजपुत्रनिङ् क्ते भए ह बिभो ! यदयं आहु तव यह सालिकरमुनिपर गए अर उनके निकट बैठे तव इनक 

गादरूप अर गवसहित देचि युनिके निकट अनेक रोग आय मेठे मए ससे वषाविपै ग्रहे पानी आय मै । 

सनि विप्रनितं प्या हे शरभो ! तुम काति आए तव वे योरे हम गांव आए दँ ॥ १२॥ तब मुनि कदी 

यह तो हम्‌ जाने है शाटि्राम गायके तुम वासी हो परंतु छने यह पूज्या है या सुतार रमण करते तुम 

कोन गतितं आए । तव्‌ विप्र वोठे यह ज्ञान तो काकं नाहीं त यति कदी तुम जदतिं आएहो सो हण कदे 

| ॥ ९४॥ तुम पुचभवपिषं या म्रामके निकट इय्राट हुते । तुममें पुवैभवग्रिषैहू प्रीति हूती ॥ १५ ॥ सो यारी गांवरभे 

` | धर्नामा बाह्मण किसान सो सातदिनकी महा वृषा महं अर प्रवर पवन वाजी अर उरकापात भए वह किसान 
कैपापमान है शरीर जाका.सो एक बडे वृक्ष तड गया अर सात दिनकी वरषाकरि किसान चम उपकरण नाडी 

| चडस इलयादि भीजिं गए सो दोउ श्यालं श्ुषाकी बेदनाकररि मसते'भए्‌ ताकरि उदरविपै वायुचक उपन्या सो 

|| सह न जाय एसी वेदना पाय याल मूषे मकामनिजेराके योगत तुम मनुष्य भए ॥ १५॥ सो एक सोमदेवनामा 

| | जराह्यण ताकौ-अभ्िटनामा स्री ताके तुम दोऊ अग्निभूति वायंभूतिनामा पुत्र मए कुरे गपैकरि गर्वित ॥२०॥ 

¦| सो यह कुलद जटा है पापके उदयते द्गति अर पुण्ये उदयते सुगति जीवनिषं होय रै इठजातिके गर्दकरि | , 

| कहा सो गवं करना बृथा है ॥ २१ ॥ ्याटनिके मरे पीछे षद भवरकनामा किसान सेते गया सो श्याटनिको || ^ 

| मरे देखि उनकी श्वालकी भाथडी वनो सों आहु वाके घरे चह दोऽ भांडी है: अर भवरक मरकरि अपने || ५५१ 


५ 
ई ४ 


५ 
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| 
| ट परंतु चांदनीकरि युक्त अस॑त लोभे है तेर यद्यपि मो परद्यरफे ररणकरि फर्‌ सौ समभा पर्ष से 
| चदरमाकरि सोभा ही है ॥ ५< ॥ चद्रशतिकि योगकरि पाया है विकारा जमे रेषा सो ससद पयसो | ४ 
६ यपि ताहि तोडिविक चाघ्‌( है तथपि रुदित तकर योगकूरि चाधरः तारी ३३६ पत पिरपनपभर ५६ 
। रागकरि अव्‌ चम्‌ हसिविषे मन धारता भया उुदधिवान अर मानवान इता समपि मेरि पच | 
प्धान्‌ बुधान्‌ हृता तात करी या समय राजा भीमड वच करन हे सो भौर पद्य त उसपयो प्रोभ्य ॥ 
| आगर सो पदे भीमे उपर गये ताहि वशकरि भयोध्या अयि सद्माभि आशक दै मन जाप शो पसर 
क्रीडा रची सव राजा सरी सहित बुलाये सो यकि आह्ञाकारी सभौ राजा राजरोपसरिप्‌ जाये भर्‌ रभा परर 
| हू अपनी सीसहित आय सबनिदं बखासरण देय विदा किय सो भ्रसनत हभ सभी अपे जपते सात गये ५९ 
| वीरसेनका सनित अधिक सन्मानकरि बरपुर विदा किया अर चेद्रमिा पेट कपी मो एव्‌ भोग सभु पभ 
हसो थोडे दिन दे डंगे तव रणी इनक विद्‌ करौ सो पीर तो भोर सो पि सग भून भरे सो 
वृह तो अपने खानक गया जर तक पीठे मधुने चेद्मम घरं राखी अर सप्र सणीगि सपर्‌ शिरोभागमन्य 
अर पटराणीका पद दिया या सहित यथेष्ट क्रीडा करे ॥ ५९ ॥ अर याका एति पीरसे भूप पिभोगर५ ५५५ 
ऊरि दाहक भ्र घ भया सता वेंड। चाव्रल मरीविष परिभ्र्ण #९ स्य मगा एम सद्रना। पे 
गाव गाँवकी गली भ्रमे सो भ्रमता भ्रमत आमोष्या आमय निकला । मद्वा जपे पारक ५५ 
= वदती भौः। दनाथ) भ परे पतिः देनी ५ 


इरि 
राण्‌ 





प्रछाप करता 
वैदी हुती सो अपने पतिक्ग देखिकरि दयावान दोय राजाति ऋ 
व्रनदिया त्वी समर फरोतपाट पक्र परदारारतभः {१५५९ पिपी 
मनका कुद 101). 


` | प्रलाप करता भ्रमेहै सो राजने कुष जवा 
पति पर लये अर कटी हे देव ! यह मापि । । 
दीजिये ॥ ८९ ॥ तव गजान कदी परदारापेषनका बढ ६५ पाव 


पीषैयदा अपराध क्रिया दै परदारा 


अर्‌, मिरको कधा दै परी भीर जानी 


इरि्श्न- 
इराण 
४६२ 


आहारका त्याग्‌करि समाधिमरण किया.सो - नेदरीखरद्रीपका देवमया 
जर बह त्ती भावके तेत पार समाधिमरणकरि. अयोष्याे 


चांडाली , पयायते, देवप्रयाय--भह श, 


धिमर्‌ राजाके षर्‌. पुत्री. महं सो यौवना भ तव॒ भ्र 
पाका स्वर रच्या सो वरमाला हाथमे अर्‌ बरी ओर निरसे | 


आय निकर्या सो यादि देसि कानमे कदी दे अग्नि्वाां व नके दुःख मूल ग अर अवर विषा करे ह 
सो धिकार तं ॥ ५९॥ एसे देवक वघन सुनि यह राजपुत्रौ संसारघं असार जानि सम्पक्तङरं अंगीकारकरि 
आयाके तरत धार एक खेत साडी धारी अर सव परिग्रह तजे ॥ ५७ ॥ नवयोवनमे ब्रत धरे अर षड दोउ साई 
भाषकके ब्रत पालि समःधिमरणफ़रि सौधर्म सर्गव देव भये अर खगत चयकरि अयोष्याका राजा हेमनाम 
ताके षराव्तीनामा राणी ता यह दोड मधु कैटमनामा पुत्र भये जव यद बडे भगे तब राजा हेमनाभ मधुक 
राज्य अर केटभङ युवराज पद्‌ देय सुनित्रत धारते भये ॥ ६०॥ अर मधु कैटम दोड भाई अति युखतें राज्‌ 
करं इन समान पृथिवीम अर योषा नाहीं अर अदधत है तेज जिनका मो चद सूयी न्याई उोत कसते भये 
॥ ६९॥ तासमय एक भीमकनामा राजा ताङे शुर सामेत अर एक पहाडपर गढ तादि गरि मधुकी आज्ञा 
न माने अर यके देशभ बाधा करे सो ताके वरा करिविके अथि मु चारय! सो मागेमे एक बरपुरनामा नगर 
तहां राजा वीरसेन सो राजा मधुका अति भक्त तदा डरा किथा सो वीरसेनने मधी अति भक्ति करी अर राज 

खोकसदहित मधुकी पहुणगति करी अर अति सन्मान क्रिया सो राजा बीरतेनकै रानी चैद्राभा सो साक्षात चद्र 

केला अर महा रूप्वेती अर मधुभाषिणी सो वह्‌ राजा मधुक मन दरती भई ॥ ६५॥ यथपि राजा मधी 


ई 


बुद्धि शासरविषें दढ हती तथापि चद्राभाके देसिेकरि रागरूप होय गर । जेस चंद्रकातिमणिकी शिखा. दढ दै 


परंतु चद्रमाके देखिवकरि अद्र होय जाय ॥ ६६ ॥ राजा मधु मनमें विचारे है यह सूप सोभाग्यकरि युक्त या । 
सहित भं राज करं तो वह राज सुखके अधिं अर या बिनाभेरे राज पिष तुस है ॥ ६७॥ जप चैद्रमा कठंकी 


१ 


1 
॥ 
| 


४६३ 


श्थिवंस- 


४६२ 


चित्ते चित्तवते भए युनीनिका वडा प्रभाव है हम विनयाचार उष्ेष्या हुता सो कहे गए जिनभमका इम एल 
्रत्क्च देया अब जो वंधनतं टै तो जिनधर्मका आराधन करं यह विच्‌ारकरि यह दोऊ खड अर इनके माता 
पित्ताने खुमी जो तिरे पुत्र सुनिके मारि गणए हृते सो देवनिने कीरा तव यह दोऊ माता पिता आय सुनिके 
पांव छागे सुनिके प्रसन्न करिविं उयमी भए सनि महा दया्रान ध्यानपणकरि पिठ हुते यह सकल कायं कत्र 
पाठका किया जानि ताहि कदय वह महा शिनियवान निकट खब्य। दै ॥ ४१॥ सो सुनि कहै दर हे यक्ष ! इन पुत्र 
निका दोप क्षमा करहु कर्मनिकी पररणाकरि जीवनिते यम अश्चुम कायं निपजे दै ताते तुम करुणा करहु यह 
सनि आज्ञा करी तव वह कहता भया जो आप अश्ना करोगे सो दी दोयगा यह क्‌ उन्ं अकीठे ॥ ४४ ॥ सो 
यह दोउ मुनिके मुख यति अर श्रावकका धमं ्रवणकरि अणुत्रत ले भावक भये. | ४५॥' विरकाठ सम्यक 
सहित श्रावकके ब्रतपाठ कालफरि पदे खगै देवलोकं गये अर इनके माता पिता जिनधनेकी अश्रद्धाकरि मूषे 
सो मिथ्या प्रभावकरि कगत्ति गये ॥४७॥ अर वे देष देवरोकङे सुख भोगि चये सो अयोष्याएुरीविषं सर 
दृ्तनामा सेठ धारणीनामा सेढानी तक्त पूणमदर मणिभद्रनामा दोञ पुत्र भये नादी परोध्या है सुभ्यक्त जिनि 
सो महा निनय भए ॥ ४८ ॥ एक्‌ दिन मेरसेगनामा सुनिके सुख यमं श्रवणकरि इनका पिता इनि भया अर 
नमरका राजा सुनि भया ओर दू सुनि भय ॥५०॥ अर एक सपय यह दोउ भा पुणेभद्र अर मणिभद्र रथ चदे सुनिके 
द्नङं जायथे सो मारे एक वांडार अर इतत देसकृरिअति अद्ुराग उपज्या॥ ५१॥ तब युर्पे जाय दनाः 
करि भक्ति पूते भए हे भो ! वाठ अर तीते स्नेहा कारण कडा तव सुनि अवयिहञनी त्रलोकय़ी सितिरे 
हाता कहते मण्‌ विप्रक जन्मनिपेतिद्ठारे यह माता पिता हते सो पापे उद्यतं नरकमे जाय तदा द भोगि यह 
चांडाल अर ककरी भ ई ॥ भीस्म बचन घुन परणमदर मणिभद्र उनके पास्‌ जाय्‌ पूवभवकी कृथा कटिपम्‌प९र 
देते भए सो वे दोही उपदेश सुनि शांतचित्त मए बांडलकरी आयु १ मासमत्र इती सो ्रावकके तरतधारि बतु 


नि 


निप वैखा है अर | ब 


। मो पुत्रका पुत्र मया ||. ४६ 
४६१ || दैअब शोकं तजि अर यूगापनादर्‌ तमि अमृतरूप वचन घोणि या सेपारविषे यह जीव नरकौ ' न्याईं दत्य || 


के दै सो खामीतते भेवक होय अर सेवके खामी होय पितत पत्र होयं अर पत्ते पिता होय; मातातं खी होय 
अर सीते माता होय । सेसारका स्वरूप ही पिप्य है जेते अरहटपिमे उपरकौ घरी तड अर तकी उपर या 
माति हो. तेते या ससारविषै उपरा तरी दोय है यह जीव अनादिकाङते भ्रमण करे है ॥ २७ ॥ यह ससारकां 
चरित्र असार अर महा मयेकर जाने पुत्र! त्‌ सारषस्तुका सप्रह करि दथा है मूढ जिनका रेपे पेचमहात्रत 
धारि सो सार देँ यामति प्रवरफनामा किसान बराह्णङ् सुनिने परतिमोध्या तन वह प्रदक्षिणा देयकरि मुनिके पांव. 
षड्वा ॥२९॥ जनेदके अश्ुपातकरि मर गए है. नेत्र जाके बहुरि उरि गदगद बाणी बोरता हाथ जोड यनि 
नमस्कारकरि श्प कहता भया ह ईश्वर ! तुम सरव तुर्य हो वस्तुका खरप प्रयश्च देखो हो चैठक्यकी सवना 
वमस छिपी नाहीं ॥ ३१॥ हे श्रीगुरु मेरा मनरूप नेत्र अज्ञानरूप परलकरि आच्छादित हुता सो तुम ज्ञानरूप 
अजनो सींककरि पटल दूर क्रिया यह अनादि मववनविपै मोहरूप अथकार विस्तर रद्य ६ अर भ मववनवि 
अनादिका भ्रमण कृ हं सो तुम सुक्तिका मागं दिखाया ॥ ३२॥ हे भगवस्‌ ! तुम प्रसन्न होय मोदि दिगंबरी 
दोक्षा देवहु यह विनतीकरि प्र शिसानत्रह्म्‌ सुनि भया ॥ ३०॥ यह विप्रक चरिवरसुनिकरि देलकरि क 
यनि भए अर कं शावक भष्‌ ॥ ३५॥ अर यह दोड भारं अग्निभूति वायुभूति बिर्खे होय घ्र गए इनके 
माता पितताने इनं बहत निदे ॥ ३६ ॥ रत्रविषे यह पापौ सुनिङ मासि गए वे सालिकचनि एकां तविं कायो- 
स्तगं परि उदि इते सो इन दोऽने खडग चलाई सो बनका अयिष्ठाता यश्च देवताते इन कीरे ॥ ३७॥ प्रभात 
भए लोक इनक निंदा करी अर यह दोउ माहं ह अपने दुराचारी मनम निंदा रते भए ॥ ३८ ॥ यह दोऽ 


ररः || पके ते भया तादि जातिसरण उपज्या सो. जानता ही यरा होय रहा है अर अपने मा 
इम | मेरी.ओर निरस दे पसा कटिकरि भूरे युनिने बुराया अर कया त प्ररकनामा ब्राह्मण है 
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भक ४4 (- कि | 
इरिक्ध- || विपे पक्षीनिद्कं खवाय दू ॥ ४४ ॥ अथवा मगरमच्छनिके समृहकरि मरवा जो समुद्र तावप डर दू ॥ ४५॥ | 


पुराण || अथवा यह तचत्ाटका जाया मासका पिंड है याक मारेकरि कहा विना रक्षा आपी मर जायगा एसा बिचारि 


४५६ 


करि असुर आकाशते उतस्या मानूं बाखक्के पुण्येन उतास्या पएृथिवीषिषं आय एक सदरा अटवी देखी तहां 
वडी भारी शिल्के तटे वारक दाचिकृरिं बह पूपकेतुनामा असुर अदस्य होयगया ॥४८ ॥ तादी समय 
एक मेधद्कटनामा नगर ताक्ा अधिपति कारषैवरनामा विद्याधर अपनी कनकमाखानामा राणी सहित विमनमें 
वैा जाय था सो बाङकके पुण्यकरि तका विमान अटक्या तब वाने विचारी यह कहा कारण दै ॥ ५०॥ तत्काङ 
पुथिवी षि उतस्यी अर वाङकके खासते शिखा हाङती देखी तव विके बकर शिरङ उठ॑य अर वालक 
देख्वा अर असंडित है अंग जाक अर खणे समान है प्रमा जाकी साक्षात्‌ कामदेव ॥ ५२ ॥ ताह पह विद्याधरं 


अः को 9. 


दयावान डेयकरि अपनी रानी कनकमाला ताहि देये उचमी भया भर कदी तेरे पुत्र नादी सो यहतूटे तव 


॥ वने पिले तो चथ पसरे बहुरि सकोच खयि मान्‌ नादं इच्छ दै विद्याधरी दीधद्िनी जाके विचार गमीर 


0 2 वयात द. । चाजा कवा योय 
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॥ ५४ ॥ तव राजा कदी हे प्रिये ! रेषा सदर वाल्क तू क्यों न ग्रहै है। तव वाने कदी आगे तिहार पापो 
पुत्र है अर जिनके नानिरेके बड २ राजा द अर यह बालक पञ्य( पाया जाका कर कोऊ जनं नाहीं सो उन 
अगि याकी गिनती कहा यह.मास्व। मावा रै अर हर कोड याके सिरे दे तव मोपैदेस्या न जाय तातं 
अपुत्रव॑ती ही रमी या दते अपुत्रपना ही भसा है ॥ ५६ ॥ या भांति कनकमाख कटी तव राजा कार्षः 
वरने वाहि धथ वेधाया अर वाके कान्ते क्षत्र ठेयकरि बालक पट वाया अर करी मो जीवते यहं युव 
राज अर मेरे पीठे यह राजा ॥*७॥ तव कनक्माखा वारकढ उरते लगाय छिया यह कनकमाला राजविधाविे 
प्रवीण है यह राजा राणी दोऽ पूत्रसदित मेधकटनगर गये ॥ ५८॥ बालक ह एकदिनदीका हता अर तासमय 
रातिं यह बारक-पाया तासमय राजा रानी दी हते अर कोह न हृता सो नगरं जायकरि राजा कटर 


० ५. 
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(रब. भर भति पतिसू स्वप्ने फठ पूरे तन पतिने कदी तेरे पुत्र महापुरुष ज[काशगामी होयगा ॥ ३०॥ यह पतिके | दम; 

इरण बचन सुनि परिया ह १९ प्रात भ जते दिविसके आदिव कमलिनी सुर्के तेजकरि स्रीं हई परित होय, | ५९ 
तेसी प्रुत भई ॥ ३९ ॥ । 

४५५ अथानंतर-पोवं खगेका अच्युतेदर उयदर किय छृष्ण तिनु आनेद बढावता सुता रुक्मिणीके गर्भे 
आया ॥ ३२ ॥ अर वादी दिन सलमामाङ शुभ खप्न अयि अर गमै रदा ॥ ३३ ॥ इन दोऽनिके गभर केसो | 
माता पिता परम सुख होय ।॥ २४ ॥ जव नव महीने पूणं भये तव रुिमणीके पुत्र भया स्वं ठक्षणङरि पूरणं 
अर बारी समय सयभामाके पुत्र भया ॥ ३५॥ सो दोउनिके बधाईवाले रात्निसमय एक साथ हरिपर आये इरि 
पटे हुते सो सलयमामाङ़ वधा वरि गथैकरि पिराहनेकी ओर संडे रहे अर ज रुक्मिणीके वधा पारे हते तिने 
जानी जो हम पायन तरफ़ ठडे रगे तो पले दृष्टि हम पर अवेगी । इतनी हरि जगे सो पटे रुकिमिणी 
वाटेनिकी तरफ दष्ट पडी अर उनदी बधाई दीनी अर पीछे सलयभामके वधा देते भय सो प्रथम पुत्रं रुकिमि- 
णीका हस्या अर वह दूजा ठदस्वा हरि हितत शोय दोउकरं अंगके आभूषण दिये बडा हषं मया ॥ ३८ ॥ अर 
वाही वेखा एक धूमकेतुनामा असुर महा बख्वान धूमकेतु किये अग्नि समान प्रज्वलित सो ताकरा विमान 
रुकिमिणीके मेदिरपर अटक्या सो कुअवधिकरि ताने रुकिमणीका पुत्र अपना चन्र जाण्या सो क्रोधकरि अरुण |. 
भये है नेच जाक विम नते नीचा भाव प्रछन्नरूप रुकिपिणीके प्रसूतिगमे पवेश किया, बारकके दशैनरूप ईधन- | 
करि प्रज्वलित भरं है पूष वैररूप अग्नि जके ॥४९ यचपि रुकमिणीके महलकी महा रक्षा है अर काहुका सेचार. 
नाहीं तथापि यह आयुर मायाकरि रुकमिणीड महा निद्रा अनाय बालक अपनी बाहुकरिं उठाया । बाठक 
पुण्यके मारकरि पर्व॑त समान है परंतु अधुर मिन बुद्धि ठेयकरि आकाशते चाद्या ॥ ४३॥ सो उपर ठेजाय | ६५५ 

„ , ~ = > नवा जान ना र्गणायामा ॐ यारि गथनिदरि पसल यसं या वखनदरि विदारि आकाश. 


ईषारूप शस्यकरि पीडित है चित्त जा सयमामा जनिं यह वनदेषी दै ता समय हरि आयकरि. सलमामासूं | च 
हसते भये जो तुमङ्कं तिहारी वहनका अपूत्र दशन मया परन्तु मटीमांति भया सुनकरि सयमभामा यद रहस्य | ४ 
जानि छष्णतें कोपकरि कहती- मई हम तो आपसमे मिरही रही ह ठुम कहा मिखबोगे तव रुविमणी करष्णके वचन , 
सुनिकरि सखमभामाङ्कं जानक्ररि विनयपूर्वक नमस्कार करती भई जे वडे ऊक उपज है तिनमें बिन रक्षण 
सहज ही होय है ॥१७॥ वृश्च अर रतानिके मडपकरि मंडित वह वन तावि दोठ राणीनिसरित चिरकाठ विहार ` 

करि कृष्ण अपने महर पारे ॥ ८ ॥ वे छृष्ण महान्ुरवीर सुखके सागरम मग्न तिनके. एक दिनकी न्पाई 

बहुत दिन व्यतीत भये ॥ १९ ॥ एकदिन दस्िनापुरका अधिपति राजा दुर्योधन तानि स्नेदपूरषैक हरिके निकट ' 

दूत भेज्या अर पत्रमे यह समाचार ठिवि कि वुम्हारी रक्रििणी अर सखमामा दोनों रानीके गै दै सो जाके | 
पिले पुत्र होतेगा सो मेरी पुत्रीक वर यह दूतके वचन भनि हरिन ताका वहत सम्भान कर विदा कासी 
जायकरि अशने पतिक काथ सिद्धि करता मया ॥ २२॥ अर यह वातां सयमामा सुनकरि रकिमणीके निकट , 
अपनी दासी पठवाई सो नमस्कारफरि कहती भई ॥ २३ ॥ हे देवी ! हमारी खाभिनीने हमारे मुख किंतनेक | 
समाचार काये ह सो तुम कणपूरनिकी न्याई काननम धारहु ठम महा बुद्धिमान हो ॥ २४॥ सखभामा यह. 
कहीहेजो हम तुम दोऽमे जाके पुत्र होय सो दु्योधननकी पुत्री परणेगा सो तिहार जो पले पुत्र होय तो बह 
वुरेगा। अर जो मेरे होय तो वहं वरेग। सो तिहार पुत्र परणं तो मेरे िरफे केश यडाय तिनपर पांव धरि परणिवे | 
जाय अर मेरा परमे तो तिहरे केशनिपर पब धरि परणिवे्रं जाय यहं अपने वचन दँ । हे यराकी धरणशरी | 
सौमाग्यवती ! यह. वचन हमारी खामिनी कदे सो हम तुमत कटे सो अब तुम कटो सो उनतें कं तव रुक्मिणी | 
माण करी वह पीछे जाय सलमामतिं कहती भई ।॥२८॥ एकदिन रुक्मिणी र त्रिवि सेजपर शयन करती हुती | ४४ 


सो खप्नविपै हस विर्मान परर चदी आपकर अवर विषं विहार करती देखी ॥ २९॥ तव जागी अति प्रसन्न | < 





सामग्री दौ । सव राणीनिके शिरोभाग करी सो रुकिमी प्रतिक -्ीतिकरि अर मान्यकरि अति संतुष्ट भं 
जवतक सलयभामाका अर रुक्भिणीका मिखापम भया है रकमिणी अति चतुर सो मने जान सलयभामा दी 
हरिके भन भावती हे अर महासुदर दै सो काहमांति मो प्र अभिक छण रंहे तो भटी। सो समापतति ईषा 
रासे रतिक्रीडाविये पतिद्कं अति रमावती भरं कृष्णके रुतिमणीते अति राग सो एकदिन सुकिमणीके सुखे 
ताबूखका उगार पीतांवरके पे वाध छिपाय अर सयभामाके घुर्‌ गये ` वाङ्गी सेजपर जागते दी सोयःगये अर 
प परीतांवरके पे वेधा हुआ उगाङ सो सहज ही सुगंध अर रुकिमिणीके सुखकी -सुगेध ततं अति.खमेष ता. 
प्र मेररनिके समह जार करते हृते सो सयमाम। जानी यह कोई अद्भुत सुगंधित बस्तु है सो पीताबरके परते 
सोटि वह्‌ महायुगंव सद्र ताहि पीपकरि अगके रगावती भई । तव माधृषर सुरे अर यह षीकरि कोप 
करती भई अर कही रत्रिमिणी तो मेरी वहिन है तुम स्यो हसो हो ॥ ६॥ दरिकी वेष्यकरि सयभामा सोतका 
सोभाग्य अत्ति जानिकरि ता रूप खवण्य देखि; दू अभिलापिनी भई अर पतिश्च कहती भ॑. हे नाथ ! मोहि 
सिमणी.दिखाओो मेरे कान तो ताके ण श्रवणङृरि इत भये अव नेतरहू हित करहु ॥ ८ ॥ तव छृष्ण कही 
भटी बात तुमं मिखवेगे यह कहकरि अप मणिवापिकाङे तट सयभामाद्ं छे गये अर की तुम यद तिष्ठे 
मे स्रिमणीको खड ह सो अप आये रिणी ठे गये अर की हे परिये! त॒म बनभ पवेश करहु । भ भी 
आहं सो जपतो व्रक्षनिके आसरे होय रहे अर रुकिमिणी बनके मध्य दोय गह सो सलयमामा रिणी द्रत 
देखि जानी यंह कोहं बनददेवी है अद्भुत आभूषण पिरे अम्रके वृक्षकी डाटी हायते पकडे खडी, ठीले होय 
रहे हँ योटीके केश जके तिनं वायं करते संवारती सनक मारकरि नम्रीभूत है अंग जाका जैसे अद्भत रता 
फरके भारकरि नम्रीभूत होय है तेष शोभे है ॥ १२॥ पेसी रुषिमणीदूं देखिकरि सलभामा जानी यद कोऊ 
व्रनदेवी है । तव पुष्पांजलि चढा(य रुिभणीके पांयनिपर पडी अपना सोभाग्य अर सौतका दुभौग्य याचती मं 


स, 
ण 


अरं सुरारि कदिए इष्ण सो दू रुद्मणीका शरीर सोहं मह बेर अर वाकं युख सोई सुगंध ए ताक मेवर भया 
निशविभं रमता भया सो अति क्रीडाकरि कोर सेज्िं दोऽ रगकरि सते सो परस्पर भुजानिके स्पशते सुख- 
निद्रा आयगईं । अर भरभातका समय आया सूकडे मोखे लो मानू वे कुक॑ट रात्रिका अंतदी निवेदन करै हैँ 
५५. || पहले तो वह्‌ कैट उच खर वोके है बहुरि नवे खर बो सो मान्‌ं सुख सेज सूनी जे यादपूनिकी रानी तिनके 
मयकरि धीरे बे हँ जो मत कदाचित हमारे उच्वशञ्करि यह रानी दुःख पावे । रात्रि थोडी सी ही रै तव 
कूकड वो दँ सो कूकडानिका वोना कामिनीनिङकं सुवे नाहीं प्रभातसमय प्रथमकष्याकी न्याई रुक्मिणी कर्णक 
| पिरे जागी । यह पतित्रतानिका धमं है पतिके रायन किएपीडे आप शयन्‌ करै अर पतिके जागनेतें पदे षह 
जागे । अर प्रतिद्ं भोजन कराए पीछे आप भोजन करे सो सुकिणी कृष्णतें पिट जागकरि सेजतें उतर वैदी 
अर पएरततिके पांव दाव सो कृष्ण प्रिया हाथका स्पशं जानिकरि जागे देस तो साक्षात लक्ष्मी पांव पठोटै है अर 
रतिक्रीडाकरि देदीप्यमान है मुखकमलर जाका अर क्लाकरि नीची होय रदी है ॥ ८ ॥ सो कृष्ण नवीन कामि 
नीड देखकरि अति अनुरागरूप भए एसी सदर खी काके नादीं बहुरि प्रमातके वादिन वाजे संगीतकी एेसी 
ध्वनि भई जेसी मेहकी ध्वनिं होय दयाराम घर ध्र छोग जागे सव प्रजा अपने अपने कायं विप पतीं अर सूयका 
उदय भया, जो तिमिर निशाकरतें न गया हुता सो सू्के उदयते गया अर पदां परगट भासने रगे सूयं दनि 
वार तिमिरके हरििक्कं समर्थं है अर जगतका नेत्र है निम है सो प्रगट भया जसे जिनकचन मिथ्यातरूप तिमि- 


रकं हरिकरि विधिमागं विष प्रवते तैसे रथि राश्िद्कं हरकरि आकाश्विषें चव्या ॥ ११०॥ 1 
। इति श्रीरिषत्रेमिपुरुणसंमरे हरिवंशे जिनसेनात्राैसयकतौ सकृहूणवशेनोनाम द्विलारिशः सगैः ॥ ४२ ॥ 
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अथारनतर-ङृष्णने सलखमामा षरविपै शिरो माग रकमिणी मह दिया सो महर सकल संपदाकरि भरया 
= ` „|| दइक्मिणी छृष्णने पटराणीका पद .दिया प्रधान अर दरपाठ अरं सेवके हाथी, घोडे, रथ, पाठको आदि सव | 
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इरिंड- राजा भेणिकृते कै दै हे भरेणिक्‌ ` जब बामुदेषने ` शिदयुपाङ मार्या अर अनेकं रथनिके समूह चण करि डरे शकैः ` 
इण तन मातू सूच अपनी किरण संकोचङरि अस्ताचलके आश्रय आय गया सूयन मनम पिचारी यह माधय तेज. ५४९ 
४५१ स्वीनिका तेज नाहीं देख सकर है । मति कदावित मोटि तेजवान जागिकरि पकड ॐ रेसी सं काकि दिवाकर 
अस्त भया ॥ ९००॥ जव सूयन उद्य भया हुता त याङ अनुरागकरि संष्या आरक्त महं हुती अर जब सूं 
अस्त भया तव भौ सभ्या आरक्त होती भं सो मानं आयोपांत अपना अनुराग यनि दिखाया | 
,  भावाथं--जेसा उदयविषे तेसा ही असविपे अनुराग एता दी चाये ॥ १०९॥ जव सूं अख भया अर 
सभ्या याकं पर चलीगहं तव समस्तजगत तिमिरे पटलकरि आच्छादित मया सो तिमिरपटरकरि कनरपमान 
इयाम हे अर मोदं उपजावे है अर कामदं बढाव दै पेषी जो रानि सेवेषी प्वनकरि तिमिरटी पताका फरवि ह 
जेसे राजाका तरियोग भण्‌ दुष्ट जन चौगिरद दौड तैस दिनृरके अस्त होते तिमिर स्त्र विस्तस्य ॥२॥ बहुरि 
 केतीकरात्रि गण चेद्रमाका उद्य भया सो द्रम जपुनी किरणनिकरि निश सेवधी जंथकारङं हरता सता पृथि- 
` वीविष प्रकाश करता भया जेस तृषातुर अजजछिकरि जर पीै तेस मनुष्यनिके रोचन ते भई अंजुछि तिनकरि 
पीया सता निशाकर जननीके मनका आताप मेत्ता भया अर मदनकी उुद्धि करता भया वह चरमा ज सुखी 
जन किए संयोगी जन हं तिनिकरा तो सखा किये भिर है तिनङ्ं तो प्रमोद उपजाय दै । अरजे विरद दै 
: तिन आताप उपजावे है चद्रमाकी किरणङकं स्पशंतीथकी कमोदिनी विकाराद् रा्र जेते प्रिय प्रीतम सपीप 
` विकाशं प्रा होय । अर चैद्रमाके उदयते कमलिनी युद्धित भई अर चकवा चक्रवी वियोगकरि दुखी भए जे 
इषेके कारण हे तेह दुखीनिदकं सुख न उपजाय सक ॥ ४॥ जव रात्रिका समय जाया तब मानी नायद्नि 
मान भिरे वह्‌ राका समय घ्नी पुरुषनिद्रं इषंका उपजावनहार है तासमय फटिकमणीनिके महर अर हीरा ध 
मोतीनिके महल चांदनीनिकरि अति शोभित तिनविषै मनोहर सीनिकरि संयुक्तं यादव सुखते रमते भए 


[नि 1 1 यायिनि ककन 
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कैं विजय होय यह मेरे मनमें सदेह दै सोभ ही मैदभागिनी हं अर तुम तो गीरा धिषीर शे सो तिरे युद्धकी 
चिता कहा यह पचन रुरिणीने कहे तव छरष्णने कदी हे फोमरचित्तकी परणहासे ! ठु भय मत करहु यह 
४५० || बहुत भए तो क्या मं पराक्रमी एकंदी धना मेरे होते यह क्या करि सक ॥८७॥ तव सभिणीने कटी अतिमुक्तिक 

नामा मुनिने यह की हती जो एकबाणकरि सात ताले वृक्ष छेदे सो वघुदेव है यामे संदेह नादं । ये चन 
रुमिमणीफे छनकरि इष्णने एक वाणकरि तारृभनिकी पंक्ति छेदी यहे बापुदेव सामान्याञ्च अर दिग्या्लनिके 
पतता इनकी रा्चविदयाका का कहना अर रक्गिमिणीकी अंगुटीकिषे वञ्जमणिकी मुद्रिका हती सो माधवन अपने 
दाथकरि चृणकरी तव रुभ्मिणीका यहं संदेह तो गया जो या युद्धि दोऊ माई तो मारे न जाय तव हाथ जोड 
वहत विनती करी हे नाथ ! मेरे मह्की रक्षा करो युद्धविपै यह न मारा जाय ॥९२॥ तब हरिने कदी तेरे मा 
न्‌ मारं ङृष्ण अर्‌ रुकिमिणी तो रथे विराजे ह अर बलभद्र सारथी हसो बरमद्रन शवूनिकी ओर रथ चाया 
दोऊभाहं करोधकरि वेरीनिपर वाणनिकी व्रि करते भए सो शिद्युपारका सव कटक भाग्या अर वह दोञ 
रुक्मी अर रिद्युपरु खड सो शि्युणा्ं तो हरिने कहा जो तू हमतें युद्ध करि यह शिशुर राजा मदधोषका 
पुत्र है अर महा उन्मत्त है परंतु ङृष्णतें कश करि सक्र ष्ण तो रि किए सक्षत सिंह दी है अर वह गज है 
अर वरुभद्रने सकमीते की त्‌ हमत छडि सो उन दोउ्निते यह युद्ध करते भए सो शीष दी शिद्यपालक। धिर 
छष्णने वाणकरि वेध्य सो भूमे पच्या ताके सावत्तपनेका अति मद हुता अरं एरथिवीविषं अतिरय हृता सो यश 
{| सहित वाहं मास्या अर वरुदेव रुष््मीडं घायल किया अर रथ वर्णं फरिया रुक्मिणीका भाई जानि कृष्णने जीवदान 
दिया अर दो भाई विजयकरि रुक्मिणीं ठेय गिरनार गए तहां छृष्णतें सक्रिमिणीका विवाह भया । कुंदनपुरके 
राजाकी पुत्री परणकरि दटधरसहित दरि ह्यरावती आया ॥ ९८ ॥ बङभद्र तो खतीके मंदिर गए रेवतीतें 


अधिक है प्रीति जिनकी अर ष्ण नव वधू जो सुकरिमिणी त।सहित परम प्रसते रमते भए ॥ ९९ ॥ गोतमगणधर 
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विय त द जो तेर दते सजा सनद दै तो दार रथम आय बढ अर हमारे मनोरथ पूणे कर ' 1७० ॥ यह || रै - 

शरियः || वचन्‌ माधवन्‌ कट्‌ तन्‌ भूवा रविमणीते कहती भरं दे कस्याणरूपणी ! जो ' अतिञ्क्तिक  सखामीने कहा हृता 
ण || सो तेर बर तेरे पुण्य उदयते यहां आया अर पुर देहर गा प मातापिता के है सो माता पिता 
४४९ || विथ कयि कम॑ ताके अनुसार दे दे । सो ू्ोपाजित कर्मी शर है ॥ ७३ ॥ ये वचन भूवा कदे अर रमण 
| ृप्णविपं अति अक्गरागिणी प्रतु नाकरि युक्त सो रथ पर कैसे चे । तव माधव अपने दोञ दाथनिकरि याहि 

| उभय अर रथम घरी सदर लग गए दं नेन जाके ॥ ७, ॥ यह दोड मदनकरि आतुर सो इन दोउ पर 

स्वर अगस तो दोय गया सो दोऽ अतिसुख उपञ्या ॥ ७५॥ दष्णह्‌ अद्‌ र अर सक्मणीह्‌ अद्भुत 

|| रूप अर दोऽकते सुगंध शरीर सुखके सुगंध खाप सो परसख्र दोक सुगंध भर गए प्रियाका रूप तो प्रीतंमके 

मनद्घं बसीकर दोता भया अर प्रीतमकारूप प्रियाके मनका वशीकरण होत्ता भया ूरवोपारजित कमेने स्कमणी 

|| शिञ्चपाट्ते विमुख करी अर्‌ कृष्णदरं सन्मुख करी चिधिने इनका सेयोग किया 1 ७७ ॥ दप्णने सुतरिसणी रथे 
|| चाय सनम विचारी रेस तो मँ निवे नारीं जो चोरी न्याई छनि छे जां । तव पचायननामा लेख मोहननें 
|| बजाया त ताका शब्द दशोदिरानिरग भया सो रान सनि शी सेना क्षोभं घ भं समी अर शि्धपार 
|| य वृत्तांत जानकरि युदक चे तिनके साथ साठहजार रथ अर दस्‌ हजार राथी अर तीसठाखं घोड सो 
पवनरतह शीघ्रगामी ॥ ८१॥ अर बहुत ठ्य पयादे जिनके इाथनिम्‌ खड्ग चक्र धुः इतनी सेनामदित 

|| सयमी अर शिद्यपर दशोदिा गरसते इरि दख्धरके निकट आए ॥ ८२॥ तम्‌ माधव रुविमणीदं शरवे 
सेना दिखावते मए स्विषिणी हरिके वयि अंग वैदी सो रुविमणी सृगनेनी वैरीका भ्रवरु वर देखि उपजी 

ह पतिरमणकी शंका जाके सो पतित कहती मई ॥ ८४ ॥ हे नाथ ! यद मरा भाई सकमी कोपित भया अर 


|| य शिशुपाल सो इनके अपार सेना द अर आप दो माई ॥ ८५ सो तिहारी दो माईनिकी सेनातिं रणि 





_ 24.~~-=~-----------~ 


1 


020 


४9 


च 
ष्‌ 
। 


= ~ 





वैराजुभावतं वारक माततत जदा करता भया धिकार या वैरद्ं यह वैर पापका बढावनहारा है ॥ २२॥ अग 
्रयुम्न पूषैभवके पुन्ये बचा सो कष्टविषे रक्षा केरे -यह सामथ्ये पुण्यहीकी है ॥ २३॥ सीमेधर जिनद्रन 
यह कथा कही सो पश्चरथ चक्रवती निकर प्रमोदरूप भया प्रणाम करता भया ॥ २४॥ अर नारद ह यह 
कथा सुनि भिनेखरङ प्रणामकरि दमित होय चास्या सो आकाश्के मागे होय तत्काङ मेधक्टनामा नगर 
गया ॥ २५ ॥ काठतवरमे नारदक। बहुत विनय किया अर नारदह पुत्रखभके उत्सवकरि वाहि आनद उप 
जायकरि कनकमाला रानीके मंदिर गया वानि बहत षिनयक़ी वह पुत्रवती सो बारंबार वारी प्रशंसा करे पुत्र 

तारदने देख्पा जाकी सैको भार सेव। करे है सो प्हुम्नङ्मारङकं देखकरि प्रमोदे योगत नारदके रोमांच 


करि आकाराकरे मा विमाने वै शप्र दी हारिका आप्‌ परुयुम्नकी कथा पूष भव संवेधी जिनेन््रके सुख सुनी 
|| हती भो यादवनिने कदी अर आप मेषद्टनामा नगरविभं भयश्च पर्ुम्नकृ देखि आए सो सव बाता याद्वनित 
|| कटि करि सवद हषं उपजाया ॥ २९॥ बहुरि नारदं प्रुत ै यल कभर जिनका सो रमिमणीङ रख 
करि सीमंथर जिनेखरकी भाप सकर कथा कहकरि बहुरि कते भए 1 हं रुक्मिणी ! तेरा पुत्र मेधङकटपुरविष 
कलवर रजे धरम अनेक राजङमारनि सहित क्रीडा करता देर्पा सो मानू सश्षात्‌देवकुमार दी ह एषा 

रूपवान ओर नाहीं ॥ ३९॥ सो तेरा पुत्र सो वपं सोखददाम संयुक्त र्ती विचारं धरिकरि आनंदरूप 
|| अविगा जो दिन वह अवेगा ता दिन तेरे म॑दिरके उपवनविषे विना समय मयूर ध्वनि करेगे ॥ ३३ ॥ अर तेर 
|| उपवनविपें एक मणिवापिका सूखी है सो पुत्रका आगमन्‌ होयगा ताही समय वह वापिका जल्ते पूणं होयगी 


"क कथ, $ 


अर कमल पठ जांयये ॥ ३४॥ अर तेरा शोक द्र करिवेकं अधि बिना दी समय अशोकवृक्ष प्रफुटित होयगा 


® देः क 


अर्‌ मूक किये गा ते वचनाङाप करने ट्गेगे अर छम्ज कदिये बडे ते कुर्जपनते रदित दयगे ये कारण 


होय आए परंतु काकं भेद न जताया ॥ २७॥ राजा राणी कवर सवने प्रणाम किया सो इन आशीष दे, 


४१ 


94 


४६१७ 


[1 


¦ भवराजर बारसपरीपहङं जीतिकरि योगीश सपर करते भए ॥१६॥ वे दोउ 


तिष्ठे येर्रूप वरतरं पदिरे बाण नदीषोरा समान जौ मेदी धारा तादि परय 
रीतकालकी रात्रिविभ वे दोऽ द्धिमान नदी सरोषरनिके तीरं तठ हं देहौ कातिरूप कमर हेशकी उप- 
जावनदरो जो दिमकतुका शीत पवनं ताहि दोउ सुनि कयोत्सर्म धरि सहते भए ॥ १०॥ अर इनक. निर 


तर वाहर भावनाका चित्तवन वें सारह्‌ भावना चारििधमकी शुद्धता करणहारी तिनकृरि हनका हदये पित्र रोता 


। क „ “^ वं दाउ ध्यान अर अध्ययनवििं सावधान 
भयाशतक किय(विपे उचमौ रतनत्रयकी शुद्धताकरि ओर सुनीनिङं दृतरूप तेमये जो कोऽ युनित्रतत धारो 


तो देसे तप करो ॥ १२॥ यह मधुकेटम तपोधन महा मुनीश्वर हज।रोरष तपक्रि ॥ १३ ॥ अतसमय सम्मेद- 


कैटभ सामानिक जातिक्षा देष भया हजारों देव देवनिका नायक भया ॥ १५॥ बहस सागर दोउनिकी 


। 


| 


आयु भयी दोउ सम्थक्टष्टि खर्वं सुस भोगते मए ॥ १६ ॥ तिनपं मधुका जीष पठे चया सो सुमिमिणी- 
की ऊुक्षिरूप रत्नी खानि भरतक्ेरका छष्यनामा नवमा नारायण तके प्द्ुम्ननामा पुत्रं होयगा अर 
दूसरा माई कैटम सोह देषलोकत चयकरि यादीका माई दूरी जांडुवततीनामा मोता तके गर्भविं पुत्र हौयगा 
सर्‌ याका नाम रोुकम्‌।र होयगा सो रूपकरि पराक्रमरि दृष्ण समान होयगा ॥१८॥ ये दोऊ भाई जन्मांतरकी 
प्री्तिकरि परर हितविधं उयमी महाधीर चरमशरीय शयुम्न अर राबुकृभार महाुदर यादी भवते मिडलोक 
सिषारेगे अर वह राजा ब्रीरसेन वय्पुरका खामी चद्रामाका धनी सके विरहके संतापे आतेष्यानपियें गमन 
होय भूवा सो सेसारवनिे विरकाठ भमणकरि मनुष्य भया अर अज्ञान तपकरि धूम्रकेतु किए अग्निक 


समान प्रज्वलित सो धूम्रकेतु नाम। असुर भया ॥ २१॥ सो पू्॑मवकरी सीका हरण विभगा अवत जानिंकरि 


सूं सहते भए ॥ ९॥अर कैः 


४ 


-दिंख- || करि वश्‌ न करे तोरण चढनेषारेनिङं भयदी है इशङ नाहीं ॥ ९५॥ जो यह भनरूप दंती साघठरूप 
पयण || महात्रतके योगकृरि वशा होय तो तपरूप रणभूमिविषै परापरूप सेनां हणे यह पं्हीरूप सृगनिके समूह 
४६६ || परस्पर सुगधरुप रान्दके अभिलाषी मनरूप पवनके परे विषयरूप वनम चरे हे तिनं पैय॑रूप पाशमे बांधि- 

करि चिरकाल उपा पाप तिनकामँ क्षय कष हु ॥ ९८ ॥ पसे कष्िकरि राजा मधुने मनका बेग रोस्या 
अर ज्ञानरूप जङ्करि उदधि निम॑र करी भवतापकी शांतिके अरथिं स॒नित्रत धरिविका उभी भया ॥ ९९॥ 
ताह समय एक विमलवाहननामा सुनि अयोध्याके सदलामनामा बनि सदस्र मुनि सहित आए। सो 
युनिका अगमन सुनिकरि राजा मधु कैटभ दौउमाई परिजन कदिए परिवारफे लोक अर पुरजन किए नगरमे 
लोग अर वैधुजन किए राजलोक तिन सहित साधके समीप गया अर विधिपूरक युनिकी पूजाकेरि धर्म 
भवण किया सस्र रारीर अर इनेसुं उपच्या है वैराग्य जाके सो राजा मधु कैटभ सहित सनि भया॥ २॥ अर 
आर वड बड वेशं उपजे हजारों राजा म्चे कार तप धारते भए अर चद्रामा आदि अनेक राणी आविका 
|| भई ॥२॥ अर्‌ राजा मुका माधवनामा पुत्र राज्य करं सो ऊुखकी वृद्धिका करनेवाला दिन दिन बहता जो 
|| पुरुषाथं अर विजय तिनकृरि युक्त बहुत दिन राञ्य करता भयां अर दोड माई मधु कैटभ पचमान 
|| अर पच समिति तीन यु्तिकरि मेडित सकर परिग्रह रहित निस्पृहं निभ्यनके यरु महातप करते बाहरफे 
| अर भीतरके सव परि्रह तजे एक शरीर मात्रही ई परिग्रह जिनके कहत ममल नादी ष्य किए बेला 

"| अष्टम किए तेखा पश्च कहिए पंद्रह उपवास मासोपवासं अर षदट्मास पर्थतत यह धीर उपवासी करते मए 

:. ॥ जते सिदधातविषि तपके श्रिधान कहे दँ अर उपवासनकी विधि की है सो क५ निजेराके अथि सब करे ॥ ७॥ 

८ | अर भ्रीपमकऋछतुविध उचे गिरिके शिखर अतापन योग परि तिष्ठे सो पसेवकी वृद इनके प्रती मई सो 

| | मान करमही श्रे है ॥ ८ ॥ अर वषा ऋतुविपे वे धीर भगवान जीवदयाके परतिपाक वृक्षक मूर ोऊ सुनि 


भ 


४६। 


| | जसा करो तव चद्राभा राजाङ्ं की हे प्रथु ! स्सा क्या यनै 


| कदी परदारा समान अर पाप कहा त चद्मामा कदी पा पापका दंड प्रनादीङ्क है या राजानि भी दंड है तब 
' राजने कही सबनिद् है तब वह दैसी अर नीची होय गह । 
०९५ ¦  भवाथ-तुम मी परदारारत पापी हो। तब रा 


। विके ०५९८. तव राजा मनमे ममन्नि युञ्चाय गया जेप दाका मास्या कमल 
मञ्ञाय जाय राजा मनमें वित है न्‌ मर कस्याणक्‌ अधि सकी वात्ता कदी परश्ीका इरण दुगंतिका कारण 
है राजाहं वेराग्य उपज्या अर यह हू वैराग्यरूप भरर 


ज्रं विस्त जनि चेदराभा कती ईं हे प्रयु! एते 
फलतमान्‌ दुःखदा है बाह्य मनो्न भाष तो का ॥८५॥ 
खतं धिरुद ह अर परदारासेवन अर 


¦ चेद्राभाने मधुकं सेवोध्या तव राजा मु प्रतिवोध होय मोहरूप मदिराजोकाम सो तञ 


` आदरते राजा ताहि कहता भया हे सयमाभिनी ! तेनै मडी कही ॥ ८८ ॥ पेते कर्प भटे पुरषनिदकं योग्य नां 


इन बातनिकःरि आपक् नरकादि पीडा उपज है इन वातगिके करणहरे महापापी या भवि हू दुली होय अप- 
, यश खद प्रभव नरककेश्चिं पडे दै ॥ ८९॥ जो मेरे सारि राजा ह एते नंच कमे करं तो परजाका ौन-निवारे 
| ॥ ९० ॥ निज स्लीविषे ह जो अधिक राग करे तो वह दू कर्मबधका कारण है मिय हेतो परखीपेवनी क्या 
. ,; ,¦ बात्‌ परस्त्ीसिवन समान ओर पाप नाहीं ॥ ९१॥ यह मनरूप माता हाथी ज्ञानरूप अंङ्कशकरि रोक्या ह उवट 
` "| मागि जाय हे ॥ ९२ ॥ यह मनरूप मतंग गज तीर तपरूप अंङुशकरि उबटमारमते षी खाय मारे 
। 
| 
1 


चरवे हे सोही धन्य्‌ है ॥ ९३॥ काम लोभकी वासनाकरि उन्मत्त भया यह मनरूप गज ताङ् तप सयमर्य 


दंडकरि जवरग पीडे न छवे तौलग मदका अभाव कांतिं होय ॥ ९४ ॥ जवलग मनरूप माते मतेगक्ं यल 


५६ 


॥1 
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पराध करिया जो एेसा दंड याहि दीजे तब राजा 
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होय तव तु अपने पुत्रका आगमन जानियो । अर हे पुत्री! तू सीमधरसखामीक्रे वचन अन्यथा मत जानियो 


दरिविश्ष- 
॥ ३७॥ यह नारदके शुखके हितरूप वचन रसुनिकरि श्रद्धा करी अर नमस्छारकरि नारदतें कती भं 


नै कोयो 


६९ + क च, क्व (य शन क विककिक कक ५. [५ [ [० ॥, 
हीते बन ओरसूं न बने हे साधूनिकीं सेवाविषें उयमी ! तिषारे जिनधमीमातरतरं परमस्नेद्‌ है अर मं तो तिद्ारी 


, बालिका दी ह मे पुत्रके शोकरूप अथिकरि दग्ध हती अर मेरे कोहं अवल न हुंता सो हे धीर ! त॒म हस्तावलंब 
 देयकरि मोहि थांभी ॥ ४०॥ जो सीमेधर सज्ञे भाष्या है सो सख है मोहि जीवते पुत्रका दशेन अवश्य होयगा 
मेँ जिनेखररे बाक्यकरि जीं ह अर हट है मन मेरा अर आप इन्छा होय जहां जाहये अर शीघ्र ही बहुरि 
| तिहार दशन दृज्यो ५ ४२ ५ नारदस रुक्मिणी मिष्टवचन कटि प्रणाम किया तब नारदह याहि आसीष देयकरि 
| गए्‌ अर सकिपिणो हरिकी इच्छा परती सेती सुखतें तिष्ठ ॥ ४२ ॥ यह प्रद्यु अर सेबुकुभारके पूषंभवका चरित 
| मनुष्य बहुरि देव-बहुरि मलुष्य बहुरि देष बहुरि मलुष्य बहुरि देष बहुरि प्डम्न सौडडमारके भवते दोठ युक्ति 
होंगे यह चरित्र जो पटे सुन अर श्रद्धा केर सो जिनरापनविषे मक्तिवंत थोरे ही भवमें निर्बाणपद पे । 
इति श्री ्ररिष्टनेमिपुराणसंग्रदे दसिवंशे जिनसेनार्चायेस्यङृतौ सं धमवग्यीनोनाम त्रिचल्वारिंशः सगः ॥ ४२ ॥ 


अथानेत्तर-सलयभामाके मातुङकपारनामा पुत्र सो उगते सूर्पकी न्याई बृद् परत होता भया कैसा हे मातुः 
कुमार च्यकी किरणनिके समूह समान है ज्योति जाकी सो मादु करिए सूं ताकी मादुकदिए दीशि तासमान 
है उथोतत जाका रेषा मानुङप्रारनामा पुत्र ताके वदिवेकरिं सत्यभामाका मनरूप उद्याचर प्रकारा प्राप् होता 
भया ॥२॥ एकदिन नारद कृष्णपै आषु तव कृष्ण प्रणामकरि पूष हे-भमवन्‌-। अब आप कदतिं यहां आएसो 


कहो तिद्यरे ददौनकरि मोदि अत्ति हषं होवे है जब जब आप जोषये तब तब हषहीकी बात खगो ह्य ॥ २॥ 





[1 


पुत्री बाता सुनि श्रे है दुध जाके सनविष ॥ ३८ ॥ रुममिणी कद दै हे भगवन्‌ ! यह कायं तुमत बांधव- || 


४४ 


ध. 
४ 9 


९६९ 


= | च 1 1 क ॥ | 
| जसा कर तन चद्वाना राजाह की हे प्रयु ! एसा क्या यनं अपराध किया जो एेसा देड याहि दीजे तब राजा स 
१ | कही परदारा समान अर पाप कहा तव चंद्रमा कीया 


विप 


„ „ " द्मा, कट। या पापका देड प्रजाहीङहै या राजानि भी दैडदै तव॒ ५१ 
' राजाने की सबनिङ्कं है तब वहं दसी अर नीची होय गई । 


०६५ : _ मावाथ-तुम भी परदारारत पापी हो । तब राजा मनमे ममन्नि सुर्य गया जम दादका मास्या कमल 

युय जाय॒ राजा मनमे ततव है यानं मरे कट्पाणके अयि सक वात्ता कही परस्ीका हरण हुगंतिका कारण 

` है राजा वैराग्य उपञ्या अर य ह वैराग्यरूप भर रानां विरक्त जानि बेद्रामा कहती महं दे प्रयु! ते 

अन्पायरूप भोगगिकरि कहा यह परस्के विष्य किंपाक फलसमान दुःखदाहं ह बाह्य मनो्न मधं तो कहा ॥८५॥ 

भोग तो ही है जो आपङं अर परक ताप उपजाय समसत ही विषय रासते पिरुद है अर परदारासेवन अर 
प्रधनह्रण अर्‌ मासिभक्षण यह तो.महापाप दँ इन पापनिके करणहारे 


प नरकं निगोदविषै जाय याभाति 
¦ चदराभाने मधु सेबोष्या तव राजा मु प्रततिबोध होय मोदरूप मदिरा जोकाम तो तज्या ॥ ८७॥ अर अति 


आदरतें राजा ताहि कहता भया हे सलमाभिनी ! तेने भटी कदी ॥ ८८ ॥ एेते कर्थं भे पुरुषनिकृ योग्य नाहीं 
इन नातनिकरि आप नरकादि पीडा उपने हे इन बातनिके करणारे महापापी या भवविप इ दुसी होय अप- 
यशा रदं प्रभव नरके पड ॥ ८९॥ जो मेरे सारसे राजा ह एेते निय कमं कर तो प्रजाका कोन-निवारे 


॥ ९० ॥ निज स्रीकिषे ह जो अधिक राग केरे तो वह दू कर्मव॑धका कारण है निय हैतो परस्रीपवनद्धी स्या 


-. , | बात्‌ परस्त्रीसेवन समान ओर पाप नाहीं ॥ ९१॥ यहं मनरूप माता हाथी ज्ञानरूप अंङ्कशकरि रोक्या हू उवट ` 
क. ४५ ^ कि ह 


मागविषे ठे जाय है ॥ ९२ ॥ यह मनरूप मतंग गज तीत्र तपरूप अंङुराकरि उबटमारगतै पीछे रय मारगविषे 
ˆ चावे है सोही धन्य है ॥ ९३ ॥ काम लोभी वासनाकरि उन्मत्त भया यह मनरूप गज तङ तप सेयमरूपर॒ , < 
| | दंडकरि जबलग पीछे न छव तौरग मदका अमाब्र कहाँ होय ॥ ९४॥ जबलग मनरूप माते मतेगदं यल 9 


५६ 


1 


इरिवं्- || मनू ईतिभीति रहित पृथिवी दी है ॥२३॥ तव माधवने राजा मेरुफे निकट दूत मेज्या सो वरान परिख ही निमित्त 
राण || नानी पूख्य। हुता गि या पुत्रीका पर कोन होयगा तव वनिं कदी कृष्ण नामा नारायण होयगा कृष्णक दूत 


४७२ 


गया तादी समय पुत्री चनें पठा।ई सग सपान हैँ नेत्र जके ॥ २४ ॥ मनकी हरणहारी जो मौरी ताहि मनमोहन 
परणकरि ससीमके मदिरके समीप याहि ऊत्र( मदिर दिया ॥ २५ ॥ बहुरि अर्पुरका राजा हिरण्यनामि सो 
वलमद्रका मामा ताके श्रीकांता नामक रानी अर पुत्री पद्मावती सो साक्षाद्‌ रक्षणीही है ताक्ा खयंबर मंडप 
सुनिकरि बलभद्र नारायण गए अर बडा भाईं अनावृष्टि इनके साथ सो हिरण्यनाभिने प्रीतिकरि इनका बहुत 
सम्मान क्रिया अर या हिरण्यनाभका पिता राजा सत्र ताहि वैराग्य मया तब हिरण्यनाभका रवतनामा बडा माई सोह 
। पताके साथ सुनि भया हुता ॥३९॥ ताक पुत्री चार रेवती ९ वैधुमती २ सीता २ राजीषनेत्रा सो चारों पहि 
| छेदी बलभद्रकं दीनी इती सो उनका खवर किक होय उनकी तो सगाई पिरे दी बभद्रतँ दौगहं हुती अर 
| पञ्चवतीका खथवर हुता सो अनक राजा आए हुते जिनद युद्धविषं जीतिकरि ष्ण पद्यावत्ती परण्या यह दोउ 
। माहं परणकरि द्रिका आए ॥ ४२॥ जेस इर प्रलदर देवनि सहित इन्द्रपु्मे अवरं तैसे यह दोऊ माहं अनेक 
भाहनि सहित द्वार वितीमें आए । पद्मावती परणिकरि गोरीके गृहे समीप हरिनि याक मेदिर दिया ॥ ४३॥ 
अथनतर--गेधारनामा देश तावि पुष्कखायतीनामा नगरी तहां राजा ईप्रगिरि तके मेरपतीनामा रानी 
। अर पुत्र हिमगिरि सो हिमाचल सास्खि सिर अरं पुत्री गांधारी सो महा मनोहर भ॑षादिकलयकी वेत्ता ॥४५॥ 
' सो गांधारीक्ं यके माई हिमगिरिने हयपुरके राजा सुमुखसू सगाई करी हती सो नारदने भाय यह वातो वाघ 
देवस कही सो हरि वहां जायकरि हिमगिरि रणभूमिषिषें जीतिकरि गाँधारीकर ठेय आए आनंदसं विवाह 





{ किया ॥ ४७॥ अर पद्च(वतीके म॑दिरके समीप माधवने गांधारीकरै महर दिया अर देषनि कैसे मोग भोगकरि 
याहि रमावते भए ॥ ४८ ॥ यह ृष्णकी आट परटराणी अर सोरह हजार राणी तिनकरि सेवनीक तिन सहित || 9 


। 
1 
1 


(७बै 


शरिवंस- 
इराण 
४७१ 


अर जाङुवतीके असित ` प्रीति होय ई ॥ १९ ॥ बहुरि एक िहदरीपका रेखश्षणरोमनामा राजा. ताक 
सक्मणाना भा कन्या सो महा लक्षणवती सो राजः माषम्ं विमुख ताके निकर माधने दूत पटाया सो जाय 
कहता भया तिहारी कन्या सुरारी परणावो सो यानं न मानी तब बलमद्रसहित सुरारी लक्षण देखिवेकू 
आए सो ठक्षमणा समुदरप्नानङ आ हती सो शरिसाल ह नेव जङ्घे ॥ २९॥ सो ताकी छर राजाका सेनापति 
दुगसेन हुता ताहि युदधकरिपि परास्करि सरार स्षमणाद्कं इर लाए अर्‌ विधते प्रणी अर केसे ह क्ष्ण रक्ष्मण 
समान है प्रभा.-जाकी सो जांडवतीके धरके निकट र््मणाङकं मापृवने महल वताया ॥ २४॥ अर रक्षणा 
भाई सहासेव हरिये आया अर नग्रीभूत भया सो हरि तका अतति सम्भानकरि पिंहलद्धीप पठाया सो इृष्णकी 
पां सुखघरं राञ्य करता भय। ॥२५॥ बहुरि एक राष्टूवद्धननामा राजा तके विनयानामा रानी जाङे निति 
नामा पुत्र महा पराक्रमी अर महा बुद्धिमान ताके सुसीमानामा बहिन पह सुसीमे वसुधाकी सीमा किए हद 
ही ह वुधा एेसी कोउ ओर बनिता नाहीं सो राजा सुराषटूने नमित्िको युवराज पद दिगा सो नमिति परथिवी 
विपे प्रसिद्ध महा पुरुषाथका पारक महामानी सो बडेर राजानिङ्‌ न गिन ॥२८॥ सो नमितिङमार अर सुसीमा 
यह दोऊ वहन भाई समुद्र खानं आए हुते सो नारदने नारायणते करी जो सुीमा रूप युणकी खान है, तव 
जप माधृत्र वहां गए प्रभासनामा तीके तीर अपनी सेना राखि वहां गए सो नमिति युदधविषं जीति कन्या 
दारावती छेजाए ॥ ३० ॥ रक्षमणके म॑दिरके समीप मणि सुवणैमयी मदिर ससीमाङ्कं दिया अर देवनिकी ्याई 
वासुदेव सुसीमासहित रमता भया अर सुसीमाका पिता राष्ट्दडन ुत्रीके अर्थं बहुत दायजा भेजता.मया 
अर रथ हाथी घोडे पालकी आदि मरी मखी भट हसे पराई ॥ २२॥ . | 
अथानतर-रिधुदेशका राजा मेरु इष्वाङकुरफा तिरक वीतभदनामा नगर तहां राजक ताकी राणी चंद्रदती 
ताके उद्रकं गोरीनामा पुत्री मई सो मानूं साक्षात गोरी कदिए पाती है भर मूतिवती, विदाही ह अर 


सर 


न 
81 


सवस || तव नारद बोडे ३ हरि ! विजयाद्धपवतकरौ दक्षिणभ्रेणी तां जवृपुरनाम्‌। नगर ताक राजा जांबवनामा विचा- || च 
इरण || धर ताके शिवचद्रानामा चद्रवदनी राणी ताके विदसेननामा पुत्र जाका विखिपं यश्च अर ताके जाुमत्तीनामा || ४४ 
वहिन साक्षात्‌ रक्ष्मी समान सो अपनी सखीनिसदहित गगास्नानकरं आई सो एेसी सोहत हती मानु तारानिकरि 
युक्त चेद्रकाति दी सोहै है सोभेने मेगा पवेश क(तो देखी उवे है, अर गोठ दै कठिन कुच जाके तेरे मन हरि. 
वे समथं मानूँ राजा जांववरूप दहिमाचसरतै उपजी साक्नात्‌ मगादी मेगाद्वारविपें प्रवेश करती देखी यह नारदके 
दचन स्मेदरूप सुनविॐरि हृष्णके काम उद्रीप्त भया जे घृतके सींचवेकरि अगिन प्रजखङित होय तादी समय 
वडा भाई अनाब्रृ्टि तासहित मोहन वहां गए सो जाबुवतीक्र भगाय स्नानक्रोडा करती देखी अर कन्याने 
केदाव देखे दीवर कपर सपान दै श्याम युदर शारीर जाका तव यह दोऊ कामके बाणकरि वेधे गए ॥ १९॥ 
तादी समय छृष्ण दोञ सुजानिकरि ताहि उठ य र्हं खत छि गए ह नेत्र जाके अरं कृष्णके भी नेत्र.खमि 
गए कैसी दै वह तिरस्कार करी है छक्ष्मीकी शोभा जनँ अर अत्य दै कज! जामे ॥ ११॥ जव कन्हैया जाब 
वती उठाई तवर वारे छार हजारां सखी हतं सो तरिखाप करती भहं सो राजा सुनकरि जाबुवतीका पिता अत्ति 
करोधशूप भया पुत्रीफे हरिविकरि विघय।धर खड्ग हाथमे किए शीघ्री कृप्णपर आया तीक्ष्ण शखर ह जाके कर 
विप॥ १३॥ ततर अनावृष्टिनाम। करप्णका चडा माहं वि्याधरपर गया सो वसुं युदधकरि त्राहिततकरार वाध 
दिया अर वाधुदेवद्कं आय सेप्या तव पह अपने पुत्र विखसेनङ्ं वासुदेवकं सोपि आप युनि मेया अर विसिः 
सेनने अपनी वहिन बाघदेवक्ं परणाईं ताहि परणि व्िपेनद्कं साथ लेय द्वारावतीनाथ दारका आए ॥.१६३॥ 

। रुकििणीके मदर्के निकट जाडुपतीङ् माधवन महर दिया ॥ १७ ॥ अर जाचुषतीके माहकाः बहुत सन्मा्न॑करि 
` [| बाखदेवने विदा किया सो अपने खानक गया अरं पथिदीविषे दुरम जो भोग तिनकरि केशव जाति, रम- | ~“ 

वता भया-५१८॥ रक्मिणीका अर जांहुवतीका निकट महल सो परस्पर मिखपहूवा ही केर आने जानिते रुतरििणी क 


७० 





होय तव तू अपने पुत्रका आगमन जानियो । अर दे पुत्रो ! त्‌ सीमधरखामीके बचन अन्यथा मत जानियो 
| ॥ ३७ ॥ यह नारद्के सुखके हितरूप वचन सुनिकरि भद्धा करी अर नमस्कारकरि नारदतः कहती भह 
युतक वातां सनि शरे है दुग जाके नवि ॥२८॥ रुव 

हीते बने ओरं न बने हे साधूनिकी सेषं उयमी ! तिहरे जिनधर्ीमात्रतरं परमस्नेह दै अर भर तो तिहारी 
। नालिका ही है मँ पुत्रके शोकरूप अभिकरि दग्ध हती अर मेरे फो अवलये न हुता सो ३ षीर ! तुम हलावलंब 
 देयकरि महि थां ॥४०॥ जो सीपेधर सर्जने भाष्या हेसो सय है मोहि जीप 
भं जिनेखरफे वाक्यकरि जीऊं हं अर दृढ है मन मेरा 
| तिहारे दशेन इज्यो ॥ ४२ ॥ नारदसुं रुक्मिणी मिष्टवचन कहि प्रणाम किया त 
| गए अर सुकिमणो हरिकी इच्छा परती सती सुसते तिष्ठ ॥ ४३॥ यह पर्न अर संबुकुमारके पू्वंमवका चरित्र 
| मनुय बहुरि देष बहुरि मनुष्य बहुरि देष बहुरि मनुष्य बहुरि देष बहुरि भर्चम्न सेबु्मारके भते दोउ युक्ति 
 होयगे यह चरित्र जो पटे सुन अर श्रद्धा क सो जिनरापनविपे मक्तिव॑त थोरे हं 


री भवम निर्गाणपद पावै । ` 
इति श्री अरिष्टनेमिपुराएरसमरहे हरिवंशे जिनसेनाचार्स्यकृत संयुपरयुमनपू्ेभवग्यनोनाम तरिचत्रारिशः सगः ॥ ४३ ॥ 


७.3. 
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<<< 
अथानतर--सलखभामाके भनुङुमारनामा पुत्र सो उगते सर्वक न्याई बृद्धि प्राप्त होता मया केसा है भानु. 
मार सुयेङ्गी फिरणनिके समूह समान हे ज्योति जाकी सो भानु करिए सूयं ताकी भाद्ुकदिए दीति तासमान 
है उद्योत्त जाक्रा ठे भावुङुभारनामा पुत्र ताके वदिविकरि सत्यमामाका मनरूपर उदयाच प्रकारा प्र होता 
भया ॥२॥ एकदिन नारद कृष्णपे आए तब कृष्ण प्रणामकरि पी. हे-भमवन्‌ अव आप कहतिं यां आएसो 
कहो तिदारे दरोनकरि मोहि अति है दोषै है जब जब आप आवोहो तव त दहीकी वात लायो दो ॥३॥ 


केमणी के है हे भगवच्‌ ! यह कार्य तुमत बांधव-॥ 


९ &९ 


रिवंथ- | शिष्य कोथुभौ ताका अमरावतं ताका तित अर सितका वामदेव, ताका कृपिष्टठ ताका जसखामा, ताक्रा सरवर ' 
इय || तान सरासण ॥४६॥ अर ताका द्राण तान्न रद्राचल अर विद्रावनका पुत्र द्रेण सो द्रौणाचायं स्वं भागव ` 
५७६ || वशाविे ष्ट ॥ ४७॥। सो द्रो द्रणके अश्नीनामा सी तके अश्त्यामा नामक पुत्र दता मया । बडा पटुषधारी , 
जाके सन्युख रणि वेषं अदन दी आय सक ॥ ४८॥ 

अथानंतर-अचनका रताप्‌ अर धुप विचा] ज्ञान यह दोड भाई दुर्योधनादि न सदि सके सो पदे बट 
भयाथाअर्‌ संधि भह थी तमं दूषण विचरते भये । सो यह तो बडी अयोभ्य हम सौ अर्‌ वे पांच सो आधा बट 
कैसे सेभू हे ॥ ५० ॥ यह वातां पांडवनिने सुनी तव युधिष्ठिर तो महा धीर सो उनको तो क्रोध न उपञ्या अर 
छोटे महे चारों समुद्र समान निर्भर ,अर गंभीर हृते प्रतु पर पुरुप निके मुखे वचन वेही भये पवन ताकरि | 
क्षोभक प्राप भए ॥५२॥ भम ही अदन ग्यसोर्मे वार्णोकी धारा रूप मे वृषटिकरि शबुरूप पवेतनिङक आच्छ- ¦ 
दितकर तव युधिष्ठिरने उपे मने किया जो क्षमा करहु तव बडे माके वचनरूप वायुर अञनरूप मेष साति 
होय गया अर भीमरूषी भुजंगम यह कहता संतता उद्यत भयाथा जो में ष्टि ही ही करि २ सऊ रानि भस करूगा 
सो वड माहेके वचनरूप मंत्रकरि शांत भया ॥ ५२॥ अर नङ़ल ह्‌ श्निके समूहके नाश करये उद्यमी भया 
सो युधिष्ठिने ्जानिकरि याभ्या अजर सहदेवरूप दावानङ शरञ्यलित भया हुता जो मे बनरूप वेरिनदं शीर ही | 
भस कसूगासो ह युधिष्ठिर रूप मेषने बुञ्चाया यहं चरोदी भाई युपिष्ठिरके प्राणसमान है सो युपिष्ठिरकी आश्ञाकरि 
्षमारूप भये ॥ ५५॥ अर वेड इन भबङुजानि, संकर गये शांतचित्त होयधरमं रहे सो धृतर्टूफे पुत्र कपटी तिन 
यह प्रम सोते हृते सो रात्रिको षरमं अग्न रुग्‌ तव यह सवेत होय माता सहित सुरंगके मं होय निकरे सो यह 
तो विदेश गये अर दुरयोधनका जपय भया जो याने पपच करि माई मारे हस्तिनापुरके सतर छोग दुयोधनकीर्िद्‌ा 
करते भय जो यदह पापी है अर सव लके लोक पांडवनिक मूये जान इनकी क्रिया करते भये ॥५९॥ अर यह पाचों ४०६ 


न 
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किणि नामिव ५२4 


संतनिके परति योजनगंधा सो योजनगंधा राजाकी पत्री अर रमिरकेपेरी ताके ' पुत्र सं तनुक शां 
3 ननु अर संतनु गांतन 
| ताका दूजा नाम व्यान ह कदे दे ॥ ११॥ तकरा पतर धृतधमां अर त।का धृतोदय ताके धनमान अर ताके धृत 
, ॥२२॥ अर वतक धनराज ताके रानी तीन, अंबिका ९अंवाछिनका २ अवा ३ यह तीरनोदी बडे रानानिशी 


| च ची क (०५ = प % [प 
| बेटी तिनमं अविकके धृतराष्ट्‌ नामा पुत्र मया । अंवालिकाके पाड नामा पुत्र मया अर अं्रङे विडुरनामा पुत्र 


भया ये तीनों ही महा जञानवान होते भए अर राजा धृतराजका माहं रकम जाके रानी गापो बड राजाकी 
पुत्री महा पवित्र ताके भीष्म नामा पुत्र होते भए ॥ ३५॥ 
अथानंतर--श्तरा्टूके रानी गंगा ताके दुयोधन आदि सौ पुत्र भये तिनमें परस्पर अदत प्रीति अर सव 
[ही रासरि्याविे प्रवीण ॥ अर पड़े रानी दोय एक्‌ न्ती द्‌जी माद्री कंतीके कर्णनामा पुत्रतो पड़ थी 
| गाधित विवाह कर भए । वृहुरि युधिष्ठिर, भीम, अन ये तीन पुत्र भये अर माद्री नङ्क अर सदेव ये 
दोऊ पुत्र भए यह पचो ही भाई पांडे पुत्र महा जिनध्ी पंचपरेष्ठी$ दाष होते भ्‌ ॥ ३८ ॥ ऊुडपक दिनम 
पाडतो मुनि भए अर माद्री आर्थिका भह सो जिनधमंके भरसादते दोऽ खगैविपे गए अर धृतराष्ट्‌के सो पुत्र अर पांडु- 
के पाच पुत्र तिचे राजके अर्थ विरोध होता भया तव भीष्म, विदुर, द्रोण य्‌ वीच पड अर दुर्योधनका तर 
दाङ्कनि ससुरोम्‌ येहू बीच परे अर इनके राजका विभाग कर दिया पांडे पांच पुत्र तिनिश्ं राज्य आधा अर घनरा- 
षट्के पुत्र सौ तिनक्ू आधा राज दिया या भांति वां किया प्रतु रे स या वाते परसन्न नाहीं ॥ ११॥ अथनेतर- 
जरातिधके अर दुर्योधनके अर कणेके एकां तवि वचन भया एसी प्रीति भरं सो रिोके यरेन टर ॥ ४२॥ 
अर भगेवाचायं पदु्रियाके आचार्यं तिनके वंशविषै उपने द्रोणाचायं सो धयुपव्िध्रिषं प्रवीण सो धृनराष्ट्े 
अर पांडवनिके पुत्रनिङं धनुषवेद सिखवें सो द्रोणके मध्यस्थमाव सतवरनिक् सभान तिखवं कामं अंतर नादी 
द्रोणकी वातां सुनि राजा धेणिक गौतम खामीदधं पूछा हे प्रमो ! भागवाचाैके वेमे द्रोण उपने सो इनके 


93 जद. आः द, 


वशकी मोहि कथा कहो । तव गणधर देव कं ईं हे श्रेणिक ! तू सुनि ॥४४॥ प्रयमदी अत्रेय भया ताका पुत्र अर 


== १ 
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रिक ध ९ 
ण | राजा धृतिपदा धर्तद्र ृति्ीये यह भसिदध मये । बहुरि शति धरतद्विति धृतिप्रीति इलादि अनेक इरूवंशौ 
४ भूपति भय बहुरि राजा अमरघोष, हरिथोष, हरिष्वज, सुधधोष सुतेज. पृथुहमवाहन इादि एथिवीपति व्यतीत 
मेय बहुरि राजा विजय ताके जयराज बहुरि सनत्छुमार नामा चये चक्रवती ऊरवंशदीमे मये ॥ १५॥ सो महा- 

रूपवान तिनके रूपकी पाके सचे खरीक दे आये अर देषनि चन सुनि सुनि मये ॥ १६ ॥ बहुरि सन- 


म 


ल्मारका पुत्र सुङ्कमार ताके वरकुमार ताके विश्व ताके विश्वानर तके विश्वकेत्‌ त वर्धन ॥ ५७ ॥ ताके 
विश्वदेन ताके रेरानामा रानी प्राणदुते अधिक वहम ताके उद्र भगवान शतिनाथ सोर तीर्थकर पंचम 
चक्रवती होते भये ॥ १८॥ तिनके नारायणनामा पुत्र ताके नरहरि ताके रशांति ताके शांतिषद्धन ताके शतिः 
चद्र ताके राशां कक ताके कुरु इयादि राजा ऊुरुवंशी भये इदयदि अनेक मूष कासर भये बहुरि राजा सुध 
भया तके रानी श्रीमती तके गभि मगवान डयुनाथ सरं तीर्थकर छट च्‌ वरत भय ॥२०॥ तिनपीडे 
अनेक राजा भये बहुरि सुदशननामा राजा भये तिनके रानी मित्रा ताके ग्मि मग्रान अरःनाथ अगर 
तीर्थकर सातय चक्रव मये ॥ २२॥ बहुरि राजा सुचारु ताके चार ताके चारुह्प महा बरन ताके चारूपद्‌ 
इ्यादि अनेक राजा व्यतीत भये ॥ २२॥ बहुरि ताके राजा पद्मा ता सुभूष ताके पदमरथ ताके महापञ्च 
नवमे चकरवतीं हने विष्णु अर पदम यह दोनों पुत्र हुए ॥ २४॥ किर राजा सुप पञ्च कलङ्गीतिं कीतिं 
सकीतिं वसुकीति वीथेवान ॥ २५॥ वासुकी, वाप, वमु, सुबघु, ये कुरुवंशीङे नाथ होते भ । बहुरि शरीवघुः 
| चघुन्धर ॥२६॥ वसुरथ इदरवीय चित्र विचित्रै यह महा वख्वान दते भे ॥ २७॥ बहुरि राजा विचित्रवीय, 

चित्ररथ, महारथ, बातरथ, वृषानंत, वृषध्वज, ॥ २८ ॥ शओरीवृत, ब्रतधर्मा, घृनधारण, महासर, प्रतिसर, सर, 


| परार सर ॥ २९॥ सारद्वीषं , द्वीप, दीपाइन, सुशांति, शांतिभद्र शांततिषिण ॥ ३० ॥ सो वह राजा सात्तिषिण अर 
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५ ४ 
॥ 


अनेक राजा भये बहुरि धृतमित्र धरतिषेण सुत्रत शतमंदर श्रीच्र सुप्रतिष्ट इयादि सेकडां रप भ्यतीत भये बहुरि | रसै 


७५ 


४७१ 


मनमोहन सुसते राञ्य करे ॥ ४९॥ पुण्यश्प वृक्करि उपज नारायणपदके भोगरूप फल तिङं भोगवता लोक- | श्र. 


निके समदं आनंद देता भया डृष्णके राज्यम कोड ह पुरुष ुःसी नाहीं सबही आनेद करे दै षड युद कटिए 


। माधव जिनधमंका करणहारा धोयैजे राड सन्मुख आए अर उड. तिक क्षणमात्रे तृणको स्याहं उपारि डरे अर 


४७२ | महाश्रष् देवांगनासारिखी बध बरता भया अर विनाही यल जाके बहुत रत्न आय प्रा भये जो भम्यजन जिम. 
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धर्मा सेवन केरे सो मनमोहनकी न्याह मनवांछित सुख पे ॥ 
इति श्री अरिषनेमिपुराणतंग्रे इशे जिनसेनाचार्यस्यृतौ जाजुवसमादिमहादेवीलामवरीनोनाम चतुश्ववारिशःसीः ॥ ४४ ॥ 
= पी 5 ॐ 

अथानेत्तर-दशाहं किये समुद्रविजयादि दश्च भाई जिनके भाणजे प्रिद्ध पांच पांडव तिनके नाम्‌, युभि- 
षर, भीमसेन, अञ्जन, नजर, अर सहदेव, सो यह द्वारावती नगरी अये ॥ २॥ यह वार्ता सुनिकरि राजा 
भेणिक गोतम गणध॒रसु पूता मया डे प्रमो !ये पांडव कौन ह अर कीन व॑राविषे उपज है ॥३॥ तव गणधर 
कते मये सोमप्रम भ्रयांसका वंश तां ङुरुनामा राजा भये ताङ्‌ वंशे शांतिनाथ कुना अरःनाथ ये तीन 
तीर्थकर भये ॥ ४॥ या वंशम जेते राजा मये ते र्म, अथ, काम, मोक्षे साधक हमे सो ऊुरवंीनिकी महिमा 
त्‌ आदिते खनि ॥५॥ या वंरभिषै बड़ बड़े राजा हुये जिनके नाम सुनि ऊरजांगख्देश मोगभूमि समान है 
रोमा जाकी तविष हसिनापुर तावि पएथिवीके आभूषण रिषमदेवऱ समय राजा सोमम अरं जरयांस भवे कर 
पेशके तिलक दानधमके नायक होते भये ॥ ७॥ सो राजा सोमप्रभके जयङ्कपार पुत्र भये तिनके नाम मेधेश्वरह्‌ 
कटै ह सो मेेश्वर भरतके बडे उमराव तिनके कुरनामा पुत्र । तके कुरुचद्र ताके छमेकर ताके धर्तिकर य। भांति 
अनेक कारके योगकरि अनेक कोटि राज। भय रिषभदेवके मयते नेमिनाथे समयपर्यत कोयक्रोटि सागरश जो 


भः 


राजा मये तिना कथन कोन करि सके, बहुरि या व्॑शविषै राजः धरतिदे्र भये ताके धरतेक्रर ताके गेगदेष इत्यादि 


६५ 


४५ 


[की 


४३ 


॥ ९७ ॥ अर वाही नगरमे एक भ्रियमिन्ननामा महाजन वडा धनवान सो वाने सुनी हती जो या समय पांडव 
बड पुरुष ह उन समान ओर नादीं सो पांडवनिके देखेकी तथा उनके यश सुनवेकी वाके अति अभिखपा हती 
। ताके सामिनीनामा मामिनी अर नयनयंदरीनामा कन्या सो अपने रूप सोदयताषृरि नेत्रनिद्कं आनंद देण- 





| देनी विचारी हृती सो तिनकी ओर वातौ खनि राजाकी दशो पुरी अणुत्रत धरि तिष्ठी तीं त्यो ही श्रषठीकी 


। पुन्री भी उन सहिन निष्ठी राजा अर राजाकी रानी अर यह सेठ अर सेठिनी महा पुरूषनिके रक्षण जाननहारे 
इसलियि युधिष्टिरकू दनी विचारी हुती ॥ १०१॥ सो उनके परलोककी सुनि इन सथनिके यह विचार भयाथा 


यें णां माई तहत अगे च्छेसो चेपापुरी गए तहां इनका माई कण राज करे सो दुपोधनका अर 
, जरासिधक्ा मित्र तहां एक भयंकर गजराज सो नगरे मध्य उपद्रव केरे था अर महा प्रबल ताहि भीमने मद 
` रहित किया अर प्रजाका उपद्रव मेद्या पर॑तु वहां आपकू प्रकट न किया ततिं आगे गणे एक सुरपुरसमान वेदिः 
, धिनामा नगर तदयं गजा दृपप्वज ताके दृढाघुधनामक वडा पुत्र मो युवराज ॥ ५॥ अरं राजक्रि दिसावरी 
| नामा रानी ताके चसानन्दानःमा पुत्री सो सव दिश्चाविधं प्रगट है य्च जाका दिशा समान निपट ॥६॥वा 
राजाके मंदिर भीम भिश्चाके अर्थं गए सो गम्भीर दै शब्द जाके सो बह राजा भीमक महा रूपवान भर महा 
पुरुष जानि अपनी कन्या ठेयकरि भीमके निकट आया अर मिष्ट वचन कता भया ॥ < ॥ हे नरोत्तम! तुम 
योग्य भिका यह मेरी कन्या है सो लेह अर पाणिग्रहण करो ॥९॥ भीम कदी यह अपूव भिक्षा हे सो मे खाधीन 
नाहीं जो यके अथि हाय पसा यदा मेरी माता अर मेरा वडा भाई है वे करं सो सही तव राजा कदी तिन पूछि 


तिदय वोन => 





युधिष्ठिरं विवादनीं विचारी हुतीं सौ उनकी ओर साति बात सुनी । यद सव शराविकाके बतरूप तिष्ठती हृतीं || 
। हारी ॥ ९९ ॥ सो जव राजाने अपनी दश पुत्री युधिष्ठर देनी धिचारी तव याहूने अपनी पुत्री युधिष्ठरदीक् 


करिजोवे परलोक गएतो कोह ह्‌ दृजा तो पति हमारे होनहार नारीं प्तिवेदी्है सोपेतो निश्वपरह्पहै अर | 





८@ 


-- ---~---~-~- -~-------- -----~ 


न ५ यहां १ युधिष्ठिरे उपदेशकरि कुठ य अणुत्रतङ रहण हुआ अरः 
रि ग चपृतजि विप्रक स्पधरि पांवों माई माता ईती सहित $ ॥ 
अर राजा सथुद्रविजयने दारिके सुनी जो दुर्योधनने त्री अर पचो 7 मभि रये तो 
अपनी वहन अर्‌ भाणज (तिनके मरणकरि दुयोधन पर अति कोथ भए ! ुरूंशिनिंक मारिवेङ्क उद्यमी भए 
अर पाचों माई शार ५ केयक दिन रहे तहां भग समान स्याम भेगनामा राक्ष महा भयंकर मनुष्यनिका 
आहार करणह्यरा रघ भीमसेने युद किया ताहि जीत्तिकरि ताड दिया बहुरि न अवै सो इना नगरविषै बडा 
यश॒ भया यह पचस मनुष्यनिक आहारी देवयोनि नाहीं रक्षती वियाके साधक दुष्ट मनुष्य ह बा राक्षस 
तिरस्कारकरि नगर के रोकनिका भय भिस्वा परजा भयरहित भई तव इनकी बहुत पूजा करी अर यह माता 
सहित आगे चे । सो एकं चृभगनामा वडा नगर ॥ ९३॥ तहं राजा चेडवाहन जो पाप कर्के करणारे है 
तिन भयर ताके रानी विमलपरभा अति बलमा ताके पुरी दशा ते स ही रूपढे अतिशयकरि सेपूणे शरदकी 
पूणमासीके चद्रमाके्मान सद्र बदन जिनके अर वे सही सर्वं कलापि परवीण ॥९५॥ तिनके नाम यणभमा १ 
एुपरमा २ ही २ श्री ४ रति ५ पद्मा ६ इंदीषरा ७ विखा ८ चयौ ९ अशोका ९० सो इनके माता पिताने यह सव । 
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सव || तनकाह्‌ भार न सारि सके वह देषनिका मन हरणहयारी तापसनी, ताएस रोकनिकरि पूज्य चद्रकला समान 


षुराण 
१७८ 


1) 
(न 
५ 





निर संपूणे तपोषनङ्ं उज्वल करतो हुती ॥७५॥ सो वाके आश्रम पांडव गए सो बानं उचित वरत्तिकरि इनकी 
पाहुनगति करी अर वह पिष्ट वचन बोलनहारी इनके मागं खेद नित्रारती महं तव वादं माता इन्तीने प्रम- 
करि पी हे बलि ! हे कमल कोमठे ! तू नवयोवनपिं वेराग्यद् कौन कारणते प्राप्त हरं दै सो कहि तेय बुद्धि 
निमंखदहेया भांति तीन पृी तव वह राजपुत्री सगनयनी मधुर वचन कष्िकरि माताका मन हरती कहती 
भई ॥ ७८ ॥ हे पूज्ये ! तुम भटी पृी मेरे वैराग्यका कारण कहू ह सजनतें मि सनका दुख कषिवेम अवे 
॥ ७९॥ पदि मेरे माता पिताने यह विचार क्रिया हृता जो या कन्याकं राजा पड़ अर रानी तीका बड। पुत्र 
युधिष्ठिर ताहि परणाेगे वह खतःखमाव दी उदार चष्टाका धारक दै बहुरि मेरे अभाग्यते उनकी माता अर 
माईनितदित रेसी वातां छोकनिके मुखत सुनिवेभे आहं जो न कदी जाय न धरी जाय ॥ <१॥ सो योग्य तो 
यह हुता कि जेस मेरा पति अग्निदाहकरि मस्या यँ दी मेँ ह अग्निपरवेश करं यह तो मोतते न बनी मेँ हीन 
राक्ति ततिं तापसीनिके मामवप प्रवतं ह ॥८२॥ यह वचन राजपुत्रीके सुनकरि तीन जानी यदह मेरी दी पुत्र 
वधू होनहार है। तव वाहि कदी हे मद्रे! तेनै बहत भटी करी जो अग्निप्रेश न किया अपने प्राण्‌ बचाए 
॥ <४ ॥ यह्‌ प्राणी अपने मित्रनिका कस्याण विचारे अर पूवोपारजित कमे इछ ओर ही करि डरे ताते दीधः 
दर्चीपणादही योग्य है ! विना भिचारे शीघ्र करना सो ही सतापका कारण है, हे कटयाणी ! यह प्राण कसयाणके 
कारण है सो भेरे वचनत तू यह प्राण राखि । जीवता थका प्राणी सेकडों कल्याण देखे है याते तू षरमे न रहे तो 
तपोवनविै रहि परेतु प्राणयाग मत कर ॥ ८५॥ वाही समय युधिष्ठिर मतके निकट आय्‌ खडे रहे । §ती 
अर वह राजकन्या दोउगिकी वात युधिष्ठरने सुनी सो माताके निकट परमक स्यारयान करते रदे अर बाहिर 


पुनाते रदे जो बीतरागक्षा प्रर्प्या हुता दोय प्रकार धे तामे गृहस्यधमे तो बारह तरतरूप पंच अथुत्रत तीन 
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बुराण 


४६ 
इसिवंछ- | भाईं महा बुद्धिमान गेगा पार उतरकरि भेष पलट पूरबकी दिशि गये ।६०॥ सो माता ऊती लार ताते येड वाकी 


चाल परमाण पीर २ जा रहेथे सो चङे चठेकोसिका नामा पुरी गए जहां राजा व्ण ॥६९॥ ताके रानी पद्मावती अर 


४७७ || पत्री सुदशना पुष्पममान कोमल है जंग जाका सो पहि युधिष्ठिरकी प्ररौसा याने सुनी हुती सो यके युधिष्िरपर 





॥६२॥ अर मने तवती मई याजन्मविर मेरे यदी मतर हो वह राजा वर्णकी पुत्री राजा युधिष्टिरकेष्यारीस्नी 
होनहार है ॥६४॥ सो ताका अभिप्राय जानि युधिष्ठिरकेह मेम उपज्या सो वाहि सेनहीकरि करगरहणकी आया 
चाय्‌ अपि जाग गए ॥१५॥ वने जनी इनङे वचन मिथ्या नाहीं यह मोहि वसे यह प्रतीतिधरि 
राजाक संगमकी आशाकरि बह कन्या सखीजनमे उचित्त जो विनोद ताकरि काङ उ्यतीत केरे ॥ ६६ ॥ अर बे 
पचा भाई खभाव ही करि सुन्दराकार विभरका भेष धरि अगं गए पांचो ही भार मष्यनिका मन हरणहार 


॥६७।। इनका आसन स॒यन अर महा मनोहर भोजन सुखंतै होय ये पुण्याधिक्रारी शो इनङ्गं अर्धिती वस्तु आय 


| प्रात दोय ॥ ६८ ॥ बहुरि यह तापकरा भषषरि दरेष्मान्तक नामक बनमिष गए तहां तापसीनिका आश्रम महा 


रमणीक ताविषे यहे तापसीनिकरि पूजित विश्राम करते भए ॥ ६९॥ यहां एक ओर कथा दै वहंधरपुरका राज। 
विध्यसेन ताकी नमेदानामा रानी ताकी पुत्री वसेतस्दरी सो ताके माता पिताने युधिष्टरङकं देनी विचारी हती 
बहुरि उनके दग्ध मेयेकी वाता सुनिकरि वह कन्या अपने पू्ोपाजित कर्मकरं निंदती संती तापे आश्रमविपै 
तप करिवेका उद्यम करे थौ अर बाकी यह भावना हुती कि जो जन्मां तरविष भी मेरा पति युधिष्ठिर दी दोय 
॥ ७३ ॥ सो वह कन्या तापसीनिके आश्रमविषैं अति उत्कट रूप खवण्यताकी धरणहारी पाटंबरकी सारी दे 


| शिरपर जटा षरे बददृक्षकी साखासमान शीतल सोहती हती ॥७३॥ कणे पर्त दै विशाल अर तीक्षणनेत्र 
| जाके अर किदूरीसमान आरक्त है अधर जाके अर चंद्रमासमान ह मुख जाका अर एसी नाञ्जक जो निततब अर 


> 4. 
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॥ ५३ ॥ वह कथा करनी जामे वक्ता अर भोताके पापका वध न होय अर कुगततिके एड न भो सो पर्मकथा | र 
या रोक अर परलोकके कल्याणे अधिं जानो ॥ ५४ ॥ जसे पुण्यमहं कथा यक्ता अर श्रोता कटयाणके अरि ४६ ` 
होय हे तसे पापमयी कथा वक्ता अर ताक विपरीत एलका कारण होप हे पपा जानि अहो भव्य जीवदे' 
मलके भरे असल वचन तिनक्रं तजो अर निष्याप दयामई जे सल कचन तिनङ्घ मजो । कैसे है निष्पाप सलवचन | 
अपना निंर वश ताहि परगट करे है अर युणनक्ं बढाव है दोषनङ् जीते है अर सर्व्देषकरि भया हे प्रकाश । 
जिनका ॥ ५६ ॥ इन जीवनके पूथभवके भठे आचरणका फल भटी बुद्धि अर महा पुरुषार्थं अर ङ आचरणका 
फ़ल युद्धि अर हीन पराक्रम अर जहां जांय अपमान होव ततत पराणीनिर ्युभाचरण ही शरण ह ॥५७॥ या 
खोकविषै यह जिनागम दुःखख्प अग्नकी सिखा तदी मया व्येष्टमासश्म आताप ताके निवासि मेष समान ' 
है याजिनं आगमि भाष जे व्रतनकी बिधि सो वह प्राणी करहु, कैसी है रतनी विपि ? नाना प्रकारे 
लाभरूप निधिं षरे है बहुरि कैसी है त्रतनकी िधि शाखनिके वेत्तानिकरि करी दै । तं 
इति शरी्रि्नेमिषुराणसंमे हरिवंशे जिनसेनाचाथरयृतौ ुश्वशोसचि पाडवघतराटरसंयोग बोपदीलाभवरयनो 
नाम पंचचत्वरिंशः सगः ॥ ४५ ॥ 


५ 


अथानंतर--दस्तिनापुरविषं गिरिषतें सिर जो पांडव सबनिकरि मानिधेयीग्ध भोगी पुरुष जिनका सुखघुं 
कार त्यततीत होय ॥ १॥ निरतर परम विभूतिकरि वद्धमान जो यह पाचों माहं सो इनकी विभूति देखिकरि 


वह सौ बहुरि मयादा उकधिवे्कं उद्यमी भये तव रा्निनामा दुोधनका मत्री वने दुयोधनते कदी जो थुषिः 


हिर भोला जीव है ताहि कटके पाशनिऽरि शूतक्रीडािषे जीतहु सो दुोधनने कपटके पारनिते धृतक्रीडा || ... 
करि युधिष्ठरदूं जीया सी जीतिकरि दुरथौधन जपने ाहेनिसदित इन पांषेनिमे बडा जो युधिष्ठिर ताहि कहता || ४८४ 





च र स 


. 


१८३ 


. भरी पाणिग्रहणके योगकरि अचुनने वथ अधिक 
` करि सकृ राजा अपने अपने नगर गए अर दु 


॥ 


माग इती वह मगायकरि युधिष्ठिर प्रण्या अर भीम 


विदुरने वाच्या सो पुत्र वां्रकरि सर्व घृततांत जानि प्रम प्रमोदङ भाप भये 
खस भया रख आदि ादित्निौ जनि भई पांडवनिका द्रोण अर भीष अर बिदुरसे भिलाप भया सवनिने 
द्योभनङ्क कायक्‌रि उनदधं अर इन्र एकम्नित क्रिया यह पचा भाई अरर हुधनःदि १०० द्रोपदीके बिबाहं 
मिल ॥ ४३ ॥ जते दीवट स्नेह कद्िए तेल ताक भरकरि भरा अप्रिक उद्योत करे तै द्रोपदी परम सेदकी 
दत मई ॥ ४४ ॥ द्रोपदी अर अनका पिवाहमंगर देखिः 
योधनादि भी पांडवनिङूं ठेयकरि इस्िनाधुर आए ॥ ४५॥ 
आपे आपे राज्ये विभागकरि यह प्रीति दसिनापुरमे तिष्ट ॥ ४६॥ अपने नगर अयि जो युपिष्ठरकी 


दुपदके कुटुम्बमे द्रोणादिकके अति 


६ १ सेनकी मांग हती वह मगाय करि भीमसेन परण्या 
सो दोर भाई परणकरि सखस हस्तिनापुर तिष्ट अर द्रोपदी अनक स्री सो युपिष्ठर अर ममये 


` दो अजुनं बडे सो इनके छोदे भाहकी वह्‌ पुत्री वभू समान जो पत्री दी गिनिये। नु अर सद्देव 


यह अजुनं छोटे सो इनी द्रोपदी भावज सो माता समान भि्निए ॥ ४८ ॥ इन चारों भाईयनिके तो द्रोपदी- 
निभ पुरी अर माना बुडि अर द्रोपरीके दो ज्येष्ठ जो खपुर ममान अर पिता समान अरदो देवरसो पुत्र 
समान अर अजन पत्ति अर यह प्रतित्रता नारी ॥ ४२ ॥ यह पचो पांडव ड अर द्रोपदी ञ्युद्‌ जिनक्रा यह्‌ 
विपरीत कथन करे हं तिनके पाप निवारि फन समर्थं ॥ ५०॥ जो परजीवमं सबा मी दपण दोय अर कोर 


¦ भरकर तो पापकमा कारण है अर जो दथा परदोष भाषे ई शटा दपण लगावै है ताके पापका क पूठना ॥५१॥ 


जो जीव छोटे हु मचुष्यनिका सांचहू दाप करै है ते ह्‌ कगतिमामी ह अर सोच दे भटे पुरुप परदोष न भप 
अर जो कोह स््रीकी सांबी निद! चेती दोय तोह सत्पुरुष मौन गर अर ओरनिङक मने करं सो स्त्री चरित्रकी 


। का चच चुप रहो ॥ ५२॥ अर जो मपर्पनिके च दोष पापी कटै ई तिनकी जिह सो सेड क्यो न हय 


{ 


 ‡. 


४८३ 


८२ 


{ 


ननामा विचाधर ताने अपनी पुप्ीके वर द्रंढिविके अर्थं गांडीवनामा धनुष मेस्या जो यह धनुषं चदि सो मेरी 
प्रीका षर अर यह धनुष चदाय राधा वेध बींधिवेक समथ होय सो द्रोपदीका परति ॥ २५॥ यह घोषणा सुनि. 
करि द्रोण कणे अर इरयोधनादिक धनुषके निकट आये सो इह धनुष देवाधिष्ठित वादि कोउ देखि न सङ स्प 
न करि सके सो चडाधना कहा द्रोपदीका पति तव होणक्षर जो अञ्न तिन आयकर धटुष देख्या अर स्पशं किय। 
जसे वतित्रता पततिके वश होय तैसे धुपकी फिडचि अयैनके वश भरं ॥ २८ ॥ तब अञ्न धनुष बढावा सो 
फिडचके चदायवेका एसा शव्द भया जाकर करण दुयोधन द्रोणादिकनिके कान बधिर समान होय गये ता शब्द 
करि ओर शब्द सुननेमँ न आया जा समय अजने गांडीवनामा धनुष चढाया ता समय द्रोण करण दुयोधनादिकः 
निके मनम यह शकरा उपजी जो यहं का अन ही है मरकरि बहुरि उपञ्या, जोर धनुषथारीके यद बरिया कष 
धन्य याकी दष्ट धन्य याकी मुष्टि धन्य याक सुष्टता ॥ २१ ॥ धनुष चहाय वह तीका पुत्र बेधविद्याविं प्रीण 
निशाणा वेधता भया ॥२२॥ सव राजनि देख्या जो यह कार्थ यादी बने जघ यह कां मया तव द्रोपदी याके सदर 
केठिविं अपने करकमङकरि वरमाटा डरी ! सो वरमाला उठते समय मालका तार टूट गया सो माङके पुष्य 
चपर पवनकरि पाच भाइनिपर आय पडे तय मूढ लोग ऊहते भये ये पांच परे वह हा सती अञनकी स्री | 
अञ्जनं वरकरि पूरी वेछिपमान सोहती भई ॥२६॥ फिर अञ्जन सथ राजानिके देखते द्रोपदी माताके निकट | 
टेय गया ॥ ३७॥ तव सव राजा युद्धके अभिलाषी भये सो इुपदने मनै श्य तोह न मानी अर युदधङ़ उची 
भये तव भीम अञ्न अर धृष्टद्ुश्न यह तीनों धनुषधायै तिन उनक्ं आने न आवन दिये ॥ ३९॥ अर षृष्ट- 
य्न द्रोपदीका माहं अञनसहित रथे बैग हृता अजन कटी अव तुम भीष्म अर द्रोणघं आपा प्रगट करो 
तव अङ्धनने अपने नामका पतर ङिखकरि बाणके वाधि द्रोणङी जर भेजा सो बह बाण द्वोणकी गोद षडा || 
पत्रमे अपना सब संबन्ध ङिखा हूत सो बह प्र ॥ ४०॥ द्रौणकी गोदर्भसे उडय अशत्यामा अर भीष्म अर || ४८२ 


% ॐ 
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1 
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, , आबो तवभीम जायकरि माताघ््‌ अर माई कदी उनि"आत्गा दई तुम विवाह करो तव दृषभप्वजकी पुत्री. यसानंदा 
रव । ताटि परणिकरि वंदिसपुरमे उड महीना रहकरि न्भ 


~". 5९ नमदानामा नदी तिरकरि विष्याचर पव॑त गधे, कैसे ह पाचों माः 
श्ण /-अनेकभकार राजक्रीडा तिनि प्रीण ह।११॥ 


५.९. रुः नि. ॥अथानतर्‌-से्याक्नरनामा अतरद्वीप ताग स्वाकार नामा नगर 
८१ | तानिष्‌ राजा संहघोप राज कर सो राजा हिडबके वंश 


शं उपजा दै ॥१२॥ ताकी सुदशंनानामा रानी अर ताक 
हत्यञ्दरीनामा पुत्री ताहि विङ्टचलका राजा मधये सि २५ 
सज्ञान पी कि मेरी पुत्रीका बर कौन होयगा। तव वाने कही यह मेषवेग ्पाचरषिषै धै 
हे सो वाटि जो नेगा सो तेरी पत्री वेगा ॥९४॥ यह्‌ वततत जानि भीमसेन वहां गया वाहि सावधानकरि बास 
युदधक्िया सो ताहि मारकरि गदा खामी भये॥ १५॥ अर तिद्धोप्की हदयसुद्रीनाम पुत्री परनी ताद्य दूजा 
नाम दिडंचरुद्री ह कदे दँ मदाच्छवघुं नका विह भया ॥ १६॥ चहुरि अनेक देश विहर करते यह परतापके 
पुज हस्तनापुरनामा नगर तदं जाये हं इच्छा जिनकी ते पडत मागेके वते एक माकंदीनामा नगरी 
तहां गये सो वह नगरी रेबपुरीसमान अर तदह मनुष्य देनि्तमान ॥ १८ ॥ तदं राजा इुषद ताके रानी 
भोगवती अर धृष्टदूयुग्न आदि पुत्र तिनकी शक्ति अनेकं देर सवंतनिके देधिवेम आई ॥ १९॥ अर राजा 
इपदके द्रोपदीनामा पुत्री सो रूप लव्य सौभाग्य कला तिनकरि सोभित है रीर जाका ॥२०॥ जासमान ओर 
खदरी नाहीं बह द्रोपदी स्रीनिकी सृष्टिं अदुपम है तके अथं सकट राजानिके पुत्र मनोरथ कर अर सवनिके 
| दूत याक याचना अं अवं जैसे कूरमह दान या तैसे सव यादि याध ॥२९॥ तव राजा इपद्‌ मने 
` | विचारी या कन्याङ्कं सवद य मे कोनकी पर्थना भग करू तच राजाने खयेबर रच्या अर सन राजपुत्र इये 
| अर्‌ सवनिङ्ं यह ङ्ख जो राजा वेष वी सो कन्य दर ॥ २२॥ यहं वातत सुनि द्रौपदीरूप ग्रे बस भये 
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शवंड- | भया जो तुम बारह वर्षका राज्य हारे सो तुम सव भाईं यां मत रहो ॥ ३॥ -जहां तिद्यरा नाम न सुनिये तां | चम - 
[रण || जाओ । हे युधिष्ठिर ! जो तुम सयबादी हो तो वारहवषे भरखन्न रहो ॥४॥ ेसा दुर्योधने कहा तव यह पमौत्मा |. ४६ 
,८५ || सकट सर्भथी तजि चारों माहैनिसहित बारह वधी अवधिकर नगर निकरे जव पांचो भाई निकले तव द्रोप 

दीह पमी भरी अजने पीडे चटी जेते चांदनी चंद्रमा साथी रहै तैसे यह इ अजनके साथ चटी पांडव. 

निने षिवारी अपने इृष्णका आश्रय है सो उन्दीपे चै ॥ ३ ॥ यह पांयो माहं महा धीर नरङुजर गमनकरि 

काछांजना नाम-वनी तहां गए ॥ ७॥ सो अघुरीद्वीपनामा नगरतें आयकरि इुतारनामा विवाधर कषुमावखी 

नामा अपनी घ्री ताके सरित बनीं रभँ हे यह सुतारनामा वियाधर प्रशिणक नामा वि्याप्रका पुत्र अर 

याकी माताका नाम आद्र सो वनम सावरनामा बिद्याकरि भीलका भेष किए कामिनी सहित कीडो करे । 

अर कामिनी.-ह भीहनिका भेष क्किएु सो उस विवाधरङं अञैनने जानी यदू महाधनुषधायी है अर वनिं 

अर्जुनक देखकरि जाना यह महा वाणबदी है ॥ १०॥ सो परस्पर तत्काङ इन दोउनिके महायुद्ध भया दिग्य 

जे वाण तिनकरि दशं दिशा आच्छादित होय गहं बहुरि वह दोऊ बाहूयुद् करिषड उथयमी भए सो महाव्री 

अञ्चैनने वा वल्वान त्रिवाधरफे उरखरविषे एक मुष्टिप्रहार सिया सो एक ही मृकरसूं बद .मूमिमें गिर पव्या 

अर आप दयाटुचिचपे खडे दोय रे ॥ १२॥ वाकी ऊुघुमावशीनामा सीने पतिकी भीख मांगी तव वाहि 

सीख दई सो नमस्कारकरि विजयाडंगिरिकी दक्षिणत्रणीवितषे गया ॥ १३ ॥ अर यह धीर चड़ चछ मेषदलनामा 

नगर गए तद राजा सिंह ताके कनकमेखडानामा रानी ॥ १४॥ अर तिनके पुत्री कनकावती सो अंत रूप्‌ 

वान महाघुंदरी अर ताही नगरम एक मेधनाम। वणिक ताके अलका नामा खी बके उष्मीकाता नामा पुत्री सो | .., 

राजकन्या ॥ ९५ ॥ अर सेठकी कन्या यह दोऊ कन्या निमिततन्नानीके कदिवेतं इनकी माताने भीमसेन देनी ध. 

विचारी हती सो भीमसेन भेष पठटि भिक्षाके अथं तिनके पास गया सो पुण्यके योगकरि भीमे यह दोऊ कन्था 


~ 
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| सेनापति सो तो युडविभ अनावृष्टिते कड परभव गया ताका छोटा भाई रुक्मनाभे राजा रुधिरका पुत्र तात 

इरिविय- || अति लेहकरि कौशरु देश दिया । अर जितने भूमिभोचरी तथा सव विद्याधर हँ तिनको वासुदेवने अधने 

परण || अपएने स्थानक दिए । अर सवनिङ्कं विदा किए सो पांडवादिक अपने अपने स्थानक गण्‌ अरं द्वारका्विे यादव 

५३७ || ठेसे रमे जसे देव खभैविषे रम छृ्णके रल सात प्रथम सुददौननामा चक जाकरि शद्वभ्ं सख नादी अर सारः 

गनामा धष जाकी ध्वनि सनि रघ कंपयमान होवे अर सुनदा नामा खड्ग २ कोमुदीनामा गुदा ४ अभोषमूल- 

नामा शक्ति ५ पेचजन्यनामा रोख ६ अर दरस्तुभनामा मणि इलादि ७ रन वासुदेवे होते भए तिनकरि 

|| अतुल भरताप यह सात रल दिव्यमू्षिं हरिके हितकारी होते भए ॥ ५२ ॥ अर वलभद्रके अप्राजितनामा दर 

|| सो महा दिव्य आयुध है अर शक्ति नामा मूस दिव्य गदा अर्‌ रलमाख इयादि रल बर्देवके देते भए । 

| केश दै वरभदर जीता है रिपमंडर्छ्ा पराक जने ॥ ५५३ ॥ अर्कौ कदि छण वासुदेव उतके सोहना 

| रानी अर आउहजार गणवडध देव शरीरके रक्षक ॥ ५४ ॥ तिनके सेवनीक सुस भोगता भ्या । हरिके सोर 

इजार रानी सो देवांगनानिके विभ्रमकी इरणहारी अर वछशद्रफे आठ हजार रानी सुरांगनानितें हू अधिक उन 

सहित देवमि कैसे सुख भोगता भया ॥ ५५॥ सभी याद्व जिनमत्के अधिकारी हिमचछतु रिशिरकतु वसंत 

ऋतु शरी्पकऋरतु वपोऋतु शरदऋतु इन हो ऋतृनिविपे द्ारिकाके मध्य मणीनिके मंदिर तिनविषै सुन्दर 
खीनिके सहित रमते मए ॥ ५७ ॥ ह . 

इति श्रीच्रिषनेमिषुरणततप्रदे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्यहृतो कृष्विजयवरनोनाम त्रिपेचाशव्‌ सगः ॥ ५२ ॥ 
अथानन्तर--राजा श्रेणिक गौतम खामीक् पूता भया हे भमो ! पांडवनिका विष चरित्र मोदि को तब 
सेददके समदं निवारणहारे मौतमगणधर कहते भये हे श्रेणिक ! इस्तिनापुरिष पांडव सुखत राज करं इ्णको 
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